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शब्दानुक्रमणिका 


उन्नम्य र्ती के नण्टकः 


अध्याय ७९ 
रघुवोर-विजय 


बाल-किगःहपुरी के कस्तूरि-रगनाथ ने समवकार कोटि के इस रूपककी 
रचना उन्नीसवी शतीके आरम्भमे की।' सूत्रधारने कविका परिचय देते 
हुए कहा है--अस्ति वाधूलकुलमूधेन्यस्य कनकवत्लीनाम्ना तपोमयेन ज्योतिषा 
सह चरितधमेणो वी रराघवकवेरात्मसम्भवः श्रीरंगनाथाभिधानः कवि- 
कजरः । इनके गुरु श्रीवत्सवंशोद्मव वेद्धटकृष्णामायं ये । सूत्रधारने इनके 
अनेक शास्त मे पारगत होने का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
ककंशतकपयोनिधिपाता शब्दप्रयोगनिम ति । 
कविता-सुदतीमर्ताकिनश्रोत्रंगतः कवीन्द्रोऽयम्‌॥ 
इस नाटक का प्रथम अभिनय शेषाद्रीश के महोत्सव मे प्रात.काल के समय शिशिरतु 
मे हुजाथा | अभिनय आरम्भहोने के पहले रंगमगर विधि होती थी-वीणा 
बजती थी, मृदंग पर ताल द्यि जातेथे, मंजीर शब्द मनोहर होता था। भगवान्‌ 
श्रीनिवास की फाल्गुन-यात्रा मे आये हर्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेदय-रद्र- सबके लिए 
अभिनय हृजा था । रगस्थल उत्पल से समलछकृत किया गया था । 
इस नाटकं के सूत्रधारने ही आगे चलकर कस्तूरि-रगनाथ के पत्र सुन्दरवीरके 
रूपको का मी अभिनय कराया था--एेसी सम्भावना इन सब कूपको की प्रस्तावनाओ 
की अशत. समरूपता से स्पष्ट है ° 
सूत्रधारने नाटक की कथाका सार प्रस्तावना के अन्तमं दिया है- 
ग्रहो सज्जनेपथ्या इव कुशला कु गीलवा यदृदाहू रन्ति सीता-संगमंगलो- 
त्सवे पद्युपत्तिचापपौलस्त्यगव योः प्रणमन्‌ । 
कथावस्तु 
वसिष्ठने दशरथ से कहा- 
विलसति तथा पताका राक्षसलोकाधिनाथस्य । १.२१ 


दरारथने कहा--अभी राक्षसो का अन्त करतां । राम ने कहा-मेरे रहते 
आप क्यो केष्ट करे ? देवताओं ने नेपथ्यसे राम की सहायता राक्षसो के विनाश्च के 
किए चाही । तमी विहवामित्र पधारे। उन्हे ज्ञातथा कि दशरथ राम का विवाह 
जानकी से करना चाहते हैः पर रावणके विक्रमसे उरतेदँ) इसलिएशिशुरामको 
सीता-स्वयंवर के धनय मे नही भेज रहे हँ । उन्होने एेषी स्थिति मे अपनेयज्ञ की 
रक्षाकेल्एिरामकोर्माँगा। दशरथ ने कहा--बारह वषैकारामहै। सुभे सेना 


१. इसकी हस्तछिखित प्रति संस्कत मे° ला० मद्रासषमे २.२४४४ संख्यक है । 
२. सूत्रघारः-उदितभूकषठि एव भगवानम्भोजिनीवत्लभः । 
३. इससे प्रमाभितत होता है कि मूभिका लेखक सूत्रधार है । 
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सहित ठे चलिए । दशरथ को रामसे प्रेम भौर विश्वामित्रके शापका भयथा 
उन्होने वरिष्ठ से पूछा कि क्या करे? वशिष्ठने कहा-राम को जने दे! विद्वा- 
मित्र के साथ मामे मे ताडका दिखाई पडी-- 

वक्त्रेणोदधिवाडव हिमगिरि मूर्ध्ना च कादम्बिनी 

कैदं परिघेण सागरभुवं कल्लोलमालामपि । 

घोषेणाशनिसन्निपातमूरसा भूमि सशेलां कधा 

सद्र च त्रपयत्यहौ कथमिव केनेयमृत्पादिता।। १५७ 


विरवामित्र के आदेश से वह धमं राजपुरी मे भेज दी गई । उसका अन्त होते ही 
देवता हति लेने के लिए 
यागं विशन्ति रधघुनन्दनकीतिभासा 
स्वर्गादयो घवलिता विदिशो दिशश्च ॥ 


इसके परचात्‌ राक्षस लडने अये- सुबाहु ओर महामायी मारीच उनके नेता 
थे । अन्य सभी राक्षस ध्वस्त हए । 

वही जटायु आये यहु विचार लेकर-- 
सीतां प्रदातुमधुना जनको नुपालः रामाय कल्पितमतिः खनु साम्प्रतं तत्‌ । 
प्रयाति पक्तिवदनोऽपि चतां वरीतु दचात्न चेदपहरिष्यति ता दुरात्मा ॥ 

इधर विद्य. ज्जिह् ने अपनी योजना बताई कि मैरामका रूप धारण करके 
मिथिलोद्यान मे आई सीता का अपहरण करू गा । खर ने अपनी योजना बताई- 


यद्राक्षसानविगणथ्य निमिप्रधानः 

भूकन्याकापरिणये पणबन्धनाय । 

चक्र शरासनमुमारमणस्य तस्मात्‌ 

शाठ्येन तस्य तनयामहमाह रामि ।। १.८२ 

मैने अपनी बहिन को सीता की सखी बन कर उसे बाहुर मनोविनोदके हतु 

निकालने के लिएभेजदियादहै। भूपेणखाको सीताकीसखीका रूपघारण करके 
विहार करते के लिए नगरसे बाहर उद्यानमेलानादहै। वहु इस उहेश्यसे सीता से 
मिली) वे राघवके प्रेम मे शलाकावत्‌ कृशाङ्गी बन गर्ईथी। रुपंणखाके मनमे 
विकल्प हृभा कि इसे हर कर खरकोदेने पर मेराक्याहोगा? तो राम को 
आत्म-परितोष के लिए पाना चाहती हूं । सीताकाह्रणन करके रामका हरण 
मूभेकरनादहै। वे विदवामित्रके सिद्धाश्रम से आ ही रहेहँ। मागमे उनसे 
सीताकारूप धारण करके मिलती हूं) उसे दूर देखने पर लक्ष्मण दिखि। वे वन 
में राक्षसो को मारनेके लिए घूम रहेथे। इस बीच विराध आ पहु्चा। उसने 
लक्ष्मण को देखा आौर अगे जाने पर सीता ( शृपेणखा ) को देखा । शूपैणखा 
लक्ष्मण को प्रेममरी दुष्टिसे देख रही धी । उसने समा किवे दोनों दम्पती रहै 
उसने नकली सीता को कन्धे पर रला । तब तो वह्‌ चिल्लाई कि मुञ्च जनकपुरी 


रधृवीर-विजय ५५७ 


को राक्षसहर रहाहै। खर ने सूनातो कहा कि इस जनकपुत्री को तोभमै 
अपने लिए चाहता था । इसे कौन लिये जा रहारहै? इसे विराध कंसे ठे जा 
रहारै? इसे मेरी बहनि मेरे लिए य्ह छार्ईहै। खरने विराध से प्रस्ताव रखा 
कियार, तरस्णीतोमृक्चेदेदो ओर तरुणको तुम अपना मोजन बनाओ । यहु सब 
सुनकर नकली सीता ( वस्तुतः शूपेणखा ) चक्करमे पडी किं अब मै क्या करू । 
विदय ज्जिव ने देखा कि दो राक्षस सीता पर आक्रमण कररहेदहैँ। तभी वह कबन्ध 
आया । उसने सबको पकड करखाने का उपक्रम किया। रुक्ष्मण ने उसकी बाहौ 
को काट भिराया। 

विराधने नकली सीताको पकडना चाहा! खरने कहा-उस पर अधिकार 
कृरनाहोतो कडकर करो । विराधने सीता ओर छक्ष्मणको भूमि पर पटक दिया। 
लक्ष्मण ने क्रोध से कहा--तुम रामकी प्रेयसी को हथियाना चाहते हो । तुम दोनो 
को अमी मारता हूं। लक्ष्मण ने खर ओर विराध को युद्ध मे ललकारा। 
परिणाम हुभा-- 

विराधस्य करौ दिती च्ित्न्रीवः खरण्शरः। 


विद्य ज्जिव (राम का रूप बनाकर ) सीताके निकट पहु चा ओर बोला-- 
यातः कत्र समे भ्राता कान्तारेऽतिभयंकरे। 
सीता ( वस्तुत शूर्थणखा }) उस्र पर मोहित हो गर्ह) उधरसे लक्ष्मण निकले 
तो राम ( वस्तुतः विद्य ज्जिह्व ) को देखकर पूछा कि विदवामित्र का यज्ञ क्या 
समाप्त हो गया ? विच्‌ ज्जिह्व ने उनके प्रदनो के उलटे-सीथं उत्तर दिये । फिर उसने 
लक्ष्मण से पूछा कि यह बाला कौनहै? लक्ष्मण ने कहा-- यह्‌ जानकी दहै । अवरम 
चखा । तभी जटायु ने आकर लक्ष्मणसे कहा--जाभो मत। यह राक्षस वध्यहै। 
यह्‌ सुनकर विद्य ज्जिह्व पीलेमे मागा। जटायुने कहाकियहजो सीता बनी है, 
वस्तुतः निशाचरी है । शूपेणखा ने कहा कि मेरा प्राण न लो 1 लक्ष्मण ने उसकी नाक 
उर स्तन काट गिराये । वहा से लक्ष्मण विक्वामिव के आश्रममे पहुचे ओर राम 
के साथ विर्वामित्र के नेतृत्वमे वे मिथिला की भोर चल पडे। स्वयवरमे महेन्द्र 
का्तवीयं, बाण््सुर, काशीराज, लंकेश्वर भौर वानरवीर थे। वहां समय था- 
सूरासुराणमपि वानराणां यक्षेश्वराणामपि राक्षसानाम्‌ । 
बध्नाति यः कोऽपि विनम्य चप गृह्वाति पाणि स महीसुतायाः ॥" 
अन्य वीर धनुष न उठा सके । तब राम उठे भौर लक्ष्मण के वणेनानुसार-- 
ललितमधुना सज्यं कृवंच्‌ शरेण च योजयति | 
ग्रहह॒ धनुषो मध्यं भग्नं प्रसपंति हूंकृतिः ॥ 
१. प्राचीन कालस हीयह्‌ धारणाचली भा रहीहै कि सीता के स्वयवरमे 
मानवेतर भी अभ्यर्थीये। क्थासीता किसीवानरको भीदीजा सक्तीथी ! 


प्र आश्चयैहै कि वाल्मीकि से लेकर परवर्ती अगणित क्वियो ने यह गडबड 
अपनी रचनाभोमे रखी है । 
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तब पिक्वामित्र ने आखो-देखा विवरण प्रस्तुत किया-- 


मन्दमन्दं मदनमहिषी कामनर्मोपचारा 
स्थानोद्यानाकलिततटिनी राजहंसी व गत्वा । 
चारश्रीमद्दनकमला पौनवक्षोज-कुम्मा 
रामस्कन्धे कूबलयसरं सक्षिपत्यद्य सीता ॥ 


फिर अनुराग सवधित हुजा । विं वाह्‌-विधि के पूवे सीता सवैमगलाराधन करने 
के लिए चल पडी । रामने सीता के जाते पर कहटा- 
प्रधमानधरीकरत्य या मया गृहिणीकृता । 
सहिष्ये विरहं तस्याः कथ देव्यच॑नावधि ११२१ 
अन्य राजाओं को रामके वारा अघम कहां जाना मारीच को सह्य नहीं था । 
उसने कहा-- 
जातिषु सर्वेष्वधमो मनुष्य एको विनिर्मितो विधिना । 
ओर मी- 
कि कत्थनेन तव वालिश बाहुवीर्यं 
दीनन प्रदेय मया समरेऽतिघोरे। 


राम उससे लड़ने के लिए निकल पड़े । वहु जंगरूमे भागा। राम उसके पीले 
दौड । वरहा से सुनाई पडा-- 
हा लक्ष्मण, हा हतोऽस्मि 
लक्ष्मण राम को बचाने के किए दौड पड़े । राम ने मारीच कोमार डाला । लौरते 
हए उन्हे लक्ष्मण मिठे । फिर वे मिथिला की भोर साथ दही लौटे। वहाँ उन्हे सुनाई 
पड़ा कि रावण सीता का अपहरण करके ञे गया, जब वे कात्यायनी देवी की पूजा 
करने गई थीं । यह्‌ मरते हृए जटायु ते बताया । राम ने कहा--अवतो मरनाही 
दारण है । राम सीता के वियोग मे उन्मत्त हो गये । उन्होने लक्ष्मण से कहा-- 


जानकीगतमानसद्शा मया सर्वत्रैव जानकी ष्यते । 


तमी भिक्षु रूप धारण करके उनसे हनुमान्‌ मिे। उन्होने बताया किं रावणं 
क द्वारा हरी जाती हुई सीता ने अपना उत्तरीय जर आमरण गिराकर मुञ्चे दिया है । 
हनुमान्‌ ने वानरवीर सुग्रीव का सचिव अपने को बताया 1 फिर वह उन्हँ कन्धे पर 
लेकर सुग्रीव से मिलने चला । सुग्रीव का अभिषेक हुजा, हनुमान्‌ ने लङ्कादाह 
किया, सेतु से राम ओर उनकी सेना लका पटुभ्वी गौर अंगद ने रावण से कहा-- 
दीयते यदिसा सीता प्राणेन त्वं विमोक्ष्यसे । 
तो चेद्‌ राघवनाराचैनं च प्राणैविमोक्षयसे ।\ 


१. विश्वामित्र ऋषि है, उन मुख से सीता का पीनवक्षोजकूम्मा विशेषण मेरी 
>> मे अक्लोमनीय है। पर यह परम्परानुसारटीक ही है । 
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रावणकेन मानने पर अंगदने कारागारके रक्षकोको मारकर मातार्मा 
को खाकर सुग्रीवकोदेदिया।' फिर तो वानर ओौर राक्षसो का महासमर हभ । 
सारी वानरसेना मारी गई । संजीवनी से वे पुनः जीवित हो गये । विभीषण रावण 
का मित्रनही रह गयाथा। क्यो? 
स्नुषारम्भोपभोगेन वृद्धसेवी विभीषणः, 
रावणोऽतीव दुव त्ते गुप्तवै रोऽभवत्‌ परम्‌ ॥ 
रावण ते सबकी दुगेति कौ थी । यथाः कुबेर की स्थिति है-- 
रावरापहूतसवेस्वो धनदो दिगम्बरेण सहु तत्साम्यरपेत्यास्ते । 
द्वितीय अद्कुमे राम ओौर रावणका युद्धहै। राम दृद्धके रथ पर मातलि 
सारथि के साथ विराजमान । रावण युद्धमे मारा गया। पुष्पक विमाने राम 
लंका से अयोध्या के लिए उड षपड़े। मागमे उन्दः पहर मिथिला जाने का कायै 
क्रमथा। , 


तृतीय अङ्कु के पहले प्रवेक मे सीताकौी अग्निपरीक्षाकी चर्चाहै। फिर सीता 
के ब्रहाविधि से राजोचित धुमधाम से विवाह होने का वणेन है। 

तृतीय अकमें सीताके विवाह्‌का विवरणदहै। वहीं जनक की इच्छानुसार 
राम का राज्यामिपेक हुभा । भारत युवराज बनाये गये । दशरथ ने इस अवसर पर 
मआज्ीर्वादि राम को दिया-- । 

चिरंजीव सुखं जीव प्रजा धरमंण पालय । 
नयेन्ययिन समयं पुरोधाय पुरोधसम्‌ ।२३.२९ 

कालान्तरमे राम मिथिला से अयोध्या आ गये । 
नाट्यशिल्प 

प्रथम अद्ध के मध्य में विद्‌ ज्जिह्व की एकोक्ति है, जिसमे वह्‌ मूत-मविष्य की 
योजनाये बताता दै । इसी अंक मे विच्‌ ज्जिह्व भौर शुपंणखा की एकोक्तियां ईह, 
जिनमे वे अपना भावी काययेक्रम बतातेर्ह। शास्वीय नियमानुसार समवकार मे 
विष्कसम्मक ओौर भरवेशक का समावेश सभीचीन नही है । द्वितीयाङ्कु के पूवं विष्कम्भक 
ओर तृतीय अंक के पूवे प्रवेशक समाविष्ट है । 

पथम अद्धुमे अनेक पात्रे रममंच पर परिक्रमण करते हुए एक दुसरे से असम्पृक्त 
विना किसी काममे लगे वर्तमान रहते है। एसे पात्रहै राम, विद्‌ ज्जिह्, खर, 
शूर्पणखा, लक्ष्मण ओर विराघ । एसा होना नाटूयोत्कषे मे बाधक है । 

छाया-तत्तव की प्रकाम प्रचुरता इस नाठकमे है । राम ओर सीता क्रमशः 
विद्य ज्जिह्व ओर रूपंणखा बने हुए है। . इसको लक्ष्य करके लक्ष्मण ने. प्रथम 
अंक मे कटा है-- 

१, स्माको रावण ने वालि की मृत्यु के पश्चात्‌ बन्दी बनाकर लङ्का मे रखा था- 

यह संविधान इस नाटक में नवीन है । 


१५६० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


राक्षसी राक्षसश्चापि माययैव परस्परम्‌। 
मोहिता राक्षसस्तस्या हेतोर्याता यमालयम्‌ । १,१०० 


स्थान-परिवर्तन के किए "¶परावृत्य किचित्पदानि' पर्याप्त है। लक्ष्मण प्रथम 
अंकमे सिद्धाश्रम से जनकपुरी इतने ही अभिनयसे जा पहुश्चते है। इस प्रकार 
अनेक सुदूरवर्ती स्थलों की कथाओं का दृश्य एक अकं मे सम्पुटित हो जात्ता है । 


क्वि ने रामकथा मे अद्मुत परिवर्तेन किया दहै । स्वयवरके अवसर पर ही 
रावण सीता का अपहरण करता है-यह इस प्रकारका अनूठा उदाहरण है । 
गद्योचित स्थलोकोभी क्विने पद्मे रखाहै। यथा मिथिला का स्वयवरोत्सवा- 
कृत्प है- 
तत्र तत्र रचिता सुमप्रपा तालपल्लवसुमाम्बराचिता। 
तोरणानि विविधानि कत्पितास्यद्‌ भतान्यपि च चत्वरादिषु । 
मनोरंजन के कायेक्रम प्रेक्षकोंके लिए ऊपरसेभीरखेग्ये है। प्रथम अंकमे 
'तिपथ्ये दुन्दुमिध्वनिः' स्वयंवर के पहके होती है । 
रंगमंच के पात्र रगमचसे दरुरस्थ घटनाओको देखते हए से उनके विवरण 
प्रस्तुत करे यह रीति सूचना देने के लिए है। वस्तुतः यहं अ्थोपिक्षेपण है। 
कस्तूरि-रंगनाथ ने तदनुसार रगमच पर विराजमान विरवामित्र से कहुलवाया है-- 
रामभद्र-पश्य, पश्य । 
ग्रहमहभिकया महेश्वरस्य त्रिपुरहर धनुरानमय्य सज्यम्‌ । 
द्र तमिह कलयामि पश्यतेति क्षितिपतयस्त्वरया विशन्ति मचान्‌ ॥ 
किच पश्य 
प्रीत्यावलोकयन्‌ रज्ञः मृद्व्या वाचा विचारयन्‌ । 
दृशा सम्मानयन्नास्ते राजात्र मिथिलाधिपः ॥१.१०७ 


श्रध्याय ७; 
शंखच्‌डवध 


शंखचूड-वघ कै प्रणेता दीनद्विज का प्रादुर्भाव आसाम में उन्नीसवीं शती के 
प्रथम चरण में हृभा। दीनद्विज ने शखचूडवध की रचना १७२५ शक-संवत्‌ 
तदनुसार १८०३ ई० मे की। कवि सन्दिकं-वंशीय राजा बरफूकन के द्वारा 
सम्मानित था 1: 

नारायण के हारा आदिष्ट सूत्रघारने इसका प्रयोग क्याथा। विष्णुकी तीन 
पत्नियो--गंगा, सरस्वती ओौर लक्ष्मी का कलह हभ । उनके परस्पर-शाप से 
गंगा गौर सरस्वती को नदीरूपे मर्त्यलोक मे आना पड़ा ओौर लक्ष्मी को तुलसी- 


पौधा वेनना पडा ।* पहले लक्ष्मी वेदवती बनी । तपस्या करती हुई प्रेमी रावण के 
ध्षेण से मीत वहु अग्निम जल मरी। 


वृषभध्वज शिवभक्त था । शिवाराधनात्मक तप करते समय तीन युग॒तक शिव 
उसके आश्वम > रहे 1४ एक बार सूरय शिव से मिलने के लिए उस आश्चरममे भाये। 
सूये वृषमध्वज पर बिगड़, क्योकि उसने सत्कार नही किया । सूयं ने उसे खोटी-खरी 
सुनाई तो रिवने क्रोघ करके त्रिशूलसे सूयं को मार डालना चाहा । तब तो आत्म- 
रक्षाके लिए सूर्यं अपने पिता कश्यपको लेकर ब्रहया कौ शरण मे पहुचे। 
असमथ ब्रह्मा मी उनके साथ विष्णु के पास पहुचे विष्णुने कहा--भेरीशेरेण मं 
तुम निभय रहौ । शिव वह सूर्यं को दण्ड देने आये तो विष्णु की स्तुति करने लंग । 
विष्णु के पुने पर शिव ने कहा कि मेरे आराघकको शापदेने वाले सूयक बसे 
छोड देतह, क्योकि वह अपकीशरणमेहै। अब मेरे भक्तं वुंषमघ्वजका रव्या 
होगा? विष्णुने कहा कि दस वैकुण्ठ के आधे दण्ड में पृथिवीके २० युग बीते 
श्ये । अब तो वषभध्वज के कुल मं घमेध्वज ओर कुशध्वज ह । 


१. शके तत्त्वमृनीन्दुर्भिविगखितेभाषाविभिश्वैमु दा । 
वाक्यैः संस्कृतकेरिमं रचितवान्‌ भूदेवेवर्याग्रणीः ।। २३.४१ 

२. नान्दी मे कहा गया है-- 
सन्दिकै-वंरा-जन्मा जयतति विमलधीः श्वीबृहुत्फुक्कनोऽसौ । 

३. शापमे सरस्वती ने कहा कि तुम्हारे स्नानसे पापी पाप-विसजेन करेगे । वह्‌ 
तुम्ही मे भिरेगा । तुम पापयुक्ता बनोगी । हरि ने लप का परिमाजन किया- 
यथा, सरस्वती एक कला से भारत की नदी हूर, दूसरी कका से सावित्री नामक 
ब्रह्मा की पत्नी हुई भौर तीसरी कला से हरि की सन्निधि में रही। गंगा 


एका से रिव की जटा मे गई, दूसरे अशसे हरि की सन्निधिम ओर तीसरे 
मे गगा नदी बनी । 


४. त्रियुगमवात्सीत्‌ । 
३६ 


६२ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


सूयं के गशापसे मूक्त होनेके लिएवे वंशज महालक्ष्मी की आराधना करके 
समृद्धिशाली राजाहो चुकेथे। कुचचघ्वज की पत्नी मालावतीकौ पत्री लक्ष्मीकी 
कंङारूपिणी वेदवती उत्पन्न हई । वह सूतिका-गृह से नारायण-परायण बनकर तपो- 
वन चली गई । उसे देववाणी सुनाई पडी कि अगले जन्म मे विष्णु तुम्हरे पति होगे । 
तब वेदवती ने वहाँ से हटकर गन्धमादन-पवंत की गुहा मे फिरधघोर तेप करना 
आरम्भ किया} वहाँ रावण आया ओर उससेप्रेमकी बातेकरतेल्गा। उस्केन 
नोने पर उसका हाथ पकड च्या । वेदवतीने करोधक्ियातो उरकर बोला कि 
देवि ! मेरे अपराध क्षमा करे । वेदवती ने उसे श्चाप दिया कि मेरे किए तुम सपरिवार 
विध्वस्त हो जाओ । यहु कहू कर वहु मर गई | 

घमेध्वज कौ पत्नी माधवी ने अततियुन्दरी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम 
तुरुसी रखा गया, क्योकि वह॒ अतुल्य सुन्दरी थी । वहु बरपनेके लिए ब्रह्याकी 
आराधना-हैतु बदरिकाश्रम जा पहुंची । उसने एक लाख वष तप क्िया। न्रह्या 
उसे देखने आये । तुलसी ने अपने पूवेजन्म की कथा बताई कि मै तुलसी नामक कृष्ण 
की गोपी थी । मेरी प्रणयात्मक कृष्णासक्ति से कद्ध राधाने दाप दिया कि तुम मानृष 
योनिमेचखीजा। कष्णनेकहा किफिरब्रह्याकी आराधना से तुममेरी बन 
जाओगी । ब्ह्याने कहा किं कृष्ण का पाषंद गोप सुदामा राधाके शापसे शखचूड 
नामक दानव है । तुम तो उस मेरे आराधक की पतनी कुछ दिनो के किए बन जाओ । 


तुम दोनोंकश्ापसे मुक्त होकर श्रीकृष्णको प्राप्त कर लोगे। तुम वृन्द्रावन में 
तुलसी नामक श्रेष्ठ वृक्ष बनोगी । तुम्हारे विना भगवान्‌ की पूजापुरीन होगी । 
द्वितीयाङ्क के अनुसार तुलसी के यौवन-काल मे एक दित्‌ मकरध्वज ने उस पर पुष्प 
बाण का प्रहार किया । उसने स्वप्न मे किसी सुन्दर वरका दकेन कियाथा। वहू 
दंखचूड था । उसे दूसरे दिन आश्रमके समीप साक्षात्‌ देखा । शख भी उस पर 
मोहित था। उन दोनो की प्रमासक्त बाते हुई । ब्रह्णाने उनसे कहा कि गान्धवं 
विवाह तुम दोनों करलो। फिर तो-- 
स शंखच्रूडो विधिवाक्यमाद रात्‌ गृहन तुलस्याङ्नो विधिवद्‌ विवाहकम्‌ । 
चकार गन्धवंमयुग्मबाणजां पीडां मना मनसा गृहीतवान्‌ ॥ 
रंखचूड तुलसी के साथ राजाधिराज बनकर वेमवशाली हुमा । उसने देवो का 
भी स्वेस्व अपहरण कर ल्या ¦! देव इन्द्र के पास पहुचे। ईइन्द्रने कहाकिं इसकी 
दवातोन्रह्याही कर सकेगे | ब्रह्याने कहाकिमै कुछ नही कर सकता। शिवके 
पास जाओ । हिवने कहाकि मै मी असमथंहूं। सभी हरिके पासचले। वे 
वैकण्ड लोक में पहुचे । देवो ने विष्णु की स्तुति की-- 
वयं हि शंखपीडिताः प्रपीडिताः क्षुधाबलात्‌ 
बलाहितेः सुतं सुतैः समं जहीहि दानवम्‌ ॥२.३४ 
विष्णु ने एक बूल उन्हं दिया ओर कहा किं इसी से शिव उसका वध करेगे । 


शंखचूडवध ५६९१३ 
॥ 


शिव ते अपने पाषेद पुष्पदन्त को शखचूड के पास भेजा कि देवताभो पर अत्या- 
चार बन्द करो, नही तो मै उनकी ओर से आया हू, मृक्से लङो । रखचृड ने विनय- 
पूवक प्रतिसन्देश शिव कोभेजाकियुदधके उरसे हम लोग नही धघबरति। कल 
युद्ध कर लें । 


हिव की बड़ सेना युद्ध के लिए आ गरई। शखचूडने तुलसी से पृछा कि युद्ध 
का प्रकरण दहै । क्या कहती हो ? तुलसी ने स्वप्न बताया कि मेरे स्वप्न के अनुसार 
शिव आपका वध करेगे। अआपमेरे द्वारा प्रस्तुत स्वादिष्ठ भोजन कर लें ओौर मेरे 
किए समाधान करे । शंख ने कहू कि मृत्यु से क्या डरना ? उसने अपने पृत्र सुचन्द्र 
को राज्यमार संभालने के लिए कहु । फिर वहु लडने के लिए चर पड़ा । 


तृतीय अङ्कु के अनसार ज्ञिव ने पृष्पमद्रा नदी के तटीय युद्धभूमिमे रंखचूड को 
समञ्चाया कि तुम तो केष्णव हो । तुम्हें राज्यमोगसेक्यालाम? तुम देका राज्य 
उन्हेदेदो । चखने नहा कि दानवोका देवो से आनुवंशिक वैर हैः क्योकि उनकी 
अपकार-परम्परा अगणित है। आप व्यथं इस पचङ़मे पडे। यदि कही हम छोटो 
से हारे तो नाक कट जायेगी । तब तो-- 
दीन द्विज कहे सून रसिकप्रवर 
भलेक श्रदुभ्रुत युद्ध देव-दानववर ।३.६ 
घनघोर युद्ध हुजा । अके महाकाली ने सेकडो दानवो को धरादचायी किया । 
इसका बणेन है-- 
रणरसे नाचे दिगम्बरी 
दिगम्बरी मूक्तकेशी उलंगट घोरवेशी 
पदभरे ना सहे धरणी ।४.१२ 
अन्त मे शंखचूड ही कारी से लड़ने र्गा । जब काली ने पाशुपतास्त्रसे उसे 
मारना चाहा तो आकाशवाणी हई-- 
हे कालिके; श्रस्य कण्ठे कृष्णकवचं यावदस्त्येव पल््याः तुलस्याः पतिन्नता 
धमेस्तावदस्य मृत्थुर्नास्ति ¦ अकारणं पाञ्चुपतप्रहारं मा कूर। 
तवतोकालीने सभी दानवोका मक्षण कर लिया। शेष रहा शंखचूड ओौर 
केवल एक राख सेना । शिव स्वय युद्ध करने चले-- 
समरे साजिल शूलपाणिः 
वृषभवाहुने चडि हाथन त्रिशूल धरि 
विराजे साथात मन्दाकिनी ।३.१६ 


दो वर्षो तक रिव ओर शंखचूड का युद्ध हुआ । एक दिने विष्णु वृद्ध भिक्षुक का 
रूप चारण करके शखचूड से भके जौर भिक्षा मामी कि हमे कण्ठस्थित कवच दे दो? 
जिसे पहने रहने पर वहु अजेय था । उसने यह्‌ जानकर मी कवचं दे दिया किं इसके 
विना मेरीमृत्युहो जायेगी । तबतो हरि उसे पहन कर तुलसी का व्रतभग करने के 
लिए राजधानी मे अयि । उन्होने शंखचूड का खूप धारण कर रखा था । तुलसी के पृ्छने 


५९४ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


पर ठा युद्धवृत्त बतायाकिब्रह्या ने सन्विकरादी। तुलसी ने उनकी प्रणय 
विधि से जान लिया किये शंखचूड नही है । तुलसी ने उन्हं डटि कर कहा-- 


हे कपट त्रैगधर, कस्त्वं शीघ्र कथय न चेत्‌ णापं ददामि । 


फिरतो हरि अपने रूपमे प्रकट हृए । उन्हे देखकर तुलसी अपना धैयं खो 
बैठी । उसने कहा कि मेरे पति कौ मरवाने के लिए तुमने मेरा पापित्रत्य नष्ट 
किया । अब तुम्हं शाप देती हं-- 

त्वं शिलारूपो भव | 

वह॒ क्षौम से विलाप करने लगी। तब हरि ने उसके पूवेजन्मो की कथा सुनाई । 
उन्होने तुलसी-पत्र के धार्मिक पुण्यात्मक महत्व की स्थापना कर दी । उसने मौतिक 
दारीर छोडकर दिव्य देह से विष्णु के हदय मे स्थान कर ल्य । 

तुलसी का पातित्रत्य नष्ट ह्येने पर शिवने श्खनूड को शूल से तत्काल मार 
डाला शिवने उसकी अस्थि समुद्रमे फक दी, जिससे आजमी शंख समूद्रमे 
मिलते है । 
शली 


शंखच्‌डवध मे संस्कृत भाषा नितान्त सरल, सुबोध भौर सवादोचित है । कही- 
कही संस्कृत-निष्ठ असमी सस्करत से अमिन्न लगती है । यथा 


नवघनर्चिर -सुवेश  श्यामराय | 
पीतसस्त्रे प्रकाशय सौदामिनी-प्राय ॥ १.२२ 
त्रिवलिवलितगले कौस्तुभेर ज्वाला, 
ग्राजानु-लम्वित-बहि आच वनमाला ॥ १२३ 


कवि सस्कृतं भौर असमी--दोनो भाषाओ में गीतोका संग्रन्थन करता है। 
सूत्रधार दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कही संस्कृत ओर कही असमी बोलता है । 

कवि की संस्कृत-माषा अनेक स्थलो पर व्याकरण ओर छन्द के नियमों का वैसे 
ही अतिक्रमण करती हैः जसे मध्थयुग मे अन्य भाषा-कृवियो कौ संस्कृत-रचना मं 
दिखाई पडता है । 
गोत 


गीतःप्रचुर इस नाटक मे चालेद्धी, वरारी, मुक्तावली, लेछारी, काफिर, तुर, 
देदाख, श्रीः मालचीः कल्याण आदि रागहै। तदनुरूप विविध रगो का प्रयोग 


इनके गायन मे है। गीतो के अन्त मे कवि ते अपना नाम भी कही-कहीं 
पिरोयादहै। यथा, 


दीनद्िज बोले वाणी सुन माई उकुराणी आत्मदोष विरह इमत ।1 १४३ 
स्तुतियो की प्रचुरता हैँ । यथा वृषभध्वज के दारा शिव की स्तुति है-- 


रशखचूड-वघ ५६५ 


ज्वलघ्नागमालं शिरे गंगमाल 

भजे विश्वनाथं च विष्वेशवन्यम्‌ । 

करे भालपात्रं भवानीकल्ं 

भजे लोकनाथं सुरेन्द्रः प्रपद्यम्‌ ।। १.५० 
इस नाटक मे देवबाणी का अर्थोपक्षेपक रूप मे उपयोग हु है । यथा, 


देववाणी--हे वेदवति, जन्मान्तरे तव प्राथेनीयो हरिभर्ता मधिष्यति । 
इद दुःगक्यं तपः त्यज । 


सूत्रधार 


भाण के विट की माति अकेरे सूत्रधार रंगसचपर है । वह्‌ सभी पात्रों की बातें 
रक्षको को सुनाता दहै । जैसे भाण मे रगमच पर कोई कायं होता नही दिखाई देता, 
वैसेही इसमे भी कोरा मौखिक व्यापार सूत्रधारके द्वारा प्रस्तुत है 


दाखचूडवघ श्वे 5 अक्रिया-नाटों मे अन्यतम है । ` 
{. इसका प्रकाशन १६९२ ई० मे आसाम साहित्य सभा, जोरहट ( असाम ) से 
हो चुका है । 


श्रध्यास्‌ ७४ 
ष्युगारलीला-तिलक भारं 


भास्कर-प्रणीत श्युद्खारलीला-तिलक माणका कालीकट कै राजा विक्रमदेव 
के समाश्रयमे प्रथम अभिनय हुञआथा। वे केरल के सुविख्यात नम्पुतिरि वल्में 
शोरनूर के निकट उत्पन्न हुए थे" वं कोचीनके महाराजके द्वारा मी सम्मानित 
थे । उन्होने त्रिप्पनिथुर मे वेदान्त भौर कृटल्लूर मे व्याकरण का अध्ययन क्रिया था! 
कवि की मृत्यु स्वल्पावस्थामे १८२७ ई०्मेहो गई, जव वे छेगभग ३२ वषेकेथे। 
सूत्रधार ने अपनी प्रस्तावना मे मास्कर का वणेन किया है-- 
वाश्देवतकेलिरङ्कभमीकृतमुखाम्बुन. । 
सोऽयं देव्या च मेदिन्या तिलकत्वेन धायते ।।४ 
भास्करने इसभ्राणकी रचनाकी, जबवे केवल १६ वषेकेथे। सूत्रधारने 
कहा है- 
श्रम्भोधिगम्भी रमतिरुपषोडशहायनः । 
श्गृद्खारलीलानुभवो यस्य प्राग्जन्मजः क्रिल ५ 


स्वयं राजा विक्रमदेव ने अनेक कवियो के व्िहृएरूपकोपे से इसको चुन कर 
सूत्रधार से कहा कि इसका अभिनय करो ।` 
प्रथम अभिनय करने बाला पात्र था स्गेदास, सूत्रधार की बहिनिका पुत्र ओौर 
उसका शिष्य । उसकी वेष-वणेना है-- 
सिनिभ्वांग रागच्छुरिता ङ्गयष्टिमुं गधाञ्गनापा ङ्गचको र चन्द्रः । 
कौसुम्भवासाः कनकांडुकोद्यद्‌ उष्णीषबन्धो धृतवेत्रदण्डः ॥ 
सूत्रधार ओर नटी स्वयं प्रे्षक बनकर अभिनय देखते रहै किं शिष्य ने करा तक 
सफलता पाई है । 


कथावस्तु 


सत्यकेतु का सारसिकासे विथोगहो गया था। सारसिका पुरारातिपूर की अनु- 
तम-लावण्य-मण्डिता सुन्दरी एक दिन रिव का उत्सव देखने के लिए सखियों के साथ 
गई । उसने सत्यकेतु नामक विट कामन बुरी तरह चुरा लिया । सत्यकेतुने विटको 
सारसिका के विषय में बताया तो उसने कडा कि आज सन्ध्या तक सारसिका तुम्हारी 
होगी । सारसिका क्रा पहञेसे ही प्रेमी कुलिश नामक विटथा। विट ने चित्रसेन को 


१. इसका प्रकाशन कलक से १६३५ ई०्मे हो चुका है। इसकी प्रति सस्कृत- 
विदवविद्यालय, वाराणसी के पुस्तकालय मे प्राप्तव्य है । 


२. इससे प्रतीत होता है कि रूपक विना प्रस्तावनाकेही च्खिा जाता था । सूत्रधार 
प्रस्तावना लिख देता था । 


श्यु गारलीलका-तिकक भाण ५६७ 


यह्‌ काम दिया कि तुम सारसिकाके घरजाभो। मैं कुलिश को उससेदृरहटाङे 
जाऊंगा । 


वेशवीथी मे सारसिकाके धरके पास विट पहूुच गया उसने देखा कि वहा 
कुलिश कुपित होकर अलिन्दमेपडादहै। थोडी देर मे उसके अपने घर चे जाने पर 
विट भीतर धुसकर सारसिका से बातेकरने लगा! उसने सारसिकासे पूछा कि यह्‌ 
तुम्हारा प्राणगप्रिय कुलिश कूपित क्यो है ? तुम विषण्ण क्यो हो ? उससे बात करने पर 
विट को ज्ञात हृ कि चित्रसेन उससे मिलकर सत्यकेत की चर्चा कृर चुका है। फिर 
तो विट आगे बढ़ा । वह्‌ मागं मे नवचद्धिका, चन्दनलता, पद्मिनी, नारायणी आदिसे 
मिला, इनका संमस्याये घुनी ओर समाध्न प्रस्तुत किया । 


इसके अनन्तर चित्रसेन उससे मिला । उसने बताया कि अपके कामसे जा रहा 
थातो माम मे नवचन्द्रिका मिली! उस्षनेमेरा काम बनायाथा | फिरर्म वरहाँसे 
कुलिश के यहा गया ओौर उससे कहा कि मृगया के लिए रात्रिके समय चलं । इस 
प्रकार कुल्दि के रातमे चले जाने के कार्यक्रम से सत्यकेतु का सारसिका से निविषघ्न 
मिना सम्भव होगा । 


कृवि ने भाण की रचना करने का प्रायश्चित्त इन शब्दो मे न्यक्त किया है-- 


निलेज्जतायाः कस्याश्चिन्‌ निबेन्धाद्‌ रचितं मथा । 
इद्‌ हासेकसक्तानां विदुषामस्तु तुष्टये ॥ 


्रघ्याप ७ 
सुन्दरवीर-रघूदहू का नाट्यसाहित्य 


सुन्दरवीर-रधूद्रह के पितामह वीरराघव सूरि कविराजथे ओर उनके पिता 
कस्तूरिरगनाथ कविकरूञ्जर ओौर न्याय के महापडित थे । उनका जन्म तामिल प्रदे 
के दक्षिण अकड़ जिलेमे शिरुवलूर नामक अग्रहारमे हुभा था वे भागवत 
सम्प्रदायकेथे। केवि ने भोजराज नामक अंक कोटि का रूपक, रम्भारावप्णीय 
नामक ईहामृग ओर अभमिनवराघव नामक नाटक कौ रचनाक की 


भो जराजांक 


सुन्दरवीर-रधुद्रह ने १९ वी श्तीके प्रथम रणमेच भोजराज नामक अद्कुकी 
रचना की 1 इसका प्रथम अभिनय उस समय हुआ, जब रात्रि विस्तप्राया थी । 
गोपनगरी या पुरी ( तिरक्कोवलूर ) मे दक्षिण पिनाकिनी ( पेण्णार ) नदी के तट 
पर देहलीश नामक विष्णु की यात्रा के उत्सवेये प्रदशेन के लिए इसे कविनं लिखा 
था । यह्‌ उत्सव रामजन्मोत्सव के चिए चैत्र-रामनवमीको होता था। 


सूत्रधार के अनुसार रसिकोका आदेशथा किकोर्द नया रूपक देखनाहै। 
सूत्रधार ने प्रस्तावना-कालिक रंगस्थल का वणेन किया है-- 


सद्धरः प्रसवाश्च मदेलरवस्तालघ्वनिः श्रूयते 
वीणागानरवेण गीतिनिपुणौस्संगीतमुदुंगीयते ॥ 
करणनिन्दकरं च तत्सुयुषिरं चेतः समाकषंति 
स्वच्छन्द ललनाजनस्सकतुकं उत्ताय सञ्जोऽधुना ॥ 
अर्थात्‌ रगपीठ पर स्त्रियों का नृत्त होता था, तबला भौर वीणा की सगतिमें 
गीत गाये जाते थे ओौर इसके पदचात्‌ रमणियों का नृत्त होता था । 


कथासार 

मोज वन मे विचरण करता है। मरते समय उसके पिताने कहाथा कि मोज 
का विवाह आदित्यवर्मा की कन्या टीलावतीसेहोनाहै। उस कन्थाको भोजके 
चाचा मूञ्जने भीरो केदारा कही उड़वा दिया । उसने अपनी बहनि की ल्डकी 
विलासवती को मोज के पीथे ल्गादिया। मुज ते अपने सेनापति वत्सराज से कहा 
किवनमे ङे जाकर मोज की हत्याकर दो, नहीतोमे तुम्हें मार डलूगा? 
वत्सराज ने कुमार भोजसे कहाकि जापको कुछ समय तक वनमे रहूनाहै। मोज 


१ श्रीबाल--किगृहपुरी विह रद्रनेश--पादाब्नरेणुपरिमण्डितमूधेभागः 
श्रीसात्त्वतामृतमहोदधिपुणेचन््रः कस्तूरि रंगतनयो जयति सुमेधाः ॥ 

२. इसका प्रकारान १६७१ ई० मे मल्यमारुत नामक पत्रिका के द्वितीय स्पन्दमेंदहो 
चुका है । 
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ने एक श्लोक मंज के किए दिया ओौर भिक्षुवेष मे वनमे गया। वत्सराज ने वहू 
दलोक ओौर पिकश्ाचविद्या से निमित मोज का सिर मुञ्ज को अपित किया। भोज 
का रंलोक था-- 
मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालंकारभूती गतः 
सेतुर्यन महादधी विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः। 
सन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते 
नकेनापि सम गता वसुमती नूनं त्वया याध्यति॥ 
मृज ने मोजकी माता शशिप्रभा को ओर बहनि विलासा को षन्दी बना 
दिया - यही रलोक का प्रमाव पड़ा! 
बुद्धिसागर नामक मन्त्री से मुञ्जं का अत्याचार नही देखा गया । उसने आदित्य 
वर्मासेमुज प्र आक्रमण कराने के लिए कालिदास को भेजा। 
वमे मोज को अपनी प्रेयसी विलास्तवती की स्मृति सताती है। इसी समयं 
उसे मुजकेद्भारावनमे निर्वासित लीलावती सखियो के साथ मिलती है। वह्‌ 
लक्ष्मी से प्राथेना करती है-- 
ग्रथि भगवति सिन्धु राजकन्ये भुरहुर-वक्षसि लल्ितस्तनाद्र ) 
नरपत्तितनयः करं मदीयं कुरु करुणां परिपीडयेद्यथा त्वम्‌ 1३० 
पहले तो भोज ने उसे विलासवती समन्ञा था, पर यहं इलोक सुनने के परचात्‌ 
उसने समज्ञ लिया कि यह्‌ कोई विवाहाथिनी कन्या है । यहु सोचकर वह सो गया । 
तमी दैव प्रेरणा से पतिवरा लीलावती उसके पास पहुची । वहाँ भोज को देखकर 
उसके मुख से निकल पडा- 
कि वेष मन्मथकरः कि वेक्षुधन्वा कि स एव भगवान्‌ मदनाभिरामः | 
कि गोपिका कूलकुचाचलमदितो राः कि फल्गुनः पृथुयशाः न च भिश्षरेषः ॥ 
उसने लक्षणो से समभू लियाकि ये मोजहै। उसने मोज को सचेत करभे 
का प्रयास किया, किन्तु कुछ देर तक मी प्रयास करने पर असमथ होने पर वह्‌ 
सखियों से मिलने चरु पडी। जाने के पहर उसने वटपत्र पर तःम्बल-रससे दो 
उलोकं लिखकर भोज की छाती पर रख दिया । 
भोजको ताम्बूल-रस की सुगन्धसे प्रहषे हुआ । उस्ने समन्ञा कि मरकर 
मोहिनी बन कर विलासवतीने निद्रामे मृन्षे यहु पत्र दियाहै। पत्र पठ्कर उसने 
सम लिया कि यहु विखासवती का पत्र नही है, अपितु किसी कान्ताथिनीकाहै। 
पत्र का दूसरा प्य है-- 
तहिते विरहं भवामि सोदु न हि गन्तु यतते मनोशधुनामे। 
अयि नायक यामि तत्रते मे गुरवस्सन्ति शुभाद्ध देद्यनज्ञाम्‌ ॥ 
तब तो मोज उसेद्‌ढने चला। थोडी दुर पर उसकी पदवी मिली। वहीं 
रौलाग्रसे गुफा दिखाई दी। उधरसे आते दो व्यक्ति दिखाई पड़े। उनकी बात- 
चीतसे भोजको ज्ञात हुआ किवे मेरी हृत्या करनेके किए नियुक्त हैं । उनकी 
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अडवबड बाते सुनकर मोजने कहा किं मै अकेले तुमदोनो कोमार डालूगा) तब 
तो उनका होश ठिकाने आया । उनमेसेएकने जाकर गुहा के अरण्यराज जयपाल 
को वुखाकर भोज को दिखाया । जयपार उनसे प्रभावित ह्येकर बोला-इस महा- 
नुमभाव की हम पृजा करेगे । जानुक ने कहा कि यह्‌ राक्षस है। कटी रूप-परिवतेन 
करके हमारे घर पर रहने वाली लीलावती का अपहरण न करे । 

जयपाल भिक्षुको राजोचित वेद धारण कराने के लिए अपनी गहा से जिन 
अलकारोको लाया, उन्हे मोज पहचान गयाकि येमेरेहीहै। उसकी उद्धिगनता 
देखकर अरण्यराज ने अपना परिचय दिया--मै जयपार, माल्वेर्वर सिन्धुल्देव का 
भित्र हूं । तुरहारे मारे जाने के समाचार से सन्तप्त होने पर मृन्ञसे कमला ने कहा-- 

मा ज्ुचौ वेत्स मोजं तं पालयाम्यत्र कानने ॥४८ 

मुञ्चे अमात्य बुद्धिागर का पत्र मिला है-- 

भौोजस्त्रातो वत्सराजेन मुजात्‌ सवे मुज हन्तुमिच्छन्ति पौराः। 

प्रायात्यद्यादित्यवर्मा नियोद्‌धु सन्नद्धाप्ते सापि मूपालराज्ञी।! 

मेने आपकी सम्पत्ति चुरवाकर इसी गुफा मे रख छोड़ी हैकि इसे मुञ्ज कही 
अपने अधिकारमेन कर ले। मुज को डराकर तुम्हारी माता ओर पत्नी को 
अन्त-पुर से निकालकर अपनीगुफा मे रखादहै। गुफा मे मोजके आवास की 
व्यवस्था कर दी गई । वर्ह मोज को मानस-देवता विलासवती की स्मृति हो आई- 

मल्लीकुसुमंः कीर्णा मदितकपु रकृकुम रसाद्र । 
मंजुलताम्बूलदला तव॒ सश्लेषं प्रबोधयति ॥*३ 

थोडी देर में पहले दपण मे दिखी लीलावती पञ्चात्‌ पास आ गई । भोजसे 
उसने वटपत्र प्र अपना मनोभाव व्यक्त कयि जाने की घटना कही । मोज को उससे 
परमहो गया, पर उसने सोचा कि कहीं यह भीलकन्या तो नहीदहै, जिससे 
कामवशात्‌ प्रम करने लगा हं । लीलावती ने उसकी विचिकित्सा समञ्ली ओर 
अपना परिचय दिया तो भोज ने समज लिया कि बचपन मे अपनी बहु बनाने के 
लिए इसे मेरी माता ने पाला था। इसकी हत्या करने के लिए मुज नें 
भीलोंको दिया था। 

तभी हत्यारे मोज को मारने के लिए गृहाद्वार परर अये।' लीलावती ने 
योगेडवर से प्राप्त मन्त्र भोज को दिया, जिससे वह्‌ अपने को अद्श्य रख सकता था । 


भोज नें कहा किं अब तो गुप्त मावसे यही तुम्हारे अनुराग-सोौख्यसे परितृप्त 
होकर रहंगा । 


जयपार को यहु सब ज्ञात हो गयाथा। इस स्थिति मे अङृतन्नताके रोक को 
न सह्‌ सकने के कारण पवेत-शिखर से कूदकर वह आत्महत्या करने ही वाला था। 
लीलावती ने कहा किं मे अपने पालक पिताकोमरनेन दुगी। उसने केह कि समी 


१. इन हत्यारों को शोणिताक्ष ने भेजा था । जयपाल कौ पत्नी दुमुखीने कहाथा 
कि भोजकोमरवादोतो लीलावती को तुम्हं दूगी। 
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कुशल है ओौर होगा । आप निरिचन्त हों । मैने सबको क्वा लिया है। जयपाल 
ते जान लिया कि मेरा अभीष्ट पूरा हृ कि भोज का लीलावती से गान्धवे विवाह 
हो चुका । उसने कहा किधारामे जाकर मुजको जीत कर भोज का अभिषेक 
कराता हूं ¦ लीलावती मी साथ गई । उसने पुरुष-वेष धारण कर ल्या था। 


धारा मे जयपाल ने देखा कि युद्ध की सज्जाहो रही है। मोजपक्षीय राजाओंने 
धाराकोषेर्‌ र्खाथा। गोपन-विद्यासे लीलावती ओर जयपाल नगर के मीतर 
पहुचे । वहीं विलासवती चितामे जलनेजा रहीथी। वह्‌ मोजके विएु विकाप 
करती हुई कहती थी-- 

हा धारानगररत्नप्रदीप, कथं ते पादकमलमनालोक्य जीवितुमुत्सहे 


शशिप्रभा ( सास ) कहती थी कि तेरा ही मूख देखकर जीवित थी । अबमैभी 
अग्िसात्‌ हो जागी । 
॥ जयपाल ओौर लीलावती प्रकट हुई । विलासवती को संरम्मसे रोका । शरिप्रभा 
कहा- 
राजा गतः पितृवनं तनथोऽपि बाल. प्राप्तो वनं श्रुतिपदाविषयः कठोरम्‌ । 
वत्सा स्नुषा मम वितामधिरोढकामा हास्ये ततोऽहमपि जीवितमेठयैव ।॥८५ 
तब जयपाल ते उन्हे बताया-- 
वू गरली भोजकरुमार 
इस बीच आदित्यवर्मा का धारा प्र आक्रमणहोगया। उसपरमुजके सैनिक 
प्रहार करने खगे, पर शीघ्रही मुज परास्त हुभा । 
धारा जित्ताद्य युधि मालवराजधानी मुजो गतो हिमगिरि तपसे निराशः। 
प्रानेतुमच्र विपिनात्‌ स्वयमेव भोजं सेनापतिद्र, ततरो नगरात्‌ प्रयाति ॥ 
जयपाल ने आदिप्यवर्मा जौर पद्मावती का परिचय खीखावतीसे कराया कि यहु 
आपको कन्याहै } फिर मोज का अभिषेक हुआ । 
नाट्‌यशिल्प 
अद्धुः के आरम्भ के पूर्वे विष्कम्मक है । नाट्‌यशास्त्रीय नियमानुसार 
विष्कम्मक इस कोटिके रूपमे नही होना चाहिए था। परवर्ती युग मे इस्नियम 
की व्यथंता जानकर इसे प्रायशः छोड दिया गया । सुदुरस्थित अनेकं स्थलों की 
घटनाये विना दुश्ष्य परिवतेन के ही अङ्कुमे दिखाई गई हैँ) केवल इतना ही कहा 
जाता है- 
( इति सत्वर परिक्रम्य ) श्रहये भ्रागतावेव समीहित स्थलम्‌ । 
इतने मात्र से अरण्यभूमि से धारां की धटना-स्थटीमे पात्र आजाताहै। इस 
प्रकार एक अकं मे अनेक दुश्यस्थली सम्भव हैँ । मोज-राजाङ्धु मे छायानाट्य-तत्तव 
महत्वपूणे है । इसमे रूपक के आरम्भ मे ही भोज भिक्षुका वेष धारण करके 
उपस्थित होता है। अद्कुके मध्य मे लीलावती को प्रतिबिम्ब में देखना भी 
छायातच्वानुसारी है! यथा, 


५७२ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


कि नाम माया जगतो विधातुः कि वाप्सरो मोहनशक्तिरेषा । 
कन्दपदेवोन्मथितान्मनोन्धेर्जाताथवा कि मम कामलक्ष्मीः। ५९ 


एकोक्ति का उत्तम आदश विष्कम्भक के परचात्‌ मिलता है । भिक्षुवेषमें 
नायक अकेला रगपीठ पर अरण्यवास-विषयक विचारणा प्रस्तुत करतादहै। उसे 
अपनी प्रेयसी विखासवती कास्मरणदहो आता है-- 


मन्देनैव समीरणेन नितरां मां वीजयत्यन्तिके 
मल्लीकुडमलकंतवेन कुरुते मन्दस्मित सादरम्‌ । 
सम्यग्दशेयतीह्‌ तंस्सुरभिलंश्णोणाधरं पल्लवै- 
गायन्ती मृदुषट्पदप्रियवधूनिस्वानगुम्फेन नः ॥ 
रयि विलासवति 
तालोकितासि सरसं न च भाषितासि 
नालिगितासि च मुदान च चुम्बितासि | इत्यादि 


वहु काम व्यथाको प्रकट करतादह। यथा, 
श्रावयोयौ वनं भीर्‌ जगाम विलयं स्वयम्‌ । 
यन्मे काम गजेन्द्रस्य समासीत्‌ सचिवोऽद्कुशः ॥। 
अद्कुके मध्य मे गुफा मे अकेला भोज एकोक्ति द्वारा पयेद्धु का वणेन, 
विलाक्षवती की स्मृति, मुकुर-दशेन, लीलावती का छाया-विषयक उद्गार प्रकट 
करता है। 
एकोक्ति का एक अन्य स्वरूप है रीलावती कौ मूक्ति मोज के पास अकेले 
लाकर उसकी प्रतिक्रियाओ की वणंना । वह्‌ कहती है-- 
ग्नाः कथ सुप्राथितोऽपि न मां विलोकयति । ( विचिन्त्य ) तादृशी 
निद्रा, भवतु उपचार-व्याजेन प्रबोधयामि । ( इत्युशीर हिमोदक ससिच्यः 
सुगन्धचन्दनेनानुलिप्य ) कथ न बुध्यते, कान्त. । तद्‌ व्याहारेण प्रबोध- 
यामि। भ्रयि कान्त, 
कान्तार-संचार-परिश्मेण क्लान्तं भवन्तं करुणाविहीना । 
निद्रापि संक्रम्य हठेन भुक्त विमुच्य नाथं व्रज दूरदेशम्‌ ।। 
( निद्रामुदिद्य, सरोषहुंकारम्‌ ) 
भोज के जागने पर उस पत्रको देख कर उसकी एकोक्ति इसी प्रकार कीदहै। 


हास्य के लिए हव्यारे जानुके भौर बाहुक तथा मोज की बातचीत का संविधान 

नाट्य-साहित्य मे विरल है । भावात्मक वैषम्य का निदशेन उस प्रकरणमे मिलतादहैः 

जब भोज का लीलावतीसे प्रगाढ प्रणय चलर्हा है ओर तभी भोजके दूत 
उसकी हत्या करने के लिए आ पहुचतेदहै। 


१. मोज ने इसका विवरण देते हृए कहा है-यदावयोस्समागम एव संजातो 
विरहावसरः । 
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रंगमंच पर नायकं भोज नायिका लीलावती का आलिगन करता है । 
इति गाढमालिग्य । ˆ" इति मृमाघ्राय | 


सुन्दरवीर-रधृद्रह को नानाविध सविधानों की सरचना मे अनुपम लाधब 
प्राप्त है। इसके बल पर उन्होने कथावस्तु मे सवेत ओत्सुकय का बीज वपन किया 
है! उदाहरण के लिए लीलावती पुरुषवेषमे है । उसकी पालक माता उसे बहुत 
दिनो के पडचात्‌ पुरुष वेष मे पाती है तो कहती है - 
वत्स लीलाञ्चुक ( लीलावतीनाम ) भोजप्रियवयेस्य, भ्रागच्छु 
( इत्याह्य गाढमालिग्य शिरस्समाघ्राय ) "ˆ` ˆ“ "^" ( अंगसौष्ठवं निर्वण्यं ) वत्स 
लीलाशुकरूपेण, वयसा, सौन्दर्येण च मे वत्सा लील।वतीव दृश्यसे । 
अक कोटिकेषूपकमे एकी अकहोतादहै। इसमे अनेक दिनोकी घटनां 
द्र्य होती है । यहु रीति अन्य कोटिक कूपकोमेमी एक अंकमे अनेकदिनो की 
घटनाओं को सम्पु जित करने के लिए मागे खोल देती है । 
मोजराजाङ्कु प्राचीन शास्त्रीय परिमाषा के अनुरूप उच्चकोटिके रूपकं है। 
सूत्रधारने अङ्कुकी परिमाषादीरै-- 
करुण-रसभूधिष्ठ श्ङ्खाररसमेदुरम्‌ । 
कन्यारत्न-कर्थ्रस्य रूपक तत्व्रयुज्यतामर्‌ ॥ = 
रस्भारावणोय 
रम्भारावणीय ईहामृग कोटि का रूपक है, जिसका लक्षण नान्दी मे इस प्रकार 
दिया गया है-- 
मृगीमिव मृगः पुमाननभिलाषिणीं संभ्रमात्‌ । 
प्रसह्यसुरसृुन्दरीं भजति चित्तजन्मेहया ।। 


ईहामृग कोटि के रूपक दुलेमप्रायहु। इस दृष्टिसे इस कृतिका विशेष 
महत्व है । 


रम्भारावणीय का अभिनय किसी उत्सव के उपलक्ष्यमे नही हुजा, अपितु 
सामाजिको की इच्छा से हुआ । 
कथासार 
रावण दिग्विजय करता हुजा हिमालय पर पहुचा । वह कामपीडित था । उसे 
चराचर एसा ही प्रतीत होता था । तभी तो उसने हिव के विषय मे कहा-- 
ईश्वरोऽपि शि्िरतु वैभवान्मीनकेतन य राहतो भृशम्‌ । 
गह्वरं तु्हिनभूभृतो विशन्नप्युमाधेवपुषामि रक्ष्यते ॥ १.६ 
वहीं उसे विचारा नलकूबेर पत्नी-वियोगमे रोता हभ मिला । किस सृल्द्री के 
लिए वहरोरहारहै? यह जानते रावणकोदेरन गी । उसकी प्रेयसी रम्भा कपिल 


0, 


१. इति गाढमालिग्य कपोलं जिघ्र । 
२. इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति सागर-विरवविद्याल्य के पुस्तकालय में है । 
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योगी के आश्रम मे अइवमेध यज्ञ के अवसर पर नाचने के चिए प्रयाग गई थी । रावण 
ने निणेयं लिया किं नलकूबेर तो सदा-सदा के लिए रोता रहे । रम्भा अव सदामेरी 
काम-पियासा कौ परितरप्तिके लिए होगी । 


हिमालय से रावण नर्मदा-तट प्रर शिव की पूजाके लिए आया । तिकट ही काते- 
वीयं का महोद्ान था, जर्हां से रावण की पुजासे लिएफूललानेके किए शादूल 
गया तो उसे कातेवीयंके योद्धाओने धमकाया। शद्रूलको फूल लेना था । उसनें 
एक चाल चली । उसने यदुराजका रूप वनाया । यदु कातेवीयें का सतीथं था) 
उसे बाणके सचिव रत्नाङ्खृदने पकड़ लिया, क्योकि बाणने उससेक्हाथा कि 
कृष्णचतुर्दशी को मद्रकाली के लिए बलि समपंण करने के लिए किसी रमणीय राज- 
कूमारकोलेजानाहै। उसे द्‌ढ कर नाभो । शादु नै तव वनपाले मे कहा-मै 
यदु हूं ओर यह { रत्नागद ) रावणकादूतदहै। 

क्रुत्रिम यदुराज ( वस्तुत. शाद रु--रावण का दूत ) कातैवीयं सहघाजुन से 
मिका । मित्रदरंन से वह प्रफुल्किति हौ गया । उसने रक्ताङ्खद को देखा, जिसे शादूल 
ते रावण का दूत बतायाथा । अजुनने कहाकि राक्षस नहीरहैः कोई महापुरुष 
है । रत्नाङ्खद ने अपना परिचय दिया किंबाणके अब्गानुसारमे यदुको छने 
आया था) 


सादं की समज्ञमे बात आ गई किं रत्नाद्धदकेसाथनजानेमे ही कल्याण है) 
वह यज्ञमूमि मे राक्षस समञ्ना जाकर छोड दिया गया फिरतो बाणके अन्तःपुरीय 
रमणियों के निशार, चण्डातक, चोली आदिषोनेके काममे लगाया हुभा शादूल 
रावण की दृष्टि मे धन्य हो गया, क्योकि उसके शब्दो मे-- 
संभोगश्रमजन्मधमेसलिलक्लिन्नांडुकैनेकदा 
नारीरणां युववक्नमाजंनमहो पुण्याहतुल्यं विदुः । १३७ 
चिना रज्जु विना शास्त्रं बध्यते हन्यते मनः 
नाहशां सुद्शां सेवा स्वगेभोगोपमान किम्‌ ॥ 


कलकण्ठ सायुज्यादपि कनककण्ठीसायुज्यमेव प्रशस्तम्‌ । 


इधर रावण की प्रेयसी गन्धोदरी को बाणायुरके कामपाश्चमे बांघ दिया गया 
था। नरकासुर उसे र्का से अपहत करके लायाथा। रावण की बहिन शूपणखा 
क{ मधु ने अपहरण किया} बाण ने यन्धोदरी को अपने लिए नरकासुरसे जीत कर 
प्राप्त कर लियादहै) 
रादूल को सूली चढ़ा दिया गया, क्योकि-- 
कात्यायनी महेज्यायां विघ्नाय यदूतां गतः। 
कारानीत्तोऽपि दौ रात्म्याद्रक्षः शूले पमापितः ॥ १५५ 
चित्रागद नामकं बाणासुर के सेनापति को ज्ञात हो गया कि गन्धोदरी के चक्कर 
मे रावण शोणितपुर में आया है। उसे जीवग्राह पकड़ने की योजना चित्राङ्खृदकी 
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थी। उसेमी सूली पर च्छनाथा। रावणने चित्राङ्खद की अकड सुनी तो चन्द्र 
हास से उसका गला काटने चखा । दोनो ठ्डने के किए चलते बने । चित्राद्धद ने रावण 
को जीवित ही पकड लिया। उसेश्ूली पर चढानाथा, पर प्राणभिक्षा मगन पर 
उसे कारागारमेर्‌ स दिया गया। 


द्वितीयाद्धः मे रावण ध्यानमे देखी किसी सुन्दरी के लिए कामतप्त है । प्रहुस्तते 
उससे कहा कि हमारे गुरु कलविक बुत्रा रहे है कि आप उस यज्ञमे दीक्षित द्धे जयेः 
जिससे समी प्रकारको रान्तिहो। यज्ञबाटमे नमेदाका पानीघुस आयाथाः 
क्योकि सहख्राजुन ने अपनी ५०० बाहोंसे घारारोकदीथी। रावण बडे अवेदा 
मे आकर अजुन पर आक्रमण करने निकला । उसने देखा कि असंख्य नारियों उसे घेर 
कर क्रीडा कररहीदहै। तब तो उसके मन सं विकल्प उठा-- 
कथ हन्यामहं रिपुम्‌ । 
प्रहुस्त ने जलक्रीडा की रमणीयता देखी-- 
ग्रजु नहस्तविनिस्सरदन्जं कस्याश्चिदिन्दुवदनायाः। 
चन्दनकदंमसिक्तं तृतीयकुचतां बिभत्युरसि॥ 
रावण ने समज्ञा कि उनमें से कोई रमणी अपने प्रियतम अजुन के साहचये मे होने 
परमीमेरी ओर मृदु हास-पूवेक्‌ स्निग्ध दुष्टिसे देखरहीदहै। प्रहस्तक स्वगतसे 
स्पष्टहो जाताहै कि अजुन की स्तयां द्शाननके विकारको देख करहुंस रही 
थी । यथा, 
मस्तकानि दशाप्यस्य बाहूनपि च विशतिम्‌। 
द्ष्ट्वा विकाररूपाशि हसन्त्यजु नयोषितः ॥ २.३६ 
पर उसने प्रेम से रावण की योजना सुनी, जो इस प्रकार थी--मै ( पुरुस्त्य ) 
का रूप बनाकर कपिल का दशेन करने के लिए सहस्राजु न को ले जाॐ। दूरलेजा- 


कर उसे मार डालृ, फिर अजुन का वेश बनाकर उसकी प्रमदाओों के सहवास का 
आनन्द रावण प्राप्त करेगा । 


रावण ने रोदसी-विद्या से वसन्तलक्ष्मी को उत्पन्न किया भौर स्वय कातवीयं 
सहख्राजुन का रूप धारण करने चला । उसे अजुन की कतिपय महिकाथो से मिलने 
का अवसर मिलने वाला था। 

तृतीय अङ्कु मे कनकप्रभा ओौर चस्पक-नासिका नामक अजुन की दो पत्नियां 
मंगल देवता के मन्दिरमे बंठी हुई किसी संरक्षक तपस्विनी की प्रतीक्षा कर रहीहै। 
रावण सहस्राजुन का रूप बनाकर उस समय उक प्रमीप माया, जब वे अपनी विरह्‌- 
व्यथा पुष्पावचय करते समय दूर कर रही थी । उन्होने उसे देखकर मान किया । 
रावणने अजुन जसीही वाणी बनाकर उनसे प्रणयकीबतेकीतो शीघ्रही उन्हे 
सन्देह हभ कि हमारे पति सहस्राजु न के यज्ञदशेन के लिए जानेपर हमलोगोंका 
भपहरण करने के लिए यह कोई राक्षस प्रियतमका कूप धारणकरके आयाहै। 
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वे अग्निमे जल मरने का विवार करने लगीं । कूदने कै लिए उद्यत रावण ( अजुन- 
रूप धारी ) ने उनसे कह्‌। कि पति को छोडकर मरने वारी तुमको पुण्यलोक की 
प्राप्ति कंसे होगी ? 

प्रहस्त को परास्त कर सहस्राजुं न वहां इसी बीच आ! पहुंचा । उसने देखा कि 
कोई ओर ही सहख्राजुन बन बैठा है । चम्पकनासिका ओर कनकप्रमः 
ने इस असली सहस्राजुन को भी मायावी समन्ना ओौर अपने को भस्मसात्‌ करने के 
निणेय पर अडिग रही । रावण ने उनको समञ्चाया कि यह्‌ कोई मायावी राक्षस दहै । 
असली सहस्राजु न नही है । असली सहस्राजुन मै हू । यथा, 

प्रस्मद्‌ वपुरुपासाद्य दुर्मेधा निभंयोऽधुना। 
म्राहतु सान्त्वन मुष्मान्‌ माययास्तेऽत्र राक्षत: । ३.२१ 

रावण ( नकली अर्जुन ) नै उनसे कहा कि यदितुमञगमे कूदतीदह्योतोमै 
मी विरह सहने मे असमथं तुम्हारे साथही जल मरूगा । वह अग्निकी परिक्रमा 
करने लगा । नायिकाभो की धारणा हुई कि यह्‌ असली अजुन है, जो अनूुमरण करने 
के छिए उद्यतहै। 

असली अजुन ने देखा कि नकली अजुन पर मेरी पत्तियो का विइवास उत्पन्न हो 
गथा है । उसकी आंखो से अश्र प्रवाह होने लगा । हाथो से उन्हे पकड कर बोला कि 
मृक्षे छोडकर कह जा रही हो? रावणने असली सहस्ताजुन को डटि बताई मेरी 
पत्नियो को छूना मत । अजुन के विदूषक ने बतायाकरि एकहीअजुनने परिहास 
के किए अपनेदो रूप बना लिए हैँ ।' यह विदूषक वस्तुतः प्रहस्त था, जिसने सष्टला- 
जुन के विदूषक का रूप बना लिया था । नायिकाओोंने कहा कि यह्‌ शक्तितो राक्षसो 
मेही होती दै। 

नायिकाओंकी चेटी रावणके विरोध मे कुछ-कछ कह्‌ रही थी । रावण ने उससे 
कहा कि मै तुम्हारा रहस्य-मर्ता ह । यह्‌ सुनकर चेटीने उसे गाली देना आरम्भ 
किया-- 

प्रये रण्डपृत्र, शंलालिच्‌ जायानीव, कि कथितं त्वया। तव जिह्वा 
क्षुरिकया चित्वा क्षिपामि । 

नकली विदूषक ( वस्तुतः प्रहस्त ) ने सृञ्ञाव विया कि सामनेदोरूप सहालाजुन 
केह । दो नायिकाओमें एक-एक को चुन ले । रावणने इस सुञ्चाव का स्वागत किया 
ञौर कहा किं सारे अन्तपुरका मी द्विधा विभाजन प्रत्येक के लिए हौ जाना चाहिए । 
इस प्रस्ताव से दोनो नायिकाये मूचित हौ गर्द । सहस्राजुन ने उद्विग्नता प्रकट की 
कि यह्‌ सब क्या गडबड -घोटाखा है? 

चेटी को सहखाजु न ने अपने माल पर दत्तात्रेय गुरुपादुकामृद्रा दिखा कर अपनी 
वास्तविकता प्रकट कौ । फिर चेटी रावण के पास पृहू'ची ओौर उससे कहा कि मस्त 


0 ष, 


१. उभयरूपं गृहीत्वा मोहयंस्तिष्ठति । 





सुन्दरवीर रघृष्रहं का नाट्य-साहित्य ५७७ 


दिखाओ । वहा धाव दिखाई पडा ! राव्णने बताया करि यह्‌ तुम्हारे कोध में आकर 
मुष्टि प्रहार करने से हुभा, जब्र तुम्हारी कामपुति करने मे परिस्थिति वलात्‌ मै अस- 
मथ्य गयाथा। चेटी ने समन्न ल्या कि यह राक्षसदहै। चेटी वे कहा-यह सब 
तोटीकदहै। यहु कौन अपकारूप धारण करके आया । रावण नै बताया- वही 
असली सहखाजुन है । मै तो रावण हूं । 

विदूषक वे एक नई उलेक्चन रावण के सामने रखी । उसने कहा कि सामने खड 
जिसको उख रहे हो वह सहल्ाजु न-खूपधारी बाणासुर है । सहल्राजुन तो मेरे उपर 
प्रहार करके मेरी पत्नी प्रथुनितम्बा का अपहूरण करनेके ल्एिलंकागयाहै) वहू 
लंकामेक्याकरता होगा, हूमे ज्ञात नही । भापतो युद्ध छोडकर अन्य उपायसे 
काम लं। 


बाणकानामसुनतेही रावण को वह॒ सारा दुश्य सामने गया कि कंसे उस 
विक्रमाकं ने मेरी पत्नियो को लकामे लृटाथा। रावणने विदूषकसे कहा कि मञ्ञ 
अब कोई चिन्ता नही । मुभेतो अजुन की पत्तयो का सहवाप्र चाहिए । आधा ही 
भिल जाय । 
इधर सहस्राजुंन को सन्देह होने लगा कि व्याये मेरी पल्िर्यर्है या कोई ओर 
है । उसने विष्णु का ध्यान लगाया । उसे टेसा करते देल रावणने समज्ञा कि यह्‌ 
भी अवश्य ही बाणासुर दहै, जो सहस्राजुन के जन्तपुरका आधापनेको अशामें 
अखिमूद कर आनन्द का अनुभव कर रहाहे। 
रावणने नायिकाभोसे कहा कि सहखाजु न बनने वाला प्रत्यर्थी मायात्मक है । 
आप मू राक्षस मी समञ्लतीहोतो क्था हुमा? 
कपिर को प्रणाम करके तापसी इस बीच आ निकली । उसने रावण को पहचान 
क्र उसे फटकारा भौर सहस्राजुन का अभिनन्दन क्िया। अजुन ने रावण से 
कहा कि अव तुम्हे मार डालूगा। 
यासां पुरो मम वपुः परिगृह्य चौर्यात्‌ 
शाठ्यं विहाय हर्णाथंमिहागतोऽसि ॥ 
ताभ्यस्तवायय लधुतीक्ष्णपृषत्कजालं-- 
हृत्वा निज वपुरहुं युधि दशंयामि ।॥> ५१ 
रावण ने अपना खूप धारण किया ओर सटल्ाजुन को युद्ध के लिए 
लल्कारा। युद्धमे अजुनने रावण को प्रशचजाल से बन्दी बना कल्या । वेह 
कारागारमे बन्द कर दिया गया । 


चतुर्थं अक के पूवे प्रवेशक मे बत्तायागयाहै क्रि रावण वालिके पत्र अङ्धद का 
खिलौना बना हृजा है । केसे- 
बाहुभ्यां समूपादाय विस्तारयति तद्वपुः । 
पादबाहू-मुखाकारो नराणामिव जायते ॥४.४ 
३७ 


५७८ आधुनिक -सस्छृत-नाटक 


वालिने उसके शरीर को पीसदियाथा। इस प्रकार रावण जलूका (जोक) 


जैसा बन गया । एक बार ब्रह्यानेउसे देखा तो उसे मक्त करादिया। फिरतो 
वालि ओौर रावणमे प्रगाढमेत्री हो गई । 


रावण को कुबेर की चिट्टी मिली कि परस्त्री से सम्बन्धकौ कामना मत करो। 
उसे नल~कूबर दिखाई पडाः जो अपनी प्रेयसी रम्भाके लिए विलाप कर रहामथा। 
रावण स्वयं रम्भाके लिए उत्युक था । च्िपे-चपि रावणने कहा किं किसी दिन 
रम्भा स्पष्ट ही इनसे कह देगी किमै तो अन रावणकीहू। इधर नलकूबर को 
हूदय-~दपंण मे रम्मा दीख रही थी । रावणने कहा-- 

ते पितृव्यहूदयहारिण्यामीहशो व्यामोहः । 

इधर नलकूबर चन्द्रमा को बुरा-मला कह रहा था । नलकुवर वर्ह से चलता 
बना । उसे रम्भाके आनिकीष्वनि सुनाई पडी। रावण नते रम्भाको देखातो 
छः इलोको ओौर एक बडे गद्य भग मे उसकी प्रशसाही करता रहं गया। रावणने 
देखा कि उसके पीये तो इन्द्र पडा हुभाहै। रम्भा पतिगृह जाती हई उससे मुक्ति 
चाहती थी । उसकी रक्षा करने के लिए ओर अपनाने के लिए रावण इन्द्रस भिड़ 
गया । दोनों मे एक दूसरे के काम-दूषणा को केकर सापवाद बाते हुई । रावणे 
इन्द्र के विषय मे कहा- 

तवास्ति मेषवृषणः साक्षी मारमहोत्सवे । 
यष्टु गौतमदारेषु समारोपितशेफसः । 

फिर तो रम्भाके लिए दोनो लड पडे। रावण की जीत हुई । वह्‌ जब रम्मा 
को बलात्‌ पाने के लिए बढा तो उसने कहा कि मै तुम्हारे भतीजे को पत्नी हूं । यह्‌ 
अशोभनीय होगा किं आज जब मै उससे समागमकेलिए जारहीहुतो अपमेरे 
पीले पड़ है। रावण माना नही । उसने रम्भा को अपनी कामपिपासा की परितृप्ति 
का साघन बलपूर्वैक बनाया । इसके पदचात्‌ रम्भा-समागम का वर्णेन छः पदयो में 
है। रम्भाको लज्जा लगती थी कि वह परति नलकूबर कोकैसे मुह दिलिथगी? 


वहीं नलकूबर आ गया । रावण को विनादेखे ही वहु प्रखापकर रहाथा। रम्भा 
ते अपनी दशा का वणेन किया-- 


ग्रहं तु दुष्टराक्षसेन परिशेषितप्राणमात्रास्मि। 
तब तो नख्कूबर ने रावण को शाप दिया-- 
दशकन्धर हतोऽसि । यन्मे प्रेयसी-पातिव्रत्य-तन्तुरुच्छिन्ना त्वया । 


रम्भा को उसने सन्देश दिया-- यदि वह्‌ रावण किसी परदार के साथ रमण 
करेगा तो उसका सिर सहस्रधा फट जायेगा । 
शिल्प 


नायक का हिमाख्यसे न्मदातकएक ही अंकमे आना होतादहै।' केसे? 
कृतिचित्पदानि गत्वा । उसी प्रकार नमंदातट से शोरितपुर जनि के लिए 
केवल परिक्रम्य कहकर भ्रागतावेव समीहितस्थलम्‌ (शोणितपुरम्‌ ) 


१. इस प्रकार के विधान अनेकशः इस रूपकमे हैँ । 


यन्दरवीर रघुद्रह॒ का नाट्यसाहित्य १७६ 


रम्भारावणीय मे मायात्मक प्रवृत्तियां निमरहैँ। रूप बदल कर अनेकानेक 
नायक धोखाघडी मे व्याप्ृतदहै। प्रथम अंकमेशाद्‌ल यदुराजकारूप धारण कर 
लेताहै; तृतीय अंक मे रावण सहस्राजुन बन जातादहै ओर प्रहस्त उसका 
विद्षक वनता है, 

नेपथ्य से एेसी बाते मी कही गरईहै, जो रगपीठ पर वर्तमान पात्र को उहोश्य 
करके नही व्यक्त है! फिरमी रगपीठ पर वत्तमान पात्र कान लगाकर उनकी 
बाते सुनता है ओौर अपनी प्रतिक्रियायं व्यक्त करतादहै। एेसा प्रयोग बहुलः हभ 
हे । नेपथ्य से अधिकाधिक सूचनाय प्रेक्षको ओरपाच्रोकोदी गरईहै। एकोक्ति के 
म्रयोग से भाव-वासना का चित्रण किया गयादहै। यथा रावण की एकोक्ति प्रहस्त 
की उपस्थिति मे है-- 

रम्भोपमोररतिदीघेविशालनेत्रा राजीवकूडमलकूचा गरदिन्दुंशोभा । 
विम्बाधरा घवनतरातिबृहुन्तितस्बा भात्यग्रतो मदनभूपद्ति-वजयन्ती ॥ 

यह्‌ उक्ति समन्तादवलोक्य हने से रंगपीठ के किसी पात्र को नही सम्बोधित है। 

चतुथं अङ्कु का आरम्भ रावण की एकोक्तिसे होता है, जिसमे वह्‌ प्रहृस्त ओर 
चण्डसुरता (चेटी) की चिन्ता करताहै ओर आगे की योजनाये बताताहै। वह्‌ 
कुबेर की चिट्टी पर टीका करता है । नल्कूुबर को दुर से देखकर टिप्पणी करती है 1" 

सुन्दरवीर को पशु-पक्षियो से विशेष प्रम था! उन्होने पशु-पक्षियों को पात्र 
तो बनायादहीहै। इसके अतिरिक्त अनेक मानव प्रोंको मी पश्ु-पक्षिथो के नाम 
व्यि । उनके पत्री पात्र मन्लिकाक्ष तथा धातेराष्ट्‌ द्वितीय अङ्कु के पहु विष्क- 
म्भकमे है । पहले अङ्कु के मानव पात्रो में दुदुःरक (मेंढक) रावणके पुरोहित का 
पूत्र है। टिद्िम-दम्पती मी अन्यत्र इसी अद्कुकेपात्रहै। शाद्‌ल रावणका चर 
है। एक पात्र भेकत्रत कलविक का शिष्य है । कलविक (पक्षी) रावण का पुरोहित 
है। अन्य देसे पात्र चतुथं अङ्कुमे नीलकण्ड ओर कककण्ठ पक्षौहै। कवि को 


अन्तदृष्टि प्राप्त है. जिससे वह अमानव मे भमी मानुषी-दशेन करतादहै। यथा 
नमदामे नारी का-- 


वल्गत्‌-कोककुचा प्रफुल्लकमलश्रेणीक रास्येक्ष्ता । 
भृङ्खालिध्वनिभाषणा दरगला शंवालबद्ालका ॥ 
कल्लोल-त्रिवलिष्युकैरवरदः रक्तान्जपत्राधरा। 
कोलालश्रमनाभिका द्रतगतिः प्रत्येति हा नमंदा ॥२.६ 
एेसी नर्मदा को दह्ितीय अङ्कु मे पात्र बनाकर रंगपीठ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। 
अपनी कृति की रोचकता के छिए जलक्रीडाकी श्बुङ्खारित भाववासना को 
कवि ने रिखरित किया है। यथा, 


१. रावण की एकोक्ति के पश्चात्‌ नलकूबर की एकोक्ति है, जिसे चपि कर रावण 


सुनता है ओर्‌ प्रासंगिक टिप्पणी करता है । अपनी एकोक्ति मे नलकुबर रम्भा 
के वियोग मे अपनी दुःस्थित मानसी वृत्ति का वर्णन करता है। 


५८० आधुनिक-सस्कृत-नाटक्‌ 


प्रहह्‌ नरदेवहस्तखस्ते चौले सुवरंगिरिसहशौ | 
स्तेहादिव कूचकलशौ भसिषेकायेव जृम्भतः युहणः ॥ 
हास्य-रस-स्जेन की दिशामे सुन्दरवीर पीषेनहीहै। वे अजुनकीचेटीसे 
नकली अजुन (वास्तविक रावण) को रद्खपीठ पर गाली दिलाति है) 
रण्डापुत्र, तव॒ जिह्वा चुरिकया चित्वा क्षिपामि | 
इसी अद्ध मे आगे नकली सहस्राजुन चेदीसे हास्य-सुष्टि के लिए कहता दै । 
चण्डसुरते--कस्यांचिद मावस्याया निश्पैथे करपद-व्यातेशयनागारमा- 
विश्य व्यवायवेगेन पुरःस्खलित वीर्ये मयि सनातरोपायास्तव्‌ 
गाढसुप्टिकुदनोत्पन्नव्रणेन संजातमत लक्ष्म । 
पौराणिक कालक्रम को विस्मरण करके ठेखक ने रावण, बाणासुर ओर 
सहस्राजन को समकालीन पात्र बनाकर इन एेदवयेदाली पराक्रमियो कै द्वारा नाटक 
को महिमान्वित किया गया है| 
रघृद्रह्‌ की यह्‌ कृति अनेक दुष्टियो से पर्याप्त सफर है, यद्यपि इसमे कथानक कौ 
एकसूत्रता का अमाव कार्यवस्था को दृष्टि से प्रत्यक्ष हे, 


श्रभिनव राचव 
सरलबद्ध - सूुबोधिपदस्परत्‌ सरसभाव-समग्रगणं नवम्‌ । 
ग्रखिलहू्यमवद्य-विवजितं किमपि रूपय रूपकमुज्ज्वलम्‌ ॥ 
अभिनव-राघव का प्रथम प्रयोग प्रमातकालसे रंगनगरीमे रगनाथ देवालय के 

मण्डप मे आरम्महृजाथा 1 मन्दिर में उस समय भेरी, मदर, वीणा, मड्डुकः 
वंशी आदि का रमणीय निनाद दहो रहथा। देवदासिर्थां गीत गाकर नाच रहीथी। 
रंगनाथ के चैत्रयात्रा महोत्सव मे महापुरुष जुटे थे, जिनके प्रीत्यथं नाटक का अभिनय 
हा । इसके अभिनय मे सूत्रधार का मामिनेय दशरथ वनाथा ओर उसकी पत्नी 
कैकेयी की मूमिकामे रंगपीठ पर अभिनयं कर रही थी। 
केथासार 


कैकेयी ओौर दशरथ प्रणयभावापन्न होकर राजोद्यान मे परिभ्रमण कर रहे 
ये । उनकी उस्पेक्षा है- 
तव कुचमभिवीकष्य चक्रवाक. स्वयमपि तत्समतामुपेतुका कामः| 
अहह दयितया सहन्त रिक्षे कलयति चक्रमणंनु कि बवीमि।। १.२५ 
एसे ही प्रेमिल क्षणो मे उन्हे नेपथ्य से नारद-वाणी सुनाई पडतीहै कि देवतां 
ञौर दैत्यो के महायुद्ध में परास्तं देवमण विजयश्री के हेतु दशरथ की सहायता के 
किए भातंनाद कर रहैहँ। दशरथ शम्बरसे युद्ध क्रनेकेच्एिजनेल्गे तो कंकेयी 
मीस्राथलगदही गर्ई। युद्ध की मयकर स्थित्तिमे कैकेयी के पराक्रमसे विजयश्री 


१. इसकी हस्तरिखित प्रति सागर-विइव विद्यालय के पुस्तकाल्यमें है | 
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मिनी । युद्ध के पश्चात्‌ सनत्कुमार ने सान्तानिकं वचन कहे थे । नारदने आशीर्वाद 
कहे थे। तदनुसार यज्ञ कर लने पर दशरथ को महापराक्रमी चार पुत्र होगे । 


दरारथके चार पुत्र हए! उन्हे विश्वामित्र ने अस्त्र विद्यादी। उनमेसे रास 
का अवतार रावण के अत्याचार संसारको विमूक्त करनेके कए है। रावण 
तत्काल दशरथ को पृत्रोसहित नष्ट करदेने के ल्एि अयोध्या पर आक्रमण करने 
वाला था, किन्तु माल्यवान्‌ के कहने से भेद तामक उपाय से अपना प्रयोजन सिद्ध 
करते का सुाव मान गया) फिर उसने निर्णेय लिया कि दद्यरथके कूटुम्बमे एूट 
डालो जाय । सारण ओर दारण इस उहेद्य को लेकर अयोध्या पहूचे। सारण 
परिव्राजक के वेडामे भौर दारण उसका रहिष्य बना । चण्डोदरी जौर कुण्डोदरी 
राक्षसियां मानुषी रूप धारण करके अन्त पुर मे परिचारिकाये बन गई । केकेयी का 
उन पर स्नेह बढ चृकाथा। केकेयी के वचने से दूषित कौतत्या के पूत्र राम 
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने चले गये । 


लङ्क दवर कै द्वारा नियुक्त राक्षस-राक्षसी अयोध्यामे विघटनकारी प्रवृत्तियो में 
व्यापृत है । यह्‌ जानकर शत्रुघ्न उन्हु पकडने की योजना कार्यान्वितं करते है । 

गतुघ्न राम की सहायता के लिए उस्न वन प्रदेशमे जा पहुचते रहै, जहां पहले 
सेही राम ने असस्य राक्षसोको मार डालादहै। वहू मारतसे ल्डने के लिए अनल 
नामक असुर आया 


उस समय वसिष्ठ ओौर अरुन्धती का नाम लेकर किसीनेद्रसे अतेनाद किया 
कि मून सिंह मारनेहीवालादहै, बचाओ । रात्रुघ्नने ध्वनि का अनुसरण करने पर 
देखा कि कही कुछ मी नही है । उनके मन मे विकल्प हुज-- 


मायैवे राक्षसकृतता किमिदं विचित्रम्‌ । २.२७ 


उन्होने बाणसे उन्हे मायातो दारणमर ही गया भौरसारण लम्बी सांस 
ठेतालंकामे जाकर र्का! इप्युद्धमे खक्वणासुर मार डाला गया इससे रावण 
की दाहिनी बाह मानो कटी । 


रावणने तब विराघको भेजा । उसने अप्सरा बनी चण्डोदरी ओर कुंण्डोदरी 
कौ शन्रुष्न से यह्‌ कहते सुना-- 


आवाभ्या गृहमेधी भव । 


शत्रुघ्न ने कहा--कमी ओर इसके लिए समय निकालूगा। लवणासुरने स्वयं 
रात्रृघ्न का रूप धारण कर लिया ओर उन नकली अप्सराओंसे एणयारम्म प्रवतित 
कर रहाथा तभी उधरसे शुनःशेफञा निकला । उसने देखा कि मेरे शतरुघ्नतो 
अप््तराओं के चक्कर मे पड़ेहै ओर सोचाकि कामके प्रभावमे आकरएेसाही बड 
बड़े करते है- 
सूक री-योनिमासाद्य भूरियं हरिणा हृता ॥२.९६ 
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तमी वहां लक्ष्मण आ पहु चे । उन्होने देखा कि रात्रुघ्न ( वस्तुत. विराध ) पिता 
ओर गुरू के रहते स्वय सग्रह मे व्यापृत है । इधर उससे नकली अप्सराभो ने कहा 
कि अपमेरे भर्ताहे। 


रीघ्ही शुन.शेफकी मेखला के रत्न के स्पदं मात्रसे सबके मायावी सू्पका 
अन्त हो गया ओर विराध ओर चण्डोदरी कमश असुर ओौर राक्षसीरूपमे प्रकट 
हुई । निराघने देखा कि यह साया परिवतेन ओर अवांछ्ित स्थित्ति शनशेफके 
कारण हुई है । वह उसे मारने को उद्यत हा तो उसने राम, लक्ष्मणादि को पुकारा । 
लक्ष्मण के चन्द्रहमससे वह मारामया। शत्रुघ्नमी आ गये। 

तृतीय अक्‌ मे जनक का निमन्त्रण पाकर राम ओर लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ 
मिथिला गये । वहु सीता के स्वयदरमे कोई रामवेषधारी नकली धनुप को तोड़ 
देता है ओर नकली सीता उक्षके गमे मन्दार-साला उल्देतीहि। यह्‌ वालको का 
करीडात्मक नाट्य-प्रयोग था । वे दोनो सेथिली-उद्यान मे पहुचे । वहा सीता, ऊर्मिला 
ओर पद्मावती आइ । ऊमिला पुन्नाग वृक्षके फूल तोडने ल्मी । थोडी दूर प्र 
पञ्नावती सीता को लेकर फूल तोडने के लिए चम्पकशालामे जापहुची। रामने 
देखा कि ऊमिखा के प्रति खकष्मणकी अनुरागमयी दृष्टि पड रहीहै। राम भी 
फूल तोडने के लिए चम्पकशाला मे पहुचे ओौर लक्ष्मणको कुश ओौर समिधा लने 
के लिए भेज दिया । वहा सीता के यह्‌ आशका व्यक्त करने परकि क्या मृञ्ले रावण 
को दिया जायेगा, पद्मावती ने कहा किं नही, रामको दिया जायेगा । तमी दुन्दुभि 
बजी ओर सीता ने उसे अपने मनोरथ पूणेहोने का शकुन समभा कि मूषे राम 
मिलेगे। सीताने पद्यावतीको भेजाकि ऊमिलाको बुलालये। तव सीता 
ओर राम अकेले रह गये । सीता ने राम को देखा- 


कामारामः कामिनीभागधेयं लक्ष्मीलीलाकेतन कोमलाद्ध। 
पश्यन्‌ मां परीतिपुरंश्न णाभ्यां क्वेदानीं हृष्टः प्राक्तनः पृण्यरारि. ॥ 
फिर तो दोनो मे प्रणयालाप हज । परिहास मे बेतुकौो अश्लील बाते हुई । अन्त 
मे सीता ने कहा-- 
संस्पृश्य पाणिकेमलं पालय मम नाथ जनकखपदत्ताम्‌ । 


फिर तो सीताने ऊर्मिला के विवाह के लिए प्रस्ताव क्यातो रामने लक्ष्मणसे 
उसका विवाह निदिचत कर दिया । इधर लक्ष्मण भी ऊमिला से गठबन्धन की पुवे- 
भूमिका बना चुके थे । उमिल्ा ने उनकी बाते सुनकर कहा-- 


एषां भ्रमरव्यपदेशेन मसाधरपानाशयं सूचर्याति । 
लक्ष्मण ते ऊमिला से कहा-- 


उपरिष्ठात्‌ कुचगोत्रौ हन्ताधस्ताद्‌ बृहुन्नितम्बगिरी । 
स्थगयति तेय गमनं त्व तनुमध्या कथं यासि ॥३.५७ 
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तब तक वहां पद्मावती आ गई । उसने ऊर्मिला से पूरछा~यह्‌ कौन है ? परिचय 
पाकर पद्मावती ने निणेय सुना दिया--स्थाने युवयो द्म्पित्यम्‌ । सीता ते समीप 
आकर जब ऊर्मिला से पूछा तो उसने कहा-- 


ग्रसस्यैनंमवचनैर्मा वणंयन्तमेन पद्मावती तव सौभाग्यदेवतेति 
कथयित्वा तेन भाषमाणा तिष्ठति ॥ 
सीता ने कहा-~ 

ऊमिले स्व धन्यासि लक्ष्मणेन । 


स्वयवर के लिए अये राजकूमारोको सीताने प्रासादवातायनसे देखा । कुछ 
देर वाद जीलाशुकसे सीता ओर पद्यावतीको ज्ञात हुआ कि राक्षसी-रमणि्यां 
सीता ओर ऊमिलाका रूप धारण करके राम ओौर लक्ष्मण के पीञ्चे पडी है । पद्मावती 
ने बताया कि माया हारा शुपंणखा सीता ओर अयोमूखी ऊर्मिला बनी है| कबन्ध 
नामक राक्षस केकडा बनाकर आया ओौर उनकोकाटा। उसे रावणने रमको 
मारनेकेकल्एिभेजातो रामने आकर केकडे को चछिन्न-भिच्च काट दिया । देवूप 
धारण करके वह स्वगे चला गया। तव मायात्मक नायिकाओंने राम लक्ष्मणका 
आलिगन किया । पर थोडी देर उन्होने उन दोनो का व्युत्क्रम से जाक्गन क्यातो 
राक्षसी बन गई । यहु उस मेखला का प्रमावथा, जिसे शुन.शेफने लक्ष्मणको 
उपहार दिया था । किसी चित्रकारने इस घटना का चित्र बनाया था, पर राक्षसियो 
को देखकर उसे छोडकर माग चला। लक्ष्मणकीदरीसे दोनो राक्षसियो के कानः 
नाक काटे गये। खरादि राक्षसोने रमसे युद्ध क्रिया भओौर मारे गये । शुकनें 
फिर बताया कि इस समय राम दंकर-दारासन देखने के लिए गये है । 

चतुर्थाङ्कु के पूर्वे विष्कम्भक के अनुघार परशुराम ने सीता स्वयवर के पश्चात्‌ 
नारायण-घनुष राम को दिया किं इस पर बाण आरोपित करे । इससे प्रसन्न होकर 
परशुराम ने उनसे कहा कि मेरी कन्था पद्मावती जयमाल डाल कर आपकी पत्नी 
बने ! राम ने पद्यावतीको धिक्कारा | परशुरामने रामको दाप दिया--तुमने मेरी 

त्या को छोड़ा, तुम्हे सीता को मी छोडना पड़ेगा । उस समय पद्मावती ही आपकी 
सहचरी रहेगी । तब जनक ने पद्मावती को राप दे उला--तुम दिखा हौ जाओ। 
परशुरासने शिला को देख कर कहा-- 
यदा हन्ति मुनिं रमः सीता त्यक्ष्यति राघवम्‌ । 
तदा त्वं जानको भूत्वा रामं भोक्ष्यति सादरम्‌ 11४७ 

जनक ने उस शिला को चृ्ण' बनाने के लिए आज्ञादी। पर भूतगण दिलाको 
लेकर आकारा मे उड़ गये! रामके प्राथेना करने पर परशुरामे शापान्त बताया 
कि जब विद्वामित्रकीदी हुई मेखला से रिलाका अलंकरण होगा तो सबकी 
स्वस्ति होगी । 

चतुथं अद्ध मे दुपेणखा रावण से मिली! उसकी नाक कथने का वृत्तान्त रावण 
को ज्ञात हुभा) रावणने देखा कि जितना प्रेम मूञ्े सीताके लिएदहै, उतनादही 
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दूपंणखा का लक््मणके च्एिहै। वहु उन तीनोका एक चित्रपट लाईथी) उसे 
देखकर रावण कहता है--सवं प्रकारेणाप्येवा अथ्येवानु रागवनफेव प्रहिभाति। 
यदिदानीम्‌ 
ग्रालपाय मयाधुना मुखेमिदं व्यादाय किचिस्स्मितम्‌ 
कुवन्तीव पुनः कटाक्षसरणैः संकेतयन्तीव माम्‌ | 
मध्यन्यस्तकरेण मन्मथगतं विज्ञापयन्तीव मे 
काचीबन्धनकल्पनेन उपजु संज्ञापयत्यगेलम्‌ ।।४२० 
लक्ष्मण को देखकर रावण उसके चित्र को फाडने लगा । दुपंणखा ने कहुा--फाड 
नही? इसमे हमारे ओर तुम्हारे प्राण है । इसे देखकर हम दोनो कृताथ होगे । 
शूपेणखा सीता की वह्‌ मेखला लाई थी, जो उस समय उसकी कटि से गिर पडी 
थी, जब वह्‌ शूपेणखा को देखकर त्रस्त थी । रावण नै उसे देखकर कह्ा- 
तामेवाभ्यागतां सीतां मन्येऽहं मेखलासिमाम्‌ । ४२५ 


अकम्पन से राम का अयोध्या मे अभिषेकहोने का समाचार रावण को मिला। 
रावणने शूपेणखासे कहा-मायासे ओर भेद उत्पन्न करके अभिषेकन होने दो । 
राम ओर सीता को दण्डकारण्य मे भेजो । अकम्पन उसकी सहायता क 
लिए नियुक्त हअ } 

अकम्पन ने शूर्पणखा से परिहास किया कि दरजी से तुम्हारे कान-नाक सिलानें 
पड्गे । शुपणखा ने तड़ाक से जवाब दिया कि पहुके अपनी पत्नी अयोमुखी के स्तन 
सिलवा । दोनों अयोध्या आये । 


शूपंणला ने राम के वनवास की योजना कार्यान्वित कर दी) कैकेयी ते दशरथ 
से कहा--राम का वनवास करे । भरत को राजा बनाये । ओर भी-- 


नास्ति खु ते ताहशो विश्वासो भरते, यज्जारस्य जारिणी कटुम्न 
इवास्ति राघवेऽधिको व्यामोहः । 
दशरथ के अनुनय-विनय करने पर उसने कहा--भापने मेरे भरत कोमामाके 
यहा भेज रखा है । इस अभिषेकोत्सव मेभेरे पिताको नही बाया । फिरतो 
ददारथ अचेत हो गये । 
रामादि समी उपस्थितयथे । राम से कैकेयी ने कहा-शम्बरासुरसे युद्ध के 
समय दशरथ ने दो वरदियिथे। तदनुसार मरत का राज्याभिषेक ओौर आपका 
सीता के साथ चौदह वषे का वनवास होना है । राम ने कहा-- 
धन्योऽस्म्यहं यदधुना जननी पितृभ्यां । 
कान्तार राज्यमलिल कृपया वितीर्णम्‌ ॥। 
रत्नाकरं मकरवद्िपिनं विगाह्य । 
स्व॑रं॑विदेहसुतया विहरामि सार्धम्‌ 1४.३४ 
इस बीच लक्ष्मण क्रोच पूवेक वारवार अपने धनुष कोदेख रहे थे। सुभि्राने 
उन्हे राम के साथ वन जाने की अनुमति दे दी | उसने लक्ष्मण से कहा- 
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साता ते जनकात्मजा रधुपतिस्तातो यद्ाभ्यां वनं। 
व्याप्तं तदृहूदये विचिन्तय पितुः सकेठनाम्नीं पुरीम्‌ ४.५२ 
पचम अङ्कु के पूवे प्रवेशक मे बताया गयाहै कि उपमा लक्ष्मी की बहनि थी) 
राज्यकी रक्षाके लिए इन्द्र उसे अमराव्तीमेलेगये थे। वर्ह कामी चाम्बर उसे 
अपनाना चाहता था । तब इसकी रक्षा करने के लिए कैकेयी कै साथ द्दरथ नें 
अमरावती मे शम्बर से युद्ध किया) उनकी विजय के पर्चात्‌ केकेयी चाहती थी कि 
उपमा दशरथ को सिले। उसकेन तैयार हने पर केकेयी ने शाप दिया- 


शशाप देवी कैकेयी नरथार्या भविष्यसि) 
यत्त्वं मे गप्रियभ्तषमीरं नर इत्यवधीरयः। 


तव उपमाने कहा किजौ नरमेरा पतिहो, वहु अवतार हो। फिर वह 
परशुराम की कन्या-ल्प मे उत्पन्न हर्द । उसे प्रहित जनकं ने पद्मावती नाम्‌ रख 
क्र पाला । वह सीता की सखी बनी । जनक के शापसे वह्‌ चित्रकूट लाई गई । 


एक बार राम पुत्र की मृल्यु पर ब्राह्मण का आत॑नाद सुन कर दोहदवती सीता 
को छोडकर शाम्ब्‌क के आश्रम मे गये! अपने विज्ञान-लोचन से एकाकिनी सीताकौ 
वन में देखकर उसे अपने अश्वम मेखञेग्ये। लक्ष्मणमी जटायु कौ प्राथेनानुसार 
पचवटी से राक्षसोको मगा के लिए गयेथे। उस समय यह शिला जानकी 
वन गई । यथा-- 
रूपलक्षणसौलभ्य-- सौशील्यकसरुणादिभिः । 
सौन्दगेण च सामान्यं सीतयोपगतेव सा ॥५.६ 
रामने उसे सीतादही समन्चा। 
पचम अकमे राम आौर पद्मावती क्रीडा कर रहेहै। वे चि्कूट से पचवटी 
क्रोडा करते हुए जा पहुचते है, अर्हां लक्ष्मण पहठे सेही कुटी निर्माण करने के 
लिए च्येथे। कवि कौ पचवदटी विहार स्थली जसी रमणीयक्गरहीहै! यथा, 
कुसुमित कान्तारवती कादम्बवधूविह्‌रपद्मवनी । 
सुमति सुदतीव दधते युवजनहूद्ा विभाति पंच्वटी ॥ 


वही गोदावरी रमणी की भांति रमणीय थी- 
पद्मन वक्त्रमसिताम्बुरुहेण नेत्र खोतोरवैः शुभगिरं भ्‌ वमूमिनालैः 1 
कोकः कुचौ कटभरणनपि शैवलैस्ते रूपं समेत्य लसति क्षितिजे नदीयम्‌ । ५.२४ 


षष्ठ अकमे रवेण ओर मारीच का संवाद होता है। रावण सीताके लिए 
उदग्रहै) मारीचने रामकानाम अति ही स्पष्ट कहा-- 
गुष्यतौव हि मे जिह्वा मुह्यतीवं मनोऽ्धूना। 
स्मरणदिव रामस्य कम्पतीव कलेवरम्‌ ॥६.७ 
रावणने उसे समज्ञायाकि मेरे राजा रहते हुए अनुपम सुन्दरी सीता उस 
शिकारी राम के साथ वन-वन घूमे--यह्‌ अनुचितहै। यहतोमेरे मन को क्चोट 
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रहादहै। उस लीलाशुकीको तो रसास्वादके ल्िएिमेरे भमुजपंजरमें होना चाहिए । 
मारीच ने कहा कि आपके उसके देखने का अथे है आपकी यमपुरी-याच्रा । रावण 
ते कहूा- बात नही मानते तो अभी यमपुरीतुम्हेतोषहुचा हीदेताहूं। तबतो 
मारीच ने निद्वय कियाकि रामकेबाणसे ही मरना ठीक रहेगा। मारीच को 
मायामृग बनकर राम-लक्ष्मणको दुर केरनाथा। रावण को परित्राजकवेष मे 
सीता का अपहरण करनाथा। 
सीता (पद्मावती) ने स्वणेमृग को देखा तो रामस कहा कि इसका चमं 
कौसल्या का आसन होगा ओर इसका मास सुक्ल स्वादिष्ठ ल्गेमा। रामे कहा 
कि यह्‌ रक्चसी मायादहै। कही स्वणे-मृग थोडहीदहोतादहै। लक्ष्मण ने काकि 
इसे मारने के लिए हाथमे ख॒जलीहो रहीहै। सीता ने कहा मारे नही । अपनी 
राजकीय जन्तु-प्रदशेनी मे क्रीडाके किए इसे रखेगे। रावण यहु सव वाते चिप 
कर सुन रहाथा। उसने कहा किमुफेही क्ीडामृगवनगालो। 
अन्तमे राम जीवित ही मृम को पकडने चे । 
नेपथ्य से सुनाई पडता है--हा सीते, लक्ष्मण । लक्ष्मण को मी जाना पड़ा । 
परित्राजक रावण ने अपना परिचय दियाकि मै तो रावण हू । तुम राम 
से क्या करोगी? 
कि करिष्यसि रामेण नरेणात््या युषामुना। 
कामकर्मानिभिस्ेन यत्त्वां त्यक्त्वा गतोभ्टवोम्‌ ।।६.५३ 


सीताने कहा- मेरा पति तुम्हारा सिर काट उिगा। पर रवेण अपनी 
शयृद्धार वार्ता चराता रहा ' फिर तो वह्‌ दशानन स्पमे हौ गया। उसने सीता 
को बलात्‌ पकडा । रोती हुई अन्य बातों के साथ सीता ते विलाप किया-- 
ग्रयि केकेयि सकामा भव! सीताको वह्‌ ठे गया। 
राम भौर लक्ष्मण कुटी पररअये। रामको चराचर समग्र वन सीताके लिए 
विषादमग्न प्रतीत हुआ । उन्होने गोदावरी से पृडा-- 
नमस्ते गोदे मे हूदयदयिताभूमिदुहिता 
तनुश्यामा क्षमाभृदुघनकुचभरा नीलचिकूुरा । 
मृगीलीलालोका मदूलवचना पीनजघना 
त्वया इष्टा वाष्टापदरसक्रृते वाति रुचिरा ॥६.७८ 
उन्होने शौक, वजुल-तरु आदि से सीता के विषय मे पूछा अन्तमे उन्हे 


जटायु से ज्ञात हुआ कि दाननने सीता का अपहरण क्रिया । फिर उन्हँ राबरीसे 
सीताहरण विषयक समाचार मिला । 


राम ओर लक्ष्मण को एक भिक्षु भिला। उस भिक्ष ने सुग्रीव का समाचार 
उन्हें बताया 1 उसने अपने को सुग्रीव का अमात्य हनुमान्‌ बताया । सुग्रीव ने 
हनुमान्‌ को राम भौर लक्ष्मण का वृत्त जानने के लिए भेजाथा । वे सुग्रीव से मिटे । 
सुभ्रीव ने उन्हँ सीता का उत्तरीय हार ओर केयूर दिया। रामने सुग्रीव का अमिपेक 
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कर दिया ओर वालीको मार डाला । सातवे अंक के पूवं विष्कम्भकके अनुसार 
रामके प्रयास्तसे सुभ्रीवको पत्नीर्मा मिल गई भौर राज्य मिला । विनत ने 
चित्रकूट आकर सीताकोदेखा ओर सुग्रीव कौ नगरीमें समाचार लाया। इसी 
सीच परशुराम ने पुरद्चृड को सुश्रीव कीनगरीमे भेजाकि तुम रामको लंका पर 


आक्रमण करने के लिए तयार कराओ, जिससे उनका पद्यावती-मिलन हो । 
पुरस्चूड के पास एकं पारमेदवरी गलिक। थी, जो पृरर्च्‌ड के अनृसार-- 


भूतमव्यभवत्कानि वृत्तानि सकलान्यपि 
प्रत्यक्ष दशेयत्येषा गुलिका पारमेश्वरी 11७१९ 
उसने रामादिसे बताया-लका मे सीता रावण की अश्लोक-वनतिकामे है) 
विनतने भी उसी समय वतताय{ कि सीता चित्रकूट भेदहै। लका बारी सीता नदी 
है। तवतो सुषेण चित्रकूट से समाचारलायाकि दो पुत्रोके साथ सीता वाल्मीकि 
के आश्रममेदहै। राम बड़े सन्देहमे पडे तो पुरश्च्‌ड ने पारमेदवरी-गुलिका मे राम 
की सीतला (पञ्चावती) को लका मे दिखाया! सीता की दु.स्थिति देखकर राम | 
विरूप करनेल्गे। गृल्कामे राम ने देखाकि त्रिजटा ने वियोगिनी सीताको 


एक चित्रपट दिखाया, जिसमे राम ओर लक्ष्मण चित्रितथे। वह्‌ शूर्पणखा तव 
बनाकर लाई थी, जब वह अपहरणके प्रसगमे रामादिसे मिलीथी। रावणे 


पृचवटी जाते समय इस चित्रपट को त्रिजटा के पिताके पास रखदयाथा। तव 
तो सीता पूववृतान्त कहू-कह्‌ कर रोने ख्गी, पारमेरवरी-गुलिका मे यह्‌ सब देखकर 
राम भी पदे-पदे विलाप करने लगे! चिजटाने सीता को समञ्चाया कि घबराइये मत 
पराप्तेऽनुक्‌लकाले सवेमयत्नेन तीव्रमायाति । 
को रक-विकसषनसमये स्वयमामोदो यथारुचिरः ।।७.५४ 
तमी किसी मायावी रक्षपस्षनेसीताकोरामकी बाणी मे सुनाया-- 
सीता तदद्य निपतामि महाम्बुराशौ । 
रूपेणखा ते वहाँ आकर देखा कि राम आ ग्येहै। उसने ज्लटपट अपने को 
सीता-रूप मे उसके समक्न प्रस्तुत किया । दोनो कपटपाघ्रो का प्रणयालाप रमनं 
पारमेश्वरी-गुलिका के माध्यमसे देखा । राम नकली सीता को असली सीता समज्ञ 
रहै थे। तव सुग्रीव ने उन्हे समन्षाया-- 
नैष सीताः श्रपितु देवभोगाथिनी काचनराक्षप्ती 
दुपंणखा के कहने पर रावण उसे कन्धे पर रखकर आकाश मे उड़कर समुद्र पार 
करके महेन्द्र पवेत पर शान्तिपूवेक प्रणयवासना कौ सम्पूतिके लिए ङे गया । वहं 
उसकी सम्पाति के पुत्र युपाश्वं से मृर्भेड हुई । रावणने उसे मरमाया किम राम 


ह" ओर रावणके द्वारा अपहूत पत्नी को लायाहू। सुपाख्वेने केहा--स्वेथा 
मिथ्यावादी हो । कही राक्षसेतर मी उड सकता है । यथा, 


यतत्वयोल्लंध्यतेऽम्भोधिस्तद्रक्षी नास्ति राघवः । 
नियुध्य यदि शूरोऽसि ततस्सीतामवाप्नुहि ।\७.६८ 


१. वह वस्तुतः सावण था । उसने रामकासरूपमायासेवनाचल्यिथा। 


१८८ अ1धृनिक-सस्करृत-नाटक 


उसने रावण पर पक्षोसे प्रहार करके सीता छीन ली ओर चरता बना! 
नकली सीता ( शु्पेणखा ) को अपन प्रणो की पड़ी । उप्तने अपने को पून वास्तविक 
राक्षसी-रूप मे करके सुपाश्वे मे युद्ध किया। दूरसे रावणने उसेदेखातो कहाकि 
यह्‌ तो मेरी वहिन है, जिसके प्रेमपाशमे मे पडाथा। 
इघर हनुमान्‌ लका पहुचे । उन्होने लका जला दी! केवल सीताकी कुटी ओर 
विमीषण के घर बचे । हुनृमान्‌ लंका से किष्किन्धा कीओर लैटे। 
अष्टम अक मे रामके वियोग को सहने मे असमर्थं सीता रावण के मयसे अग्नि 
प्रवेल करना चाहती है ! त्रिजटा ने कहा--मै गोपन-विचा जानती हूं ¦ इसके प्रभाव 
से कुसुमरथ पर बैठकर हम राम का दशेन करने चले । मेरी मायाराक्ति से यहके 
सभी वनपाल तब तक सोये रहेगे, जब तक हम लौटकर तही आति! दोनो रामके 
पास पहु ची। गोपन-विद्याके प्रभावसे उनकाखूपदही नही, वाणीसी रामादिके 
लिए अज्ञेयथी।' रामने सीता के वियोग मे सुग्रीव से कहा-- 
प्रस्थाने जानकी हित्वा सखे मे प्राराधारणम्‌ । 
तद्यास्ये यत्र मे सीता काष्ठमुज्ज्वलयाभ्तिना ।।७ २० 
देवदूत ने आकर रामको समाश्वस्त किया कि आपकी आशकाये निराधार 
हे ! विभिषण भी रामकी शरणमे आगये। उसका असिषेक रामने किया) 
त्रिजटाने सीत से कहाकितुमतो रामका आलिगन करो} मै गोपन-विद्या का 
उपसहार करतीहु । सीताने कहा कि एेसा करने पर पापी रावण सारा नही जायेगा 
ओर तबे आपके विमीषण का राज्याधिकार भी नही होगा । 
समुद्र पर सेतु बना । सेना-सहित राम लका पहुचे । युद्ध हुआ । राम के मोहुनास्व 
के प्रभाव से राक्षस परस्पर लडकर मरने ल्गे।! रवण मार गया । विसीपणका 
विधिवत्‌ अभिषेक लंका में उत्सवपूवेक हुआ । सीता शिबिका पर रासाज्ञानुसार लाई 
गईं । राम को सीता के चरित्र पर सन्देह हुआ । उन्होने कहा-- 
इयं लक्ष्मीरियं गौरी सीता सेयं सरस्वती । 
देवता सवेदेवानां तन्मान्था तेऽपि मेधिली 1८७३ 
देवताओं ने रामकीस्तुतिकी। राम विमानसे पुवेपरिचित विविधस्थानोको 
देखते हए किष्किन्धा मे उतरे । सीताने सुप्रीवकी पत्नियोसे मेटकी। फिर वे 
साकेत मे पहुचे) भरत ने प्रत्युद्गमनं किया । वर्ह राम का विधिवत्‌ अनिषेक हुञा । 
रामचरित का काव्यप्रबन्ध-गायन करने वाले मुनिकूमारदय रामस मिले) उन्होने 
अपना परिचेय दिया-- 
माता नौ धरणीसूता गुरुवरौ वल्मीकजन्मा मुनिः 
सन्त्राणादपि तातता मुनिवरे मातामहश्चापि सः । 
किचाहुमु नयस्समेव स्तं नौ मातुलं मातरं 
सीतेत्यात्यते सनौ कुशलवौ जानीम नैनः परम्‌ |) ८६६ 
१. न हि श्र.यन्तेऽपिच वचनानि । 


सुन्दरवीर रघद्रहु का नाट्यसाहित्य ५८६९ 


राम उनको गोदमेच्नेके लिए भौर सीता उन्हे दध पिलाने के लिए अतुरहो 
गई । उन वबाल्कोने बताया कि सीता वात्मीकिके आश्रममेहै। ध्यानमात्रसे 
सीता खाई गई । उन्होने पद्यावती का आलिगन किया वह्‌ अबे सीतासे पनः 
पद्मावती वन गई थी । 


राम को लज्जा हूर कि मेरा एकदार व्रत भग्व हा । वाल्मीकि ने कहाकति एसा 
न सोचे। परशुराम मी अआ गये । उन्होने सवको आशीर्वाद दिया । व्रिदवामिव मी 
आ पहु चे । उन्होने कटा- 
सा जानकी जयति राववकीतिमुतिः ।८.१०५ 
सुन्दरवीर की ्ैटी मे व्यण््रात्मक कल्पनाः -प्रतान अनन्त्य की ओर अभिमूखं हे । 
दशरथ के मूख स केकेयी का असिनवराघवमे वणेन है-- 
तनुरयि तडितां सारः कुन्तलमारः पयोमुचां निकरः । 
मेरुः पयोधरस्ते मध्य सवं नभश्ुध्रम्‌ ।।१२६ 
इसी कल्पन! के बल पर कवि ने लक्ष्मण के मूख से कहटलाया है- 
'कथमार्यः सीततादणंनसञ्जातमन्मथः कान्तारमेतत्‌ स्व्रीमयं मन्यते ॥' 
जब राम ने उद्यान-लक्ष्मी के विषय मे कहा था-- । 
गायन्ती भ्रमरालिको मलगिरा वल्लीविशेषैः करः 
कुर्वाणाभिनय कुतूहलवशान्नाटयागमास्र डितम्‌ । 
वातस्पशेमिषेण पत्रनिचय कूर्पासकं पार्वतः 
नीत्वा भाति फलच्चलं धनकुच सन्दशेयन्तौ मुह 1२७३ 
नाट्यशिल्प 
प्रथम अद्ध के दो-चारपृष्ठोमे ही दक्षरथ का वन-विहार करना, इसके पञ्चात्‌ 
शम्बर से युद्ध करने के लिए जाना ओर फिर नौटकर रगमंच पर आ जाना-यह्‌ 
सारा का्यकलाप विना दृश्य परिवतंन के दिखाना भसम्भव को मानसमे बिठानेका 
असफल सा प्रयास है) 
सूचनाय अद्ध के वीचमे एकोक्तिद्वारायासंवादके माध्यमसे देनेमे सुन्दर 
वीरको कोई हिचक नही दहै । ह्ितीय अद्कुमे शुनःशेफं अपनी एकोक्तिमे सूचना 
देता है कि राक्षसी दास्ियोको कैकेयी पाजायतो उनका मुण्डन करदे। सारणको 
मैने पकड़कर कारागार मे उल दियाहै। मरतकोमैद्‌ढ रहा हुं  चपि-छिपे शनुघ्न 
भी उन्हे दढ रहेहै। सुवाहुसे राम कायुद्ध होने वाखाहै। यह्‌ जानकर भरत 
राम की सहायता करने गये है । 
रंगपीठ पर आलिगन का दशय दिखाने का उपक्रम कवि के लिए अनिष्ट तहीदहै। 
सातवे अङ्कु मे नकली राम नकली सीता को गाढमालिग्य । श्लेषसुखं शलावयन्‌ 
कहते है कि आज तक अन्य अद्खनाओ से इतना यु नही मिला । एेसी कवि कौ श्ङ्खा- 
रित वृत्ति रचना को लोकप्रिय बनाने के लिएहै। ` उसे प्रे्नको को रिञ्चानाहै। तमी 


९० आधुनिक-सस्कृत-नाटक्‌ 


तो अनावद्यक होने प्रभी वह मनचले प्रेमियों को सकेत देताहि कि तुम मी 
एसा कसे-- 
सौधस्यले सचरणाप्रदेणातु कचिद्युवानं कमनीयरूपम्‌ । 
पादा्जभूषामणि-शिल्जिताचैः संकेतयन्तीमिह्‌ पश्य कांचित्‌ ॥ 
उसकी दृष्टिमे रामकालीन अयोध्याकी वीथियोमे विटोभौर वेश्याभो का 
मेला था । अआधुनिकूता मी उसके सामने ख मारती है । सुन्दरवीर का कहना है-- 
“मरय भुजेन परिरम्य समेति कश्चित्‌ । २.६१ 
हास्य-रस की सृष्टि के चिए कृवि ते उन परिस्थितियों का सघटन किया है, जिसमे 
गुन.शेफ के पीले राक्षसी अप्सराये दौड रहीहै मौर वहु आत्मरक्षाके छल्िएु मागते 
हए राम, लक्ष्मण, मरत ओर शनुध्न को पुकार रहादहै। मायावियोसे वह्‌ इतना 
डरादहै कि वास्तविक शत्रुघ्न को देखकर भी उरकर भाग रहा है । शत्रुघ्न भी उसके 
पीलछे-पीद्ठे दौड रहै है । जक्ष्मण रातरुघ्नं को रक्षं समज्ञ कर उन्हे मारने के लिर्‌ 
उद्यत हे। 
अभिनवराघव मे माया-प्नों की बहुलता है । द्वितीय अक म सारण 
परिव्राजक बनता है ओर दारण उसका दिष्य । चण्डोदरी शौर कुण्डोदरी नामक 
राक्षसियां मानुषी रूप धारण करके अन्तःपुर मे परिचारिकाका काम करती दहै। 
इसी अङ्कुमे वे अप्सराये बन कर शत्रुघ्न से कटतीहैकि हमे मोग की सामग्री 
बना ले। छवणासुर शत्रुघ्न का रूप धारण करके उन अप्सरा बनी राक्षप्षियों से 
प्रणयारम्म करता है। तृतीय अद्ध मे शुपंणला सीता ओर अयोमूखी ऊमिला 
बन कर राम लक्ष्मण को लुमाने मे प्रवृत्तहै। पचम अंक मे पद्मावती ( शिला) 
का सीता बनना, जब वात्मीकिं सीताको अपने आश्रममेले गये थे, छाया-तक्तव 
का अनुपम अनुसन्धान है। तृतीय अङ्कु मे छायातत्व लीलाशुक के पात्नरीकरण में 
भी स्पष्टहै। वहं सीता को राम का विरह्-वृत्तान्त बतातादहै। चतुथं अङ्कु में 
र्पणखा दारा लये हए सीताके चित्रको देखकर रावण का कामोन्मत्त होना 
छायातत्त्वानुसारी है । सप्तम अद्धुमे शुपंणखा द्वारा निमित राम ओौर लक्ष्मणका 
चित्र देख कर कहती है-यद्भाषसे न मम किन्तु तथाप राधः ७.४९ 
त्रिजटा उसे समन्नाती है-सखि सीते, एष चित्रपटलिखितः । 
तब तो सीता ने कहा-परमाथेतः एष राघव इत्यनुलापिततं मया ।२ 
सूग्रीव ने उस दूपणखा के चित्र के विषय मे कहा है-- 
चित्रं चित्रपटस्थिती रघुपत्िश्चित्रत्वमिथ्याधियं 
कुर्वन्नेव सजीववज्जनकजां व्यामोहयन्‌ दुण्यते । 
चित्रादप्यति चित्रमेतदुभयं यल्लक्ष्यते लक्ष्मणः 
सीता चापि तयोरिह्‌ प्रतिकृतिः साक्षायथाजी वितम्‌ ७.५० 


१. ततः प्रविशति शुकः । 
२. छायातक्तव का यह्‌ उदाहुरण है । 


सुन्दरवीर रधूद्रहु का नाट्यसाहित्य ५६१ 


सुन्दरवीर ने चतुथं अंकमे एक्‌ नये प्रकारका छायतिच्व सन्तिविष्ट किया 
है । इसमे शूपणखा कंकेयी के हदय मे अनुप्रवेद करती है 1" 

एक ही अङ्धुमे दूरस्थ अनेकं स्थलो की घटनाये विना किसी द्द्य-विधानकेही 
प्रवतित की गर्ददहै। द्वितीय अङ्कु मे अयोध्या ओर वनप्रदेश दोनो की घटनाय 
दृद्यदहै। तारका का सहार-स्थर अयोध्यासे सेक्डो मील दूर है! इनको एक 
जक मे दिखाना ठीक नहीहै। चतुथं अद्धुमे विना दु्य-परिवतेन के लका ओर 
साकेत दोनों महादूरस्थ नगरो की घटनाभो को 'सत्वरं परिक्रम्य मात्र कहु कर 
पात्रों का स्थान-परिवतेन दिखाया गथा है । इसी अक के अन्तमे तीसरा वटनास्थल 
सागीरथी का तट दिखखाया गया है । अन्य अङ्कोमे भी अनेक परस्पर दूरस्थ स्थानो 
की घटनये दिलाई गर्दै । नाटक के अद्कुमागमे रगपीठपर सदा कोईदन 
कोई उच्च कोटिक पात्र रहना ही चाहिए! एेसेपात्र की काये-व्यापक्ता भी 
रहना चाहिए । इस नियम का पालन इस नाटक के द्वितीय अकमे नही किया गया 
है । इसके बीच मे कुण्डोदरी ओौर चण्डोदरी नामक राक्षसिर्यां अर्थोपिक्षेपकोचित सवाद 
मात्र करती है । इसमे कुण्डोदरी बतातीहै कि कंसे मेरा मस्तक मुण्डितं हौ गया 
ओर चण्डोदरी बताती है कि मेरा धम्मिल्ल कंसे कटा । 


निस्सन्देह सुन्दरवीर को नये-नये सविधानं की सरचना करने के दिए अपेक्षित 
अनन्य कल्पनाशक्ति है । चण्डोदरी ओर कूण्डोदरी की कथा गढ कर कविने बताया है 
कि कंसे कुण्डोदरीने द्ञरथकेध्रमसे दारसपालके साथ रात बिताई ओर ञन्तमे 
दोनो का मूण्डन कराया गया । 
रगपीठ पर किसी नायक को तिरोहित रखकर उसे अन्य पारो के संवाद सुनने 
का अवसर देना--यह्‌ सविधानं सुन्दरवीरका साधारण प्रयोगहै। निःसन्देह इस 
प्रकार तिरोहित रहकर सुनने बाले नायक की प्रतिक्रियाये लोकसे साधारणतः नही 
दिखाई देती, पर रंगमंच पर विशेष आवेश से सम्पृक्त होने के कारण महत्वपूरण हैँ । 
एेसी स्थिति मेप्रक्षकको रगपीठके दो स्थलों पर साथही नाटृयप्रयोग दृश्य रहता 
है । नाट्यकखा कौ दुष्टि से यह्‌ महादोष है कि जब तक एक पात्र दयी कुछ बातचीत 
करती हुई प्रक्षक के समक्ष रहती हैः तब तक दूसरी पात्द्रयी चूपचप पड़ी रहती है । 
एेसा रंगमंच पर होना टीक नही । एेसी स्थितिमे इस भकार के नाटक विशेषतः 
पठनीय रह्‌ जाते है । 
सुन्दरवीर ने स्त्रियो की सामाजिक प्रतिष्ठा का समुन्नयन क्ियाहै। सुमित्रा 
वनगमनोद्यत सीता का आलिगन करके कहती है-- 
लक्ष्मी प्रापयराधवे रघुकुले श्रेयो हृदं स्थापय 
स्त्रीधमं स्मृतिचोदितं सुचरितैः क्षित्यां व्यवस्थापय । 
प्रीप्यालोकय लक्ष्मणं वनशुवं नाकधियं कारय 
कषेमेणानय मे सुतौ तव मुखं नेत्रे पुनदंर्णय ।।४५.५० 
१. भरतस्य राज्यभिषेकमपि प्राथयितु कंकेय्या हृदयानूप्रवेद्ं करिष्यामि । 


५९२ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


विशेषत्तायं 


सुन्दरवीर ने इस नाटक मे सस्कृतं नाट्य-जगत्‌ का प्रायः सवेस्व चुन चुनकर 
पिरोदियादहै। पूवेकालीन रामकथा को प्रतिभाकी कूचीसे कृविने एक्‌ अभिनव 
रूप व्यिदहै। इसी कारण इसका अभिनव-राधवनाम सार्थक है । 


इस नाटक के मायात्मक प्रयोगो के वैचित्य ओर कौशल की दृष्टिसे सुन्दरवीर 
को सायाकवि की उपाधि समीचीन रहेगी । 


कथानकं को अभीष्ट नाट्योकत्कृष्ट रूप देने के लिए उसमे नये-सविधानो को जोड़ना, 
कथा को नये मोड़ देना आदि कृलात्मक रीति सृन्दरवीर को तियो मे निश्चय ही 
अनन्य है । मायाविधान ओर कृथानक-सकल्पन इन दोनो के लिए उन्हे अन्य कवियों 
की जर देखना आवश्यक नही था । उनके पिता कस्तूरिरगनाथ ने रधुवीरविजय्‌ 
नामक समवकार मे इन दोनों तत्त्वो का प्रकाम आदशे रख छोड़ा है) 


्रघ्याय ७६ 
रससदन-चारप 


केरल के युवराज गौदावर्मा ने रससद्न भाणको रचनाकी। उनका जन्म 
१८०० ई० मे नम्पूतिरि्राह्मण-वश मे राजप्रासाद मे हुआ था, किन्तु उनका जीवन 
राजोचित-विलास-प्रवय नही था । गोदावर्मा ने व्याकरण, ज्योतिष, हस्तिशास्, 
घममेशास्वरादि विद्याओं का गहन अध्ययन किया । उन्होने चौदह पुस्तको का प्रणयन 
किया, जिनमे से सवेप्रथम स्थान महेन्द्र-पिजय नामक महाकाव्य का है । इसका अपर 
नाम वान्युद्धव भी है । तरिपूरदहन युवराज का लघ काव्यहै। दशावतार-दण्डक मे 


दण्डक छन्दो मे विष्णु के दश अवतारो की स्तुतियां है । इसके अतिरिक्त मी युवराज 
के कतिपय अन्य स्तोत्र विभिन्न देवताओं के विषयमे । 


युवराज के द्वारा प्रणीत रामचरित नामक महाकाव्य अन्तिम रचनाहै। कवचिने 
अपनी सर्वोच्च प्रतिमा का विलास इसमे पल्लवित किया टहै। दुर्भाग्य से इसकी रचना 
क्रते समय उनकी मृत्युहो गई । इसमे १३ सगे तथा ३१ पद्यदहैँ। इस महाकाव्य 
को युवराजके ही वशज रामवर्माने ४० सर्गोमे पूरा किया) 
रससदन माण गोदावर्मा की लोकप्रिय रचना है) इसका प्रथम अभिनय 
श्रीमद्रकाली की केलियाच्रामे अये हुए समसदो के प्रीत्यथं हज था । इसी केलियात्रा 
मह्त्सव के उपलक्ष्य मे इस भाण की रचना हुई थी। स्वय यूवराजने अभिनय के 
दो दिन पहर इसकी प्रति सूत्रधार को प्रयोगके लिएदीथी ¦ प्रस्तावना की इन सब 
सूचनाओ से लगताहै कि इसका लेखक सूत्रधार है, युवराज नही । 
कथावस्तु 
विट का मित्र मन्दारक्‌ कही देशान्तर जा रहा था। उस्ने विटसे कहाकिमेरी 
प्रेयसी चन्दनमाला को भाज पावती के महोत्सव को दिखला लाना । विट उसके घर 
कीओरजाने वालाही थाकि सामुद्रिक नामक द्िजकूमार दिखाई पडा। वह्‌ 
सारसिका नामक वाराग्ना के चक्कर मे अपना स्वेस्व व्यय करके निष्किचन बन करः 
उसके घर भृत्य जन गयाथा। उसने विट को बताया कि चन्दनल्ता को आपसे कुछ 
कामहै । अगे उसे जलाशय मिला। विट ने उसमे स्नान किया । उसके आगे बद्ने 
पर नौकरानीने घर पर चट हुए तालवृन्त को लाकर दिया, जिप्तका वणेन है-- 
नानाधातुरसोपलेपललितं सोवणंबन्धोल्लसत्‌ 
तिर्यगभावितवृन्तशिखर-- प्रेडखतुकलापीगृएम्‌ । 
परत्यग्रस्पु रदशभ्रविन्दूविगलज्ज्योत्स्नावलीमासुर-- 
हस्तस्य व्यजतं ममेदमधुना पुष्णाति लक्ष्मीं पराम्‌ ॥४१ 
वहु चन्दनर्ता के घर जाने के लिए उसे पीले-पीे करके स्वयं भागे चला। 
चन्दलता की जीवन गाथा है-- 
१. इसका प्रकाशन काम्यमाला संख्यक ३७ मेहो चुकादहै। 
२८ 


५.९४ आधुनिक-संस्छत-नाटक 


भ्रा षोडशं मम वयः कमिता स राजा नेतासि च प्रणयविश्वसनैकपात्रम्‌ । 
ता रात्रयश्च तडिदूल्लसितपरदोपा यक्भवन्‌ स खलु मे गतत एव कालः ।\६० 
वे दोनो अभ्बिका-निलय पहूचे। वरहा प्रणयी ओर प्रणयिती के युग्म अपने 
प्रणय~व्यापार में उन्मत्त थे । उनकी श्बुद्खार-वृत्ति के दशेकं भी मनोरजन प्राप्त करने 
के लिए एकत्र थे । वही कोई वेदेदिक व्यापारी देवी की मृति उपहारमे देने के लिए 
बाजे-गाजे के साथ आया | रजा भी देवी-दशेन के लिए आया)! वहु देवी-मन्दिर 
मे भीतर गया । लोग उसे उत्सुकता से देख रहे थे । 
एक हाथी बिना वाहक के खलबली मचाता हु उधरसे निकला । बाहुक उसे 
किसी-किसी प्रकार बाध करके लें गया! तब लोग निमेय हुए । इसके पश्चात्‌ विट 


चेन्दनलता के साथ घर के किए लौट पड़ा) 
मागे मे उनको सबसे पह मदनमजरी नामक श्रेष्ठ वेडावनिता मिली । विट 


उससे यह कहने के छिए उत्युक हुआ कि शिवदास शर्मा का असवणेक्षेत्र-पूत्र सूकूमार 
इसके लिए मरा जा रहा है । उसने अपना काम बनानेके लिए मुञ्चसे कहा 
है--यह विट ने चन्दनलता से कहा ' मदनमजरी कौ स्पधी है-- 
कटौ ललाटे च सचित्रकाचिता, करे कचे चोत्कटकालिमाश्िता | 
कुचे श्रुतौ च स्फुटगुच्छशोभिता, विभाति सवत्र गुखौविभूषिता ।१२३ 
विट ने अपना काम बनाया । फिर वहु चन्दलताके घर पहुंचा । वहा उसका 
बनाया हजा पान खाया । पान का वणेन है-- 
प्रमृतकिरणलेखारूपमूतं भवत्याः, सुमुखि करतलेन प्राप्तसंथोगमेतत्‌ । 
ग्रमृतमिव बिभति स्वादुतामत्युदारां, दलमुरगलतयाःपुगचर्णनू विद्धम्‌ ।। १३१ 
सन्ध्या को पुन. वहा आने का कायेक्रम बना कर विट चल्ता वना! पहुचा 
अपनी प्रिया मंजुलाननाकेधर। वहा खा-पीकर विलासमन्दिरमे प्रवेश किया। 
विलासमन्दिर है- 
कून्दादिभिः सुरभिलैचछ तुजपरसूने- 
रावासितं हिमपयःपरिषेक-शीतम्‌ | 
वहां प्रिया के ताम्बूल के साथ सुख-चुम्बन प्राप्त होता है । सन्ध्या के समय वह्‌ 
उसे केकर देवीदशेन के लिए जानेवालाथा। वहा से निकला तो महाकेतु ओर महा- 
पताका के क्षगडे का निपटारा करना पड़ा । 


आगे विट को शृद्धारणता मिली । उस सुन्दरी से विट ने अपन लिए 
कहुलवा लिया-- 


प्रधनं मेवनो नित्यं मदीयं सकलं वपः । 
कमितानि यथाकामं तृणं ` पृणंयता भवान्‌ । १७५ 
उसे श्णृद्ध(रलता की बहिन विस्मयलता का आलिगन सहषं प्राप्त हुभा । आगे 
बालचन्द्रिका से कहर्वाया कि जसा अनुमान किया, मै प्रियतम के द्वारा शमित हु । 
उसका पति बाछ्चकोरषरमेही था, जब वही वहु उपपति को परितोष प्रदान कर 
रही थी । बालचन्द्रिका ने अपनी योजना बताई- 


रसस्षदन-माण ५९५ 


पृष्पावचायस्य मिषारिदानोपुत्पाच तस्थानुमति कथंचित्‌ 
तत्पादविन्यासनितान्तधन्यभरुचानवल्लीगृहमागतास्मि ॥१८७ 
उसने उससे कहलदा लिया- 
मम त्वदायत्तसिदं कलेवरम्‌ | १८६ 
आगे केरल कौस्त्रियोने विट को निमन्त्रण दिया कि आगामी फल्गुनी नक्षत मे 
चन्द्रमाके होने परमेषमेसूयंकेहोने पर पुरहरपुर मे आप हम लोगो के साथ आनन्द- 
सनाते के लिए आयं । 
आगे उसे खडाऊॐ पहन कर रस्सी पर चलने का, खम्मो पर तनी रस्सी पर खड 
पहन कर ओर सिर पर कृलश रखकर चलने का तथा इन्द्रजाल का दृश्य देखने को 
मिला । इन्द्रजाल था वीज बोकर तत्काल फल-प्राप्ति कराना, नाचते हुए एक दुसरे 
की फेको तलवार को पकडना आदि ! अन्यत्र नट अभिनय कर रह थे । यथा, 
सध्ये दोपज्वलनमधुरे पाश्वंतः पाशिघस्त्ी 
चित्रीभूते सरसहुदयैम्‌ सुररभासुराग्र । 
पृष्ठे मादेद्किकविलसिते रंगदेशे प्रविष्टः 
स्पष्टाकृतं नटयति नटः कोऽपि कचित्‌ प्रबन्धम्‌ ।।२२० 
दारिकवध का अभिनय अन्यत्रह रहाथा। यथा; 
दुष्टं जपन्तं प्रति दारिकासुरं रुष्टस्य रुद्रस्य ललाटटृष्टिजा । 
रेजे तदीयानलघूससंनिभा काली क गलोज्ज्वलसौम्यविग्रहा 1२२२ 
किसी नटवधघूटी को देखकर चन्द्रकन्दल ने विट से कहा-- 
तदधवतात्र तत्सगमोपायो विचारणीयः। 
विट ने कहा कि यहु भी क्रूगा। 
सन्ध्या को चन्दमालाके धर पहुचा। वहा मन्दारक मिला! उन सबका 
कार्यक्रम बना-- 
नेत्रातच्दं निखिलजगतामावहन्तीं वहन्तीं 
गात्राभिख्यामखिलतरुणीगवे-- निर्वाणहेतुम्‌ । 
पश्यामि त्वां प्रियसखि पुरा पाश्वंसंस्थां प्रियस्य 
प्राप्तामिन्दोय् वसिव कलामुत्सवे लोकमातुः ।२.३७ 


वेष्या का स्वभाव 


कृपि ने स्थान-स्थान पर वेश्या का स्वमाव वणेन किया है । यथाः 
इष्टाथसिद्धये पूवे कवं न्ति शपथान्‌ बहून्‌ । 
सिद्धे पनवि चेष्टन्ते विपरीतं हि योषितः ।।१३५ 
वित्ताजज॑नोपनिषदध्ययन-ब्रतानामेतादणां मगहशामपतित्रतानाम्‌ 
चरी कथं नु भवितेति पुनविचारे नो सर्वथापि करणीयमिति प्रतीतिः 
इष्टं दातुमसंदिहानमखिलं विश्वम्भभाजं निजं 
भत्रं प्रति वंचनामनुदिनं तत्ताहशेः कंतवंः। 


५९६ आधुनिक-संस्त-नाटक 


कत्तु ` निदेयमन्यकेन रमितु' निर्व्याजवद्‌ वतितु- 
माबाल्यादिव शीलिता मृगहशः पाटव्यमाविश्रति ॥ १८८ 
सूक्ति-सौरभ 
क्वि ने ल्ोकोक्तियोके प्रयोगसे नाटक के सवादोमे स्वाभाविकता निष्पन्न 
की ह। यथा, 
(१) भ्रंगणस्थिताया मल्लिकायाः सौरभ्यं नास्ति) 
(२) दम्पतीरोषो न चिरस्थायी | 
(३) मधुररसास्वादनान्तरमम्लरसोऽपि मनागास्वादनीयः। 
प्रासंगिक वणंना 
नाटक के अभिनेता बचपन से ही अभिनय की दिक्षालेतेथे, जसा सूत्रधारने 
प्रस्तावना मे बताया है- 
नाटये वयं परिचित्ताभ्चिरमाशिद्युत्वाद्‌ 
ययं च नाट्ययुखदोषविवेकदश्नाः \\ ११ 
दो दिनमेही पात्र माण जैसे एकाङ्की का अभिनय तैयार करलेता था) इसका 
अभिनय विभाकर नामक अभिनेताने कियाथा। विट का प्रसाधन वणेन किया ग्या 
है । वही आई हई किसी कंतव-तापसी का वणन है-- 
भरन्त धनं घनभिति स्वहूदा जपन्ती वाचा बहिः शिवणिवेति च घोबयन्ती । 
म्रन्त्ये वयस्यपि धर्नाजन-लोलुपत्वादालस्न्य सचरति कतवतापसीत्वम्‌ ॥ 
नाट्‌ यश्चित्प 
रगमच पर विट के कतिपय कायं दुर्य है । यथाः 
नाट्येनावगाद्य स्नानादिकं निवेत्योत्तीयं | 
रंगमंच पर स्नान निषिद्धदहै। 
कवि का उहेद्य है नारी-कलित विषमताओ को प्रकट करके लोगो को सावधान 
करना । विट स्पष्ट कहता है -- 
तदेतासु कदाचिदपि न॒ विश्वसनीयं पुरषेण । 
संस्कृत के भारो मे रससदन पर्याप्त उच्चकोरिक है । 


१. इस भाण की प्रति सूत्रधार को लेखकने दो दिन पहले दी थी । 


श्रघ्याय ७७ 
इस्दुसती-परि णय 


तजौर के शिवाजी महाराज ( १८३२३-१८५५ ई० ) ते इन्दुमती-परिणय नामक 
नाटक का प्रणयन किया।' यह नाटक यक्षगानात्मक है। सूत्रधार ने स्परचित 
प्रस्तावना मे कवि का परिचय देते हुए लिखा है-- 


साहित्यादिकलानिधिः कूवलयामोदप्रदप्राभवः 
श्रीमानिन्दुरिवातिदेन्यनिबिडध्वान्तौघविध्वंसकः । 
ग्राप्तस्तोमचकोरपोषणकरः पूर्णोल्लसन्मण्डलः 
श्रो तञ्जानगरेऽत्र सदुगुणवेतो राजा शिवान्येधते ॥ 
पारिपार्वेक ने कवि को भोसलावश-मृक्तामणि, सुक्वीन्दु, महीन्द्र आदि विशेषण 
दियादहै। 
प्रस्तावना के केखक सूत्रधार आदि है, स्वय नाटक कर्ता तही--यहु प्रस्तावना 
की नीचे क्खी उक्तिमे स्पष्ट्है- 


शिवाजी-महीन्द्र इति । येन॑तदचि रप्रवृत्तमदुभ्ुतसंविधानं सरलपदनिबद्धं 
रूपकमस्माकं हस्ते विन्यस्तम्‌ । उक्तं च- 
सालंकारा सरसा मजुपदन्यासराजमानार्या। 
विमला सत्सूक्तिरिय श्रीरिव सततं त्वया सुरश्येति ।११ 
इस नाटक का प्रथम अभिनय वसन्त ऋतुमे हुआ था । बृहुदीर्वर की चैत्रोत्सव- 
यात्रामे इकट्ठे हुए विद्रानों ने सूत्रवार से कहा था-- 
"तादशं नृततं प्रबस्धसभिनीयास्मन्मनो विनोदय' इति 
प्रस्तावनासेज्ञात होता टै कि प्रत्येक महानगरमे भरतराज होते थे, जो नाटकं 
कृ प्रयोग करातेथे। अच्छे नट दूसरे नगरो मे अपनी विद्या प्रकट करके यश प्राप्त 
कृरतेथे 1 
कथास्रार 


रघनन्दन ( अज ) सेना सहित इदुमती के स्वयवर के लिए विदर्भं जा रहै 
थे ! मागंमे मृगया करते हए किसी मत्त हाथी को मारने पर गन्धवे हो गया-- 
राज्ञः कुमारेण तरस्विनायं बाणेन सन्दानितमस्तकस्सन्‌ । 
वेगात्‌ पतन्‌ भूमितले पृनेश्च गन्धवे-ूपेण मुदोदतिष्ठत्‌ ॥ २३ 
१. इसका प्रकाशन € [छप्पर ग घल व्पमःल 42 ऽलाणि18 
9 228एव४। 7412121 1107195 ००1. 3 र11- स्मे हो चुका है | 


२. सतु विदभेदेशे स्वविद्याप्रकटनेन तत्रत्यभरतराजं सन्तोष्य तत्सुतामद्राहयितु 
गतवान्‌ । 


१६८ भाघुनिक-सस्कत-नाटक 


उसने रघुनन्दन को दिव्य अस्व प्रदान किए । वहसे विदभेराज के अन्तःपुर 
के उपवन में पहुचे । वहां वामन ओौर कुटिलाङ्क कुसुम-चयन कर रहै थे! दरद्वारा 
सूत्रधार उनका वणेन करता है, जिसे नाटक की पठनीयता प्रमाणित होती है । 


वामनकुटिलावथवावितावायातः पुरुषो 
काममरिवल-जनहास्यततया विधिकल्पितनिजवेषौ ।! 


परमपि नृपते रन्तःपुरजनपरिचर्यानिरती । 
करकत्पितसुमपात्रौ स्वप्रभकायेषु विनीतौ ॥ 


उनकी बातचीत से रघुनन्दन को ज्ञात होता है कि इन्दुमती सूने वरसूपमें 
पाने के लिए देवाचैन करने वाली दहै! स्वयवर मे मत्स्य-यन्त्रवेधन करने वाङ कौ 
इन्दुमती मिदेगी । 


उपयु क्त उपवन मे कोई चोर आया, जिसे पकड कर नायक के पास पुलिस के 
आये ! वहु जब अपना वृत्त नही बता रहाथा तो रंगमच पर पुन. पुन. पीटा गया । 
तब तो उसने कहा-- मै वनवासी शबर हुं । मञ्चे राजाओ ने विदभेराज की मुद्रा 
चुरालनेके लिए भेजाथा। रधुनन्दनने उसेले लिया) विदूषक ने अन्त^पुरसे 
लाकर इन्दुमती का प्रमविषथक समाचार दिया-- 
म्रन्यत्र हीन्दुमत्या हृदयं नासक्तमेव चत्वयि तु। 
टढलग्नं कलयन्ती कलावती सैव साधयेत्‌ सकलम्‌ ॥२३५ 
उसने बताया कि अन्य राजा इन्दुमती को चुराकर अपनाना चाहते है । इसलिए 
उसके पिता ने उसे अन्तगृहमे चपा कररखादहै। विदूषक ने कहा कि उसे बाहर 
निकालने के लिए राजकीय मुद्रा को वहा दिखाना पडेगा । नायक ने विदूषक को वह्‌ 
मद्रा दिखाई, जो चौर से मिली थी । विदूषक ने फिर भाकर रघुनन्दन से कहा कि 
आज इन्दुमती देवपूजा के बहाने उद्यान मे अयेगी । दोनों नायिका की प्रतीक्षामें 
लिए चल पड़ । वर्ह पहू'च कर इन्दुमती के वियोग से नायके मूचिति हौ गया । 
नायिका रगमंच पर आती दहै) वहु उसे देखकर कहता है-- 
सवस्वं कुसुमायुधस्य महतोञखण्डं फलं श्रेयसः 
श्यृद्धारस्य च जीवितं हि विपयानन्दस्य कन्दं परम्‌ । 
सौन्दर्यातिशयस्य सार उह मे साखराज्यचिद्य हशो- 
रेषा गोचरतां प्रियां यदगमद्‌ घन्यः कृतार्थोस्मि तत्‌ 1४४ 
थोड़ी देर मे वियोगिनी नायिका कौ पद्यात्मक एकोक्ति सुनकर नायक उसके पास 
आ जाताहै। वह्‌ कहताहै 
त्वदुगतचित्ततयाहं कामं विवशः प्रियेऽस्म्यनिशम्‌ । 
इन्दुमती को नारद को नमस्कार करनेके लिए बुला लिया गया। शीघ्चही 
रघुनन्दन को स्वयंवर मे सम्मिलित होने के लिए जाना पडा! अन्य राजा बलप्रयोग 


इन्दुमती-परिणय ९६ 


से इन्दुमती का अपहरण करना चाहते थे, किन्तु नारद ने कृ एेसा मन्त्र दे डाला, 
जिसके प्रमाव से इन्दुमती को कोई छ मी नही सकता था । 
स्वयवर मे नाना देश के राजा विराजमानयथे। कीतिनिधिके साथ नायक का 
समामण्डप मे प्रवेश हभा । नायिका आई तो नायक ने कहा-- 
कान्ता भातितरां पयोदपटले विघ्युल्लतेवोज्ज्वला ।।६० 
वन्दी ने राजाय को सम्बोधित किया-- 
यन्त्रं चात्र यथा नुपेप्सितमिदं हिन्दत्विदानी ततः 
प्रीत्या पाश्वमुपागतां नृपसुतां सम्प्राप्य तुष्यत्वलस्‌ ।७० 
समी राजाओ ने यन्त्रदलन का प्रयास किया, पर वे असफल रहै । नायक ने- 
सन्धायेषुमिहातिलोलमलुनत्‌ तन्मत्स्ययन्त्रं दिवि । 
नायक के गलेमे जयमाला डार्ने के लिए नायिका आई | नायिकाका दर 
मे सूत्रधार वणेन करता है-- 
सख्याभ्येति सहितेन्दुमती साखिललुभनिधिरत्र 
सदलकारा सरसाकारा साद्रमम्बुज- वक्तरा।। 
सकलगुणाद्‌या साधुजनेख्या ग्रकलित सुङृत-दुरापा 
सदगजगमना महिमस्थानं मदनवधू समरूपा ॥ 
समी गुरुजनो को प्रणाम करके उसने आशीर्वाद प्राप्त किया ओर माला नायक 
केगलेमेडालदी। नारदनें अज के पक्ष के राजाभो से कहा--केवल अज ही युद्ध 
के लिए उद्यत राजाभोसे लड़ने के किए जाये । अजने क्षणमरमे ही उन्हुं परास्त 
किया । गोदान, ब्राह्मण-सम्मान, स्वस्तिवाचन ( दरुढारा ) ताकिक-विवाद, शास्त्र 
परसग आदि के कायेक्रम सम्पन्न हुए । दाम्भिक, ई््यालु, अहंकारी, विद्वान्‌ तार्किकः 
मूखं, कोपन, चपल आदि विशिष्ट ब्राह्मणो ने अपने अन्नह्यण्य का प्रददोन किया । 
राजाने उन्हे दक्षिणा देकर विदा किया । बाजे बज उठे! पाणिग्रहणदहयो गया। 
वसिष्ठ, नारद आदि ने लम्बे आदीर्वाद दिये । सूत्रधार अन्त मे मरतवाक्य सुनाता है- 
राजानो धरणी सुनीतिनिरता रक्षन्तु विद्टज्जना 
लाल्यन्तां सरसोक्तयश्च कवयोऽप्येतं रसन्नेन पैः । 
वर्णश्चिाप्यखिला- स्वधमे -निरताः कामं भवस्त्वन्वहू 
स्यादेतस्य कवेरितोऽतति विमवस्सत्पुत्रलाभो यशः ॥ 
नाट्‌यशित्प 
“यक्षगान' कोटि के नाटक के पूवेरग कौ परिधि मे सवेप्रथम जयगान है । यथा-- 
जय कृतानतभरणए जयसवेहितिकरण । 
जय सत्स कृत -कर्ख जय भुवन-र र्ण ॥ त्यादि 
इसके परड्चात्‌ शरणगान हे । यथाः 
शरणमाप्तकृपौघप्‌रित शरणमिन्द्रमृखाचित । 
मरणमपितविनमदीप्सित शरमयं भवाच्युत ॥ इत्यादि 


६०० आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


इसके पश्चात्‌ मंगलगान है । 

उपयु क्त गायन नादट्यारम्भः कोटि मे परिगणित होता था । 

इसके परचात्‌ विष्नेशवर गणेश, सरस्वती, परमभेदवर ओौर विष्णु की स्तुतिके 
परचात्‌ कवीन्द्रो की प्राथेना ग्यमेदहै। 


इतना तक भाग नान्दीके स्थानम है। इसके पद्चात्‌ कौ प्रस्तावना-सामग्री 
साधारण ख्पको की मोतिदहै। मचपरदरुके द्रारापात्रौकारूप आदिका वणेन 
उनके रंगमंच पर आने के पहले सूत्रधार करता है । पूरे नाटक मे सूत्रधार इस प्रकार 
के दरु प्रस्तुत करता है । यथा, 
दौवारिकः समायति, द्र.तमायाति च 
ग्रचोज्ञ्वलत्कनकवेत्रो विलोलतरनेत्रो- 
धश टिलगात्रो भीषयन्निव 
राधाधिराज सुर राजादिनुत-- 
रघुराजानुपम समाजान्मुदेव ॥२ 
एक ही पात्रके किए विकिघ स्थो पर परिस्थिति के अनुसार अनेकं गेय दस 
प्रस्तुत किये गये हँ । बच्चो के योग्य मनोरजक तत्व भरे पड है । यथा जिस सवास में 
दौवारिक सूत्रधार को वेत्रदण्डेन प्रहुतेमिच्छति' उसी इवास मे सूत्रधारं 
गाढमालिगति“है। नायक ओर नायिकाके मिलनके प्रथमक्षणमेदही बीचमे 
विदूषक को ठेलकर उससे यह बेतुकी बात कहलवाना कि किन मां प्रण॒मसिः 
मनोरजन के लिएदहै। 
सूत्रधार आकाशभाषित के द्वारा गन्धर्वो के सवाद को प्रेक्षको कौ सूचना के लिए 
प्रस्तुत करता है। 
पात्रों को रगपीठ पर लाने के पहुके उनके नाम किसी अन्य प्रसंगमेला द्यि जति 
है । उस अन्य प्रसगमे प्रयुक्तं अपने नामको सुन कर पात्रे पहूरे अपना नाम लेते वाले 
को भखाबुरा कहता हु रगपीरठ पर उपस्थित होता दै । यथा-- 
सूत्रधारः- मे दौवारिकवत्‌ सदव निरताः कायेषु चाज्ञाकरा. । तमी दौवारिकं यह्‌ 
कहते हुए आ टपकता है- 
रे रे मखं किमाव्थ दौवारिकवत्‌ 
सूत्रधार ने इस विधान की ओर सकैत करते हुए कहा कीतिनिधि नामक सेना- 
पति के उसके अन्य प्रसंगमे नाम केने पर भा जाने पर कहता है- 
कोतिनिधिर्नामिायं यूवराजरघुनन्दनभ्रियसुहूत्‌ प्रसंगादस्मदुक्तवचनं 
स्वस्मिन्नधि रोपयति ।र 


१. दरु गेयपद ह । पूरी पुस्तक मे बीसों दरु दहै। 
२. सूत्रधारने प्रस्तावनाके अन्तमे पारिपाद्वेकसे कहादहै-तुमतो अगेकी 
अपनी भूमिका के लिए जाओ । अहुमत्रंव स्थित्वा सवं साधयामि । 


इन्दुमती-परिणय ६०१ 


दरु वणेनात्मक है । जो पात्र रगपीठपरञआही रहा है, उसके कूप ओर अलकार 
कादरुमे वणेनदेने से यहु प्रमाणित होताहै कि इस रूपक की रचना की सार्थकता 
प्रयोग के साथ ही पठन-मावरमे भी उिष्टहै। 


चरित्र-चित्रण की नवीन दिशा इसमे दिखलाई पडती है । नायिकाके मूखसे 
रलोक सुनकर नायक कहता है - 


ग्रही मघुरपद-निबन्धनचातुथेमस्याः । 
सरसार्था वाग्‌ रुचिरा सरलपदविन्यासमंजुला च वरा । 
भथवा किमीहशेषु प्रभवति नाकरृतिविशेषेषु ॥ 
एकोक्ति गेय पद के रूप मे प्रस्तुत है । नाधिका की एकोक्तिहै- 


क्षणमपि न सहे तमिमं खेद क्षपितातिविनोदम्‌। 
भण सदुपायं किन्नु करोमि भद्रमयि सखिक्वनु वायामि॥ 
मलयमरुन्मयि स किरति विदयो ज्वलनकणानिव यो। 
जल इह विधुरपि तीव्रकर्चयो दलति सदा मां काममविनयो ॥ 


एक स्थायी पाच्च सूत्रधार रगमच पर आन्त रहता है । अन्य पात्र आते जाते है । 
नायक-विहीन रगमच प्रायः रहता है । किसी अन्य मूख्य पात्रका भी रगमचपर 
रहना आवश्यक नही । दो बन्दी रगमच पर हो-पर्याप्ति है । उनकी बातचीत प्रेक्षको 
के लिएदहे। 

बिना किसी दृश्य या अङ्कु परिवतेन के अनेक स्थलो की घटनाये अयन्त लगातार 
रगपीठ पर अभिनीत होती चल्तीहै। 


सभी पात्र सस्कृत बोलते है। प्राकृत या प्रचलति देशी भाषाभो का नममभी 
यक्षगानात्मक नाटकमे नदी है । संस्कृत मे व्याकरणात्मक अशुद्धयः अगणित हैः किन्तु 
इन अशुद्धियो से रस निभेरता की सान्द्रतामे बाधा नही पड़ती । 


दरु तथा पदों को छोडकर १०२ पद्य इस यक्षगानमेरहु। 


श्रल्याप ७८ 
वल्लीपरिरय 
वल्लीपरिणय के रचयिता वीरराघव का कुरुपरिचय प्रस्तावनामे कविने इस 
रकार दिया है-- 
यद्या भ्रुवि पक्तिपावनतमाः शास्वान्धिकूलंकषाः 
सम्यक्‌ प्रीणितदेवताः शिथिलितद्रतान्धकारोत्कटाः। 
कामाक्तीर्व रयोस्सतीमतिमतां कोटी रयो्चन्दनः 
साहेन्दौः परिवीरर'घवसुधी कौण्डिन्यगो्रोद्मवः ॥ 
वीरराघव तजौरनरेश महाराज शिवाजी { १८३३-५५ ई० ) की सभाको 
मण्डित करते थे! इनका जीवन काल १८२० से १८८२ ईऽ तकथा। वीरराघवने 
१० ग्रन्थो का प्रणयन कियाथा जिनमे से रामराज्याभिषेक नाटक, रामानुजाष्टक 
आदि काव्यर्हू। रामरानज्यासिषेकमे रामायण की प्रसिद्ध कथा है । वल्टीपरिणय 
पाच अङ्को का पणं नाटक है ।२ 
वल्लीपरिणय नाटक का प्रथम अभिनय सहजिपुर के मगवान्‌ श्रीकुलीरेदवर के 


महोन्सव को देखने के लिए भाये हुए सभासद के प्रीत्यथं हुआ था । सूत्रधार-विरचित 
प्रस्तावना मे कहा गया है- 


सभ्याः सारविदग्रियाः स समयो वासन्तिको नायकः 
सेनानीः सदसोऽधिपो वसुमतीनाथः शिवेन्द्राह्मयः। 
नव्यं भव्यगुणं च रूपकमिदं सोऽथ स्वतन्त्रः कविः 
तःचरेष्वप्यचिल्ेषु नाट्यसरणौ कामं प्रवीणा वयम्‌ ॥ 
कथावस्तु 
नारद ने शिवके पुत्र षडानन से कहाकिशिविके वरसे प्राप्त हुई व्याधराजं 
कौ पोषित कन्या वल्ली से आपका विवाह होना चाहिए । षडानन इस उदृश्य से 
घूमते हुए रोमश ऋषि के आश्रममे पहुचे मूनि उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हए । 
षडानन ने बताया कि वल्लीसे विवाहके ल्एिघूमरहाहूं। रोमशने नायिका के 
विषय मे बताया कि वह मेरे आश्चमसे एक कोस पर रहती है । नायिका का दकेन 
होने पर वल्टी के लिए षडानन मदनातं है। नायिका मधुकर को सम्बोधित करते 
हुए अपने मनोभाव व्यक्त करती हैः जिपे सुनकर नायक सामने आकर कहता है-- 
विकसदसित -- पाथोजगमदामाभिरामे- 
निशित- मदनबारकरूरण्युद्धा रपाद्धं: । 
हूदयमपहुरन्तौ मामकं वल्लि चिव्रा- 
लिखित--जनमिवेमाक्ेक्षसे कि सृगाश्चि।।२.१६ 


१. तजौर के सरफोजी पुस्तकालय मे इसकी हस्तलिखित प्रति अपूणं मिलती है । 
२. इसको हस्तलिखित प्रति मद्रास के गवनमेण्ट-हुस्तलिवित-मण्डार मे प्राप्तव्य है। 





वल्लीपरिणय ६०३ 


नायक ओर नायिका निकट से मिले । उनमें बातचीत हृई। नायिका 
षडानन को देखकर मुग्ध हो गई । उसने कहा-- 


पन्थान सकरृदागते वपुषि ते हष्ट्योः सुखं जायते 
तादक्प्रेमरसाद्रमाद्रयति चानन्दामतेर्मानसम्‌ ¦ 
जातानुस्मस्णेन सवेविषयेषुदेति सा भूयसी 
शान्तिः श्रान्ति-विडम्बिनी भवजुषां का वा स्पृहेऽतः परम्‌ ।। 
नायक ने नायिका का आलिगन करना चाहा तो प्रणथनि्भर माव से उसने कहा 
किं मै माता-पिता से परतन्व्रहूः। षडानन नै समज्ञाया कि इच्छाघ्रतिके लिए 
स्वातन्त्यमेव भज 
न्तौ न कूप्यतितरां तिजकन्यकायं। 
कुप्येत्‌ स चेत्‌ किमु करिष्यति मय्यसौ त्वाम्‌ ॥२.३६ 
नायिका वाग्जाल मे फंसी नही । वह्‌ खिस्कने लगी । षडाननने समञ्ञाया कि 
मै कहा से कहाँ तुम्हारे च्एि उतर आया हु । फिरतो नायिका कुद आगे बदी ओर 
षडानन ने बखात्‌ उसका आलिगन किया । इसके पञ्चात्‌ नायिका जाने लगी । नायक 
ने उसका पिण्डन छोड़ा ओर कहा कि मञ्चे अके छोड कर कर्हाजारहीहौ फिर 
तो नायिका पूरे मनसे अपने को समर्पित करती हुई नायक के चरणो मे आश्रित हौ 


गई । नायक ने आल्िगन करके अपनी कामना तृप्त की । नायिका अपने भवन कौ 
ओर चलती बनी । 


दूसरे दिन नायक फिर उसी क्रीडास्थली मे पहुचे, जहाँ उन्हे नायिका मिलीथी) 
वे वियोग मे उन्मत्त हयै गये । उन स्थानो को देखकर षडानन विह्वलथे, जरह 
नायिका से उन्होने प्रेम किया था । विदूषक से उन्होने अपनी मदनातं स्थिति विस्तार 
पूवक बताई । विदूषक ने शिरिरोपचार किया। नायक काम को खोटी-खरी सुनाता 
है । वह विक्रमोवंशीय के नायक की भांति उन्मत्तवत्प्रलाप करताहै किनायिकाका 
अपहरण पिक, मृग, चक्रवाक आदिनेकरलियादहै¡ वनमे परिभ्रमण करते हुए विदू 
षक के साथ नायक को नायिका की चेरी दिखाई पडी । वह्‌ वन में गिरे हुर्‌ नायिका 
के तालपच्र-वल्य को दृढ रहीथी। वह्‌ थक करसो गई थी । उसे विदूषकने पा 
ञ्ललकर जगाया । नायिका की मदन-व्यथा की चर्चा चेरी ने की । तालपच्र-वलय विदू- 
षक को भिर चुकाथा। नायकनेचेटी से कहा कि नायिका को इस प्रकार मिलाओं 
कि उसका पिता व्याधराज न जान पाये । चेटी ने बताया कि राजसदन मे च्पि-चि 
भवेरकर नायिका को अपनी बनाले। नायकने ेसा ही करने का वचन दिया। 
वहु नायिका का अपहरण करने कै लिए चरू पडा । 

चतुथे अङ्कु मे रात्रि के समय नायक राजसदन के पास वल्ली कौचेदीसे नायिका 
की स्थिति का वर्णेन करती है ओर उसकी इच्छानुसार व्याघराजके भवनमे छे 
जाकर उसे वल्ली को दिखा दिया । नायक ने उससे कहा कि यही समय है कि तुम 
मेरे साथ चरू पडो । नायिका कृ सोच ही रही थी कि नायक उसे मृजपंजर मे पकड 
कर वन मे चला गया । 


६२४ जधुनिक-सस्कृत-नाटक 


व्याधराज ने कनको से कन्यापहुरण की बात सुनी तो मृछ्ित हो गया । राजा 
ने अमात्य, सेनापति, सेनादि को वल्लीकोदृढु निकालनेके क्एि भेजा स्वय 
व्याधराज रथ पर बैठकर निकल पड़ा । अके षडानन ने युद्ध मे सबके छक्के चछुडाये । 
युद्ध करते हुए रगमचपर ही षडाननने व्याघराजको ललकारा। व्याधराजने 
व्याघ्रास्त्र चलाया । षडानन ने गजास्त्र से प्रतीकार किया ।' सिहास्र का प्रतीकार- 
शरमास्त्र से किया गया । अन्त मे व्याघराज को षडाननने परास्त कर दिया। वह्‌ 
मारा गया । 

पचम भद्ध मे युद्धमूमिमे वल्ली का षडानन से विवाह हौ रहा है। वल्टी स्षम- 
मती थी किमे व्याधराज की कन्या ह । उसकी माता व्याघराज के शव पर अध्रधारा 
बहा रही थी । वल्ली के केहने से षडानन ने व्याधराज को पुनरज्जीवित कर दिया । 
नायक ने फिर तो अन्य व्याधे भी जीवित कियि। विवाहुमे सभी बड़े-बड़ देवता 
सपत्नीक सप्तषि हिमाख्य आदि आ पहुचे! ब्रह्याने पौरोहित्य किया। रगमच पर 
विधिपूवेक विवाह हभ । 
गिल्प 

मधुकर को सम्बोधित करती हुई नायिका द्वितीय अक मे अपने स्तिग्ध मावो 
को व्यक्त करती है । 

इस नाटक मे कविने सन्धियो ओर सन्ध्यद्धोको प्राय निदिष्टकियादहै। 


अके का नाम अंकान्तमें देकर कवि ने यहु भूल नही करि वे प्रवेशक ओौर 
विष्कम्मक अक के माग बन जायं। यहुवेसेही कियागया है, जैसे प्रवेशके या 
निष्कम्भके के अन्त में उनका निदेश किया गयादहै। चतुथे अंक मे सभीपात्रो का 
चला जाना ओरफिरसेनये पात्रोकाओआ जाना विना दुद्य-परिवतंन के दिखाया 
गयादहै। एकी अङ्कुमे अनेक स्थानो की घटनाओं के दुर्य द्खिये गये ह । यथा, 


षष्ठ अङ्कु में पहले युद्धमूमि ओर पश्चात्‌ व्याधराज का नगर तथा राजसदन मे हुई 
घटनाये दिखाई गई है । 


वल्ली-परिणय मे सवाद लम्बे-लम्बे नहीदहै। एकोक्तियो को छोडकर कोई 
पात्र अपवादरसरूपसेहीदो वाक्य से अधिक एक साथ कहता है । इतने अच्छे 
अभिनयोचित सवाद अन्यत्र दूलेभ है। 
हास्य-रस की निष्पत्ति के लिए चतुथं अङ्के पूवे के प्रवेशकमे ज्योतिषी ओर 
चिकित्सक का परस्पर परिहास करने की योजना स्पृहणीय है । संस्कृत के रूपको मे 
विसी-पिटी हास्य-योजना के स्थान पर यह्‌ प्रवृत्ति अनृत्तमहै। यथा ज्योतिषी 
का कहना है-- 
सुण्ठयादिपंचषपदाथं- गुणं कुतश्ित्‌ । 
जञात्वा मनस्यगद- मूलमिहाविदित्वा 
दत््वौषधं किमपि रोगमथेघयित्वा 


रुग्णं हिनस्ति धनमप्यहृहा चिनोति ॥ 
१. व्याघ्रास्त्रं से वाघ निकठे तो राजास्त्र से हाथी । 


वल्लीपरिणय ६०५ 


कल्पनाओं के द्वारा वीरराघव बडे-बडो को मात देतेहै। नायिका के प्रत्यङ्खो 
की चर्चा करते हुए नायक कहता है -- 
त्वदरक्त्रेण जितस्सुधांद्ुरयगोमद्रं मृगव्याजतो | 
धत्त॒ त्वन्नयनद्रयेन विजितं तोयेऽम्बुजं मज्जति ।। 
त्वद्रक्नोरुहमण्डलेन विजितं मेरूतमाङ्क व्रन- 
त्यश्मत्व वपुषा तवेति विजिता विदयुर्क्षणश्चरीकताम्‌ ।।२ ६५ 
कुछ कायं मी इस नाटक मे असाधारणहै। यथा नायक का नायिका को लेकर 
राजसदन से वनमे भागना । एसे द्ष्यो से रगमच अधिक लोकरुचि को 
प्रीणित करता है। 
अन्य नाटको मे कचुकी सस्कृतमे बोलता हैः किन्तु इसमे चतुथं अद्धुः मे वह्‌ 
राजासे प्राकृत मे बोलता है । अमात्य, सेनाधिप आदि भीप्राकृतमें बोरते है। 


रगपीठ पर युद्ध का अभिनय चतुथे अद्ध मे असाधारण है, क्न्तुहै 
रमणीय । यथा-- 


षडाननः-- (सरोषं) धनुषि शरसन्धानमभिनयति । 
कही-कटही युद्ध का वणेन नेपथ्यसे कराया गयादहै) 


पचम अद्धुःमे रगपीठ पर ही नायक आौर नायिका परस्पर आलिगन-सुख प्राप्त 
करते है । तब तो नायक कहता है । 


सुधाधारासारस्नपितमिवं जातं मम वपुः ।५.११ 
वही उसके माता-पिता मी खड़े है । यह्‌ आधुनिकता का अतिशय है । 


श्रघ्याय ७६ 
वल्लोदहाय का नाट्य साहित्य 


उन्नीसवी शती मे वल्लिसहाय ते तीन नाटको करा प्रणयन किया--{१) ययाति- 
देवयानीचरित (२) यथातितरुणानन्द ओर (३) रोचनानन्द 1 रोचनानन्द की 
प्रस्तावना मे सूत्रधारने लेखक का स्वल्प परिचय दियादहै। यथा, 


रोचनानन्दस्ष्ञं तदस्ति नाटकमीहरम्‌ । 
वल्लीसहायकविना वाधूलेन विनिमितम्‌ ॥ 


इस नाटक का प्रथम अमिनय विरचिपुर (उत्तरी अर्काट जनपदमे वेल्लौर के 
निकट) में हृभा था, जसा सूत्रवार ने रोचनान्द की प्रस्तावनामेनटीको बताया है-- 
भये सम्रति पुनरु्तरफस्गुन्युत्सवोत्तरे विरचिनगरी-श्वरस्य भगवतो 
मार्ग॑बन्धोः सेवासभागतं रादिष्टास्मि ।1* 
प्रधान्यमादिमरसस्य विभाति यत्र नेतात्युदात गुणसौरभलोभनीयः। 
ख्यातं च पावनतरं तथेतिवृत्तं सन्दभं-सम्पदतुला च मनोहरा च ॥ 
अन्य कृतियों मे ङेखक ने नवनीत कवि, विद्याडंकर ओर अरुण-गिरि नामक 
अपते पूर्वेजो का उल्लेख किया है । 


सेचनानन्द 
रोचनानन्द की समीक्षा सूत्रधार के राब्दोमे है-- 
ग्रचुम्बितप्रयोगाद्यमदुखतं नाति विस्तरम्‌ । 
तादशं दूपकं नव्यमभिनेयं तव्वयास्त्विति ॥ 
कथावस्तु 
भगवान्‌ वासुदेव कृष्ण की रख्यालपौत्री ओर इक्मवान्‌ कौ कन्या रोचना थी । 
क्ष्णं के पौत्र अनिरुद्ध से विवाह कराने के उद्देदय से उस नायिका का चित्र विदूषक 
ने नायक को दिया । अनिरुद्ध उसे देखकर मुग्ध हो गया । विदूषक ने उसे बताया 
कि रुविमिरी ने आपके विवाहुका प्रस्ताव स्क्मी के सामने जाकर रखलादहै। 
वे ही रोचना का चित्र फलकं लाई थी । 
अनिरुद्ध का मामा स्क्मवान्‌ था! वह्‌ अनिरुद्ध को अपने साथ मोजकट नामक 
अपनी नगरी मेले गया। रोचना कै शुभचिन्तको कामत था किंजेसे कृष्ण का 


१. ययाति-देवयानी-चरित ओर रोचनानन्द (अपूर्ण) शासकीय सस्कृतं हस्तलिखित- 
ग्रन्थागार; मद्रास मे मिलते है। ययाति-तश्णानन्द का प्रकाशन इस ग्रन्थागार 
की पत्रिकाके ६.१-२मेहो चुकाहै। 

२. प्रस्तावना के अनुसार स्वयं वल्लीसहाय नेमी सूच्रैधारसे नाटक का अभिनव 
करने कै लिए कहा था । 
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रूविमणी से विवाह हुभा, वैसे ही रोचना अनिरुद्ध के गले मे जयमाल डाले । सुव्मवान्‌ 
इसका विरोध करता था, वयोकि कृष्ण से उप्का व॑र पुराना था। 


भोजकटं मे नायक रोचना के जए उत्कण्ठित है! वहु क्रीडावन मे विरही 
बनकर धूम रहा है । 

रुक्मवान्‌ कलिङ्ख साज जयत्सेन से मिल कर अनिरुद्ध ओर रोचनाके विदाहमें 
बाधा डाल्मे की योजना बनाने के सस्बन्धमे चर्चा करतादहै। इसके आगे का 
नाटकाश् अभी अप्राप्यदहै। 


ययाति-देवयानी-चरित 
कथावस्तु 


मृगया करते हृए राजा ययाति वन मे वापिका के समीप देवयानी भौर शमिष्ठा 
से मिल्ताहै। वही देवयानीको स्मरणहौ आता है कि नायकने मृञ्षेकूप से 
निकाला था। तभी शुक्राचायं आ गये। उन्होने अपनी कत्था देवयानी का 
ययाति से विवाह करा दिया । 


शमिष्ठा देवयानी कौ परिचारिका बनी हई तपस्विनी बनकर अपने माग्यको 
रो रही थी । उसके सौन्दयं ने ययाति को अपना दास बना ल्याधा) उन दोनो 
के गान्धवै विवाह के द्वारा पूत्रोत्पत्ति हुई । श्मिष्ठा कौडोपवन मे रहने लगी थी । 


एक दिन शर्मिष्ठा से प्रेमालाप करते हृए राजा के पास देवयानी आ पहुची। 
उसने राजा को डंटा-फटकारा । अन्त मे उसने उद्यान-पालिका को आदेश दिया 
कि मेरी मुद्रा दिखाये विना इस उपवन मे कोई न प्रवेश करे। विरहिणी शर्मिष्ठा 
को वासन्तिक उदीपको ने जब जकना आरम्मक्िया तो नायक का चित्र बनाकर 
उसी से सम्माषणादिका सुख पाने ख्गी। चित्र से उत्तर न पाकर वह मूचतिहौ 
जातीदहै। वहू सखी के द्वारा केतक पत्र पर अपना प्रणय सन्देश ययाति के पास 
मजती है । ययाति मी उसके विरह मे मूछति हौ जाताहै। सचेत होने पर उमे 
रामिष्ठा का पत्र सिरता है, जिसमे लिखा था-- 


त्वहशंनेप्यमाग्याहं तथापि मदनानलः । 
निर्दहत्यनिशं नाथ किक रीमद्य पाहि माम्‌ | 
चन्द्िका-चथित वातावरण मे नायक नायिका से मिलतादहै। 
नायिका के आंसू पोछछकर उसे ययाति प्रसन्न करता है । आकाशवाणी होती ह 
कि आप दोनों विवाहित हो । 
एक दिन देवयानी शमिष्ठा को देखने के किए आयी । शर्मिष्ठा के पूर्वको 
देखकर उसने पूछा कि ये कहाँ से ? नायिका ने बताया कि महषि-तेज के प्रमावसेये 
उत्पन्न हृए है । कलह आरम्भ हुं । देवयानी शुक्राचायें के पास राजा का 
अपराध बताने चरी । वह क्षमा न कर सकी । शुक्राचायें नै ययाति को शप 


६०८ । आधुनिक-संस्कृत-नाटकर 


दिया-- बृढ हो । फिर अनुनय-विनय करने पर कहते है कि अपनी बृढापा दूसरे को 
देकर तरुण बन सक्ते हो । 


ऋप्वेद से महामारत, हरिवंश ओर पुराणो मे पल्लवित होती हई यह मनोरजक 
कृथा नाटककारो को अतिशय प्रियरहीहै। बारहवी चतीमे रद्रदेव ने ययाति- 
चरित नामक सफर नाटक का प्रणयन किया था। 

ययाति-तररणानन्दं 

कथावस्तु 

प्रतिष्ठान के राज। ययाति ने शुक्राचाये की पत्री देवयानी को सरोवर से निकाल 
कर उसकी प्राणरक्षा की । देवयानी उनसे विवाह केरना चाहुती थी, पर प्रातिल्े- 
मिक सम्बन्ध होने के कारण नायक इसके विरु था । अन्त मे शुक्राचायंके कुनै से 
उसने विवाह कर लिया । दासी बनकर उसे सरोवर मे ठकेलने वारी असुरराज वृष- 
पर्वा की कन्या गई । वहु दम्पती की सेवा करती हई राजगप्रिया बन जाती है । शर्मिष्ठा 
ओर ययाति का गान्धवे विवाह हो जाता है। उनके दो पत्र उत्पन्च होते है। 
देवयानी के कहने से शुक्राचाये ने राजा को वृद्ध हनेका शाप दिया । इससे 
देवयानी की भी हानि हुई जानकर शुक्रने उसे पुत्रसे यौवन लेकर तारुण्य का सुख 
मोगने की सुविधा प्रदान करदी। इसनाटकमे स्त्रियो के असहिष्णु स्वमावका 


परिचय मिलता है ओर अनेकं विवाह से सुखरान्ति के व्याधूत होने का 
रोचक वणेन है । कही-कही तो राजा सोचने लगता है-- 


॥ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

वणेन 

वल्लीसहाय को वणेना मे नेपुण्य प्राप्त था । सरोवरमे गिरी देवयानी है-- 

याता सत्वरमुद्धता वरतनुः सन्ध्येव रक्ताम्बरा । इत्यादि 

प्रथम अद्कुमे राजाके दवारा प्रकृति-परक लम्बे-लम्बे वणेन नाट्योचित नही दहै, 
यद्यपि काव्य की दृष्टि से वे उच्चकोटिक है । 
शिल्प 

रोचनानन्द की प्रस्तावना के अनुसार नान्दी के पद्चात्‌ सूत्रघारके द्वारा स्वरचित 
पद्य मे आत्मपरिचय देने कौ रीतिथी । यथाः 


गुरुरिह्‌ भरतकुलस्य श्रीमान्‌ पुनरुक्तमामकविबोघ. । 
भुजगनटनादिविद्या-विज्ञो नारायणो गुरुजेयति । 
सूत्रधार का गुर नारायण था । प्रस्तावना से विदित होताह कि वहु सूत्रधार 
विरचित है । इसमे उसने अपने अनेकं सम्बन्धियो कौ चर्चाकीदै। 
चित्रके वारा अनिर ओर रोचनाके प्रणय-सवधेन की प्रक्रिया छायात्मक 
व्यापार है 1" नायक का कहूना है- 
१. एसा ही छायात्मक व्यापार ययाति-देवयानी-चरितमे नायिका द्वारा नायक के 


चित्रसे सम्माषणके प्रकरणम है। शर्मिष्ठा द्प॑णमे प्रतिफलित नायककौ 
छाया से मी अनुराग-पुणे बातें करती है । 
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ग्रसमग्रविलिखितापि प्रतिमा यस्याः सकरद्विलोकनतः | 
मम हूदि किमपि वितेने चित्राकृतिरद्य सा मया हृष्टा ॥ 


यथात्ति-देवयानी-चरित के आरम्भमे ही २४प्द्योमे विष्णु ओर कृष्ण की स्तुति 
से ओर मक्तिपरके गीतोसे समकालीन मैथिली किरतनिया नाटक ओर असमप्रदेश 
के अद्या नाट की स्मृति होती है। अन्यत्र मी क्विने श्युगारित गीतो का प्रचुर 
प्रयोग जयदेव के समान किया है) आकाश्च-वाण ° दारा तृतीय अद्धु मे अर्थोपिक्षण 
है कि शा्मिष्ठा ओर ययाति दम्पती बने । 

ययाति-देवयानी-चरित मे कवि ने प्रकृति मे कही-रही नायिका का रूप निरूपित 
कियादहै। यथा, 


प्रसन्नपद्धु रुहचारुवक्त्रा पु स्कोकिला रावद्युभानुलापा । 
मन्दानिला कंपिलताभ्रुजाग्रा त्वामाह्ुयत्यत्र वसन्तलक्ष्मीः ॥ 


सवाद ओर एकोक्तियां कटही-कदी बहुत ङम्बी है । ययाति-देवयानी-चरित में 
भाहितुण्डिक की एकोक्ति मे अर्थोपक्षेपक तत्व है । उसकौ यह्‌ एकोक्ति बहुत दूर तक 
चलती हे । 
भाषा 

वत्छीसह्‌ाय ने रोचनानन्द मे प्राकृत का यथोचित प्रयोग किया है, किन्तु ययातिः 
देवयानी-चरिति मे प्राकृत कही भी नही है । कवि ने सवत्र नाट्योचित सरल भाषा 
का प्रयोग क्रिया दहै । कुछ पात्र सस्कृतं ओौर प्राकृत दोनो बोलते है । 
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श्रघ्यपि ८० 
नरसिहाचायं स्वामी का नाद्यसाहित्य 


नरसिहाचायं ने वासवीपाराशरीय, राजहसीय ओर गजेन्ध-व्यायोग नामक्‌ तीन 
ख्पको की रचनाकीदहै।' नरसिहका जन्म १८४२ ई० मे विजयनगर के समीप 
सिहाचल मे हुआ था । इनके पिता वीरराघव ओौर पितामह नुसिहायंथे। इनको 
विजयनगर (विजगापटुम्‌ जिला) के राजा आनन्द-गजपत्तिनाथ (१८५१-१८९७ ई०) 
का आश्रय प्राप्तथा । 

नाटको के अतिरिक्त नरसिह ने रामचन्द्रकथामृत, भागवतः उज्ज्वलानद 
( उपन्यास ), अलङ्कारसार-सग्रहु, नीतिरहस्य आदि ग्रन्थो का प्रणयन फिया । कहते 
है किं उन्होने ११ म्र्थो की रचनाकी थी । 


वासवीपाराशरोय 


नरसिहाचायं ने वासवीपाराश्रीयको रूपक ओौरन।ट्क नामद्दियादहै। इसमे 
१२ अङ्कु इसका सवेप्रथम अभिनय विजयनगर मे वराहू-नरहरि कौ सेवा मे अये 
हृए यात्रियो के प्रीत्यथं हुआ था । अभिनय के पूवे नटो से इसका साक्षात्‌ अभ्यास 
कृराया गया थां । अभिनय वसन्त ओर ग्रीष्म के सन्धि कारमे रात्रि के समय कृष्ण- 
पक्ष मे मन्दिर के बाहर आयतनमेहुआथा। स्वय राजाने अपने परिवारके सभी 
सदस्यो के साथ अभिनय को देखकर नाट्य-मण्डली को अनुगृहीत किया था! 
कथावस्तु 


अकाल पड़ने पर समी ब्राह्मण गौतम के द्वारा अषेकृषि से उत्पन्न अन्न का 
भोजन करते रहै । अका समाप्त हौ जाने परर भी गौतम ने उन्हे जाने की अनुमति 
तदी । उन्हे मोजन देने का आनन्द प्राप्त करते रहै । इधर ब्राह्मणो की अनुपस्थिति 
मे गृहस्थो के यज्ञ बन्द हौ गये। देवताभोको हवि ञादि न मिलनेसे कष्ट 
हु । उन्होने एक उपाय किया । एक मायामयी गौ को गौतम का खेत चरने के 
चयि छोड़ दिया। गौतमने उपे कुदासे हकातो वहु मरही गई । गोहुत्या करने 
वाङ गौतम क अन्त हम ब्राहयाण कंसे खाये-यह्‌ विचार करके वे चरते बने । गौतम 
ने योगदृष्टि से देवो का षड्यन्त्र जान लिया ओर उन्हे शपदेडालाकिम्‌, मुवः 


१. तीनों रूपक तेलुगु लिपिमे प्रकाशित दहो चुके हँ । राजहसीय ओर वासवीपारा- 
रारीय विजयनगर से १८८६ ई० तथा १९०८ ई० मे प्रकारित हुए । गजेन्द्र 
व्यायोग का प्रकारान विशाखपटून से हृआदहै। तीनोकी प्रकाशित प्रतिं 
अडयार लाइब्रेरी ओर शासकीय-ओोरियण्टल-हस्तलिखित-पुस्तकालय, मद्रसि में 
सुरल्ित है । 

२. ०३ बहिरेव क्रियमाणमस्मन्नाट्यमिदानी सपरिवारस्य देवस्य चक्षुषो विषयी- 
मवेत्‌ । 
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अर स्वः-सवेत्र विषमता हो जाय । इसदापसे उन्हे लेने के देने पड़ । धबडा 
करवेब्रह्याके पास गये । ब्रह्याने कहा किमेरेवशाके बाहुरकी बातहै। चलो, 
विष्णुके य्ह चले । विष्णुने शाप दूर्‌ करने का उपाय बताया किमे स्वयं 
पराशर ओौर सत्यवती के पुत्ररूपमे अवतार लेकर अपनलोगोकादापमिटादूगा। 


शापपनोदनमह करवाणि शीघ्र 
जातः पराररमुनेभु वि सत्यवटयास्‌ 1 

नौका से नदी पार कराती हुई दाशराज कन्या वासवी को पराशरने देखा ओर 
प्रणय-याचना की । पहले तो वह नही तैयार हूरई, किन्तु ऋषि के सौन्दयं से प्रभावित 
होकर गान्धवं विकाह्‌ के लिए सहमत हौ गई । मिलन की बेला दूसरे दिनि थी । इस 
वीच मुनि साधारण कामुककी भाति आपाखो बटे! उन्होने रत्रिमें चन्द्र से 
प्राथना की कि मुके चन्द्रमुखी वासवी मिलादे। षष्ठ अङ्घुमे वे वासवी के आस 
पास आने पर उसकी रमणीयता से वासित चित्त का उद्रेकं अपने वणेनात्मक गीतोंसे 
करते है। उसके कचकुच का दशेन करते हँ 1 दाशकन्या वास्षवी उनसे वढकर बातें 
करने ल्गी-- 

वपु॑त्स्यातुच्छादभवदपि दासस्य दुहिता 
सपक्षौ कक्षौ मे जलचरसमपुच्छमपि च । इत्यादि 

पराशरने कहू कि यह्‌ सव अव नही रहेगा ¦ तपके प्रमावसे मुनि ने यहु सब 
कर दिया 1 उ्के शरीर से मत्स्यगन्धके स्थान पर पद्मगन्ध निस्मृत होने ख्गी। 
उसे चक्रवतिनी होने का वरदान दिया । मुञ्चे पृच्र प्राप्त करके तुम पून. कत्था माव 
प्राप्त कर लोगी--यह्‌ दसरा वरदान उसको स्या । मूनिकौ सुन्दरी वासवी मिल 
ही गई । नौका पर दम्पती ने प्र्रम मिलन का उत्सव मनाया । नौका को सखियां 
बदरी आश्चमं की ओर रात्रि के समयवखेकरलेजारहीथी। 

राच्रिकालिक आनन्द को कभी न छोड़ते की इच्छा से वासवी ने सियो से कहा 
कि एेसा प्रयत्न करं कि यह्‌ सुनि सदा-सदाके लिएमेरा बना रहै। मुनि ने मुभे 
कह है--मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करके कन्या बन जाभोगी ओौर फिर चक्रवर्ती वर प्राप्त 
केरोगी ! वे आज मूङ्गे यही छोड कर चलदेगे। दसं मासके स्थान पर १० घड़ी 
मेही उसे पुत्र उत्पन्न करने कौ सम्भावना थी। 

दसवे अङ्कु मे बदरी द्वीपमे नौकासे तटपर नायिका का हाथ पकड़े हूए नायक 
उतरतादहै) सभी वनभूमिमे परिहास का आनन्दल्ते है । पश्चात्‌ सख्यां हरिण 
पकड़ने के लिए चल देती दहै । नायक ओर नायिका अकेठे विहार करने के लिए रह्‌ 
जातेहे। द्वीप नीहारयवनिकासे चारो ओर से आच्छादित हो गया। दिवस 
कालिक प्रणय-लीखा आरम्भ हई । मुनि ते कामक्रीडाके क्िएदिनिको रात्रिम परिणत 
कृर दिया । 

दशम अंकमेही दूसरे दुश्यमे ब्रह्मा अतेहै। वे यवनिका हृटति हतो वेदव्यासं 
का ददोन होता है। वासवी ओर पराशर हाथ जोड खंड है। विद्याभओौर अविद्या 
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परिचारिकार्ये है । वासवी व्यासं-शिश्ु का ममतपूवेक पोषण करती है । उसे अपना 
दूध पिलातीहे, चूमतीदहै, गोदमेचेतीहै। शिशुको लेकर वासवी सखियोके साथ 
माता-पिता के धर जातीदहै। सदको यही बताया जाता है कि पुष्पकुज में वास्तवी 
को यह्‌ मूनिश्ावक मिलादहै। 


एक दिन आकाश-वाणी से सावेजनिक घोपणा हुई कि पराञ्चर ओौर सत्यवती 
के पुत्र रूपमे मगवान्‌ व्यासने गौतमके शापसे देवता का मुक्त किया । 


समीक्षा 
सूत्रधार के शब्दो मे इस रूपक का इतिवृत्त पविव्र है, बहत वडा नही है । ओर मी- 
कविरनुपमितरसोक्तिः कनकाम्वरचरणनिम्नहुदुवृत्तिः । 
कल्पयति नूत्नचित्रा कथासरुधा नैकमक्षर पतति।। 


वासवपारादरीय धमंप्रचारात्मक नाटक है} इसके द्वितीय अकमे परश्षर ओर 
जंन, बौद्ध, चार्वाक आदि के आस्यानो मे उनके साम्प्रादायिक उद्रोधनो को लम्बी-लस्वी 
चचयि हैँ । इस नाटक को रूपक ओर आख्यान-बन्ध के बीचमे रखा जा सक्ता है । 
शिल्प 

ट्स सू्पकमे समी पात्र संस्कृत बोलते है--प्रङकृृत मे कोई पातर 
नही बोलता । 


अद्म मे यवनिका के प्रयोग से अनेक दुदयो का समावेन किया गयाहै। यथाः 
प्रथम अद्कुमे देवता ब्रह्मा से मिलते है। यहु प्रथम दुष्य है। इसके पदचात्‌ द्वितीय 
दृश्य मे ब्रह्मादि देवता विष्णु से मिक्त है । दनम अद्धुमे पटे दुश्यमे पराशर ओर 
वासवी की कामक्रीडा ओर यवनिका-पतनसे दूसरे अद्धने ब्रह्या की स्तुततिका दुर्य 
है । रगपीठ से ब्रह्मा-गौर विष्ण जादि पात्र अन्तर्धान हो जाति है, 

इस रूपक मे सवादो के समान ही कही-कही लम्बे-लम्वे आख्यान पौराणिक शली 
मे प्रस्तुत कियाग्येहै। प्रथम अद्धुमे मत्स्य की सन्तानोत्पत्तिका आख्यान अके 
नारदने सुनायादहै1 यह चार पृष्ठ लम्बा है) इसके पश्चात्‌ उन्होने मेनाके-पूत्र 
कोलाहल ओर शुक्तिमती नदी के प्रणय का अतिदीधे आख्यान सुनायाहै। कोलाहल 
ने अपनी कन्या रानावयुकौ देदी। माया भौर अविद्या नामक दो पात्र द्वितीय 
अङ्कुके पुवं प्रवेक मे प्रतीक-तचत्व के उद्भावक है । पचम अद्ुमे विद्या, अविद्या, धमे 
बोध, विराग भौर विधि प्रतीक-तक्तव के उद्भावकः है । कुछ मनगटन्त कहानियां भी 
कही गई है) शचीने सीताकै वक्षोज सरौन्दयंको देखा तो उसने चकोरदम्पती 
को बनाकर उनसे तुना कै लिए भेजा । राम ने उनका मन्तव्य जानकर शाप दिया-- 

युवामा प्रभातं तियोगन्यथां प्राप्नृतंम्‌ । भगवान्‌ रविरुदितस्संयो- 
जयिष्यति | 

रगमंच पर नौकावाहून का असिनय असाधारण संविधान दहै। लोकप्रियता के 
चक्करमे कविने प्रणयि-युम्मके श्यृद्धार-कमे का आचस्त वणेन अभिधामें किया 
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है । यह अश्लीरुता भाणो को भी पलछाइती है । नायिका की सखियो का श्ृद्ारित 
परिहास भी सप्तम अद्धुमे लोकप्रियता की दुष्टिसे कवि ने सनिवेित कियादहै। 

लघुतस अष्टम अङ्धुमे कायंपरक-दृष्यतो कुछ दहै ही नही, केवल बातचीत के 
दारा सूचनायेदी गईहै। 

रगपीठ पर दूध पिलाती हुई माताकादृश्य इसनाटकमे असाधारणहीहै। 
वात्सल्यरस-निभंरता इसके द्वारा होती है । शि्युने कहा कि मुञ्चे छोड दे । मै अन्तर्घन 
हो जाॐ । माता वासवी ने कहा--नही वत्स, तुम्हारे विना एक क्षण भी नही प्राणधारण 
कर सकती  सचिर्या आड । उन्हे मृगशा\वकं सिला था । सखियो को वावी ने सकेत 
कर दिया-कटही यहु न कहा जाय कि मुखे यहु पुत्र हुञा है। अपितु यहु बोषणाकरदी 
जाय कि पुष्पकृज मे मुनिदावक वासवी को मिलादहे। 

वासवीपाराश्रीय वस्तुत प्रकरण है, यद्यपि नृसिहने इसे कूपकं ओर नाटक 
कहम है । पराशर ब्राहमण का नायक होना सस्दगोत्र की वासनी का नाधिका होना, 
वृत्त का महामारतादि पर आश्रित होने पर भी बहुशः कल्पित होना, धमः काम ओर 
अथं की अतिशयता इसे प्रकरण कोटिमं रखने के लिए पर्याप्त आधार है) 

गजेन्द्र व्थायोग 

गजेन््र-व्यायोग का प्रथम अभिनय सिह गिरिनाथ के चन्दन-महत्सव के अवसर 
प्र हुए था । इसकी स्वना चित्रभानु सवत्सरमे १८६९ ई०्मे हुई थी" 
कथावस्तु 

विष्णु मगवान्‌ लक्ष्मी के साथदहै। तमी त्राहि-ताहि की ध्वनि सुनाई पडतीहै। 
गरुड बताता है कि विकट गिरि की उपत्यकासे आतंनाद आ रहाहै।! नक्रने गज 
को पकड लियादहै) विष्णु ने नक्र का वघ सुदरोन-चक्त केद्वारा कर दिया । विष्वकू- 
सेन विष्ण्‌के यदेलानृप्ार गजको लाताहै। नारद विष्णुके पास आकर गजका 
पूवेवृत्त सनाते है । वे अपनी वीणा पर शद्कुरामरण-राग में गायन करते हैँ । वे नाचेते 
भी हैं । पूवेजन्म के इन्द्र्य म्न गज है । उन्होने विष्णु की पुजामे नुटि की थी । गजेन्द्र 
सगवान्‌ की स्तुति पन्तुराली रागमे करता है । गजेन्द्र तत्काल मोक्ष देने के लिए विष्णु 
क? भावन देखकर लक्ष्मी की लम्बी स्तुति करताहै। लक्ष्मी नासिकासे गजेन्द्रका 
जीव खीच कर उसे अनेकरूप देकर अन्तमे विष्णुका पाषेद बनादेतीदहै। नक्र 
हह नामक गन्धव था। वहमभीविष्णुकी स्तुति करता) वह देवलकेशापसे 
तक वनाथा । मृतगज के शरीर को सप्राण करके उस्षकी प्रेयसी हथिनियोको 
विपत्तिसे विष्णुने बचा दिया) 

प्रस्तुत व्यायोग मे १४ रागो ओर ^ तालो का प्रयोग विविध स्तोत्रात्मक गीतो 
मे कियागथाहै । यह्‌ व्यायोगतो है, किन्तु व्यायोग के तत्त्वो का इसमे अमाव-साहै। 

नृत्य ओौर सगीत की अतिशयता से इस रूपक का अभिनय वष्णवों के नीच विशेष 
प्रिय रहा होगा । 


१. चित्रमानु-संवत्सरे श्रावणे निर्माणम्‌ 


९६१४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक्‌ 
राजहंसौय-प्रकरर 


राजहसीय प्रकरण की रचना १८८२ ई० के पहले हुई थी 1 इसका प्रथम 
अभिनय गोविन्द कै कल्याण-महोत्सव के अवसर पर हुञजा था । सूत्रघारने इस रूपकमे 
नहं कविता को नवयुवती के समान रसप्रदायिनी बताकर उसके प्रति उन्नीसवी सती 
की धारणा की एकं अज्ञात क्लोकी प्रस्तुत की है सूत्रधार का कहना है- 


कविता वनितेति हि समे वनितां जरतीं तुये जुगुप्सन्ति, 
कवितां जरतीमभिगुध्य्रन्ति कथं वहूपमोग-हताम्‌ । 
विदूषक का कहना था तंडलः कवनं चेति प्राचीन शिष्यते यम्‌ । 
कथावस्तु 
काकुलेरवर का पुत्र युववर्मा ब्राह्मण-युवक का रूप धारण करके कणटिङ्वर कृष्ण 
सेन कौ राजधानी मारहिष्मती मे उसकी कन्या से प्रणय-प्रसेग के लिए आता है । वह 
राजोद्यान मे प्रवेद करता है, जहां राजकन्या हसी के समान आती हुई दिखाई पड़ी । 
राजहसी विधाता कौ सौन्वये-सुष्टिका प्रमाणथी। नायक ओर नायिका परस्पर 
दशेन के प्रथमक्षणमेही एक दूसरेके हो गये । विदूषक से नाधिका ने नायक-विष- 
यक अपनी जिज्ञासा परितप्त करली । शीघ्रही राजमहिषी के अगमन के समाचारसे 
नवप्रणय का अस्थायी विघटन हय गया । 


द्वितीय अक मे नायिका नायक ओौर विदूषक को अपनी सहायिकाओ से अ{मन्त्ित 
कराती दहै । नायक उनकी बातें सुनकर जान लेताहै कि नायिका मेरे रए मदनात- 
दधति है। सहैलियां नायक से मिरुकर उसे अन्तपुरमे नायिका के साथ रहूनेके 
लिएञेजातीरहै। दोनो का वहाँ प्रासादाग्र पर परस्पर दशेन होता है। इसके पूवे 
संरन्धी के द्वारा नायक का प्रेमपत्र नायिका को मिलतादहै। 


चतुथं अद्ध मे नायक सौधाग्र मे पयेद्धु पर विराजमान है। वहु रत्नकला उसे 
परेमपरायणा नायिकाका विवरण देती दहै ओर स्वयं छिपकर पता लगातीदहै कि 
राजपृत्र नायक का भआभिजात्य कितना उदात्त है। नायिका नायक का चित्रदशेन 
करके कामानल-विदग्ध होती है । रत्नकृला नायिका को नायक की स्थिति ओर कुल- 
रीर का परिचय देतो है । 


पचम अक मे नायक नायिकासे मिलतादहै। नायकके मूकतिहयो जानेपरही 
नायिकादि उसके प्राणो की रक्षाके लिए वहां पहु'चते है । प्रणयोन्मुख एकान्त मिलन 


१. वेद्धुटराम स्वामी ने इसे १८०४ रक संवत्‌ में लिखा था । यह्‌ १८८२ ई° हुआ । 
प्रतिकिपि बनाने वाले के अनुसार यह चित्रमानू-सवत्सर था। यहु ठीक 
तह प्रतीत होता । गणनानुसार १८८२ ई० मे चित्रभानु सवत्सर नही हो सकता । 


नरसिहाचायं स्वामी का नाट्यसाहित्य ६१५ 


मे न।यक अपनी आकाक्षाओ का परितपेण करता है । 


षष्ठाङ्क मे राजहंसी की पृत्रोत्पत्ति का सवाद है । युववर्मा वर्हाँसे एक मासके 
लिए अन्तर्धान रहता है । कालिन्दी नामक नायिका की सहेटी सारा समाचार नायिका 
के पिता के पास लिखकर भेजती है । कणटिर्वर नायिका का पिता पत्रोत्सवे मनाने 
का आयोजन कराताहै। अन्तमे युववेर्माके पिता सन्देश पाकर कणटिश्वर से 
मिलते है । विवाहु-संस्कार सम्पच्च होता है । 


शिल्प 
नायक का विगप्रवेष-धारण छायातत्वानुसारी है । वहु अपने को कृटविप्र कटुता है । 


रगमच पर नायक ओर विदूषक का स्नान भौर मोजन तृतीय अंक मे दिखाया 
गया है, जो अमास्तीयहै। 


प्रकरण में गीत द्वारा प्रेक्षको के विशेष मनोरंजन की व्यवस्था! पचम अंक 
मे चन्द्रोदय का वणेन तीन गीतोमे किया गयादहै। 


अङ्को मे अनेक दशर्य यवनिका-पात के हारा जयोजित द) 
नुसिह स्वामी ने सीतसूयं नाटक मी लिखा था। 


श्भ्याय ८१ 
कोमुदीसोम 


कौमुदीसोम नाटक के रचयिता कृष्णशास्त्री का पूरा नाम ब्रहश्री परितियो- 
छ ष्णशास्त्री है 1 उनका जन्म चोल देश के कठ्गमवडी गनि मे हुञा था । लेखक ने 
अपने परिचय मे लिखा है कि १६ वषे की अवस्थामे इस नाटक का प्रणयन मैने किया 
है। कवि के जीवन काल मे उसके पुच्रने नाटक का प्रकाशत किया था। केरल के 
राजा रामवर्माके अभिषेकके समय १८९० ई०्मे यह्‌ नाटक कविके द्वारा उन्हे 
समर्पित किया गया । कवि नै अपनी सक्षिप्त आत्मकथामे लिखादटै किर्मरामका 
मक्त हूं, यज्ञादि करता हु तथा कान्य, दशनः व्याकरण, धममंदास््र आदि विषयोमे 
निष्णात हू । कृष्णज्ास्त्री ने विद्या नाथ दीक्षित से रिक्षा पाई थी । कवि का आश्रयः 
दाता राजा रामवर्मा केरल-नरेश था 1 


कौमुदीसोम का प्रथम अमिनय राजा रामवर्मा के आदेशानुसार हुजा था । प्रस्ता- 

वनामे सूत्रघारने कहा है-- 
तेन मूर्धाभिषिक्तेन स्वयमाहूय समादिष्टोऽस्मि-यथा ग्रद्य त्वयास्मदीयकवेः 

कृतिरभिनवं कौमुदीसोमं नाम नाटकमभिनेतन्यम्‌ 1 

स्वय महाराज रामवर्मा नाटक का अभिनय देखने के लिए उपस्थित थे । 
कथावस्तु 

ञ्योत्स्नावती के राजा सोम ओौर पुष्करपुरीश्वर शरदारम्म की कन्या कौमुदी के 
विवाह की कथा इस नाटकमे कही गह है। कौमुदी का जन्म अशुभ सहृतेमे हुभा 
था । उसके पिताने उसके दुष्प्रभाव से बचने कै लिए उसका लालन-पालन करने के 
लिए उसको कस्तूरिका नामक गणिका को दे दिया । गणिका ने उसका नाम ज्योत्स्ना- 
मंजरी रखा । सोम की पत्नी तारावली ने वसन्तोत्सव किया जिसमे कस्तूरिका 
कौमुदी के साथ सम्मिल्ति हई । वहांसोमने उसे देखा ओर मोहित होकर उसके 
साथ गन्धरवव-विवाहु के पथ पर अग्रसर हुमा । पहले तो उसका चित्र बनवाया ओर 
उसे देखकर परितृप्ति का अनुभव करता रहा, फिर अनद्खक दारा पत्र भेजने लगा 
एक दिन तारावली ने उससे कहा किं मेरी मौसेरी बहन कौमुदी मिल नही रही है। 
राजासोम ने उसे इट निकाल्नेके लिए धनापायं नामक अपने सेनापति को 
नियुक्त किया । 


१ इस नाटक का प्रकाशन मद्राससे तेलुगु-लिपिमे १८६६ ईग्मे हौ चुकाहै) 
इसके पूवे प्रन्थाथं का प्रकाशन १८८१ ई० मे प्रन्थ-लिपिमे हुा था । 
२. सूत्रघार के इस वक्तव्य से प्रमाणित होता है कि प्रस्तावना का लेखक स्वयं सूत्रधार 
ह्येता था, नाटक का रचयिता नहीं । 


कसूदीसोम ६१७ 


द्वितीय अक मे नायक ओर नायिका एक दूसरेसे मिल्नेके लिए तडप रहे रहै) 
वे चेय की सहायता से लुक-छिप कर इधर-उधर मिलते है। उसी समय 
तारवलीने सौमको बुरा च्या कि कीडामहोत्सवमे आपको मेरे साथ रहना है। 
इस पर नायकं नायिका से कर समय के लिए वियुक्त हुभा । 


विदूषक ओर चेटी प्रकाशमंजरी ने पूनः नायक भौर नायिका को मिला दिया। 
इधर अन्धकारने सोम कौ राजधानी ज्योत्स्नावती को घेर लिया । अन्धकने कौमुदी 
का हुरण कर ल्यिा। तब तो इन सवके विरुद्ध सोम को सचेष्ट होना पडा। जीमूत 
नामक प्रतिनायक रक्षस कौमुदीके पीचेपडाथा। उसीने उसका अपहरण कराया 
था । चतुथे अकमे सोम कौमूदीके विरह मे विक्रमोवेशीय के भादरं पर मेघ, कुजः 
गजराज, कश्िखण्डी आदि से नायिका के विषयमे पृछताहै। शरदारम्भ को जबज्ञात 
हभ कि जीमूत मेरी कन्या का अपहरण कराये हृए है तो उसने उसका सवना 
कर डाला, 


पंचम अक मे कस्तूरिका ज्योत्स्नामजरी ( कौमुदी ) के वियोग मे आत्महत्या 
करने के लिए उद्यतदहै। उसेज्ञात होताहै कि गमस्तिदेवी ने कौमुदी को सुरक्षित 
वचा रखा है । गभस्ति उसे अपनी गोदमे लेकर आती हे वह्‌ नायक को नायिकासे 
मिलाकर उन्हे आशीर्वाद देती है। सरदारम्भ इनके विवाह कौ अनुमति देते है। 
कस्तूरिका कौमुदी के जन्म बौर लालन-पालन का वृत्त सबको वतती है । अन्तमे 
दोनो का विवाह सम्पच्च होने से चारो ओर प्रसन्नता छाजातीदहै। 
शित्प 

प्रतीक नाटक की परम्परा मे भावात्मक भूमिका उतनी रोचक नही होती" जितनी 
धकृत से चनी हुई भूमिका । कवि ते इस नाटक में प्रकृति के विविध तत्त्वो भौर 
व्यवहारो को रूपकस्याति द्वारा मानवीय व्यापार ओौर प्रवृत्तियौ से ओत-प्रोत व्यक्त 
किया है । यहु सारा छायात्मक्‌ व्यापार वस्तुत छायानादट्ूय क सुदृढ भूमिका उपन्यस्त 
करता है। इस कोटि के अनेक नाटक मध्य मुग ओर अर्वाचीन युगमे लिखे गये है। 


५ 


प्रघ्याय ठरे 
सुन्दरराज का नाट्य-साह्त्य 


वरदराजके पुत्र सुन्दरराज कैरल्के १६ वी शतीके महाकवियोमेसे है) 
उनका प्रादुमवि रामानुज के श्नीवेष्णव सम्प्रदाय के वैखानस कुर मे इलत्त्‌ र अग्रहार 
मे हृञाथा। इनकी रिक्षाका समारम्भ रामस्वामी शास्त्रीके चरणो में हुआ । 
इनसे व्याकरण, काव्यशास्तर, नाट्यशास्त्र ओौर काव्यो का अध्ययन करके सुन्दर ने 
एट्वियपुरम्‌ के स्वामी दीक्षित से विशेष अध्ययन किया । इनके दोनों गुर स्वय उच्च- 
कोटि के कव्य-प्रणेतायथे। गुरुओोंके समानही सुन्दरराज को राजसम्मान मिला 
वे एद्धियपुरम्‌ ओर त्रावनकोर के राजाओो के द्वारा प्रतिष्ठापित हुए । 
सुन्दराराज का जन्म १८४१ ई० मे ओौर मृत्यु १६०१५ ई०्मे हुरई। वे सस्कृत 
के साधारण मनीषियो की भोति जीवन भर अध्ययन करते हुए अपने ज्ञानाम्बृधिमे 
शिष्यो का अवगाहून कराते रहे । 


सुन्दरराज कौ बहुविध रचनाओं से सस्कृत-साहित्य समलक्रृत है 1 उनके रूपक है 
स्नृषा-विजयः, हनुमद्िजय-नाटक, वैदर्भी-वासुदेव-नाटक ओर पद्धिनीपरिणय-नारक । 
इनके अतिरिक्त उन्होने राममद्रचम्पुः रामभद्रस्तुतिशतक, कृष्णार्यारातक ओर नीति- 
रामायण आदि काव्यो का निर्माण किया । 
स्नुषाविजय 


सस्कृत-नाटय-साहित्य की अभिनव प्रवृत्तियो का निदेशेन जिन कृतियो से होता 
है, उनमे स्नुषा-विजय को स्थान द्या जा सकतादहै। कलही सास को अच्छी वधू 
के प्रति विमनस्कता ओर अपनी दुष्ट कन्या के ल्एि विशेषानुराग निरूपित करके 
प्रक्षकों का मनोरंजन करनेमे सुन्दरराजको सफलता मिली! इसका प्रथम 
अभिनय स्यानन्दूरपुर मे पद्मनाभ के वासन्तिक महोत्सव मे विराजमान पण्डित-परिषद्‌ 
के प्रीत्यथं हा था । 
कथावस्तु 

दुराञ्ा नामक दुष्ट सास्र सच्चरितरा नामक्‌ वध्‌ के पीचिपडीहूरईददहै। दुराज्ञा 
का पति सुशील उससे स्पष्ट कह देता है कि तुम्हें अब अगे वधू के वशमे रहना है, 


१. स्नृषा-विजय का प्रकाशन 1218 ० पलप] र686वा८॥, मद्रास के ७,१ में 
हो चका है। इसकी प्रति सागर विश्वविद्यालय के पुस्तकालयमेहै। 


४. कुष्णमाचायं के अनुसार सुन्दरराजने रसिकरजन नामके रूपक का मी प्रणयन 
क्यिाथा। 


३. रूपक की प्रस्तावना मे इसकी कथावस्तु का सार इस प्रकार दिया गया है-- 
सुगुरस्नुषया योगं सुतस्योद्रीक्ष्य दुधियः। 
न सहन्ते परं नार्यो न तथार्याः कुलस्त्रियः | 
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साने परति से कहा कि जबमैं तुम्हारे वशमेनरहीतो बहू किसखेत की मृखी है) 
सुशील ( पति ) ने कहा कि वृद्ध माता-पिताका पत्र ओर वधू के वशमें रहनेमें 
ही कल्याणदै। दुराश्ाने कहाकिअपवशमे रहे। मै गृहस्वामिनी रहीं ओर 
रहूगी । पिता ने अपनी स्थिति को उवाडोल ही समज्ञा । वह्‌ कहता है-- 


भार्याविशो यदि भवामि वधूविरोधी 
पुत्रो गुणी स विमुखो मयि तेन हि स्यात्‌ । 
वध्वां भजामि यदि वत्सलतां दुराशा 
मिथ्यापवादसपि मे जपयेदतीव € 
मै तटस्थ रह्‌ कर देखू । मैने इसकी सखी चार्वृत्ता से प्राथेना कौ दहै कि मेरी 
पत्नी कौ वृद्धि शुद्ध कर दो) 
चार्वृत्ता दुराशा से मिलने आई | दुराशाने बताया किसी बहू गई, जो 
काटेकौ भाति चुमरहीदहै। वहु क्या गडबड करती हैः इसका उत्तर दुराशा देती 
है कि छिपा कर तेल रखती हु, उसे चुपडलेतीहैः, बन-ठ्न कराम को पति के 
सामने विलास-पुवेक जाती! इस प्रकार वह मेरेबेटेको वमे कर लेना चाहती 
है। मै यह्‌ देख नही सक्ती । मेरा दामादतो अपनीमाँके वशमेदहै, मेरी कन्या 
को कुछ नहं समता । एक दिन दामादमेरे घर आयातो उस्केलिए जो दही 
आया, उसे विना सून्चसे पधे अपने पतिको भी परोसरदिया। मैने दामाद ओौर 
अपनी कन्या के लिए जो अच्छा कमरा नियत किया, वर्ह बहु पहूलेसे ही पति के 
साथ सोने के लिए पहुच गई । चारवृत्ता ने उसे समन्ञाया-- 
स्नुषा यदि सुल मत्रा शयीत रुचिरे गृहे। 
पौत्रो भवेद्‌ गुरग्राहो कण्चिद्यस्ववंणं समुद्धरेत्‌ । 
दुराशाने ज्ञटसे मनोव्यथा कही--विनानातीका मुहुदेखे पोतेसे भरी वध्‌ 
की गोद मेरे चिए्‌ अस्ह्यहै। वहं अपने पिताके घरसे अये हुए लोगो का बहूविघ 
भोज्य से सत्कार करती है । उनके चले जाने पर व्यथित हौतीहै। 
दुराशाकी वेदी दृलेलिता भी महादृष्टा थी । वह भीदुराशाकी विद्रेषाग्निमे 
आहूति करती हई जीवन काट्ती थी । दुराशा का पुत्र ओर सच्चरित्र का देवर 
लम्पट था । उससे सुगणा कु कटी-कटी रहती थी । यह भी दुराशा के टिएु असह्य 
था । उसने मन्तव्य बताया कि अब तो इस बहु को मगानारहै ओर फिर दूसरी बहू 
लाञगी । मले ही वह्‌ वेद्या हये । चारुदत्ता की सीख थी-- 
त्यज दुगु ण-सम्पत्ति भज साधुगणान्‌ द्र.तम्‌ | 
इतः परं ते कतेव्यं केवलं कुक्षिपूरणम्‌ ॥ 
चासदत्ता के चले जाने पर दुराशा से उसका पुत्र सुगुण मिला । उसके सामने 
वहु बहू क! रोना रोने लगी । । पुत्र ने समन्लाया किं अब तो माता-पिता को अपने 
विश्रामके लिएसारा भार पत्र ओर वधू पर छोड़ देना चाहिए । दुराशाने कहा 
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कि तबतो सारा धन वहु वधू अपने माईको दे देगी मौर हमखोगो को खोखला कर 
देगी । तुम भमी उसीके वश मे हो । उसने कोई मन्त्र-तन्त्र तुम्हारे ऊपर कर दिया है। 
अपनी पत्नी का कुल परिचय सुन लो- 


तस्याः पिता विदित एव पुरातिदुष्ट 
माता च दुमंतिरिति प्रथिता पुथिन्याम्‌ । 
भ्राता विटोऽथभगिनी व्यभिचारिणीति 
ख्याता न वेत्सि खलु तत्कुलमर्भेक त्वम्‌ \। 


पूत्र माकेचरणोमे भिरप्डाकिवधू कोमी पत्री समो) मा कैन मानने 
पर पुत्रने कहा कि उपाय बताओ किक्या किया जाय? माताने कहा 
तव क्वचित्‌ सकुचिते निकेते निधाय दारानुद रान्नभुत्परं । 
धान्यं प्रदेयं प्रनिवाषरं मे हस्तेन यद्वा मस पत्रिकायाः \। ४१ 
अवमेरी लडकी ामादके स्ाथमेरे घरमे बाकर रहगी जौर माता-पिताकौ 
सेवा करेगी । नही तो विष खाकर मर जागी । 


सच्चरित्रा बध्‌ को प्मञ्लमे आ गयाथा कि मेरे पति मेरे प्रति दृढ अनुराग 
रखते है पर साथ दही मातरमत्ति भी उनमे है। उसने एके दिन अपने पतिसे क्म 
किसासजीतो आपके कमरेमे अनेके हार पर सिर रखकरसोतीदहै। मैआपसे 
कंसे. कब तक छिप-छिप कर मिलती रह ? दिन भर जिन कामो से मून्ने रोकती रहती 
है, उन्हीमे रतमे मे लगाती है, जब मुञ्चे आपसे मिलना रहतादहै। पत्तिने 
पहले से ही समन्न रखा था कि-- 


श्वश्रूजनः कांक्षति दृष्टचित्तौ मभ स्नुषायास्सुरनं विनैव । 
ग्राहा र-सम्प्तिमहौ विनेव गरी रपुष्टि गृहुकृत्ययोग्याम्‌ ५१ 


वे अपने दामाद ओर लडकी का परस्पर मिलन ओर सुख अत्यधिक चाहती हैः 
किन्तु हम दोनो का मिलना उन्हे नही सुहाता । 

पति ने कहा-सब कुछ सहो । पल्ली ने कहा कि तुम्हारा प्रेम वना रह । सव 
कुछ सहु गी । 

इधर ससुर सुशील भी अपनी पत्नीका बहुके प्रति दुव्यंवहार देख कर लिच्च 
थे । पूत्रते निर्णय क्ियाकिइसघरमे माताजी बनी रहै, हम दो अन्यत्र चले जायें । 
दवशुर ने कहा कि नही, वह बृद्यिा ही इसरे धर मे जायेगी । 

इस वीच सुगुण की बहिन दुलंल्िता मी आ गई । उसने सुशील ओर सुगुण पर 
दोषारोपण करिया कि आप दोनो हमारी माँ की उपेक्षा करते है । बहूके कारण कही 
वहू मरही जायेगी । मेरी भी स्थितिबुरीटहै। मुनषेमेरी ससने मेरे दोष कहकर 
पतिकेघरसे निर्वासित करादियाहै। पिताने अपनी कन्यासे स्पष्ट कहा कि 
कन्याजाति पितृक को किस प्रकार खाती है । यथा, 


सुन्दरराज का नाट्यसाहित्य ६२१ 


वसनयेदं वित्तं दातव्य भूषणायेदम्‌ । 
भाजनकृते ममेद देयमिति स्वं हरत्यहो दुहिता ।६८ 


अच्छी कन्या के विषयमे कहा गया है - 


सुगुणा तनया निजेन पित्रा सितमथं गमितापि त्रुप्तिमेति । 
सगणो रमणश्च पुत्रिकाया: इवज्चुरौ तृप्तमना धिनोति वाक्यैः ॥। 
दलंलिताने वतायाकिमा वहु के साथ कही रहना चाहती । बहू कही दुसरे घर 
मे जाकर रहे ! सुक्ीलने कहाक्रिनही। तुम्हारीमाको ही कही दूसरे घरमे 
जाकर रहना होगा । उसे प्रतिमास मोजन आदिमेदेदूगा। 
दुलंलिता इस ्रस्तावसे प्रसन्चहौ मई कि अव अन्यत्र रहना होगा । वह्‌ अपनी 
मको बला. लाई ¦! उसने कहा कि तुम्हारी पत्नीने तुमको ओर तुम्हारे पता को 
अपने वशमे कर लियादहै। हमारी कन्या के लिए गहने बनवादो । अवतोमै अलग 
बस्‌गीही। पिताने कहा-- 
पुत्री नामा मूषिका जन्मगेहातु । 
किचित्‌ किचित्‌ वस्तु गृढ हरेत्‌ किम्‌ ॥ 


सुशील ने अपनी पत्नी कै दुरवेचनो से विच्च होकर उसे मारने के किए उण्डा उठा 
लिया । दुराना अपनी कन्या के गहने के लिए सुगुण से आग्रह करने लगी । सुगुणने 
कहा कि लो, पर्याप्त धन । गहने बनवा लो । 

यह्‌ एक समस्या-नाटक है । कुटुम्ब मे स्त्रियो को केकर जो विघटन होते है ओौर 
निर्दोष बहुजो की कही सासकेद्वारा जो यातनाये दी जाती है इसका रुचिकर 
शब्दो-श्ौर रमणीय सवादो के द्वारा मनोहर चित्रण इस अद्धुमे किया गयादह। इस 
रूपक मे अच्छे लोगो के प्रति सहानुभूति ओर दुष्ट व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति-पूवेक 
घृणा उप्पन्च कराना कवि का उदेश्य है, जिसमे उसको सफलता मिली हे । 

सच्चरित्रा को रममच पर ही पदेकीओआडमे रखकर विविध व्यक्तियो के स्वादो 
के प्रसंग मे उसकी शाग्दिक ओर मानसिक प्रतिक्रियाये प्रेक्षको के समक्ष लादेना 
सफल रगमचीय व्यवस्था है । इसकी प्रतिक्रियोक्ति नितान्त सुरुचिधुणं ह । 


स्नृपा-विजय रूपक को डां राघवन्‌ ने प्रहसन कहा है । वास्तवमे इसमे हास्य 
तनिक मी नही है। हयस्य तो व्हा होता है, जह कोई व्यक्ति एसा काये करता है, 
जैसा उसे नही करना चादिए 1 इसमे दुराशा ओर दुलंलिता देसी स्त्र्या है, जिनके 
कायंकङापसे राघवन्‌ की दृष्टिमे हास्य की प्रसूति होती है । सचतो यह है किदुराशा 
ओौर दु्लंलिता अपने पद॒ ओर वृत्ति के सवथः अनुरूप कायं करती है । तब कहा से 
हास्य ओर प्रहसन हौगा ? स्तूष(-विजय विशुद्ध एकाङ्की है । नाटयद्यास्त्रीय ग्रन्थो मे 
प्रहसन ओर उत्सुष्टिकाङ्धु की परिमाषाओ के परिशीलन से स्पष्ट होगा कि यह्‌ 
अद्ध कोटि का रूपकरै नकि प्रहसन । साहित्यदपण मे अङ्कु की परिभाषा हे- 
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उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः 
रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुस्त्रीपरिदेवितम्‌ | 
पख्यातमितिवृतं च कविक दुध्या प्रपंचयेत्‌ ।! 
भाणवत्‌ सधिवृत्त्यद्खान्यस्मिञ्जयप सोलयौ | 
युद्धं च वाचा कतव्यं निवेदवचनं बहु \| 
सपयु क्त लक्षण स्तुषा-विज्य पर पर्याप्त घटते है । 
वेद्प-वाधुदेव 
वेदर्मी-वासुदेव नाटकमे सुन्दरराजने कृष्ण ओौर स्विमरी के विवाह को एक्‌ 
अभिनव धारामे प्रवाहित किया है 1 सस्कृत कवियो को यह्‌ कथानक पूरेमारतने 
उतिशय रुचिकर रहा है ओर उन्नीसवी दतीमे भी इस पर अगणित नाटकोकी 
रचना हुई । 
वःथावस्तु 
रुक्मिणी का विवाह उसके पिता मीष्म कृष्ण से ओर उसका माई सक्मी शिशुपाल 
से करना चाहते है । दीपनिणेय के अनुसार कृष्ण से विवाह हौना चाहिए था | फिर 
भी मीष्मनेरक्मीकी बात परसे मानली कि क्िशुपारू से विवाह करो । अस्वस्थ 
होने के कारण शिशुपाल के न आने पर उसे बुलानेके कए स्वयं रुक्मी गया । इधर 
रुक्मिणी ने कृष्ण के पास किसी ब्राह्मण से सन्देश भेजा कि मै मापकीहीहू । 
हितीयः अङ्कुमे शिशुपाल ओर कृष्ण दोनो विवाह्‌के लिएञआ प्हूचतेहै। 
रगशमच पर कृष्ण नायिका का आलिगन करतेहै, जिसेद्रसे ही देखकर शिशुपाल 
क्षुभित होता है । इसके पहञेसे ही वहं कृष्ण का चित्र बनाकर उससे अपन मनोरजन 
करती थी । शिशुपाल नायिका का आलिगन करने के लिए उसके निकट आकरं तृतीय 
अक मे सुयोधन कृष्ण का रूप धारण करके वैदर्भी का आलिगनपानेके लिए उत्क 
ण्ठिति है । विदुषक की धूतंता से उसे एेसा करने मे सफलता नही मिल पाती । 
चतुर्थं अङ्कु मे वैदर्भी अम्बिका-पूजन के ्एिजातीदहै। इस बीच स्क्मीकरृष्णको 
वन्दी बनाकर रखना चाहता है । पर वन्दी बनता है कृष्ण-रूपधारी विदुषक ओर 
वास्तविक कृष्ण सुविमिणी का अपहरण करके द्वारका जा पहु चते है । 
रुक्मिणी के कृष्ण दवारा अपहत हयेन से भीष्म को महती प्रसन्नता हुई । सभी 
विरोधी पुनः कपट करके रुक्मिणी को कृष्ण के पाप्तसे मेगा लेना चाहते है । इसके 
लिए पचम अङ्कु मे शिशुपाल भीष्म का रूप बनाकर द्वारका पहूुचते है, जहां विवाह 
की सज्जा हो रही थी। सबने कपटी शिशुपाल ( भीष्म ) का स्वागत किथा। प्र 
उसकी बाते सुनकर जान गये कि यहं तो मीष्म नही है । स्वयं रुक्मिणी ने कहा-- 


१ वैदर्भी-वासुदेव नाटक का प्रकाशन्‌ १८८८ ई० में तित्ेवल्ली-जनपद मे कंलाशपुर 
म हृभा था । इसकी प्रति अडयार की थियासोफिकल सोसाद्टी की लाइब्रेरी 
मे मिरुती है । 


सुन्दरराज का नाट्यसाहित्य ६२२ 


न त्व जनकोऽसि यतो वदसि श्रसहशम्‌ । 
वचनं यदुनाथ तं विना कौ मम वल्लभः ॥ 
तभी वास्तविक भीष्मके आ जने पर मायावी भीष्म ( शिश्ुपाक ) का रहस्य 
खुलता है । नारद स्वय इसका स्पष्टीकरण करतेहै। बलरामतो उसे मारही 
डालना चाहते थे, किन्तु कृष्ण ते मुण्डन कराकर उसे छडवा दिया । वासुदेव ओर 
वैदर्भी के विवाह्‌-सस्कार के पड्चात्‌ नाटक समाप्त हता है । 
समीक्षा 


वेदर्मी-वासुदेव नाटकमे सुसयत श्ृद्धार ओर वीरका सामजञ्जस्यहैः जसा 
कविते स्वय बताया है-- 


देवो यदूना पतिरेकमक्षि-प्रे्णा दयुशीलं सुहशि प्रहिण्वन्‌ । 
गोणं रुषान्यद्िसतावलीषु श्युद्खारवी रौ युगपद्‌ सनक्ति। 
विदूषको कै द्वारा स्थान-स्थान पर हास्य का सजन किया गया है। उहीपन 
विभावके रूप मे प्रकृति का नायिका-नायक रूप दजन कराया गयाहि। माषा 
वंदर्मी-रीति-मण्डित होने के कारण सवथा अभिनयोचितहै। कवि अलकार-बोक्षिक 
माषासे अपनेको दूर रखता है । लघु वाक्यों से सवाद सुबोध ओर स्वाभाविक है । 
किसी मी एक पात्र का सवाद दो-चार वाक्योसे बड़ा नहीहैं। 


उन्नीसवी इती के भारतीय समाज के सम्बन्ध मे महत्वपूणं सास्कृतिके सुचनाये 
वैदर्भी-वासुदेव-नाटक मे मिलती है । 


शिल्प 


वैदर्मी-वायुदेव-नाटक में छायाततत्व का विश्चेष प्राधान्य है। ञआरम्भममे वासुदेव 
का चित्र बनाकर वैदर्मी का उससे प्राथेना करना, फिर तृतीय अङ्कुमे सुयोधन का 
वासुदेव कारूप धारण करके रुविमिणी के आलिगन का प्रयास करना, सुयोधन के 
विदूषक का कृष्ण का रूप धारणा करके जरासन्ध ओर सुयोधन की योजनानुसार 
बधि जाना ओर अन्तिम पचम अद्कुमे शिशुपाल का भीष्मका स्प धारण करके 
दारका मे जाकर रकिमिणी को अपने साथ लने का प्रयास करना-ये समी कायं- 
व्यापार छायात्मक है । कवि छायानाट्य की लोकप्रियता से विशेष प्रभावित होकर 
इतने छायातत्त्वौ को कत्र ही सुप्षहित करने मे सफल है । 


श्रध्याय ८३ 
सापवत 


सामवतं नाटक कै प्रणेता अम्बिकादत्त व्यास उ्नीसवी शती के प्रमुख सस्कृत- 
साहित्यकारोमेसे है!" उन्हे मिथिला के राजा लक्ष्मीश्वर सिह हारा प्रोत्माहित 
हकर इसका प्रणयन उसके राज्याभिषेक के अवसरपर कारीमे रहते समय किया 
था। कवि के शब्दोंमे-दशं दशं प्रसीदतितरां पण्डिताखण्डल-मण्डल- 
मण्डितः श्रीमान्‌ महाराजः । तत्प्रसादासादनतुन्दलीभूतामन्दोत्साहुप्रवा- 
हृ्चाहुसपि सपद्येव समाप्य प्रन्थमिमं कृताथेता-सुखमन्वभवम्‌ । 

स्वय महाराज की आज्ञा से इसका प्रथम प्रकाशन हृभा था । 

सामवत की रचना १६३७ चि० स० तदनुसार १८८० ईण्मेहो चुकी थी, जवं 
अभ्विकद्त की अवस्था २२ वषेकी थी। ठेखक को समग्र भारतः राजन्थान 
ओर मिथिलापरग्वेथा। उसे कार की विक्रान्तिका प्रभावे लगा कि अस्य 
नाटको का सदा-सदाके लिए प्रणाशहोगया। इसयुगमे नादूय-मण्ड््यां एक 
ही नाटक का अनेक वार भी अभिनय करती थी 1: 
कवि-परिचय 

जयपूर से लगमग १० कोस दूर धूछिलय नामक गवि रम्य पवंतोसे धिरा हुभा 
था। इस सुन्दर गाँवमे महापराक्रमी वीरो की वसति दै। यही अम्बिकादत्त कै 
पूवेजो कौ आवास-मूमि थी। कविका जन्म वि० सवत्‌ १९१५ मे हुजा था) 
उन्होने अपने पिता दुर्गद्तिसे काव्यो का अध्ययन क्ियाथा। दुर्गादत्तकाशी मे 
सुप्रसिद्ध कवि ओौर आचायेथे। पाते समय वे अग्बिकादत्तको गोदमे रखलेत 
थे । पिता उनके लिए विद्या-सम्बन्धी खिौने प्रस्तुत करतेथे। पितासे पौराणिक 
कथाओं को सुनते-सुनते बाल्यावस्थासे ही वे पौराणिक हो गयेथे। अमरकोष पठा 
ओर छन्द सास्र का अभ्यास किया । कविता करने लभे । वेदो का अध्ययन किया । 


ज्योतिष पढा । षड्दडेन पडा । कवि ने दोषैक-दसेन-प्रवीण आलोचकों की मत्सेना 
कीटहै ओर स्नेही प्रज्ञो के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा है--- 


क्षणमपि चेन्‌ पक्तिमपि प्रीत्या कश्चित्‌ परिष्यति प्रज्ञः। 
कृतकृत्यता नदासौ कृलयिष्यत्यस्विकादत्तः ॥ 
अम्विकादत्त ठोस व्यक्तित्व के महापुरुषये। १७बी से १९ वी शती कै 


महामनीषियो ने मीमाणो कौ रचना कसक जो अपनः पतन कथाह, उस पर कवि 
क कटाक्षपात सूत्रधार के दब्दोमे है- 


न हि, अ्रलमसम्यवाचां विस्तरे. । 





१- सामवत का प्रकाशन द्वितीय वार १९४७ ई० मे व्यास-पूस्तकाल्य, मानमन्दिर, 
कारीसेहो चुकादहै। 


८ इस नाटक की प्रस्तावनामे सूत्रधारने कहादहै कि हमने अनेक्‌ वार रत्नावली 
का अमिनयकियाहै। निस्वय दही सूत्रधारने इसे लिखा हे । 


सामवत ९२५ 


सूत्रधार के शब्दोमे कवि का परिचय है- 
जातो जयपुरनगरे वाराणस्यां तथा कलितविद्यः । 
सत्वरकवितासविता गौडः कोऽ्यम्बिकादतः ॥ 
कथावस्तु 
सुमेधा ओर सामवान्‌ इन दो स्नातको को अपने पिता वेदमित्र ओर 
सारस्वत के निदशानुसार विदमेराजसे धन प्राप्त करना है, जिससे उनका विवाह 
हो सके । विदभेराज से मिलने के लिए जाते समय वेदमित्र ने अपने जटाजुटसे बेल 
केदो पत्तो दिये ओौरकहाकि शिखाम्रमे धारण करलो। इनकेद्धारा वीरभद्र 
तुम्हारी रक्षा करगे । 
सुमेधा ओर सामवान्‌ को विदभे के निकट पहूुचने पर ऋषियोकेवन में 
माघवी लताकुजमे संगीत सुनाई पडा। वहाँ स्वगे-लोकसे आई हई मदालसा 
नामक अप्सरा गा रही थी । उसके सौन्दय से दोनो श्यृद्खारित हो कर उसका व्णैनं 
करने लगे ओर माधवीलता से अन्तहिति होकर सगीत का रसास्वादन करने लगे । 
निकटवर्ती आश्चम मे रहुनेवाच दुर्वासा ने सामवान्‌ को बृखाया, किन्तु संगीत 
रसास्वादन मे इबे हुए उसने सुना नही । दुर्वासा ने निकट आकर उससे कहा कि 
तुम मेरे मित्र सारस्वतके पृत्रहो। तुम्हारा सत्कार करना चाहता था, किन्तु तुम 
अनसुनी करके शाप के योग्य बन गये । अतः 
स्त्रियं विलोकयन्‌ ततु त्वं मापवज्ञातवानसि। 
स्त्रीरूपमचिरादेव तस्मात्‌ त्वं कलयिष्यसि । १.६४ 
सामवान्‌ को यह्‌ सब कू प्रतीत नही हुः क्योकि वह सौन्दय-दशेन मे निमगन था । 
सामवान्‌ ओौर सुमेधा राजसभा मे जब पहुचे तो वहां नाचगान हो रहाथा। 
आधी रात तक कलावती का नृत्य सभी देखते रहे । 


वाषिक योगिनी-पूजा-महोत्सव में नुत्य-सगीत के समय राजपुरोहित देवशर्मा को 
सूमेधा ओर सामवान्‌ के साथ राजा से मिलना था) वसन्त को जब यह्‌ ज्ञात हुभा 
तो उसने निर्णय किया कि वही कु एसी गडबडी करना है कि राजा उनसे अप्रसन्न 
हो जाय । 
देवशर्मा नामक राजपुरोहित के साथ सुमेधा ओौर सामवान्‌ राजसभा मे पहुचे। 
उन्होने राजा की प्रदासा करके उन्हं पुष्प अपित किये । इसके पर्चात्‌ स्वी-रूपधारी 
नतंक का नृत्य मनोरंजन के लिए हुभा, जिसे देखकर वसन्तक ने सामवान्‌ को चिढ़ाया- 
सैवाकृतिस्तच्च मनोहरत्वं तदैव माधुयमथेङ्गितानाम्‌ । 
विभाति भुत्वा वनिता स्वरूपं श्रीसामवान्‌ नृत्यति मंजुमूतिः ॥३०२० 
सामवान्‌ के करद होने पर उसने कहा कि केवल बातोसे क्या! बताये, क्या 
कमी आपने स्व्रीवेष धारण क्ियाहै? 


राजा ने वसन्तक से कहा कि तुम तो महाराज चन्द्राडगद की पत्नी के साथ कृ 
वसन्त-क्रीडा करो । वह मेरी भाभी लगती है। वसन्तक ने उन मुनिकुमारोसे 
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कहा कि कलं चले परिमलोद्यान मे, जह चन्द्राङ्खद की पत्नी सोमवार के दिन प्रति- 
सप्ताह कौ मति दान करेगी । केवल सपत्नीक ब्राह्मण उसमे दानम्राही होते है। 
सामवान्‌ पत्नी बने ओर सुमेधा पति । बस, काम बने जायेगा । राजा ने उनके कपट 
का विरोध करनेपर आज्ञादीकिएसाकरे ही। 


चन्द्राङ्खद को पत्नी ने सामवान्‌ को स्वी देखकर उसे दुर्गा मान करजोपूजाकी 
तो उसके भक्तिभाव के प्रमावसे सामवान्‌ स्त्रीहो गया । यथा, 

विप्रस््रीणां मण्डली मध्यसम्थे दुर्गाबुद्ध्या पूजित. पुज्यरीत्या। 

सीमन्तिन्या भक्तिमावप्रभावात्‌ चित्रं चित्रं सामवाच्‌ स्त्रीत्वमाप ।४.१२ 

दोनो स्नातक रानीसे धन पाकर अपने पिताके धरकी ओर जंगलसे होकर 


चके । एकान्त पाकर मागे मे मवान्‌ सुमेवाकी प्रेयसी कौ मांत्ति जञाचरण करने 
खगा । सुमेधा ने उसकी प्रवृत्तियों को दैखकर कहा-- 
कथमयं मम प्रिय सखा सामवान्‌ साधारण सुन्दरीव भाषते । 

सामवान्‌ ने उत्तर दिया-- मुञ्चे स्त्री समञ्चे--मां तरुणी मवेहि । 

सुमेधा ने देखा कौ वस्तुत सामधान्‌ रमणी दही है! लताकूंजमे ठे जाकर उसने 
उसके अंगों का परीक्षण किया भौर देखा कि वह॒ पुणैतया स्त्री है । वह्‌ भी बलादिव 
नियोजितः' उसके सौन्दयं को देखकर मोहित हो गया । सुमेधाने सारा चेल 
समज्ञ लिया किं कब-कब, क्या-क्या, कैसे-कंसे हुभा । सामवान्‌ से सामवती बना वह्‌ 


मदन-तापसे रोने र्गा ओर मूचतिहौो गया। सूमेधाने उसे बहुका कर कहा कि 
घने जग्मे चलोतो तुम्हारी इच्छा पूरी करूगा। घूमते-घृमाते वहु उसे पिताके 
भ्राश्रम के समीप ले गया । 

सपने मे सारस्वत ने अपने पुथ्के स्त्रीत्व की घटनादेखली थी! उसने वेदमित्र 
को सबं कुछ बताया । तभी आकर किसी ब्रह्यचारीने स्त्रीत्वकी घटना की पुष्टि 
कर दी । राजा के इस परिहास का परिणाम हुआ कि समी तपस्वियों ने विदभेराज 
को ध्वस्त करना आरम्म किया ॥ 


विद्मेराजने स्वप्न मे ऋद्ध मनि का ददोन किया । उनके पुरोहितने कहा कि 
यह सब सामवत-प्रकरण से उत्पन्न विपत्तियं है । आप मेरे बत्ताये एक मन्त्र का जप 
करे, जिससे सद्य. प्रसन्न होकर देवी आपकी रक्नाकावरदे। राजा को सेनापति 
का पत्र मिला किंसेनाकष्टमे पडीह। अमात्य का पत्र मिला कि डाकुमोने मेरी 
सेना लूट लीहै।! इधर सारस्वत मृत, प्रेत, पिल्लाचोकी सेनाके साथ राजा का 
घ्वंस्त करने आ पहुचा। इस अवसर पर योभीके द्वारा दिये हुए पुष्पको शिखामें 
धारण करके राजा ने अपनी रक्षाकी। 


तभी दुर्वासा प्रतीत होने वाला सारस्वत आ पहुंचा । राजा उसके चरणों मे 


गिर पडा । सारस्वत ने डपट कर कहा कि तुमने मेरे कुखाधार पत्र कोस्त्री बना 
दिया । मँ तुम्हं जलाता हु । 


सामवत्त ६२७ 


राजा ने कहा कि उसे पुरुष बनाने के लिए देवी से आराधनापूवेक प्राथेना करता 
हूं । देवी प्रकट हुई । मगवती जगदम्बिका ने कहा-- वर मगो । राजाने कहा- 
सामवती पुन. पुरुष हो जाये । भगवती न कहा कि भक्तिपूवेक महारानी ने जिस रूप 
मे उसे समञ्ञादहै, उसेमै बदर नही सकती । कुछओर मगो! राजाने अपने 
लिए अमय, हदय कौ स्वच्छता, प्रजा की प्रसन्नता आदि मोगी 1 सारस्वतके तपसे 
प्रसन्न भगवती ने उन्हे वर दिया कि तुम्हे एक ओौर पृत्र हो, जिससे तुम सपत्र 
बन जाओ । सामवती तुम्हारी कन्या अओौर सुमेधा दामाद हो गये--यह तुम्हारा 
पुण्यहीहै। 


भगवती के अन्तर्धानदहयो जने पर सारस्वतने राजाको अपने व्यक्तित्व में 
ओौदात्य लाने की सीख दी । सारस्वत को सामवती के विवाह के लिए धन चाहिए था। 
वह॒ राजा ने दिया । अन्तिमिअङ्कुमे सुमेधा सामवती के लिए तडप रहाहै। सारिका 
( पक्षी ) के मुख से सामवती की तड़पन का परिचय सुमेधा को मिल्ताहै। यह 
जानकर सुमेघा कहता दै-- 
सामवत्ति, मदथेमियं वेदनाते । प्रा कथमद्यापि न भिद्यते मम॒ वच्रहूद्यम्‌ । 


वहु अतिशय उत्सुक है । तमी विवाह की मारी सामग्री प्रस्तुत होने का समाचार 
मिता है ओर वहु भावी कायेक्रम के लिए चलदेताहै) 

सामवती अपनी सखी मधुरवचना के साथ रममच पर आ जाती है! वह्‌ अपना 
स्वप्न उसे सुनातीदहैकिमेनेदेखादह किमेरा सुमेधासे पाणिग्रहण विधिपूवेकहौ 
रहा दहै। फिर तो वह्‌ विमनस्कं हो गई । उसे विवाहके लिए तमी मधुरवचनासे 
बुलवाया भया । विवाह की सज्जा हुई । सामवती सजाई गई । गोदान का समय 
आया । स्वाहा-पूवेकं हवन हुआ । विवाह हौ गया । 


समीक्षा 


सामवत की कथावस्तु स्कन्दपुराण के ब्रह्मोत्तर खण्ड के सोमनव्रत प्रकरण से 
मूर्तः ली गईहै। लेखक ने उस छोटी आख्यायिका को बृहृत्तमरूप कंसे दिया; 
यह उसी के शब्दो मे परिचेय है- 


संव समूलेति पवित्रेति मनोहरेति ग्रदुभुतेति रिक्षा-मिक्षा-प्रदायिनीति 
भक्ति-पयंवक्षायिनोति च मथा तामेवाधित्य बहूनि सहायकानि रसोजृस्भ- 
काशि कौतुकोत्पादकानि कायेनिवंहणक्षमाणि विन्दु-प्रक री-पताका स्थानका- 
दिसंचटकानि पत्राणि प्रकल्प्य विषयमसमुमङ्कषदट्के विभज्य नाटकपिदं 
घटितम्‌ । 


लेखक के अनुसार सामवत-नाटक्‌ अभिनय के किए है । उसका कहना है-- 


नाटक-पठनानन्दो लक्षणगुएणो भवति नाटकाभिनयेः । 
करसंस्पृष्टा तन्त्रीः कूरिता पीथूषवषेमातनुते ॥ 


४, आधुनिक-संस्करृत-नाटक 


नाट्‌यशास्त्रीय विधान 


सामवत मे प्रत्येक अक का विभाजन दृश्योमे पटीक्षेपके द्वारा किया गथा है। 
अभ्बिकादत्त ने प्रकारित नाटक के उपोद्धातमे बतायादहैकि “रगपीठ की अग्रतम 
सीमा पर जवनिका नामक पर्दा होता दहै, जो अद्कारम्भम के पटहे गिराकर फलाया 
हुआ रहता है भौर अङ्कान्तमे गिरादियाजातादहै। इसके पीछे एक दूसरा पर्दा 
पटी या चित्रपटी नामक होता है, जिस पर अभमिनेय विषय के अनुरूप भिरि, वन, 
नगर, सागर आदि के चित्र बने होतेहै। इस्केदो खण्ड होते है। इसे उपर से 
नीचे कीओर फलायाजा सकतादहैः दाहिने से बाये ओौरदोनो गोर से भी 
फलाया जा सकता है। लेखक ने मूद्राराक्षस, वेणीसंहार, अमिज्ञान-शाकृन्तल, 
रत्नावली आदिमे पटी के प्रयोग का सोदाहुरण उत्छेख इस नाटक के 
उपोद्धातमे किया दहै) 

नाटक के अभिनय के लिए क्रीडा शब्द का प्रयोगहोताथा | नटीने कहा है-- 
तहि एतत्‌ कीडितं भवतु । 

विष्कम्भक में केवल सूच्यही नही, दृद्य की विशेषता है । पचम अकके पुवेके 
विष्केम्मक मे नौकावाहन करते दहै, ्षन्चावातसे नौकाकी रक्षाकरतेहै। नौका 
डबती है । मूछित अमात्य कौ ब्रह्मचारी सचेत करता है । इस विष्कम्भक मे परीक्षेप 
के द्वारा दो द्यकर द्यि गये है । इस प्रकार का विष्कम्मक लधु अंक 
बन गयादहै। 
भूमिका-निदशंन 


सामवत-नाटक का नायक राजा नही, अपितु ऋषिपुत्र ब्रह्मण दहै। यह्‌ ठेखक 
की नई विधा है । नाट्यल्लास्त्रीय नियमो के अनुसार नाटकका नायक राजा ही 
हो सक्ता है ।' 

तृतीय अङ्कुमे मूत-प्रेत आदिकी मूमिकाहै। वे सियारिन की माति फकरते 
है! पचम अद्धुः मे मगवती देवकोटि की भूमिका का प्रतिनिधित्व करती है ¦ 
प्रस्तावना 

नःटक की प्रस्तावना, जो प्रकारित पुस्तकमें वर्तमान है, मूर नाटक मे नहीं 
थी, जैसा नीचे लिखे वाक्य से प्रकट होता है-स च महाराजो राज्यं प्रथास्त्ये- 
वाधुना । यद्राज्याभिषेकोत्सवे एतन्नाटकमप्युदियाय । 
शली | 

अस्विकाउत्त की कल्पना उहाम है । चन्द्रमा का करुङ्कुक्यारहैः इस सम्बन्धमे 

उनकी अतिरयोक्ति है- 


१. अभिगम्य गखयुक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान । 
कीतिकामो महोत्साहस्रय्यास्त्राता महीपतिः । 
प्रख्यातवंशो राजषिदिव्यो वा यत्र नायकः 1 द° <° ३.२३ 


सामवत ६२६ 


जग्राह भमरानिन्दुः स्वकान्तारससंगतान्‌ | 
तदीयश्यामतायुक्तः कल्कौ गीयते परैः।। 

ओर मी-- संसारतमसां स्तोमं हन्ति धावन्‌ कलाधरः। 
नतु स्वाङ्कु समालमग्नं यतो विज्ञा विपराथिनः।२२१ 


क्वि कंही-कही बाण कौ शेली पर प्रशसात्मक ओर परिचयात्मक वर्णना करते 
हए यह मूल स्रा जाता है कि उसे नाटकीय सवाद-माला लघुवाक्योके द्वारा निमित 
करनी चाहिए । तृतीय अकं मे सामवान्‌ की राजप्रश्सा नाट्योचित नही कहीजा 


सकती । तेरह पक्तियो की इस वेना मे अर्थलिङ्कार नाटकीय दृष्टि से अनथं उत्पन्त 
करते है । 


चतुधे अङ्कु मे सुमेधा की एकोक्ति ( स्वगत ? ) ३२ पक्तियोकी है । इतना रम्बा 
भाषण एक पात्रका नही होना चाहिएथा। इसके बादही एक बार ओौर उसका 
भाषण २३ पंक्तियोकाहै। षष्ठ अङ्कुके आरम्म में सुमेधा की एकोक्ति ( स्वगत?) 
द्वारा वह्‌ सामवती के प्रति अपना प्रणयोन्माद प्रकट करता है! अभ्बिकादत्तका 
शाब्दाधिकार उनके यमक-प्रयोगों से स्पष्ट है । यथा, 
मातापय मा मारुत मारुतसाकलय कलकण्ठ | 
कि रे कूजथ मधुपाः मधुपानं कुरूत तूण्णीकाः ॥ 
चित्तं चिन्तनमात्रेण प्रसभ प्रियया हृते। 
श्न्या इव दिशः पश्यन्‌ कः कस्म कि निवेदयेत्‌ ॥ ६.३ 
रस 
अम्बिकादत्त का हास्य-सजेन-विधान निरालाहीहै। उनका वसन्तक कहता है 
कि सपत्नीक निमन्त्रण होने परमे स्वयही- 
देहै एव॒ दक्षिणं पुक्षो वाम स्त्रीति 
नियम के अनुसार द्वाभ्यामपि हस्ताभ्यां भक्षयिष्यामि | 
जीवन-दशंन का संकेत करते हुए व्यास ने शान्ति रस की निज्ञेरिणी बहाई है-- 
बाल्यं भीतिवशादमोहहुसनः क्रीडाहतौ रोदनैः 
व्यापारैनृ पनीतिभिः खरतरः संयापितं यौवनम्‌ । 
ग्र्य श्वोऽथ हरि भजाभ्यकपटश्चेत्थं कटि बध्नतो 
भञ्फावात मिषेण कोपकलुष ` प्राप्तोऽन्तको घस्मरः ॥५.५ 
अद्भत रस के लिए सामवतका सामवती होना मात्र पर्याप्त है! अन्यत्र 
पादकेप से ब्रह्मचारी ओर अमात्य आकाडचारो बन जति है । 


१. इस एकोक्ति के समय बन्धृजीव नामक साथी यद्यपि उसके पीलेपीचेदै, फिरमी 
नायक उसका ध्यान नं करते हुए अपनी बात एकोक्ति कोरटिकौीही करतादहै। 
इसका विर्केषण करते हुए वह्‌ बतातादहै कि दूसरेके होनेसे क्याहोतादहै? 
चित्त तो अपने को छोड़कर किसी ओर की प्रतीति करही नही रहाहै। 


६२० आघूनिक-संस्कृत-नाटक 
शिल्प 
कवि परवती चटना-चक्र का संकेत देते चलता है । वह्‌ प्रथम अद्ध मे बन्धुजीव 
विदूषक के मूख से कहुल्वाता है-- 
तक्कि द्योः परस्परमेव विवाहौ भविष्यति। तर्हि एकस्य स्त्रीत्वं 
कथमपि करणीयम्‌ मवतु सवं घटयति विधिः| 
रगमच पर नारी द्वारा पुरुष का बलात्‌ आल्िगन चतुथं अङ्कु मे दिखाया गया है । 
कथावस्तु मे तिलस्मी-तततव की प्रचुरता इस युग कीदेनहै इसयुगमे हिन्दीमे 
तिलस्मी उपन्यास निखे जा रहे ये । 
हश्यविभाजन 
एक ही अकमे समी पात्र रगमचसे चङे जाति है । उनके जानेके बाद उसी 


अकमें पटीक्षेपके द्वाराया इसके विनासी अन्य पात्र सामनेआजतिहै। एकही 
अंक मे एसा अनेक वार होता है। 


नेपथ्य के पात्र से रगनंच पर वर्तमान पात्र का सवाद चलताहै। 
द्र्य विमाजन के द्वारा ओर अन्यथा मी विविध द्ुरस्थस्थानोके दृश्यएकही 


अके मे दिखाये जति है) प्रथम अकमे मुनियोके अश्वम काद्व्यहै गौरसाथही 
अगे चल कर विदमे-देश का) चतुथं अक मे सामवान्‌ ओौरसुमेधाके कनमे यात्रा 
करनेका दृश्यहै। एेसी यात्रा नाटकमे वजितहै। इसीअकमे करई कोसो दूर 
सारस्वत ओर वेदमित्रे के आश्रम पर घटित दुश्यभी दिखाये गयेहैँ। षष्ठ अकमें 


पटीक्षेप के द्वारा सुमा ओौर बन्धुजीव के वार्तास्थिल से दुर सामवती ओर मधुरवचना 
कौ वार्तामूमि सामने आ जाती दहै। 


कवि रत्नावली से बहुत प्रभावित है । उसने होलिका-करीडा का दृश्य रत्नावली 
के आधार पर चित्रितक्ियादहै। दृश्योंको कवि ने लोकरञनासे सम्बद्ध करिया दहै। 
होली कासारा प्रकरण इसी उदेश्य से अपनाया गयाहै। द्वितीय अक मे राजपथ 
पर घूमते हुए राजगप्रासाद के समीप अनिका दृश्य दिखाया गयाहै। स्व्रीरूपधारी 


नतक (श्रूकुस) का नृत्य मी रगमच पर कराया जातादहै। पचम अक मे धीवरों 
का गीत रमणीय है । इनका गीत मागघी प्राकृत मे-- 


एणा णो चलदि चलदि, एशा० 
मश्चे विअ शलदि शलदि, एशा० 
कोल्दि कोलालमले । 
इसके पश्चात्‌ अमात्यका गीत सस्कृत मे है-- 
गजे गजं वारिवाह तजं ठजं घोर राव भजं भजं 
दौनहूदयमतिशय खरतर रे। गजं° 
पंचम अंक मे राजा को प्रात. जगाने के लिए गीत गाया जतादहै। 
वणन 
उदहीपन-विभावकेरूपमे कविने बहुसख्यक प्रभावशाली वस्तुओं का सुचार 
वणेन किया है, जिनमे से प्रमुख है- चन्द्रोदय, सूर्यास्ति, मृदङ्खादि का नाद, नर्तकी, 


सरसी, उद्यान, मित्तिशोभा, मुकुर-गृह, राजशोभा आदि । 


सामसवत ६२१ 


सच्चरि तानुष्टान 

अम्विकादत्तने मारत की चारित्रिक मर्यादाओ को सूरिलष्ट रखने के लिए इतर 
कवियो की शयु गार-बहुलता ओर तदनुसारी अद्टीलताकोप्रायः दूर ही रखाहै। 
श्य गार~रसके इस नाटक मे सयम क सौष्ठव ्ललकताहै। कवि ने क्या-क्या 
कंसे किया--यह्‌ उसी के शब्दो मे पदं - 

यद्यप्यन्नाङ्खो श्ुङ्घारो रसः. तथापि नैष परकीयां सासान्यनायिकां वा 
समालम्ब्य प्रवृत्तो न वा गान्धर्वादि-विवाहाश्रयः, न नायक धैर्योदार्थादि- 
मर्यादाविघद्ुकमदनमदवशवदताविलः, न च वा ताहशत्वे म्रानन्दस्रोतस्ला- 
वित्वे तु न केवलतकंसम्पकंककंशानि न वा केवलम्याकरृति-संस्कृतिप्रकृतिनि- 
करृतिविकृतानि हूदयनि, किन्तु भ्रद्कीकृतसंगीतभंगीनि साहित्यसुधासमुद्रस्नाः 
तानि सहु दयानामेव हृदयानि प्रमाणम्‌ । सम्प्रति हि स्वभावत एव विषय- 
लोलुपचेतसो भवन्ति नवयुवकाः। ते च यथा काव्येषु परकीयाविषयक- 
परमपरं परिकलय्य न भवेयु रतिकलुषमनसो न वा विघटुयेयुर्धेयंधुयंमर्यादाम्‌; 
तथा विशिष्यास्मिन्‌ सच्चरितानुष्ठानमेवाशंस्यत इति स्वयमेव विभावयि- 
ष्यर्ति भावुकाः ।" 
१. उपोद्धात प्रष्ठ ९ से 


अधच्ययि ठ 
शकरलाल के दखायानारक 


उन्नीसवी शती के अन्तिम चरण ओर बीसवी दती के प्रथम चरणमे गुजरातके 
दीध्रकेवि महामहोपाध्याय शाद्धुरलाल ने सावित्रीचरित, गोपालचिन्तामणि-विजयः 
घ्र वाभ्युदयः अमरमाकंण्डय, श्रीकृष्णाम्युदय आदि छाथानाटको की रचना की। 
दयंकरलाल का जन्म १८४२ ई० मे भौर मृत्यु १९१०८ ई० मे हई ।- 
दायानारक 

शंकरखाल के नाटक छायानाटक नही है--यहु मृषार्थेक विलायती इतिहासकारो 
काटै | कीथने इनकी समीक्षा करते हए कहा है-- 

वणा प्लद2 ग 8 दथवा द, 80 त 1८र2, ०9113 उ४5ना 
2 (दकार, एप पल जलद, पण्या 7 1882, 18 क 0ताप्ककु तकक्षपा, 
210 1प८०९८६§= 183 प०प ८88 (शा 170 16607121 = 1112६ 1116856 276 110६ 
81200५५ 07217128 2४ 2.11. 

छायानाटकं क्या है--यह्‌ समस्या विदेशी समीक्षको भौर उनके भारतीय अनुया- 
पियो के समक्ष बीसवी शताब्दी मे अब तक प्राय सदारहीहै। उनके छायानाटक- 
सम्बन्धी सिद्धान्त नाना प्रकार की भ्रान्तिं मात्रहि। उनकी सममे यहु नही आ 
सका कि भारतीय छायानाटक योरपीय 8०१०५ 9 नही है । मारत मे छाया- 
नाटक की निजी परिभाषारहीदहैः जो सस्छृतके सभी छायानाटको पर धृणंतया 
लागू होती है ।* शंकरलाल के समी नाटकं मे छायतत्त्व प्रचुर मात्रा मे वत्तंमानहै। 
१. इनके अतिरिक्त शकरलालने श्रद्रायुविजय नामक नाटककी रचनाकौथी। 


यहु नाटक अभी तक छेखक को नही प्राप्तहो सका है । इसका प्रकाशन {६५७६० 
तक नहीदहौ सका था) 


२. अमरमाकंण्डेय के उपोद्धात से । 

२. ल्यडसं का मत ग्ध्टण&80लातध्€ पला 011] ^ ध्वा तला 
18861800 दप 8110 1916, 0 69६ धमे प्रकाशित हि। 
€ 5081६ {2127712 2 270 

४. इस विषय का विवेचन लेखक के मध्यकालीन सस्कृतनाटकं पृ० ३०२ से ३०६ 
तथा दात्प्तवल्ण2े 31 ए€116ाद्द््ठाा सग्रह मे {116 11621128 
ग (ववपश्वः १. 525-528 मे विस्तार से किया गया है । इसके अनुसार 
छायानाटक मे नीचे लिखे तत्त्वों मे से कोई एक या अनेक होना चाहिए । 


(क) किसी नायक का प्रतिच्छन्द ( माया ) द्वारा प्रस्तुत होना, जिसे प्रक्षक 
मूल नायक मे अभिन्न समञ्चता हे । 


(ख) किसी नायक का पृतला-मात्र उसका अभिनय करे । 


(ग) किसी नायक का अमिनयात्मक या इन्द्रजालात्मक चित्रया प्रतिरूप जो 
पक्षक के ऊपर वास्तविक जसा प्रभाव उलि। 


रकरलाल के छाया नाटक ६३३ 


कविपरिचय 


शकरखाल का जन्म काल्यिवाडके प्रसमोर ( प्रशनोर) नगरमे हूभाथा। 
उनके पिता भदरमहेरेवर मारदाज-गोत्रोत्पन्न गुजराती ब्राह्मण थे । शकरलाल ने अपने 
पिता के साथ रहते हुए जामनगर मे सस्छृत की सर्वोच्च रिक्षा पाई । उनके प्रथम 
गुरु पिता महेद्वर ओर द्वितीय गुरु केशवशास्त्री थे, जिनका स्मरण उन्होने समादर 
पूवेक अपनी तियो मे क्रिया है । यथा, भ्रीकृष्णचद््ाभ्युदय के अन्त मे-- 
इति श्रीमत्केशवदेवगुरकृपावत्ल री-पत्लवायमाने इत्यादि । 
ओर भी 
गुरोः चसादेन महेश्वरस्य श्रीकेशवस्यापि च मे दयान्धेः। 
श्रौमत्केशवशास्विसद्गृरकृपालोकंकपात्र च यः। 


अपने नाम ओर पिताके नाम के अनुरूपवेङैवये। 


सद्धिद्यासम्पदे वन्दे विद्यासाम्राज्यसिद्धिदौ 
दयामृतमयात्मानौ श्रीकेशवमहेश्वरौ ॥ 
दासस्य वर्गुरुकेशवधमंसूनोः । 
जामनगर के राजाने शंकरलाल के आश्ुकवित्व से प्रसन्न होकर उन्हे रीघ्कपि 
कीउपाधिदीथी। उनके द्वारा कविवर मोरवी के सस्कृत महाविद्याख्यमे प्राचायं 
इए । मृत्यु के दो वषे पूवे १९१४ ई० मे उन्हे ७० वषं की अवस्था मे महामहोपाध्याय 
की उपाधि भारतीय शासनके द्वारा प्रदान की गई । 
सकरखाल को प्रतिभासे साहित्य के बहुविध क्षेत्र समलंकृत हए । उन्होने २० 
सर्गो मे बालचरित नामक महाकाव्य की रचना की । उनका चन््रप्रभाचरित कादम्बरी 
कोटि का गद्य-काव्य है । उनके विपन्मित्र तथा विद्र्छृत्यविवेक मे उनकी निबन्धनैली 
का चरम विकास परिलक्षितं होता है। उन्होने प्रयोगमणिमाला नामक लघुकौमुदी 
को टीका मी छिखी थी । उनकी अन्य रचनाये है--अनुसूयाभ्युदय, मगवती-माग्योदय, 
महेश-प्र णयत्रिय, पाञ्चाली-चरित, अरुन्धती-विजय प्रसन्नलोपामुद्रा, केशवकृपालेश- 
लहरी, कंलाशयात्रा, श्रान्तिमायामजन तया मेघप्राथना । उनकी गृजराती-माषामे 
निष्पन्न अध्यात्मरत्नावली मे सरर भाषा मे उच्च आध्यात्मिक्‌ तत्त्वो का निददोन 
है । मोरवीके राजाभोके द्वारा कवि बहुसम्भानितथे। 


सावित्री-चरित 


सावित्री-चरित की रचना कविते सोरी के राजाश्री रवाजि राव ओर उनकी 
पत्नी मोघीवा के निदेशसे की गई । इसका समर्पण कवि ने मोघीवा के लिए किया 


१. यस्मादसौ कवयिता हिवरूप भासीत्‌ । हाथीरा्मा का उद्गार 


२. इसका प्रकाशन हो चुका है: इसकी प्रति नेशनरू लाहत्नेरी कलकत्तो मे तथ 
हिन्दूविदवविद्यालय, काशी के पुस्तकालयमेंहै। 


६३४ अआधुनिक-सस्कृत-नाटक 
है। राजाने कवि के समक्ष इच्छा व्यक्तकी थी कि राजधर्मे, पृधमं ओौर स्व्रीधमे- 
विशिष्ट प्रवन्धं का प्रणयन करे । प्रस्तावनामे कहा गया है कि इस पहली रचना 
को स्वीघमे-प्रधान बनाना है। इसे सुशील कन्याये ओर सती स्तियां निस्सकोच पठ 
सकती दै । 

नाटकं लिखकर कवि ने उच्च कोटिक विद्वानो से इसका परिशोधन करवाया । 
इनके गुरु केराव का इस दिशामे सर्वरधिक योगदानथा। इस नाटक का प्रणयनं 
१८८२ ई०्मे हाथा 
कृथासार 


साविव्री-चरितके सात अद्धोमे सावित्री भौर सत्यवान्‌ कीक्थादहै! नारद 
सावित्री के पिता अङवपति कै पास आये ओौर उनको सावित्रीके विषयमे चिन्तित 
देखा । नारद के सामने समाचार मिला कि योग्य वरकी प्राप्ति कठिन दहै । सवाद 
ठाताओ ने अपनी यात्रा की चित्रावली अश्वपति के समक्न रखी । उसमे अश्वपति को 
वनवासी राजा च्‌ मल्सेन का परिवार अच्छा गा । उनके पत्र सत्यवान्‌ का सुरोभन 
चित्र आकषेक था । उसके अन्य गुणोसे सभी प्रमावितथे, परनारदने कहाकि 
दूस तो एक वषे मे अधिक जीवित नही रहना है । इसे सुनकर सावित्री भौर उसके 
माता-पिता मूचित हो गये। सावित्री को अकेले मे अप्सराओ ने कहा कि सत्यवान्‌ 
दीर्घायु होगा । आप तो वटसावित्री व्रत करे । | 
इवर द्य मत्सेन कौ पत्नी शैव्या सश्ञक होकर व्याकुरुथी कि क्या शत्रुचण्डसेन 
आक्रमण करने के लिए गया? दूसरी ओरसे आये सावित्री के पिता अश्वपति । 
सत्यवान्‌ ने शत्रुओं का वीरता से सामना क्रियाः जिसे अश्वपति ने देखा । 
समी द्य मत्सेन से मिले । उनकी पत्नी नै वनवास कौ प्रशसा की-- 
वासः पुण्येष्वरण्येषु सगः साधे च साधुभिः। 
वन्यघान्यफलाहार प्रियाल्पियतरः प्रियः ।) 
य॒ मत्सेन से अडवपति की ओर से उनका मत्री शात्रुशल्य कहता है कि आपके पूर 
सत्यवान्‌ का विवाह अश्वपति की कन्या साविच्रीसे हौ । दय_मत्सेन को यह्‌ स्वीकार 
नही कि समृद्ध की कन्या वनवासी राजपुत्र से विवाह करे। समी अन्तमे मान जति 


है । माल्यादान-पू्वैक उनका विवाह चतुर्थाङ्कुमे हो जाता है। पचमाङ्कुमे सावित्री 
आश्चमवासिनी ह्यो गर्द है। 


रक्षणक गर्माद्क मे निवेशित है। अप्सरायं पात्रहै। इसमे च्यत्रन, सुकन्या, 
शर्याति, सुरीला आदि रगमच पर अति है। सुशीलाने कहा कि मूतरकृच्छ्न्यापिमे 
ग्रस्त तुम सभी रोग इससे मरने वाले हौ । च्यवनने एसा शाप दिया था, क्योकि 
राजकन्याने उनकी अखे छेददीथी। सुक्न्याकी सेवा से च्यवन प्रसन्न हुए । 
उन्होने उसे अनेक वरदान दिये 1 
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१ इस प्रसंग मे गर्माङ्कु को रूपक, नाटक ओर परक्षणक-- इन तीन नामों से भमिहित 
क्या गयादहै। 


रकरलाल के छाया नारक ९६२४ 


छठे अङ्कु मे माता-पिता के चले जाने के पश्चात्‌ एक दिन सावित्री घ्‌मत्सेनसे 
जाज्ञामोगतीदहै किमे सत्यवान्‌ के साध इन्धन लने जाञ्गी। अनुमति लेकर वहं 
पति के साथ वनमे जातीहै। सातवे अकमे रात्रिके समय अडवपतिकी पत्नी 
सत्यवान्‌ के विषय मे अशुभ स्वप्न देखकर पति के साथ च्‌ मत्सेन के आश्म की ओर 
चल देती ह । द्‌.मत्सेन सन्ध्या के समय तक पुत्र ओर वधूके न अने से सचिन्त 
होकर वन मे उन्हेद्‌ढने चलदेतेहै। समी वनमेमिल्ते्ै तो चन्या पत्र-विषयक्‌ 
विलाप करती है-- 


हे सत्यवन्‌ क्व नु गता पित्ुपादभक्तिर्हा हा क्व वाद्य गलिता तव सातुभकतिः। 
वत्से क्व साश्वपतिपत्रि तवापि स्वेश्लाध्या स्वकीोयगुरुभक्तिरहो विलीना ॥ 
गौतम सव लोगोको इन्द्रजाल दारा धमराज का समामण्डप दिखाते है, जिसमे 

वच््रतुण्ड ओर तीक्ष्णदष्ट्‌ एक-एक करके पापियो को छाकर दण्ड दिलाते है । सावित्री 
भौर सत्यवान्‌ सामने आते है । उन्हे इन्द्रजाल के दृश्यमे देखकर शेग्या ओर मालती 
आलिगन करने के लिए उद्यत होते दहै। सावित्री ओर सत्यवान्‌ की यमसे सम्बन्धित 
कथा दिखाई गई है, जिसमे सत्यवान्‌ जीवित हो उव्ताहै। अन्तमे नारद के पूछने 
पर सावित्री इन्द्रजाल के दद्य मे कहती है-- 

नष्टां दृष्टि पुनरुपगतो निर्मलां यद्‌ गुरुम 

प्राज्य राज्यं ष्वसुर इह मे लप्स्यते यत्स्वकीयम्‌ । 

पित्रोः पुत्रा मम च शतशो यद्‌भविष्यन्ति पल्यू- 

दीधे चायुस्तदखिलमिदं त्वत्प्रसाद्ान्मुनीन्द्र।। 
नाट्‌यशिल्प 


कवि रुचिकर किन्तु अनावश्यकं वस्तु-विस्तार काप्रमीहै । प्रथमाङ्के आरम्भ 
मे ङडतरजकीक्रीडाका वणेन कृछरेसा हीरहै। वसे ही अनावश्यक है च्यूमत्सेन 
का छः पृष्ठो मे ज्रपना लम्बा वृत्तान्त सुनाना । अशवपतिने भी इस सम्बन्ध में 
आत्मविषयक लम्बा व्याख्यान दियादहै। यहु सारा उपक्रम नाट्योचित नहीहै। 
चतुथं अक मे अङवपत्ति की उक्ति माख्वी को सम्बोधित करती हुई एकत्र साढे तीन 
पृष्ठो कीदहे। 

किरतनिया नाटको की माति कही-कही कविने उेवप्ररांसात्मक स्तुतियों कौ 
पिरोयादहै। रोभ्या चतुथं अंकमे शिव की एक पृष्ठ लम्बी स्तुति करती है। पचम 
अकम १३ इ्लोकोका गीत दहै ।' 

यह ललिता ओर लीलावतीकारदये गानादहै। यथाः 
यस्माद्यशः स्वममलं प्रसरेञ्जगत्यां यस्माद्‌ भवेदुभयलोकहितं नितान्तम्‌ । 
तत्कायेमेव किलकायं मिहा्य॑घायं वत्से विनीतवनिताध्ित एष मागः ॥ ५.४४ 


छठे अकके आरम्भमे ठ प्योंकानेपथ्यसे शिव का स्तुतिगानदहै। 
१. पु° ७५-८० । 





६३६ भआधुनिक-संस्छृत-नाटक 


कवि का एक्‌ प्रधान उहेष्य है शिष्टाचारकी शिक्षा देना । नाटकं के सभी 
नायक समुदाचार का पदे पदे पालन करतेर्है। छठे अंकमे माता-पिता की सेवा 
न करने वि पामर को कौट कहा गयाहै। 
स्यात्तव 

आरम्ममे चिच के द्वारा सत्यवान्‌ के परिवार का परिचय कराना छाया- 
तत्त्वानृसारी है । अश्वपति सत्यवान्‌ के पिता ओर माता-सम्बन्धी चित्र देखते है । ' 

अन्तिम अकमे यमके कार्येकलापको इन्द्रनाख द्वारा दिखाया जाताहै।ः 
इसमे साविन्नी ओौर सत्यवान्‌ के सामने आने पर उनकी माताये शेव्या ओर मालवी 
उनक। आलिगन करने के चल्िए उद्यत हयेतीहै। साथ ही सत्यवान्‌ कौ शिरोबाघा; 
उसका सावित्रीकी गोदमे सिर रखकर सोना, यमराज का आना, उनसे बाते 
करना, सत्यवान्‌ का प्राण लेना, सावित्री का उसको छोडने कौ प्रा्थेना करना, दोनों 
का वाद-विवा<्‌, सावित्री के पिताक राज्य ओर दृष्टिः अपनी सन्तान आदि वर- 
रूपमे थम से पाना आदि दिखाया गयाहै। 


सावित्री-चरित मे उपयुक्त छाया तत्त्वात्मक सविधान की गरिमाके कारण 
लेखक ने इसे छायानाटक कहा है । यथा, 
छाथानाटकस्यास्य परिशोधने `" ˆ ` भूयान्‌ श्रमः स्वीकृतोऽस्ति । 
प्रुवास्युदय 


घ्ुवाभ्युदय की रचना श॒करलाल शास्वी ते सं° १६५२३ वि० तदनुसार १८६९ 
ई० मे की 1 प्रस्तावना के अनुत्तार-- 





१. वद्देव, एतच्चित्रपटमेव निवेदयिष्यति तत्रत्य वृत्तान्तम्‌ । चित्रपट को 
देखकर अदवपति कहता है-- 
स्वान्ते शोन्ति वितरतितरा दशंनादेव सद्यः। अगे चलकर चित्रपट मे 
दिखाया गया है कि किस प्रकार सावित्री सत्यवान्‌ को स्वयवर की वरमाला 
पहनने के छिए उद्यत है । इसे देखकर अश्वपति कहते है-- 

ग्रे कि तिरस्करिणी तिरस्कृत्य पवित्रचरित्रा पत्री सावित्री केर 

कमलगृहीत-हारिही रकनहारा नौकात उत्तीणंवात्र चित्रपटे हश्यते । 
(अधिक विलोक्य) श्रवश्यमस्मिन्‌ राजकुभारेऽस्या हष्टितनिंमर्ना | 
इत्यादि ! 

२. इन्द्रजाल का दशय इतना वास्तविक था कि राजा ने रव्या को बताया 
कि यह्‌ इन्द्रजाल है । इन्द्रजारोत्पन्त मावावेश के क्षणो मे पचीसो बार कहा 
गया है--“इन्द्रजालमेतत्‌' छया-नादटूय का वास्तविक नाटक के समान 
प्रमविष्णु होना उसकी सर्वोच्च साथंकता है । 

. इसका प्रकाशन यशशवन्तसिह स्टीममूद्रायन्त्रालय, लीबडीपुर जामनगर सं० 
१८६८ में हुआथा। 


11 


रंकरटखाल के छाया नाटक ९२३७ 


गुणशरनन्द-क्षमामितवर्षयि चंत्रमासि पुण्याम्‌ । 
पूरंमभूद्‌ गुरुवारे श्रीगुरुकृपया घ्र वाम्युदयम्‌ । 
इसकी रचना राजवेद्य करुणाशकर कं अनुरोच पर की गई । 
कथासार 


सात अकोके ध्रुवाभ्युदयमे ध्रुव की सुपरिचित कथादहै। ध्रुव ईदवर को 
खोजमे चल देता है, जब उसकी विमाता सुरुचि अपने पुत्र को बिठनेके लिए उसे 
पिता उत्तानपादकी गोदसे हटवा देती दहै} ध्रुव तपस्या करतादहै। सुरुचि उसमे 
बाधा डालने के किए अभ्यसूया को नियुक्त करती है। उसके असफल होने पर वहु 
उत्तानपाद से कहती है कि घ्रुव मामाके धर रहकर आप पर आक्रमणकरने कौ 
सज्जा कररहा है । वह्‌ एक नकी चिही मी इसे प्रमाणित करने के लिए उत्तानपाद 
को दिखातीदहै। तबतो राजा सुनीति ओौर उसका पक्नलेते वालों को प्राणदण्ड 
सुनाता हे। 

इसके पञ्चात्‌ नारद छाया-दृर्य दिखाते है, जिसके प्रमाव से सत्य का उद्घाटन 
होने पर उत्तानपाद सुरुचि ओौर उसके पक्षवालों को प्राणदण्ड सुनाते है। 
प्र सुनीति सवको छृडवा देती है । इस बीच ध्रुवे भगवान्‌ का साक्षात्कार करके 
लौट आता है। 
दायातत्त्व्‌ 

नारदकेद्भारा ध्रुवके प्रकरण को राजा को छायादुद्य द्वारा ज्ञात कराना इस 
नाटक मे सर्वोपरि महतत्वपू्णं सविधान है, जिसके कारण कवि ने इसे छाया 
नाटक कहा है । 
शेली 

शंकर की दोली मे भाव निनादित करने की प्रवृत्ति अनेक स्थलों पर है। यथा 

घ्रुवाभ्युदय मे 

मनसा वचसा च कर्म॑भिः युवयोः सा शुभमेव वांछति । 
निजयृत्र इवानुवासरं मथि च स्निह्यति सा शुभाशया।, 
इसमे सुरचि से पीडित सुनीति के मनोमावोका वियोगिनी छन्द मे निनाद है। 


गोरक्षाभ्युदय 


दकरलारू ने गोरश्नाभ्युदय का अपर नाम श्रीगोपालचिन्तामणि-विजय रखा है ।' 
कृविने इसे छाया नाटक कहा है । वास्तव मे इसमे छायातत्व का प्रचुर वेशिष्टय 
प्रत्यक्षतः हे । 


१. इस्तका प्रकाङशन मनोरजक मूद्रणालय, जामनगर से १६०१ ई० में तथा य्ञवन्त 
सिह मूद्रणालय, लीबडीपुर से १६११ ई० मे हृभा। इसका प्रथम प्रकारन 
जटाशंकर वैद्यराज की स्मृति मे उनके मित्रोने करायाथा। 


६३८ आधनिक-सस्करत-नाटक 


गोरन्नाभ्युदय कौ रचना का आरम्म कवि ने १८९० ई० मे ओर अन्त १८६९८ ई° 
मे किया, जेसा नीचे के पद्य मे उसने स्वय बताया है-- 
ग्रारम्भं नाटकस्याश्य पूवं सवत्सराष्टकात्‌ । 
सदविष्न-विप्रृषः सवं समारस्भा इति स्फुरम्‌ \ 
संवद्बाेषुनन्दक्ष्माभितेऽ्व्दे चैत्र उज्ज्वले । 
पक्षे नवम्यां च बुधे पूर्णां करणया गुरो ॥ 
इस नाटक क प्रथम अभिनय महाराज श्रीव्याघचजित्‌ कौ आज्ञा से उसके घर पर 
हुआ था । 
कथकर 
मथुरा के राजा उग्रसेनके राज्यमे गौ ओौरब्रह्यणको षपीडादी लतीथी 
ओर उनकी हिसा होती थी, यह्‌ समाचार सरस्वती ने सूत्रधारसे सुना, मारतभूमिने 
सवाद का समथेन किया । परता चखा कि गोरक्षा नामक अधिष्ठात्री देवी अल्लरण 
होकर वनवासिनीहो गर्दै । मारतमूमि उसे समी वर्गोके छोगोके बीचदूढती 
हुई नही पाती है ओर विलाप करती है। उन्हे ओको केकर मथृरासे बाहर जाते 
हुए यादव मिलते है। उनसे विदित होतादहै कि कस गौओ के प्रति अत्याचार 
कृर रहा है) 
कस्कोज्ञातहो गयादहै कि उसे देवकी का पृच्र मार डालेगा। वसूदेव-देवकी 
के पुत्रहै। वे माता पिता के पूज।पाठमे पुष्पादि देकर सहायता करतेहै। कंस 
उन सवक्रो मारना चाहता है । नारद ने उन्हे बचाने के लिए दम्पती को निदं दिया 


किं पाथिवेदवर, गोपाल-चिन्तामणि ओर कामदुधा का नित्य पजन कृरतेसे चवरटठीकहौ 
जायेगा । 


देवकी ने अपनी गाये यमृुना-तीर पर चरने के लिए भेजी । व्ह कस के नौकरों 
ते उन्हे छीन लिया । वसुदेव उनकी रक्षाके लिए तलवार लेकर दौड पड़ | 

द्वितीय अकमे कस के अत्याचारोकी चर्चाहै--विष्णुके ध्वसके प्रयास, गौ 
ओर ब्राह्मण पर अत्याचार, उनके आश्रयो का विनाश-अादि सुनकर कंस दूत से प्रसन्न 
होता है। उसे समाचार सिरता दै कि वृकानुज ओौर बकानुज मार डाले गये । इन्दी 
ने गये छीनीथी। कंसने कहा किं गोब्राह्मण दोनो विष्णु के प्रतिषूपदहै। विष्णु 
मेरा वरी है । गै उसका विनाश चाहते हुए गोब्राह्मण -संहारक हँ । आप इनके रक्षक 
है । वासुदेव ने उसे गोमहिमा समज्ञा के लिए व्याख्यानं दिया, पर सब व्यथे । 
वमुदेव से उसने कहा कि गायेंदेदे, नहीतो ठीके न होगा । वमुदैव ने कहा कि गये 
तोचहीदहीद्‌गा। जोकरनाहै, करे । क्सने कहु किंगायं नहीदेतेतो अपने 
पूत्नोकोदेदो ! वसुदेवने पुत्रोको बृलाकर उन्हे कसको देते हुए कह्म-- 

वत्स, सकलमंगलकासधेनोरस्याः प्राएसंरक्नणाय त्वां त्वन्मातुलाय 
समपेयामि । 


फिरतोकसकी आज्ञा से केशी नामक अमात्य उन सबके सिर कससे कटवा 
देता दहे । 
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सरस्वती ओौर भारतमभूमिने यह्‌ दृश्य देखा ओौर धोषणा की कि तुम्हारा वघ 
करने के किए देवकी के गमं से शीघ्र ही पृत्र उत्पन्न होगा। 


तृतीय अद्कुमे अपने पुत्रे कसके कुकुमं से सन्तप्त उग्रसेनसे देवकी कहती है 
कि गौवो के किए मेरे पुत्र मारेगये। फिरमीकम गौजोके पीचेपडादहै) उग्रतेन 


कस का हूदय-परिवतंन करने के लिए गोसक्तयभ्युदय' नामकं प्रक्षणक का अमिनय 
करातादहे। 


द्धरकेलीने वकासुरको ब्रह्मचारी बनाकर विष्णु का समाचार प्राप्त किया 
किं सरस्वती ओौर मारतभूमि के प्रतिवेदन पर वे अवतारल्नैके लिए तेयारहौ गये 
है। उसी के द्वारा नियुक्त पुतना माया-लक्ष्मी बन कर विष्णु को रोकतीहै कि यह्‌ 
कृष्ट आप क्यो कर । सबेरे जगने पर विष्णुने चन्द्रमामाकानामलियातो माया 
लक्ष्मी ते मान किया । विष्णु उसकी मनुहार करते है । उसके पृछ्ने परवे वताते 
है कि सुञ्षे अवतारलेना है । मायालक्ष्मीने कहा कि अपने पाषंदोये गोरक्षादिका 
काम कराले । मायालक्ष्मी ने कहा कि अहीरो के समान गोपालक बनना आपको शोमा 
नही देता । विष्णु के न मानने पर वह रोने लगती हे उसके हठ करने पर विष्णु 
शाप देते है कि ज।, सौ वषं तक्‌ मृन्षसे अलग रहौ । 


थोडी देर बाद असी लक्ष्मी विष्णु के पास अती है। उसने विष्णुसे सुनाकि 
मै गोव्राह्मणदहिताय अवतर ठेना चाहता हँ । बड़ी प्रसन्न हुई । प्राथना की कि अप 
गोप वने तो मञ्चे गोपी बनाद्ये ¦ नारायण ने समञ्च लिया किं थोड़ी देर पहकेजो 
आई थी, वह मायालक्ष्मी थी । उन्होने वास्तविक लक्ष्मीसे सारी बात बताई कि 
अबतो हमारा ओौर तुम्हारा रशतवाधिक वियोग होना है। लक्ष्मी मृक्तिहो जाती 
है, विष्णु रोते है। विष्णुने शाप का संशोधन क्ियाकिसीवर्षोमें से ११ वषं हम 


साथ रहेगे, जब तुम राधा नामक गोपी बनोगी । मै मायालक्ष्मी बनी पूतना को शीच 
मार डालूगा। 


चतुथं अकम आरम्भसे ही गर्भाद्धुमे अत्िदीवे प्रक्षणक प्रस्तुत है जिसमे 
गोपालबाल-सक्ति मुख्य विषय है । गमङ्धु कौ कथा है-- 

राजा महीजित्‌ गौर रानी शैव्या अपने राज्यमें धौर अकाल से अतिचिन्तिति दह, 
राजा की कन्या जयसेवा ओर पत्र जयसेन एक ही रोटीके टुकडो पर दिनि काटते 
है । गडते नही । राजा ने अपनी सारी कोञनिधि प्रजाके प्राणरक्नाथंदे डली । 
इसी प्रेक्षणक मे अब दूरस्थ स्वरगेखोक की स्थली मे प्रस्तुत है चित्रगुप्त ओर धमराज 
कापाप भौर पुण्य करने वालोको फल प्रदान करने का व्यापार । पापियोको घोर 
दण्ड देते हए यम को देखकर कस ओर केशी कापि उठते हँ । यम सौ वषं पूवे का बनाया 
हमा चित्रपट मेगाता है ! एक चित्र मे पानी पीते हए बख्वे को हटाकर स्वयं जल 
पीने विपापीको यम दण्डदिते ह । 


पंचम अकम देवकी की तथाकथित पुत्रीको कपषने पटक कर मारना चाहा 
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तो वहु छटक कर अष्टभुजा देवी बन गई । उसमे कस्को बतायाक्ि तुम्हारा 
वध करने वाला उत्पन्न हौ चका है । 


पूतना ओर बकासुर अपना काम पूरा करके कस के पास आये । उनसे समाचार 
पाकर कस ने पूतना को नियुक्त कियाकि मेरेरत्रुशिश्ुकीदहत्याकरदो। क्सने 
अपने मित्र असुरोको यादवो का विनाश करने के लिए नियुक्त किया । 


रक्षणक के जन्तमे पचमभकमे नारद ओर कसका सवाद प्रस्तुत दहै । कस 
ने पूछा कि विष्णु-ध्वस के लिएगये हुए मेरेवीरो के पाच मास व्यतीत हो गये। 
उनका क्या हुजा? नारदने पत्राखीखा। एक-एक की चरित-गाया इच्छानुसार 
पत्रा के पत्रो पर अंकित कसको दिखाई पडी। चित्र पूतना, दाकटासुर, वप्सासुर 
बकासुर, अधासुर, धेनुकासुरः आदिका वध तथा दावानल-पान, गोवधंन-धारण 


आदि देखकर कस मूकति हो गया । कस ने योजना बनाई कि यही बुलाकर कृष्ण 
को चाणृूरादिसे मरवा डालू । 


षष्ठ अंकमे कसवधकी कथाह! अकूर कष्ण को निमन्वित करके मथुरा 
लाये । गोकुल छोडते समय कृष्ण ने वर्ह के निवार्य के मनोरंजन के लिए एक 
प्क्षणक के अभिनयके लिए निदेश किया | प्रेक्षणक है--गोमकत्ययुदय । प्रक्षणक्‌ 
की कथानुसार सिह गायो का पीछा करता है । नन्द ओौर अक्रूर (ददोक) कहते है-- 
इसे छोड दो । कृष्ण उनसे कहते है कि यह्‌ प्रेक्षणक है । आगे कालचण्ड नामक व्याघ 
गायो को बांधकर लाता है । नमेदा उसे समञ्ञाती है कि गाय जगज्जननी है । तब तो 
दशक गोपाल कालचण्ड की मारने दौडते है, जब वह्‌ गायों को नही छोडता । बरूराम 
ने कहा-प्रेक्षणकमेतत्‌ । नमंदा नामक ब्राह्मणी कालचण्ड को गाय छोडनेके किए 
उसकी रातं मास खाना मान छती है । कालचण्ड उसमे फिर कहताहै किं चलो तुमः 
मेरे घर भोजन करो ! वह तयारदहो जाती दहै । नर्मदा की उक्तिरै- 

अभक्ष्यमपि मे भक्ष्यं यदि गौ रक्ष्यतेऽमूना । 


उसके लिए मांसके साथसुरामी दी गयी। उसकेमत्रे के प्रमावसे मास फल 
बन जति हैँ भौर सुरा दुग्धमें परिणतौ जातीदहै। फिर तौ राजा काल्यवन नमेदा 
पर इन्द्रजारू करने का आरोप लगातादहै ओर गोवध करने के लिए उद्यत होतादहै। 
कालयवन को नमेदा ने समञ्लाया कि यह इन्द्रजाल नही है--गोभक्ति की महिमा है। 
तब तो राजा कालयवन ने प्रतिज्ञा की कि मेरे राज्य मे अव कोई गोवघ नही करेगा । 
राजा कालयवन ने दुन्दुभि से चारो ओर घोषणा कराई-- 
ग्रामे परेऽपि नगरेऽपि च कोऽपि देशे गां पीडयेन्न मनसा वचसा क्रियाभिः । 
राजंस्त्वदीय इति घोषय डिण्डिमेन त्वं चेन्मदीयहितमिच्छसि कतु मद्य ।। 
प्ेक्षणक के परचात्‌ कृष्ण ने यादवों को उपदेशा दिया किं नर्मदा का आदश आप 
सब अपनाये । कस सहस्रो गौभं का वध करता है । उसको रोकना है । 


श्रीकृष्णः नन्द, बलराम, आदि शकट पर बैठकर मथुराके लिए प्रस्थान 
कृरते है । 
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अन्तिम भद्ध मे कृष्ण मथुरामेहै। उन्होने कस के रजक को मार डाला, धनु- 
येज्ञ मे धनुष को तोड़ दिया ओर अन्य बहुतसे वीरोको सुरधाम पहुचाया है । नन्द 
कष्ण को कुवलयापीड हाथी का मय बतातेहै। वे मूक्ितिहो जातेहै। तमी अक्रूर 
बृलाये जाने पर आते है । कृष्ण ओर बरूराम शकर की स्तुति करते है । 


अगेकेदृश्यम कारागारमे कसके द्वारा वसुदेव-देवकीका दलेन दहै। वह्‌ 
वसुदेव की गये मागता दहै। वही उसे समाचार मिलताहै कि चाणूर ओर मुष्टिक 
को छोडकर समी मारेगये। वेदोनोभमी मार डलिगये। फिरक्सकी अक्ञासे 
देवकी-वसुदेव मलट्छ-मण्डपमे लाये जाते है । 

क्स ने सवके मारे जाने के पड्चात्‌ तिणेय किया कि पहु कृष्ण ओौर बलराम 
को, फिर देवकी ओर वसुदेव को ओौर अन्तमे यादवों को परलोक भेजूगा। कस 
ओर कृष्ण अवेशपूणं बाते करके उचित मूमिपर लडने चर्देतेहै। कसमारा 
गया । कृष्ण ओर बलराम उग्रसेन को बन्धन-विमूक्त करके अपने माता-पिता के पास 
लाये । वे वसुदेव की बेडी काटना चाहते थे । उन्होने कहा कि पह कस के हारा बद्ध 
गाये मुक्त की जाये । एेसा किया जाता है । सरस्वती, भारतमूमि ओर गोरक्षा भी कृष्ण 
केपासआजातीहै। कृष्ण को ज्ञात हभा कि मेरे वास्तविक पिता वसुदेव ओर देवकी 
है! वे वसुदेव आओौर नन्दका समानरूपसे होकर रहनेका निणेय सुना देते है। 
वसुदेव कै छः पृत्र कस्षके द्वारा मारे गयेथे। वे सजीव आकाश से उतर अते, 
कस भी विमान पर चढकर आकाश मागेसे स्वगे मेस्थानलेने के लि पहुचा। 


नाटक की कथावस्तु अतिदाय प्ररुम्बित है। इस बडी कथा मे अगरित नायक 
के भाग्यका वारान्यारा होता है । एसी कथावस्तु मे चुस्ती नही आती । 
नाट्‌यशिल्प 


प्स्तावनामे ही नाटक का अर्भमिनय आरम्भदहो जाता दहै, जिसमें सूत्रधार एक 
पात्र बन जातादहै ओर नेपथ्य के समक्ष सरस्वती की वन्दना नटी के साथ करता है। 
सरस्वती उसके मुखसे सुनतीहै कि गा्योंका बडा तिरस्कार उग्रसेनके राज्यमें 
हो रहा है। 

इसमे प्राया देवो की भूमिका, जिनमे गोरक्षासर्वोपरिहै। इसीके नाम 
पर इसे गोरक्षाभ्युदय नाम दिया गया है । देवता, असुर, मानव, ऋषि-मुनि--सेकडों 
व्यक्ति इसमे योगदान देते है । इतनी बड़ी पात्र-सख्या नाट्योचित नही है । मारी- 
भरकम यहु रूपक महानाटक सा लगताहै। 


प्रथम अङ्कुमे सुदूरस्थ अनेक स्थलोके वृत्तोकी चचार्ये है! कोई पात्र 
आद्यन्त अक्‌ मे रहकर कथांश की एकमसू्रता प्रतानित करता हुआ नही दिखाई देता । 
अंकमे भूतकाल की घटनाये सवादके द्वारा प्रस्तुत की जाती है । एेसा अ्थोपिक्षेपक में 
होना चाहिए था । प्राय. समी अंकोंमे यही विधिदहै। 


९. तृतीय अंक मे मत्यंलोक ओर विष्णुलोक दोनों कौ कथायं है । 
४९ 
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अनेक दिनोंही नही, मासोकी कथापएकही अंकमे गमितदहै। कस ने वीरों 
को विष्णुध्वंस के लिए भेजा-यह घटना ओर उनके गये हुए पांच मास बीत गये- 
यह्‌ दूसरी घटना पंचम अंकमेहीञओ गर्ईहै। अकमेतो केवल एक दिति की घटना 
होनी चाहिए । एक-एक दिन की घटना को अलग दुश्यो मे विभक्त कर देने पर यह्‌ 
दोष नही रहेगा ।' 

रंगमच बीच-बीच मे पात्र-रहित रहता है । अन्तिम पात्र के जाने पर दुसरे पात्र 
आते हैँ । यह्‌ भी दृश्यविधान से समीचीन बनाया जा सकता था । 


चायातत्व 


तृतीय अके मे पूतना लक्ष्मी का वेष धारण करके विष्णु को मत्येखोक मे अवतार 
लेनेसे विरत करनेके ल्एि प्रयास करतीदहै। साथही वकासुर ब्रह्मचारी बनकर 
विष्णु की प्रवृत्तियो का ज्ञान प्राप्त करता डै। यह्‌ छद छयानुसारी है । 


चतुथं अंकके प्रक्षणकमे यम एक चित्रपट महीजित्‌ को दिखाते हैः जिसमे 
गोहिसक पापी की दुगेति है! इसे देखकर महीजित्‌ मृच्ित हो जातादै। कस इस 
परक्षणक मे प्रस्तुत घटनाओं कौ वास्तविक समञ्नने लगता है । प्ेक्षणक मे अगरी घटना 
च्यवन की है, जिसमे पृथ्वी से बठकर मी गायका मूल्य जका गयादहै । सूत्रधार कस 
से प्रार्थना करतादहै कि गोपूजा करो । 


रक्षणक को देखकर उग्रसेन कौ अपने प्रति विपरीत बुद्धि जानकर कस उन्हे 
कारागारे डालदेताहे। 


पंचम अकमे नारद क पत्रा के पतों पर पूतन।दि की चरितावली चितित देखकर 
चिन्तित होकर कस भावी कायेक्रम बनाता हे । 

षष्ठ अंक मे कृष्ण के द्वारा आयोजित प्रेक्षणक को नन्द, अक्रूर, गोपियां अर 
गोपगण वास्तविक समञ्च कर कुछ कर बैठना चाहते है । इस प्रकार इस नाटक में 
छायातत्तव की बहुलता है । 


श्रीकुष्एचन्द्राभ्युदय 


दाकरलाल ने श्रीकृष्णचन्द्राम्युदय' की रचना अपने मित्र हाथीभाई शर्मा के कहने 
पर एके वषैमेकी 1; एक्‌ दिन मोरवीनरेश की नवानगरके जामवंशी रणजित्‌ 
प्रभुसिह से बातचीत हुई, जिसमे मोरवी राजा ने प्रभुषिह से कड़ा कि विलायत के 
प्रभाव से आपने कण्ठतिलकादि क्यो छोड दिया है ? प्रमु ने उत्तर दिया-हम कृष्णवशी 
है गौर उस रिव कौ पूजा करते ह, जिसको पूजा करके कृष्ण ने पत्र प्राप्त क्यि थे । 
फिर तो मोरवीनरेश ने शकरलाल से पचा कि क्या कृष्ण शिवभक्त थे ? शकरलाल ने 


१. प्रथम अकमे देवको बतातीहै किकंसे कसको ज्ञातदहै किमेरा पत्र कसका 
वध करेगा-- यह्‌ बात जानकर वह्‌ क्या-व्या कर चुकाहै। 
२. पू्णै'च तूणेमकरोत्‌ स कवि प्रकाण्डः, संवत्सरेण सहजप्रतिमानुरूपम्‌ । 


राकरलाल के छाया नाटक ६४२ 


उन्ह महाभारतीय आख्यानोके आधार पर कृष्ण की शिवेभक्ति प्रतिपादित की। 
दंकरलाल ने हाथीमाई शार्मासे यहे बत बताई तो हाथीभाईने कहा कि इस विषय 
पर निबन्ध लिख डाले । शंकर ने कहा किटठीकतोदहै, पर आप इस विषय पर लिखे 
रूपक की टीका-रिप्पणी साद्धोपाङ्ख लिखें तो मै अपना काम करू । 


रद्धरलाल ने श्रीृष्णचन्द्राभ्युदय का रचना-काल बताते हुए क्ख है-- 
नन्दाङ्खनन्देन्दुमिते सुवपं कृष्णोदयं श्रौदयया गुरूणाम्‌ ।। 
अर्थात्‌ १९६९ वि० स०्मे इस्तका प्रणयन हुआ । ईसवी शती १६१२ मे रचा 
हुआ यह्‌ नाटक रे०्वी रदातीकी आधारिलाहै। इस नाटके का प्रथम प्रयोग 
मोरवीनरेश व्याघजित्‌ की आज्ञासे वर्पाऋछतुमे हुआ था ।" 


केथृ{वस्तु 

द्वारका मे कृष्ण १६००० पत्तियों के साथ अपनी माया से प्रतिकृलत्र एक-एक 
उनके अन्तःपुर मे रहते थे । एक दिन सूये उगने के पहले ही बिना किसी कौ बतये 
बाहर चकते गये । जगने पर॒ उनकी पत्नियौ ने परस्पर बातचीत करते हुए अटकल 
लगाय। किक्या राधाके पास? अन्तमे विवादसे बचनेके लिए भित्तिचित्र 
दन मेवे सभी निमग्न हो गई । वहाँ कृष्ण ने स्वयं रिवचरित-विषयक चित्र बनाये 
थे क्रु देरमे कृष्ण आ गये । थोडा पहले आये नारदे कृष्ण का इस विषय को 
लेकर विवाद चला कि बहुपत्नीत्व सदोष है । अन्त में कृष्ण के निदेशानुसार सभी 
पत्नयो ने महािवरात्रि-त्रत का अनुष्ठान किया । जाम्बवती ने इच्छा प्रकट की कि 
समी पत्ियो को समान पत्र होना चाहिए । इसके लिए कृष्ण को वन मे जाकर 
श्िवाराधन के लिए तप करना पड़ा । पत्यो ने कहा - 

यस्य क्षणवियोगोऽपि कल्पकत्पः प्रजायते । 
कथं तं तु तपः कतु मनुमन्तु क्षमां वयम्‌ १.५६ 

कष्ण के तपस्या करने के लिए बाहर रहते समय नारद को वही द्वारका मे ठहरना 
पड़ा । कुशेरवर मन्दिर मे वे तपस्या करने गये । 

दवितीय अंक मे शिशुपाल ओर दन्तवक्त्र की बातचीत सेज्ञात होता है कि हमल्टोग 
कृष्ण के पुत्रों का हरण करें । शम्बर कौ मायात्मक प्रवृत्तियों से उन्हं पता चला कि 
कृष्ण तो पुत्राधं तप कर रहै हँ । फिर उनके तप मे बाचा डाली जाय । इष्ण तपोवन 
मेजापहुचे। 

तृतीय अकमे छृष्ण की परिनियां भी अपने-अपने उपवन मे तप करती हू 
शिवाराधन करने लगी । शिवस्तुति मे लीन होकर जब कमी वे मूच्छित होती थी तो 
राधा के मगवद्‌-गुणगान से पुनः सचेत होती थी। पावेतीनते स्वयं आकर उन्ह 


जनन 


१. इसका प्रकाशन बभ्बई से १६१७ ई० मे हुआ । इसकी प्रति काशी मे विदवनाथ- 
पुस्तकालय मे है । 





द आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सान्त्वना प्रदान की । चतुथं अक मे एक दिन पावती नै रव्य दुष््टि प्रदान करके उन 


सबको कृष्ण का तपश्चरण, उपमन्यु-समागम, दिवाराधन सुदाम-मिलन सादि 
दिखलाया । 


सुदामाने कृष्ण को बताया कि यहा से थोडी दूर उत्तरमे मानसके पास वैल्व 
वनदहै। साधको की सिद्धि वर्हाहोतीहि। ङईष्ण वहं चल्तेवने। युदामानेमी 
मित्र को तपस्यानिममन देखकर स्वयं तपस्या करन का सकृल्प किथा-- 
यावच्छीकृष्णचन्द्रः श्रीमहैशपरितुष्टये | 
करिष्यति तपस्तावत्‌ तपस्तप्स्याम्यहं प्रिये ।४.६८ 
श्रीकेदारेदवर के मन्दिरमे सुदामा अपनी पत्नी सृक्षीलाके साथतप करने 
पहु चे, जहा कृष्ण पहले से ही तप कर रहे थे । कृष्ण की नप स्थली है-- 
इतः समागच्छति हन्तकेषषरी करीर श्रागच्छेति चेन उन्मदः 
इतश्च रोषोतल्बण उत्फणः फणी प्रति प्रभु रात्रिच रा भयङ्कराः ॥४७९ 
दिव्य दृष्टि से कृष्ण-पत्निर्या अपने पति की स्थिति देखकर मूछित हो जाती हैँ । 
श्रीकृष्ण मन्त्र पठते थे-- 
शशिशेखर ते नमो नमो बडगम्भो मवते नमो नमः| 
भिरिजाहूदयेण ते नमः शिवशलिन्‌ परमेश ते नमः ।४.८५ 


यह्‌ मन्त्र पठकर प्रतिमन्व एक कमक शिव को अपतत करते थे । 
एक दिन एक कमल कम पडा । उसके बिना पूजा कंसे पुरीहो? कृष्ण ने समक्ष 
लिया कि अमी थोडी देर पहेजो हस आयाथा, वह दम्बर मायारूपधारीथा। 
वही एक कमल चुराले गया । फिर तो कृष्णने नयनकमल उत्पाटन करके शिविको 
अपित किया । तब ती बिल्व-दलपु न से शिव प्रकट हृए ओर कहा कि मक्त तुम्हे 
क्यादेद्‌ ? कृष्ण ने कहा- 
भक्तिरेव युवयोरभीप्सिता पादपद्म युगल्ेऽनुवासरम्‌ । 
तां समपयत मिष्टसिद्धिदां विश्वविए्वपित रौ दयासयौ ।४.४६ 


दाकर ने कहा-- सबकी पत्नियो को दस-दस पत्र भौर एक-एक कन्या उत्पञ्च 
होगी । आठ वर शिवने ओर १६ वर अम्बिकाने कृष्णक दिये! कृष्ण की प्राथेना 
पर शिव व्हा आज मी मत्तेणेकी इच्छा पूरी करते दहै। 


पंचम अक मे शिव सुदामा ओर उनकी पत्नी सुशीलासे वर मांगने के लिए कहते 
है । दम्पतीने कृष्ण की अभीष्ट पूति पहला वर मागा । तभी कृष्ण भी आकारामाभे 
सेआ पहुचे । शिविने कहाकि यह्‌ तोपहलेहीकरचृकाहु। आप लोग अपने लिए 
कुछ मागियि  दम्पतीने कहा कि कष्ण की कृपा से हमे सब कु प्राप्त है । कृष्ण ने 
उन्हुं सुञ्लाया कि कवल्य-मृक्ति माग ले । सुदामा ने कहा-- 
गंगारोधसि तिमेले तरुतले स्वच्छे शिलामण्डले 
त्वां गाङ्ख : सलिलैः समचितवतः संयान्तु मे वासराः। 


दरकरल्ाल के छाया नाटक ६४१ 


ष्राम्भो जन्मनि जन्सनि स्थिरतरा भक्तिश्च ते स्याच्छुभा 
सामे मृक्तिरनुत्तमाज्जलिरयं कंवत्यमुक्त्ये कृतः ।\५*१२ 
रिव ने कृष्ण से कहा -- 


त्वमेवाहमहं च त्वमिति वेत्स्येव निश्चयात्‌ । 
त्वमेवं तत्त्वं तत्तत्‌ त्वनिमित्रायास्मे समपय ॥५१५ 
कृष्ण ने व्याख्यान दिया-- 


सच्चिदानन्दरूपौ यो जगन्मूल-महेश्वरः । 
सोऽहमस्मीति यद्‌ ज्ञानमपरोक्ष तदुच्यते ॥५.१७ 
रकरने कहा-- 
श्रीकृष्णोऽह मह्‌ कृष्णो न भेद भ्रावयोयंथ। 1 
तथा सुदाम॑स्त्वं चाहमहं च त्वमसंशयम्‌ ॥५ १६ 
सुदामाको सारा जगत्‌ शिवरूप प्रतीत होने ल्गा। भत्तमे शिव केदारलिग 
मे अन्तघनि हौ गये | 
सृदामानेङृष्णसे बतायाकिमै तोप्रतिवषे केदारनाथ का दरेन करता 
रहा हूः । केदारनाथ ने ९० वषं के पश्चात्‌ मुह्षसे कहा कि "वर मागो । भब बृढ 
हए ।` मैने मागा कि अपका साक्षात्‌ देन हौ । केदारनाथ ने कहा कि 
द्वारकाधीश छकृन्ण मेरी मूतं आत्मादहै। उन्ही क दशेन करलो। मुभे प्रति वषे 
केदार तीथं आने के कष्टसे सक्त करने के लिए रिवने कहा-- 


केदारकुण्डसहितोऽहमेष्यामि भवप्पुरम्‌ ।५.२५ 


सुदामाने कृष्णस कहा कि मेरे घर चर्ले। कृष्णने कहू किञबतो मञ्े 
राजधानी जाने दे । बहुत समय बीत चुका है । 


कृष्ण की समी पत्तियो से पत्र उत्पन्न हुए । राजधानी मे अतिराय उल्लक्तसे 
महोत्सवपूवेक हषे मनाया गया । उनका षष्ठी-जागरण महोत्सव धूमधाम से हुआ । 
पौर-जानपद ने नाना प्रकार के उपायन दिये । 


किसीचोरने रुक्मिणीके पुत्रको चरा लिया । उग्रसेन से भीमसेन ने कहा कि 
हम या अजुन कुमार को कही-न-कही से दू द्केर लाति है । सबको चिन्ता धी । छष्ण 
आनन्द-मग्न थे । बलराम के कारण पूछने पर उन्होने कहा- शिव कौ कृपा से अशुम 
मीशुमही मानता हू। 


रति मायावती बनकर असुराज के घर पाचिका बन कर उससे मायाये सीखकर 
अपने पति को उन्हं देने के लिए पतिकी प्रतीक्षाकररहीहै। एेसाकरनेके चिए 
परमेरवर-दम्पती ने उसे आदेडा दिया था वहु रिवसे प्राथना करतीदहै कि पति 
को मेरे पाप भेजं } यथा, 


६४६ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


अपराधशतानि विस्मर स्मरशत्रो शम्भो नात्रलब्धः पतिम । 
प्रबलतर-कुकृतयर्मामकौीनैमेहेण 
परजनुषि दयान्धे देवदेवा देयः 
पत्तिरिति चरमा मेऽभ्यर्थना नाथनाथाय ॥५.५८ 
वह्‌ फस लगाकर मरना चाहती है । तभी नौकर ने उसे एक महामत्स्य दिया 
ओर कहा कि इसे शीघ्र महाराजके लिए पकाकर देना! बहु उसे काटतीदहै तो 
जीवित बालक उसमे मिला । आकाश-वाणी सुनाई पड़ी-- 


तत एन बालं पालय पोषय लालय, प्राप्तयौवनस्य चास्य मायाशतं 
शिक्षय । तेन तस्य विजयोऽभ्युदयश्च सेत्स्यति ¦ 


उसने शिशु को मणिमजूषा मे रखा । 


इधर जाम्बवती के पुत्र साम्बने कुरुकुल-महाराज की कन्याका स्वयेवरमे 

अपहरण कर लिया । साम्ब ने दन्द्र-युद्धमे सबको हरा दिया, किन्तु कणं, दुर्योधन 
आदि महारथियोने मिलकर उसे पकड जिया । इधर यादव भी उनसे ठ्डनेके 
लिए निकठे, पर बलराम ओर उद्धव ने बीच-बिचाव किया ओर सघष अगेन बढा । 
बहू साम्ब को मिल गई । साम्ब कृष्ण के पास आ पहुचे । उसकी माता 
नें उन्हे रुक्मिणी का आरीर्वाद छेते के छिए सर्वप्रथम भेजा । तव तक स्वयं रुक्मिणी 
जाम्बवती के धर नववधू को देखने आ गई । कृष्णादि सभी प्रसन्न थे । पर जाम्बवती 
म्लान थी । पूछने पर बताया कि जब तक रुक्मिणी का नष्ट पुत्र नही मिलता, मुषे 
ग्रस्ता कह † 

यावदु अ्येष्ठं कूमारं ते नहि द्रक्ष्यामि सोदयम्‌ । 

तावत्‌ साम्बोदयोभ्प्येष न मे मनसि हषंदः ५.९६ 


रविमणी के पृनःपुनः सत्याग्रह करने पर शिव के मन्दिर मे जाकर कृष्ण 
रुक्मिणी ओर जाम्बवती प्रार्थना करने लगे । प्राथना के पर्चात्‌ कृष्ण के प्रणाम करने 
पर आकाश्च-मागे से पावती, रिव, रति ओर काम रगमचपरञआजतिहे) पार्वती 
ओर शिव की योग्य पूजाकृष्णने कौ । फिर उनके साथ अये । रति ओौर कामके 
विषयमे पृचछा । शिवने कामदहन की घटना बताई ओर कहा कि मेरे विवाह के 
अवसर पर उसकी पत्नी रति को मैने पति से पुनमिल्नके लिए शम्बरासुरके धर 
भाया सीखने के किए कहा । कभी शम्बर ने शिशुपारके कहने से रुक्मिणी के पुत्र 
का अपहरण किया ओर समूद्रमे फक दिया था । इधर उसके घर रति ( मायावती ) 
ने पति-मिलन के लिए चिरोत्सुक होकर एक दिन फोसी गाना चाहा । उसी दिन उसे 
महामत्स्य मिला, जिसे पकाकर शम्बर को विखानाथा। उस मत्स्यके उदरसे 
कामदेव निकला, जिसने मायावती से माया सीख कर शम्बर को युद्धमे मारडाला। 
राम्बर का राज्य कामने लेलिया। हूममी काम के विजयाभिलापी बनकर व्ह 
गये थे । उसके विजयी होने पर केलापस्तजारहैये तो मागमे आपकी प्राथेना सुनाई 
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पड़ी । फिर यही अआ गये । यह्‌ काम वही रुषिमिणी का पुत्रहै। शंकर ने इस अवसर 
पर कृष्ण को चक्र दिया । सभी प्रसन्न हए । 


द््रसातत्तत 


दवितीय अङ्कु मे सम्बर ब्रह्मचारी का रूप धारण करके शिदयुपाल भौर दन्तवक्त्र 
से मिलता है । वह्‌ शिशुपाल से कहता है- 
मायाशत-ज्ञाननिधि यदूनां निकन्दने बद्धहढ-प्रतिज्ञम्‌ । 
ग्रवेहि मां मोहितसवंलोकं पृथ्वीपते शस्बरमात्ममित्रम्‌ ।।२.१ 


चतुथं अक मे कृष्ण की समी पत्तियां पावती से कहती है-- 
जय जय जय मातः श्रीमहैशगप्रिये त्वं प्रणतजनमनोऽभीष्टापंसेकप्रवीरे । 
मरिगण-मयमेतहेवि सिह सनं ते चरणकमलयुम्मे चैव पुष्पाञ्जलिः ॥३ 
यदुकूल-तिलकश्नीकृष्णचन्द्रप्रवृत्ति भगवति करुणातौ द्रष्टुमीहामहे ते । 

तब तो पावेती ने उन्हे दिव्य दृष्टिदी- 

परमशिव कृपातो हृष्टि रानन्दवृष्टि- 
भवतु सपदि दिव्या कृष्णपल््योऽधुना वः।)४४ 
उन्हे रवताद्ि, उपमन्यु-मूनि, श्रीकृष्ण आदि अदुद्य ओर दूरस्थ होने परमभी 
द्खिईदेने लगे। कृष्ण को दिव्य दृष्टि से देखकर-- 
सर्वाः पटु राज्यः श्री राधामुख्या ब्रजवासिन्यश्चोत्थाय ससम्भ्रमं प्रणमन्ति 
श्री कृष्णाम्‌ । 

समी अन्य पलिनर्या तो कष्णचरित देखकर्‌ अश्र निमर हँ । यथा, 
पदुम्यामथं जननि याति सुकोमलाम्यां छत्रं विनापि तपनातप-तप्तमागं । 
पश्याम्बिके किमिदमात्मजलाभलोभादष्माभिराचरितमज्ञतमाशयाभिः) ४.२३ 

राधा उनके लिए छव ओर पादुका केकर दौडी । यथा, 

विरमविरमहे नाथमेक्षणः मणिमयीमिमां पादुकां निजाम्‌ । 

कुरु पदद्रये छत्रमप्यहह्‌ शिरसि ते करोम्याशु किकरी ४.२४ 

तब तो पावती को उन्हे प्रबोध कराना पडा- 

राधे, राधे व्यतीतमेतद्‌ विलोक्यते मा सश्रमं गमः! 
राधा को कहना पडा--मातविस्मृतमेतन्मया । 


आगे चलकर कृष्ण ओौर सुदामा का मिलन दिखाया गया हैः जब कृष्ण शिव की 
वन्दना करते है-- 


शिव-शिव शिवणम्भो श्रीशिवाप्राराबन्धो भवे भव भव भूत्य भूयसां श्रेयसां नः। 
हूर हर हर दुःखं चानपत्यत्वजन्यं कुरु कूरं करुणाद्र ` हष्टिवृष्टि समन्तात्‌ ॥ 
इस अंक मे शङ्कुरखाल सर्वोत्तम छायातत्तव का अभिनिवेश करने मे सफल हैँ । 


पचम अक मे रति मायावती बनकर असुरराज के यहाँ मोजन-पाचिका बनकर 
उससे माया सीखती है ) 
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नाट्यशित्प 

राङ्कुरलाल नाटकमे रमणीय प्रसंगोको जंसे-तंसे लाने मे अतिशय कुशल है। 
चतुथं अक मे उन्होने कृष्ण ओौर सुदामा के प्रकरण का अभिनिवेश विशेष कौशलसे 
क्रियादहै। 

दिष्य दृष्टि कौ योजना हारा चतुथं अङ्कुमे केविने कथा-प्रतान को सुकोमल 
आयाम दिया है, यद्यपि कथाश्च मूख्य परिधि से बाह्य है । 

पचम अंक मे केदारेर्वर ओर दवारका-इन दो स्थलो पर नाद्यन्यापार दिखाया 
गयादहै। दृश्योमे विमाजनन होते हुए मी इस प्रकार की योजना को दृश्यानृवन्धित 
मानना पड़ेगा । रगमंच पर आकाश-मागैसे शिवादिके उतरने की व्यवस्था है । 
पचम अंकेमे मायावती की एकोक्तिदहै। वह रगम॑च पर अकेलीदहै। एकोक्तिमे 
वेह अपना भूतकालीन इतिहास बताती है कि कंसे परमेदवर-दम्पती ने वर दियादहै 
कि मै अपने पति को पून. प्राप्त करू । इस बीच मुभे असुरराजसे मायाकाज्ञान 
प्राप्त करजेनाहै। उस माया को मु अपने प्राप्त पतिको बतानाहै। मे अब 
उनकी इच्छानुसार असुरराज को विविध प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, चोष्य आदि बनाकर 
देती ह । उसके य्ह रहते हुए मेने मायाशत सीख खी है । 

नाटक असंख्य धटनाओ का पिटारादहै। यही इसका परम दीषदहै। पर इस 
युग मे ओर इसके पहटे भी केवल भारतमे ही नही, विदेशो मे मी असख्य बहुज्ञता- 
गर्भित नाटक च्खिनेकी रीतिरहीहै। 

नाटक के अभिनय मे गायन ओर वाद्य का आयोजन अनेक स्थलो पर है । यथा, 
पचम अकमे कृष्णरिवकी प्राथेना करते है ओौर उनकीदो पलिनर्या वीणा ओौर 
मृदंग बजाती है । 

कवि कुछ उदर्य लेकर नाटक-रचना मे प्रवृत्त हुभा है ओर निस्सन्देह्‌ वह अपने 
उदेदय मे सफल है । उद्य की पूति के लिए उसने अनेक स्थलो पर नाट्यौचिती 
की चिन्तानहीकीहै। 
सामाजिक सौष्ठव 


शङ्करलाल ने सामाजिक सौष्ठव के लिए आवश्यक उपादान प्रायश्च. अपने नाटको 
मे प्रस्तुत किये है । उनमे से सन्मित्र की निदशेना है-- 
यस्मिन्‌ रसा जनकमातृसहोदरस्थाः सर्वेऽपि प्रद्रसलवोऽपि न चापरेषु। 
तस्मादभिच्रहुदयात्‌ समदुःत-सौख्यान्‌ मित्रात्‌ परं किमिह वस्तु हित नराणाम्‌॥ 
रुमाशुम की चिन्ता मक्त नही करते । क्यों ? 
यद्‌ यद्‌ भवे भवति तत्‌ परमेश्वरेच्छामालम्ब्य सवंमशुभं च शुभ च सरवेम्‌ । 
तस्मादवाप्तम्युभं श्युभमेव मन्ये नेच्छा यतोऽस्य निजभक्तजनाद्युभाय ॥ 
कष्ण ने अपने पत्र की चोरीहयो जाने पर यह्‌ कहा । 
कवि ने पदे-पदे कौटुम्बिक शिष्टाचार का विस्तार से उपबृहण किया है । कुटुम्ब 
मे स्त्रियो मे कंसे सौहादं होना चादहिए-यह इसमे अनुत्तम विधि से बताया गयादहै। 
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ग्रमरसाकण्डेय 
महामहोपाध्याय शकरलार की अन्तिम रचना अमरमाकण्डेय नामक पांच अको 
का नाटकं है ।' इसका प्रणयन कवि ने १६१५ ई० के लगमग किया । इसका प्रथम 
अभिनय महाशिवरात्रि-महोत्सव मे राजराजेदवर-मन्दिर मे समागत शिवभक्तो के विनोद 
के लिए हुभाथा। 
कथावस्तु 
महामुनि मृकण्ड की पत्नी विशालाक्षी को सन्तानहीन हीने का घोर विषाद देख- 
कर मुनिवर अपने आराध्य महादेव को तपसे प्रसन्न करने कै किए चर १३ । 
विदालाक्षी भी साथ चलने का आग्रह करने लगी तो मुनि ने अश दिया-- 
कुरु वल्कलवस्त्रधारणं कुरु रुद्राक्षगरैरलक्रियाः। 
कुर भस्मविभूषितं वपुः कुरु सवंस्वमपीह्‌ विप्रसात्‌ ॥ 
उन्होने मुनियो कौ अपना स्स्व अपित कर दिया । 
द्वितीय अक की स्थली कैरास-पर्वत है । पार्वती ओर शिव वहं शतरजी-क्रीडा कर 
रहे है । पार्वती ने देखा कि शिव का मनखेल मे नही लग रहा है । उन्होने कहा-- 
हह नाथ मनः क्व तव।धुना कथमिद विमना इव सेलसि । 
चपतिरेष पराजयमेष्यति वरिचतुराभिरहो गतिभिः प्रभो॥ 
शिवने कहा कि तीन वषेसे तप करते हए मूकण्ड के विषयमे सोच रहा हु । 
उसके माग्यमे पुत्र-सुख नहीदहै। पवेतीने कहा कि माग्य का परचङ़ा उनके निष 
होता हैः जिन परअपकी कृपा नही होती। फिर तो मूकण्डको वरदेनेके किए 
दिव ओर पावेती चल पड़ कावेरी-तट पर, जहा महामुनि तप कर रहै थे। 


वही नारद आ पहुचे मौर बोले कि वृन्दावनमे राधा ओर कृष्ण रास रचने 
वालेहै ओर आपकी प्रतीक्षा कर रहै है। उनके लिए तो- 
क्षणमपि वषेति तत्समेहि शीघ्रम्‌ । 
वह्‌ दिन शरत्‌-पूणिमा काथा। उन्हे राधाकृष्ण का वह प्रतिवर्षानुसार रास- 
खीलाका कायेक्रम विस्मृत हौ गया, क्योकि उन्हे नृकण्डकी चिन्ताहो गई थी) 
शिवे रसलीला के लिए जाना चाहते थे। पावतीने कहा कि रास्तलीला अगले मास 
की पूणिमाको देख लगे, अभीतो मृकण्ड के पास चले । शिव-पार्वेती की इच्छा- 
सुसार मृक्ण्ड के पासचल्नेकोहुएतोनारदने कृष्ण की विद्र सामने रख दी-- 
राकाऽराकाऽशरदपि शरच्चद्िकाऽ्चल्रिकासा 
राघाऽराधा परशिव तवासन्तिघौ श्रीपतेमं। 
रासोत्लासो प्रमवति तदा साम्बशम्भो यदात्वं 
देव्या साधं भवसि शिवया स्त्तसिहासनस्थः ।।२.१७ 


१. इसका प्रकाशन १६३२ ई० मे लेखक के पृत्र खेलशंकर शर्मा ने जामनगर से 
किया था । इसकी प्रति काशी के विरवनाथ-पुस्तकालय मे उपल्म्य है । 
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फिर तो दम्पतीने निणेय लिया कि नारद हमारी ओरसे जाकर मृक्ण्डको 
वरदे आये ओर हम दोनों रसलीला देखे । हम लोगो का रासलीला-दशेन भी 
मूकण्ड के अभ्युदय के लिए होगा । इकरने नारद को आदेदा दिया-- 
दत्त्वा वर प्रणयने प्रवरं वरेण्यं श्रीमन्मृकण्डमुनयेऽपि च तस्य पल्य । 
एव त्वया तु सहसा रससागर-श्री रासेशरासरसवीक्षण-शमं भोक्तुम्‌ ॥ 
नारद के कावेरी-तट पर पहु चने के पहे ही समाधि मे मृकण्ड ओर विलालाक्षी 
नेहिवकेवर को नारद के माध्यममसरे पानेका संवाद पा लिया। तब तक 
नारद पहुचे) 
यह्‌ देखकर तारद के मनमेक्ष्टहोरहाथाकि कृष्ण कयोकर पराद्धनाङ्खा- 
लिगन कर रहे है। रिवने यह्‌ जानकर पावतीसे कहाकिअपहीनार्दके मोह 
को दूर करं । इस उह्यसे पावती ने अपनी मृद्विका उतार करनारदके हाथमे 
दी कि इसे देखो । 
नारद ने मद्रिका मेदेखा-- 
राधिकां राधिकामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे राधिका । 
राधिक्रामाघवाभ्यामिदं मण्डलं व्याप्तमाभाति मे नापरा श्रङ्कनाः।। 
नारद ने फिर देखा-- 


मातजंगदिदमखिलं सचराचरम मे भाति) 

श्रो राघामाधवमयमितरद्‌ वस्त्वेव नैवास्ति ३.३४ 
श्रीकृष्ण ने शिव ओर पावती के सम्बन्धमे आदर प्रकट किया है-- 

कजे कुजे प्रति तसरुतलं सवेतः पवेताग्र 

तीरे तीरे तरणिदुहिपुश्चानूरङद्धतरगम्‌। 

देशे देशे दिशि दिणि पुरः श्रीशिवासंयूतो मं 

गगाधारी स्फुरति जगदानन्दकारी पुरारिः ३.८६ 


चतुथं अंक मे उपमन्यु अपने आश्चममे मृकण्ड के गृहीत-विद्यपुत्रको पिताके 
पासदेजातेहै। वे उसके मातता-पितासे कहते है कि आपका पत्र साकंण्डेय नित्य 
मृत्युञ्जय देव की आराधना करे। पताकी इच्छानुसार उपमन्यु माकंण्डेयको 
कावेरी-तीर पर हिवमन्दिरमे ठे गये ओर वर्ह मस्त्रदीक्षा दी! पिताने समन्न ल्या 
कि इस्‌ मन्त्रके प्रमावसे मेरा अल्पायु पुत्र दीर्घायु हो जायेगा । माता-पिताने पत् 
की दीर्घयुके ल्एि शिव की आराधना आरभ्भकी। एक दिन विश्लालाक्षीने स्वप्न 
देखा कि साकंण्डेय को यमदूत निष्प्राण करने अये है । इसे सुनकर पतिने कहा किं 
चले शिव के समीप । ममेमे उन्हुं आधिव्याधि, ज्वर आदि भिरे! उन्होने कहा 
किं हम माकेण्डेय को मारने के लिए अयि थे। फिर तो- 
बालं मुनि परशिवेक-निलीनचित्तं श्रीचन्द्रशेख र-समीप-समाधिनिष्ठम्‌ 1 
यावद्‌ वयं व्यथयितुंनिकटं प्रयातास्तावन्महैश्व रगणाः सहसावि रासन ।४.३७ 
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हम लोगों को उन गणो ने पीटा । हम लोग मागकर हिरन हौ गये \ 
मूनिदम्पती ने अपना परिचय दिया-- 


य॒ निहन्तुमिह्‌ युयमागतास्तस्य बालकमुनेगंतायुषः। 
मातरं पितरं च विद्धि नौ द्रष्टुमेव समुपागतौ च तम्‌ 1४.४९६ 
यह्‌ सुनकर राजयक्ष्मा ने कहा कि आप लोगो का पुत्रे चिरायुहै। उसे कौन मार 
सकता है ? 
पचम अद्धुःमे चित्रगुप्त भौर धमराज के दण्डविधान-सम्बन्धी सम्भाषण के 
अनन्तर काल ओर मृत्यु धममराज को अपना कच्चा चिदा ब्रताते दहै कि हुम दल-बल 
के साथ माकेण्डेयको लेनेग्येथे, पर वहां हमारी दुगेति हुई । महामृत्युञ्जय के 
प्रभावसेवे दुेयहै। धमेराजने कहा-चलो, हम भी साथ चलकर उसे रयं । 
चित्रगुप्त ने परामशे दिया कि जाने का साहुस न करे । वरहा सफलता नही मिलेगी । 
धमराज माना नही । 


मेसे पर चढकर यमराज वरहा पहुचे, जर्हां माकंण्डेय-परिवार हिवाराधनमें 
निलीन था ओर माकंण्डेप्र मृत्युञ्जय काजप कररहाथा। मूकेण्ड-दस्पतीने यम्‌ 
से केहा-- 
प्रणमावः प्रणग्रौ त्वां यम सयमनीपते, 
निपतन्तु कृपाहण्टिवृष्टयोऽस्मायु ते सदा ॥५.२९ 
यमने कहा कि तुम्हारा पुत्र बडाडीठदहै) वह्‌ मृत्युञ्जय मन्त्रैः बलु पर 
मुञ्चे कुछ समञ्चता ही नही । अभी उसे मजा चखाता हू । 


यम ने.माकंण्डेय के पास पहुच कर भयंकर रूप धारणा करके उसे ललकार 
प्रा्त्रमरणं भक्तमवितुं त्वां महाभयात्‌ । 
लिगे सच्धिहितोऽपीशः कथं निश्चेष्टतां गतः ।।५.३४ 
तब तो माकंण्डेय ने मृत्युञ्जय को सम्बोधित किया-- 
ग्रयमतिभयदः कोञ्प्येति मा हन्तुमुप्रः। 
शिव शिव गिव पाहि त्व पतिम गतिम | ५.४४ 
मूचित होकर वह्‌ शिवल्गि पर गिर पडा। लिगि से महुमृत्युञ्जं 
होकर बोठे-- 
एतन्मेऽभयदं हि हश्तकमलं त्वन्मस्तके धारितम्‌ ¦ 
है निष्पापन पापयापि च दृशा द्रष्टु यमस्त्वाक्षमः॥ 
इधर यमने कालसे कहा कि दौडकर मूकति मृनिपुचको तल्वारसे मार 
डालो । मृत्यु को भी उसने भेजा। इधर शिवने त्रिशूल लिया। दोनो हिवसे 


निवारित होकर निर्यम हुए । शिवसेतबतो यमने विवाद किया । रिवने कहा 


कि यम, तुम समञ्चो कि किससे ४, कडा र हो- 
#^~ ९04 20 
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अधिकार-मदान्ध-चक्षुषौ न हि पश्यन्त्यधिकारद प्रम्‌ । 
प्रपि तल्लघुशासनाञ्जनैरपनेया प्रसणा तदन्धता १५.६० 


पर यमने शिव की अज्ञान मानकर माकंण्डेय के गले मे अपना पाश फेक कर 
फसाया । मृत्युञ्जय से यह नही देखा गया । उन्होने यम की छाती पर पाद-प्रह्मर 
किया ओौर मूकति होकर वह्‌ भसे के नीचे गिर पडा। तवतो दिक्पालोने यमक 
पक्ष लकर मृत्युञ्जय से प्रा्थनाकी कि आप इसके सिर पर हाथ रखकर इसे सचेत 
करे । मृत्युञ्जय ने कहा--पहले माकंण्डेय को वर देकर फिर यम को सचेत करता 
हुं । उन्होने माकंण्डेयसे कहा करिवर मागो । उसनै वर मोगा--यम को सचेत 
करे । लोकपालो ने मकंण्डेय की प्रशसा की- 

उपकारपरो यस्त्वमपकारकेऽप्य रौ ॥५.८१ 

दूसरे वर से उसने माता-पिता का जीवन माँगा । इक प्रकार माकंण्डेय अल्पायु 
से कल्पाय हुए । 
शिल्प 

इस नाटक मे प्राकृत का उपयोग कविने कही भी नतहीक्ियाहै। समी 
पात्र सस्कृत बोक्ते है । 

द्वितीय अद्कुके आरम्भमे कैलास-पवेत पर हई धटनाका दैदयहै, अगे 
चलकर इसमे कावेरी-तट की घटना का दृश्यहै। इस प्रकार एक ही अक मे अनेक 
स्थलो की घटना का समावेदा दृश्यानुप्रेभी है । 


नारद की एकोक्ि द्वितीय अंक मे स्वगतके नामसे दी गई है । इसमे वे कावेरी 
तीर के तपोवन का वणेन करते है ओर दम्पती के ततप का निदशेन करते हि । नारद 
ते उनसे भेट की ओौर वर के विषयमे पृछा कि कंसा पृ चाहते हौ-- 
दीर्घायु मूखं या अल्पायु सवज्ञ ? विशालाक्षी ने कहा कि दीर्घायु सवज्ञ पुत्र चाहती 
ह । नारद ते कहा कि शिव की आज्ञा है कि दीर्घायु-सवेज्ञ पृत्र नही देना है। विशा- 
लाक्षी ने कहा-तवब तो अल्पायु सर्वज्ञ ही पत्र दे । नारद ने कहा-एवमस्त्‌ 
अष्टवषे-प्रमाशायुः सवंज्ञः सर्दगणाणंवः। 
सनयस्तनयो भावी सदाशिवपदाश्रयः ।।२.४१ 
मृकण्ड फिर पत्नी-सहित अपने आश्म मे खट अये । 


क्वि ने अग्रासभिक होने पर भी तृतीय अक मे नारदका १३पद्योका 
संगीत ओर उसके पश्चात्‌ गोपियो ओौर उनके साथ कृष्ण का तदनुसार नुत्य प्रस्तुत 
किया है । इनसे नाटक का अभिनय विशेष सुरुचिपृणे हो जाता है । गद्योचित स्थलों 
पर भी कविवर ने अनेक स्थलों पर पद्योका प्रयोग कियादहै। यथा, 
माकंण्ड्येन ते मित्र पुत्रेणानेन स्वंदा। 
श्रीमान मृत्युञ्जयो देवः सेवनीयोऽनुवासरम्‌ ॥४.१५ 


कवि की पदश्य्या मे अनुप्रास की अलति पदे-पदे विलसित होती ह । यथा, 
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नारद-मदीयथाशयशय्याशयसंशय. सन्तापयति माम्‌ । तेन श्रानन्दमयोऽपि 
समयोऽयं नानन्दयति माम्‌) 
इन्ही अलक्ृत पदो मे सागीतिक ठहरियां निभेर ह । यथाः 
त गोप्योन गोपान गावोन वत्सान वा राजयस्ता घनानां वनानाम्‌ । 
खगा नो सुगानो नगा नोः मनोज्ञं विना कृष्णचन्द्र न पश्यामि किचित्‌ ।(३.३९ 
रंगमंच पर सदा नायक कोटिका पाच होना ही चाहिए--यह्‌ विधान नाटक- 
कारको मान्य नहीहै। चतुथे अक के बीचमे गगा ओर गोदावरी नामक केवल दो 
दासिया रगमच पर सवाद करती दहै । 
संविधान 


अमरमाकंण्डेयका प्रमुख सविधान है तीसरे अकमे नारदका पावेतीकी 
दी हई मुद्रामे रासलीला देखना । यह्‌ मुद्रिका-प्रकरण छाया-नाट्यानुसारी है। 
प्रतीक पात्रो से इस नाटक का छायातत्तव प्रगुणित हे । 
र्‌म-तयतस्या 

रगपीठ पर समी पाच्रौ के चले जानें के पड्चात्‌ अकके बीचमे नये पात्र आति 
है । उनके भी जाने के अनन्तर फिर दसरे पात्र आते दै । इस प्रकार किञ्चित्‌ काल 


के लिए रगपीठ अकके बीचमे रिक्तं रहताहै। रगपीठ पर महिषारूढ यम को 
लादेन। कवि की एक नई सूञ् हे। 
दाशंनिकता 
नाटक मे राघा-माधव-रहुस्य ओर रासलीला का सुबोध रीति से निदशेन किया 

गया हि । 
भूमिका 

^ नाटक की भूमिका प्रायशः देवमयी है, नारद देवर्षि है। तृतीय अक मे ङृष्ण- 
करुणा की भमिकासे इसको अशत. प्रतीक नाटक कहु सक्ते है। कृष्ण की करुणा के 
परचात्‌ राक्र की करणा आती है । दोनो करुणाये सस्छृत बोलती है । ` चतुथं अक मे 
हुत्कम्प, राजयक्ष्मा, ज्वर, पाण्ड्, भव, कामरी, क्रोध, मानस्ताप आदि पात्र बनकर 
आते है । यह्‌ प्रतीकता छायाततत्वानुसारी है । 
अनावश्यक तत्व 


यद्यपि भक्तो के लिए तृतीय अक का रासलीखा प्रकरण उपयोगी है, तथापि कला 
की दष्टिसे यह्‌ सवेथा अनावश्यक है। कविको जंसे-तसे शिव ओर कृष्णका 


पारस्परिक सौहादं प्रददेन करना! वहु राधा ओौर ङृष्णके प्रेममय रसमे सारे 
संसार को निमग्न करना चाहता है । एेसे उदेश्य कला से बाह्य तत्तव है । 
अमर माकंण्डेय का सर्स्क्ितिक ओर शिष्टाचारिक्‌ तत्तवानृदशेन सातिशय उदात्त 


है । कही-कही चरित्र-निर्माण कौ दिलाम घम्यास्त्रीय विघानो का उपयोग 
किया गया 





१. गग। ओर गोदावरी का यहु सवाद वस्तुत. प्रवेशक है । प्राचीन नाट्यशास्वा- 
नृसार प्रवेशक को किसी जंकके मध्यमे नहीही होना चाहिए । इसी अकके 
बीच मे स्वप्न को अरक्षोपक्षेपक रूप मे प्रयुक्त किया गया है । 

२. प्रतीक पात्रो का मानव पात्र से सम्भाषण होना नाट्यधर्मी तत्त्व है । भय, ज्वर 
आदि विश्ञालाक्षी ओर मृकण्ड से चतुथं अंकमे बाते करते हैं, 


श्रघ्याव सण्‌ 
वद स्वादन्ञ्य 


माधव-स्वातन्त्य के रचयिता गोपीनाथ दाधीच के आाश्चयदाता जयपुर-नरेश 
सवाई माधवसिंह थे ।† उन्होने जयपुर राज्य का शासन १८८० ई० से १६२२ ई० 
तक किया । दाधीच के आनन्द-रघुनन्दन की रचना १८८७ ई० मे हई थी ओर 
माधव-स्वातन्त्य का प्रणयन १८८३ ई०्मे हुआ था। प्रस्तावनानृसार इसकी रचना 
कविने वृद्धावस्थामे कीथी। कविका जन्म १८१० के लगमग हूभा होगा । 

कविवर गोपीनाथ ने जयपुर मे आचार्यं जीवनाथ ओन्ञा से सस्कृत-शिक्षा--व्याकरणः 

न्याय-दरन, साहित्यरास्व्र, वेदन्तादि विषयो मे पार्ईथी। शिक्षा पाने के पश्चात्‌ 
वे जयपुर के सस्कृत-विद्यालय मे अध्यापक बन गये । 

गोपीनाथ उन विरल क्वियोमेतेहै, जिनकी ठेखनी हिन्दी ओर सस्त मे 
समानरूपसे प्रौढ थी! उन्होने सत्य-विजय ओर समय-परिवतेन नामक दो नाटक 
हिन्दी मे च्खिदहै। सस्छृतमे उन्हते २३ ग्रन्थो का प्रणयन किया, जिनमे से 
माघवः-स्वातन्त्यः आनन्दनन्दन-काग्य, वृत्त-चिन्तामणि, शिवपद-माल!ः, स्वानु- 
मवाष्टक, रामसौमाग्यरतक स्वजीवन-चरित, यश्ञवन्त-प्रतापप्रशस्ति, नीति-दष्टान्त- 
पचाङिका जादि प्रमुख है । कवि के समसामयिक थे जयपुर के महाकवि कृष्णराम, 
जिनकी रचना जयपुर-विलास प्रसिद्ध है! इन्दी ने सूत्रधार से वतायाथाकि 
गोपीनाथ महाकपि है ओर उन्होने माधव-स्वातन्त्य नाटककी रचनाकौहै। 

माघव-स्वातन्त्य का प्रथम अभिनय जयपुर के रामप्रका नामक नाटूयश्ाला में 
निद्धानो के मनोरजन के चिएु वसन्त ऋतु मे हुजा था । यह्‌ नादूयशाला रामलीला 
मदानमेथी। क्वि ने छात्रोँके उपकारके लिए यह्‌ नाटक लिखा । उन्होने 
क्ृष्णराम से कहा था-- 

मित्रवर, श्रहुमभिनवं नाटकं छात्राणामुपकाराय, विदुषां सहृदयानां 
मनोरंजनाय, प्रधानपदमाजामुपदेशाय, वणंनीयपुरषगण- प्रकाशनाय, 
स्वकोयक्रतिपाटवप्रदशंनाय प्रायः सरलनीति प्रधानं चिकीषुः रस्मि )' 
कथावस्तु 

जयपुर-नरेश रामसिह ने बंगाल से कान्तिचन्द्र नामक अमात्य की नियुक्ति की। 
रीध ही रामसिहकी मत्युहो गई । उसके पहले का प्रधानामात्य फतेहसिह दुष्ट 
था। उसको गडबडियां राजा को बताना कान्तिचन्द्र का प्रधान काम था। 
दोनों मे लछाग-डाटतो थी, किन्तु वे जानतेये कि स्पष्ट पाथक्य मे कल्याण नही 
है । फतेह सिहं का कहना है-- 

स्वामिधमं रतावावां संमशीलेषु मित्रता ॥ १.१९ 


१. माघव-स्वातनत्न का अपरनाम चन्द्रविजय है । इसकी अप्रकादित प्रति जयपुर के 
लक्ष्मीनारायण शास्त्री दाधीच के पास है । 


माघव-स्वातन्त्य ९५१ 


दोनो एक दूसरे की आवर्यकता प्रतीत करते हृए किसी दिन मिलते दै। वे 
परस्पर प्रशसापरायण है! फतेहसिह ने कान्तिसे कहा कि महाराज ने अपने 
पद का काम करने के लिए मञ्चे नियुक्त किया हैओरमेरेपदका काम करन कै 
क्एिञअषपकोलगादियादहै। हम दोनो मिल कर शासन चकये। 


कान्तिचन्द्र जानता था करि पफतेहूसिहं अविश्वसनीय ओौर पक्का कुटिल दहै ओर 
मुञ्चे समाप्त ही करना चाहता है" किन्तु वोला कि आपकी इच्छा के अनुसार कायं 
होगा । फनेहूसिह ने उससे कहना प्रारम्भ किया कि महाराजकौी सृत्युके कारण 
हम दोनो का प्न अलग-अलग हैः पर राजकाये ठीक ठगसे चलाने का भार हम 
खोगो प्र है । कान्तिचन्द्र ने कहा--टीक है, आवश्यकतानुसार मून स्मरण कर । 
फतेहसिह ने सोचा कि यह्‌ मेरे वाग्जाल मे फंस गया। कान्तिचन्द्र के जान के 
पश्चात्‌ मद्रसुख नामक दूत फतेहसिह से मिला ओर कहा कि महाराज के दायाद 
सवेतोभद्र नामक महल मे आपकी प्रतीक्षा कर रहै है । 

खेतडी नरेश ओर उसके मन्वी मर चृकेहै। मन्त्रीकापृत्र हरिसिहुदहै। वह्‌ 
खेती के नये राजा अजितसिहसे तथा रघुनाथसिंह गोविन्दसिह से सिल रहे 
है। हरिसिह खेतडी मे अपने पिता के स्थान पर प्रमावज्ञाली बनता चाहता था 
ओरसाथदही नये राजा माधवसिंह की सहायता के लिए नियुक्त गौरद्क परभु का 
करृपापात्र बनना चाहता था । उसके पिता ने अगरेजो की बही सहायता की थी) 


जयपुर-नरेल जयस्िह्‌ तृतीय के १८३१ ईण्मे मर जने पर रामर्सिह्‌ राजा 
बने यथे । उनके बालकाल मे शिवसिह ओर लक्ष्मणसिह दो माई राज्य-कायं चलाते 
थे । शिवसिह प्रधानामात्य था ओर लक्ष्मणसिहु सेनापति । इन दोनों ने जयपुर 
मे अंगरेजो का प्रवेश कराया था ओर उनका महत्व बढाया था! कृतज्ञ महारानी 
उनके पत्र विजयर्सिह ओर गोविन्दसिह को मन्ती बनाना चाहती थी। विजय 
प्रगल्म था ओर गोविन्द आलसी था। एेसी स्थितिमे मुख्यामत्य पद के लिए अनेक 
प्रत्याशी थे, जिनमे से एक रघुनाथसिंह था । वह्‌ कान्तिचन्द्र को हटाना चादता था । 

क्रासफोडं नामक अंगरेज जयपुर का चासन अपने हाथमे छेनैके लिएु अब्‌ 
से आयाथा। महारानी की इच्छानृसारटेसा हाथा । नाम के लिए सर्वोच्च 
पदाघीदा फतेह सिह था, किन्तु उसी के शब्दो मे-- 

कायं ` सर्वं कान्तिचन्दरस्ैव हुस्तगनम्‌ 

वहु कान्तिचन्द्र को गिरने के किए उसके साथी चाराध्यक्ष को साधन बनाना 
चाहता था । चाराध्यक्ष अनेकं दृष्ट्यिसे हीन व्यक्ति था! फतेहुसिह्‌ चाहता था 
कि कासफोड सारी राजकीय सत्ता मेरे हाथमे देदे। तमी माघवसिहका सन्दे 
भिला किं भूतपूवे राजाके शोक से खिन्न कब तक रहैमे ? अबतौो सजधज कर 
आज समामे अयें। समामे राज्याधिकार विविध लोगोंके हाथों मे वितरण 
होने वाला था। 


९५६ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


फतेहसिह को मय था कि क्रासफोडे विजयसिह ओर गोविन्दसिहु नामक 
मौलामात्यो को शसन-मारनदेदे) वहु इन दोनो को भी बेवकूफ बनानेमे 
सफल होने की योजना कार्यान्वित करना चाहता था, किन्तु कान्तिचन्द्र से उरता 
थाकि कसे वह्‌ हाथमे आये? 


इधर कान्तिचन्द्र ने अपने पद से त्याग-पत्र किखकर कासफोडं को देनेकै हि 
चाराध्यक्ष को दिया । 

समा हई । उसका वृत्तान्त चार ने वेतडी-नरेश अजीतसिहं कौ जयपुर 
आने पर दिया । उसके साथ हरिसिहथा। हरिसिंह को अजीत ने कहा कि 
आपको खेतडो का प्रधान वननादहै। चारने बताया किं क्रासफोडंने (१) विजयं 
सिह को माधव सिह कौ रिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया (२) गोविन्दसिह 
राजसभा का प्रधान मन्त्री फतेहसिह एक वेषे तक माधवसिह के साथ बेठ कर 
महाराज को राजकमं करने मे प्रवीण बनायेगे । कान्तिचन्द्रके विषयमे पूछने पर 
चार ने बताया कि उनका व्याग-पत्र क्रासफोडंको अपित किया गया। साथही 
चाराध्यक्ष का त्यागपत्र मीथा। हरिसिहुने कभी चाराध्यक्ष का उपयोग फतेहसिह 
को मारनेके ङ्एिकियाथा। कसफोडेने चाराध्यक्ष का त्यागपत्र स्वीकार कर 
लिया, पर कान्तिचन्द्र का स्यागपत्र नही स्वीकार किया ओर कहा कि अभी प 
महारानी के साथ काम करे ओर गोविन्देसिह की सहायता करे प्रथम स्थान 
गोविन्द का ओौर द्वितीय आपका । गोविन्द की इच्छानुसार अचरोलाधिप के भाई 
रघुनाथ्सिह चा राध्यक्ष नियुक्त हो गमा । कान्तिचन््रने कासफोडेसे कुछ प्राथेना 
कनमेकी, जिसे उसने स्वीकार कर चछया । 


जयपुरमे कायेस्ताधनके लिए हरिसिहके पिताका मित्र नियुक्त हुआ था। 
उसको सहायता से हरि सिह ओर अजीतसिहु काम बनाना चाहूतेथे। 


इधर फतेहसिह ने देखा कि कान्तिचन् की उच्चति हौ गई । उसे कंसे वशमे 
किया जाय --यह्‌ समस्या उसके सामनेथी। जोहो,ःमै तो वासवी (राज ) सभा 
मे निर्बाध जाऊंगा ही) वहम कु कामोमे रोक लगाञ्गा | अन्य अधिकारीमेरी 
सम्मति कै बिना कुमी नही कर सकेगे। एक वषे मे राजा माधवसिंह जब अन्य 
मन्त्रियो के नियन्त्रण से मुक्तहो जायेगा तो समी विरोधियो को निकार कर निदधन 
होकर राजकार्यं चलाज्गा । मै महाराज को वक्मे करन के लिए वृन्दावन केब्रह्य- 
चारी गोपाल की सहायतानलूगा। वे इस समय स्थानीय रामचन्द्र-मन्दिरमेहे। 
उन्हे प्रसन्न करके उनसे माधवसिंह को कहलवा दगा कि आप फतेहसिह को अर्गन 
करे । कान्तिचन्द्रके विषयमे कूठ दोष आरोपित करके उसके प्रति माधवसिंह को 
विरक्त करादूगा। 


राजप्रासादमे महाराजने स्वयं गोपाल का बडा सम्मान किया। महाराज 
स्वेच्छा से फतेहसिह से पुछकर रामचन्द्र-मन्दिर मे गोपाल से मिते गये । 


माघव्‌-स्वातन्त्य ६५७ 


इधर गोविन्दसिह्‌ कान्तिचन्द्र की योग्यतासे प्रभावितथे। रधुनाथने उनसे 
यह्‌ सुनकर कहा कि शिवदीन शर्मा नामकं कन्यकुब्ज को मेरे पिता लक्ष्मणसिहुने 
महाराज को अगरेजी पढाने के लिए नियुक्त करा दिया } शिवदीन ने शनैः शनेः महाराज 
को वशमे करके सारा राज्य-का्यं अपने हाथमेंले लिया! वेसा ही यहु कान्तिचन्द्र 
भी करेगा! वहु आपके सारे काम फतेहसिहके वैरीहोनेके कारण कृरतादहै। 
कान्तिचन्द्र परम स्वार्थी है। 


गोविन्द रघुनाथसिंह के कहने मे आ गया । दोनो ने योजना बनाई कि कान्तिचन्द्र 
को मगाना है । इसके चिए चाराध्यक्ष महाराज से कान्तिचन्द्रके विषयमे मिथ्या 
दोष कहता रहेगा । विजयसिह को गोविन्दसिह समञ्ञाता रहेगा कि कान्तिचन्द्र से 
मेलजोर न॒ बढाये । फतेहसिह से तब तक सन्धि रखी जाय, जब तकं कान्तिचन्द्र 
है । उसके जाने के पश्चात्‌ फतेहिह्‌ को मी उखाड फकना है ओर तब गोविन्द मत्री 
बन जायेगा । 


एक दिन गोविन्दसिह विजयसिह से अपने मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित हौने के विए 
मिला ओर कहा किं कान्तिचन्द्रको हटा देने प्र हम रोग पूनः भन्त्ी बन सकेगे । 
उसके रहते-रहते हमारा कल्याण नही है । विजयसिह गोविन्द से सहमत नही था । 


इधर फतेहसिह विजय ओर गोविन्द की असहमति का छाम उरते हुए रघुनाथ 
ओर गोविन्द की सहायतासे कान्तिचनद्रको हटाकर ओर इनदोनोंकोभी निबेल 
करके स्वय मन्त्री बनने का स्वप्न देख रहा था} मरते समय रामसिह्‌ उसे अपनी 
पत्रेटी दे गया था) इसके विषयमे कासफोडंसे बाते करते हुए कान्तिचन्द्र को 
अविरश्वक्षनीय बताकर वह्‌ अपना काम बनाना चाहूताथा) वहु सोचताथा कि 
उससे कान्तिचन्द्र को पदच्यृत करवा दगा। वहु नये महाराज माधवरसिहको 
अपनी सेवा से प्रसन्न करने के लिए उत्सुक था। 


कान्तिचन्द्र के द्वारा नियुक्त गुप्तचर ने उससे एक दिन बताया कि फतेहसिह ने 
गोपालदास ब्रह्मचारी के द्वारा माघवसिह्‌ से अपनी पदोन्नति के लिए कहुक्वा दिया 
है । रघुनाथ नामक चाराध्यक्ष गोविन्द गौर विजयसिह्‌ को मिलाकर कान्तिचन्द्र 
का अनिष्ट करने की योजना कार्यान्वितं कराना चाहता है । रधुनाथ माधवसिह्‌ से 
आपको सदोष बताता है । कान्तिचन्द्र ने कहा कि रधुनाथसिहु को चाराध्यक्ष पदं 
से हटाने के लिए उसे किसी ऊँचे पद पर कासफोड से कहु कर नियुक्त कराना है । 


वेतड़ी के राज्य मे जयपुर-नरेङः के हारा नियुक्त प्रधान-पुरुष सर्वाधिकारी था! उसे 

हरिसिंह के आवेदन पर क्रासफोडंने हटा दिया मौर अनजितसिहु को खेतडी पर 
पूरा शासनाधिकार दे दिया । अजितने हरि को अपना प्रधानामात्य बना दिया। 

रघुनाथसिंह ने एक दिन दयानन्द सरस्वती को दशेन देने कै लिए बुलाया । वह्‌ 


उनकी वेदव्याख्या सुनना चाहता था । दयानन्द ने अपनी व्याख्या सूनाई- 
४२ 
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जातिः कापि न कस्यचिज्जनवतः सा जायते कमणा 
जात्या कोऽपि न भूसुरो न भूशुजो वैश्यो न शूद्रो मतः । 
चाण्डालो द्विजकमंकरद्‌ भवति स स्वीयं विधेयं त्यजन्‌ 
विप्रस्तद्विदधदधवेत्‌ स सहसा धरुत्येति संदिष्यते॥ 
दयानन्द के विषय मे ढोगी सनातनी अण्ड-बण्ड बकते थे । यथा, 
मति को बिगर लोकनियम विगारे रह्‌ । 
स्वमत पस्तारं याकी बुद्धिसवेनाशीहे।। 
वहीं सुबुद्ध लोगो का मत था- 
परोपकाराय धृतावतारः क्षितौ भवान्‌ पयंटनं करोति । 
ग्रतः कृतार्थो भवता समेत्य शुभेन केनापि पुराछृतेन ।।३.३० 


चतुथं अङ्कु मे माधवसिंह बताते है कि रामसिह्‌के दो अमात्य थे फतेहसिह 
ओर कान्तिचन्ध । इन दोनोमे वैरतोदहै। फिरइनदो विरोधियोसे चिया मन्त्र 
मेरे लिए मतिभेद उत्पन्न करेगा । भँ इन दोनो मे मवी करा दू! । अन्यथाये दोनों 
राजकाज का नाश्चकर देगे । माधव ने कान्तिचन्द्र से अपनी पहली मेटमे कहा कि 
शिवदीन की माति आप क्या मुके प्रपची मन्त्रियो की वागुरासे मुक्त करेगे ” माघव 
ते कान्तिचन्द्र से एक-एक प्रधान राजकममचारियों के विषय मे जिज्ञासाकौकिये सब 
कंसे है । फतेहसिह ने श्रीप्रसाद नामक भूसेतुबन्घाध्यक्ष से अधिक धनराशि का व्यय 
दिखाने वाङ आय-व्यय पत्रकं बनवाने के लिए विभागीय लेखक गोविन्दशर्मां पर 
जोर उलवाया । उसके असहमत होने पर गोविन्दशर्मा को कारागार मे फतेहसिह 
ते उलवाया । गोविन्द के सम्बन्धियो ने महाराज को इस सम्बन्ध मे विज्ञप्ति देने 
पर कान्तिचद्ध के नियं करते समय फतेहसिह ने गोविन्द को पुनः कारागार में 
मिजवा दिया । कान्तिचन्द्र ने यह सब माधवसिंह को बता दिया । फतेहसिहं ने 
श्रीप्रसाद प्रत्यर्थी को बिना बुलाये ही यह्‌ सब क्या था। 


"फतेहसिह को गौराङ्गं जयपुराधिकारी ने पदच्युत कर दिया यह्‌ साराध्यक्ष 
ने महाराज को बताया कि फतेह सिह को दण्डदेने का कारण यहु है कि उन्होने 
रामसिह्‌ का पत्रसमुद्गक अब तक आपको क्यों नही दिया ? 

फतेहसिह अधिकारच्युत होकर भी निरा न हृ । उसके पास माघवसिह 
महाराज भी सु पोछने गये थे । फतेहसिह स्वप्न देख रहा था कि महाराज के 
प्रसाद से पूनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हौ जागा । 

माधवसिंह के चिए अब सरवैतन्तर स्वतन्त्र होकर राजकाज चलाने का समय ञआ 
गया । इसके समारम्भ का महोत्सव धूमधाम से कराने के लिए कान्तिचन् ने पूरी 
तैयारी कराई । इसी बीच एक दिन कान्तिचन्दर की जिज्ञासा होने पर महाराजने 
उससे बता दिया कि मै फतेहसिह, रामप्रसाद, गोविन्दसिह आदिकौ कयंप्रणाली 


से सन्तुष्ट नही हँ । फिर तो मेरे लिए यह प्रगति का समय है--यह्‌ कान्तिचन्दर 
मान बैठा 1 
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माघवसिह्‌ को महारानी विक्टोरिया के शासनादेश से सर्व॑तन््र-स्वतन्तर रासन 
करने का भधिकारतो मिला, किन्तु एजेण्ट के प्रामश्ंसे उन्हे लाम उठानाहै। 
गौराङ्ख एजेण्ट ने शेखावत-शिरोमणि अलितरसिह को उनके हारा प्राधित सुविधायें 
प्रदान करदी। इस्त अवसर प्र गोविन्दसिह्‌ की अयोग्यता प्रमाणित हृई । उसने 
गेखावतों का विरोष क्ियाथा) फतेहसिह ने गशेखावतो को उमाडा था । 

सधवसिह महाराज न सम लिया कि प्रधानामात्य-पद के लिए सर्वोच्चि व्यक्ति 
कान्तिचन्दर ही है । एक्‌ दिन जयपुराधिकारी एजेण्ट राजा से मिलने आया । उसने 
अब्‌ के महाप्रभु गौराङ् का सन्देश माघवसिह्‌ को बताया कि गोविन्दसिहु अयोग्य 
है । कान्तिचन्द्र ने पूरे वषं जो राजकायं चलाया, उसमे कही कोई दोष नही है! उसे 
गोविन्द कासाराकामदे दिया जाय । गोविन्द वासवी-सभामे बना रहे । माधवन 
समन्ञ लिया था - 

गौ राङ्खणां नीतिरत्यन्तगरूहा नास्यास्तत्त्वं कोऽपि वेत्तुं समथ. । 

विद्रांसोऽमी गूढमन्त्राश्च नृनं शासत्यस्मान्मेदिनीं साग रान्ताम्‌ ।५.६ 

कान्ति को मन्त्रिपद का सर्वाधिकार प्राप्त हौ गय । 

कान्तिचन््र को कामतो मिला था, मुख्यामात्य का पद नही मिला था। फतेह्‌- 
सिह ने कायक्रम बनाया कि जब जाङ्‌ मे आवृ से गौराङ्ख साहब अयेगा तो उसे मुक्ति 
प्रदान करके स्वय मन्त्री बनने के लिए महाराज को कहुर्वा दूगा। 

इधर कान्तिचन्द्र ने योजना बनाई की चाणक्यने जसे राक्षसको वदाम किया, 
वैसेदहीम फतेहसिह को वमे ठे अङं! गोविन्दसिह्‌ को दुबल करना है । इसके 
लिए विजयसिह्‌ कौ सहायता गौणसूपसे लू । उसे निलम्बित होने पर भी मुख्या- 
मात्य का आधा वेतन मिलता था। 


विजयसिह ने दु.साघ्य रोगाक्रान्त होने पर एक दिन कान्तिचन्द्र को बुला कर 
कहा कि मुख्यामात्य के अधिकार से आप माधवसिंह से कहे कि मैने रणवार ठाकुर 
फतेह सिह को अपना पुत्र बना रखा है । उसकी जप रक्षाकरं । मेरेन रहने पर 
कोई पफतेहसिह की हानिन करे। मेरा यह मन्त्री सरवेसुख समी कामों मे निष्णात 
ओर विदवसनीय है । 

विजयसिह्‌ के दिवगत हने के पश्चात्‌ गोविन्दसिह्‌ ने माधवसिंह को अविदन- 
पत्र भेजा कि कालक्रम से विजयसिह का पदाधिकारी ह । एेसी स्थिति मे विजयसिह 
के स्थान प्र फतेहसिह्‌ का राज्यामिषेकनदहौ सका । 

एक दिन महाराज ने सभी सरदारों को बुला कर उनके समक्ष व्यवहार रखा किं 
विजयर्सिह का दायमाक्‌ आनन्दि है भौर विजयसिह रणवाल ठाकुर को गौद 
ङे चुके है । उन्होने फतेहसिह के पक्ष मे मत दिया । 

रघुनाथरिह्‌ कान्तिचन्द्र का शिष्य था । वहु गोविन्दसे जा मिला था मौर 
गड़बड़ी करता था । जान आख्म नामक निर्वासित व्यक्तिको राजमाता ने प्रति- 
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निधि बनाने के लिए जयपुर बुलाया था, किन्तु यह्‌ दोष रघुनाथके हस्ताक्षर से 
लिखि नकली पत्र द्वारा रवुनाथसिह पर प्रा गया । आलम को रघुनाथ के मन्त्री 
रामप्रताप ने अपने घर ठहराया 1 यह्‌ समचार गुप्तचर ने राजा माधवसिह को 
विया कि आलमस्रे मिक्नेके रि गोविन्दसिह ओर रधुनाथसिह पहु्े है। इस 
विषय का पत्रे महाराज ने कान्तिचन्द्र के पास भेज दिया तव तो कान्तिचन् ने 
सेनापति से आलम को पकड्वा लिया । उसके पासं रघुनाथसिंह के हस्ताक्षर से 
एक पत्र मिला, जिसे पठकर माधवसिह ने आदेश दियाकि इस पत्रको पढकर 
अदेश दिया जाय । कान्तिचन्र जान आख्मसे मिला ओर उसका वक्तव्य ठेकर 
जयपुर-सीमा से उसे पून. निर्वासित कर दिया । उसी समय कान्तिचन्ध ने रधुनाथ- 
सिह को सर्वाधिकार-च्युत कर दिया । तब रघुनाथसिंह को उसका हस्ताक्षरित 
पत्र दिखाया । रधुनाथ ने कहा कि यह्‌ मेरा लिखा नहीदहै। चरने बताया कि 
पत्र-टलेखक रामप्रताप है । 

कान्तिचन्द्र ने फतेहसिहं के पक्षमे निणेय दिया । गोविन्द ओर रघुनाथ 
की पराजय हुई । 

सप्तम अक मे माधवसिंह को महारानी विक्टोरियाकी ओरसे उपहार ओर 
उपाधिर्या मिकती है । 

गोविन्द ओर रधुनाथ परास्त हो चुके । रघनाथ ने गौविन्दको परामश्चें दिया 
किं आप जयपुराधिकारी गौराङ्खको ओर महागौराद्ध को प्रसच्च करे. तब कुछ 
काम बने । इसके लिए मन्विपद से च्युत फतेहसिह से सन्धि करना प्रथम उपक्रम है । 


खेतडी के शासक का मन्त्री हरिसिंह था! उसे जयपुराधिकारी गौराद्खसे 
, कहुलवा कर कान्तिचन्द्र ने राजकीय सेवा से विमृक्त क्रा दिया! हरिसिंह को जयपुर 
मे आना निषिद्ध कर दिया गया । इस बीच वह्‌ पिवर-तपेणके किए गयादहो आया । 
फिर जयपुर लौटा । एक दिन गौराङ्ख ने उसे जयपुर मे देखा । हरिसिह ने गौराङद्ध 
को बताया कि मेरे लिए स्थायी निवास यदि जयपुरमे नहींहैतो अब परलोक में 
ही जाना पञ्गा । क्या बालक माताको छोड कर कटी जा सकता है? 
गौराद्ध ने कहा किं जयपुर मं रहो, पर ेन्डी न जाना। हरिसिंह ने 
गौराद्धके चरणकमलोकी सेवाकी आज्ञा मरगी । गौराद्ध ने उसे अपने पास 
रख ख्या । 

कान्तिचन्द्र को सभी योजनाय सफल है ! माधवसिह्‌ की स्वतन्त्रता बढी । उसे 
भारत-सरकारने अधिकाधिक अधिकारदे रखेये। वह स्वयं सी. आई. ए उपाधि 
प्राप्त कर चका था । माधवसिह्‌ के. जी. सी. एस्‌. आई. बनाया गया था। 
चिन्त। का विषय है कि फतेहसिहः गोविन्द्सिह भर रघुनाथसिंह षड्यन्त्र 
रच रहै है । 

हरिसिह को सूयदुर्गाधिप से पेन्सन मिलनी चाहिए ¦ उसे प्राप्त करने के छिए 
हरि सिह का आवेदन कान्तिचन्द्र के पास था। इसमे कान्तिचन्द ने हूरिसिह्‌ कोहरा 
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दिया । हरिसिहने देला कि कान्तिचन्द्र मृञ्ञे पनपने न देगा । उससे सन्धि करके 
उसने जयपुर महाराज से गवि ओर सेनापति-पद पालिया। इसके पहले उसने 
गौराद्धके पास अपीलकरदीथी। गौराङ्ख ने उसकी पञ्जिका देखकर हरिसिह्‌ 
कीजीतकरदी। हरिसिहने भूमि प्रदान करनेके क्एि कान्तिचन्द्र को अवेदन 
पत्र दिया । पहले उसने टालमटोल किया । फिर गौराङ्ख के कहने पर उसेदेनेका 
आदेश कर दिया । 


एक दिन दो स्वियों ने वासवी-समा मे याजा माधवसिंह के पास आवेदन-पत्र 
भेजा कि कान्तिचन्द्र हुम लोगो पर अत्याचार कर रहे है। उन्होने कहा कि राग 
ओर लोम इनके पास गये तो इन्होने उनको वेत से पिट्वाया । राजान पृछाकिराग 
ओर लोम तुम्हारे कौनदहै। तुमलोगोका नामक्याहै? उन्होने कहा कि राग 
ओर लोभ की पत्नी हम रिदवत ओर हिमायत है ।' राजा ने आदेश दिया कि भोज- 
मन्दिरमे घमं इस पर व्यवस्था दे। 
समीक्षा 


माधव-स्वातन्व्य नाममातवका ही नाटक है, किन्तु भारतीय नाद्य-परम्परा मे 
इयका स्थान बेजोड है। माधवसिह के लासन काल के राजतन्व को नाटकीय 
विधि से सौविध्य पू्वेक प्रस्तुत करने वाली यह कृति अतिज्ञय उपयोगी है । इसमें 
सन्धि, सन्ध्यङ्क, कार्यावस्था, नाट्याल्खुार ओर नाद्यज्ञास्त्रीय नियमो की अपेक्षा 
नही रखी गर्हः फिरमी कवि की नादट्यप्रतिमा नि'सन्दिग्ध रूप से उच्चकोटिक 
भ्रमाणितं होती है। 


एकोक्ति 


इस नाटक मे एकोक्तियों की विशेष प्रचुरता आद्यन्त है । नाटक का आरम्भ 
कान्तिचन्द्र की एकोक्तिसे होतादहै। इस उक्तिके हारा वहु अपने स्वामी के विरह 
मे विलाप करता है ओौर अपना कतेव्य-पथ निर्धारण करता है । मृन्ञे अमात्य फतेह्‌- 
सिह वर्माको जीतनादहै। रामसिह ने जान लिया था कि फतेहसिह प्रजापीडक 
है । कान्तिचनद्ध को फतेहुर्सिह का सहायक नियुक्त किया गयाथा।'` यह्‌ ओर 
परवर्ती अनेक एकोक्त्या वस्तुतः अर्थोपक्षेपक के समान है ओर बहुत लम्बी ह। 
कान्तिचन्द्र की एकोक्ति के परचात्‌ फतेहरसिह कौ एकोक्ति दहै, जो १९ पक्ति तक 
चलती है । उपर्युक्तं दोनो एकोक्तियों मे रामसिह्‌ की मृत्यु होने पर वत्त मान परिः 
स्थितियों पर अमात्योकी मानसिक प्रतिक्रियायें प्रघानहैँ। ये प्रतिक्रियोक्ति के 
निदशेन है । 

प्रथम अंक के अन्तमें दूत की बात सुनकर उसके चले जाने के बाद कान्तिचन्दर 


अपनी मानसिक प्रतिक्रिया एक बार गौर कम्बी एकोक्तिके द्वारा व्यक्त करते हुए 
कहती है-- | करा 
रन्ध्रान्वेषणदक्न कुटिलगति कौयंभाजमुरगमिव। 
मन्त्रेणाहिग्राही गृहपेटायां निबभ्तामि ॥ १.२६ 


६९६२ आधुनिके-सस्छृत-नाटक 


द्वितीय अद्कुके आरम्भमे हरिसिह की एकोक्तिदो पृष्ठ से अधिक है । वह्‌ अपना 
परिचय, परिस्थिति ओर नीतिशिक्षा एकोक्तिके द्वारा प्रस्तुत करता है। इसी प्रसग 
मे वह्‌ जयपुर की १६१२ वि° को राजनीतिकं उथल-पुथल का वणेन करता है । साथ 
ही दैव-दुविपाक का विरेषण करता है । 


रगपीठ पर कमसे कम पात्र रहते है । कुछ स्थितियोमे तो रगमच पर एक 
ही पात्रहै, जो एक ओरसे निकरता है, उधर दूसरी ओरसे एक पात्र रगमेच पर 
आतादहै। द्वितीय अकमे हरिसिंह एकोक्ति के पश्चात्‌ एक ओर निष्कान्त होता है 
ओर दूसरी ओर रघुनाथसिंह प्रवेश करता है। रघुनाथ के जाने पर कान्तिचन्द्र 
अपनी एकोक्ति रगमंच पर सूनातादहै) उसके जाने पर फतेहसिह अपनी एकोक्ति 
सुनाता है । इसी एकोक्ति से द्वितीय अक का अन्त होतादहै। इसप्रकारणएकयादो 
पाच्च रगपीठ पर आते है ओर अपना मन्तव्य प्रकट करके चले जाते हे! फिर उनके 
बाद दूसरेएक यादो पात्र जातेहै। इसनाटक कौ यह्‌ नदीनता दहै) कभी-कभी 
तो कोई पात्र कुछ क्षणो के लिए ही रगमच पर अकर अपनी एकोक्ति सुनाकर चलता 
बनता है । 

माधव-स्वातन्त्य नाटक के अद्धो को अनेके द्द्योमे विभाजितसा किया गया 
है। द्वितीय अङ्कुके एक दुश्यमे खेतड़ी नरेश अजितसिह्‌ का चर अकेले ही अपनी 
बाते सुनाता है, जो बहुत कुछ प्रवेशक जसादहै। अङ्कु मे आद्यन्त नायकादि किसी 
प्रमुख पात्र को रहना ही चादिए, जिसके सम्बन्ध मे उस अङ्कुकी कथा आसूत्रित 
हो-एेसा इसके अको मे नही पाया जाता । 
ग्राकाशभाषित 

तृतीय अक के आरम्भमे कन्तुकी कौ एकोक्ति के परचात्‌ आकाशमाषित का प्रयोग 
किया गया है, जिसमे तीन पद्य है । 

कही-कही केवल दो पात्र रंगमच परै) वे परस्परसमक्षहै। आरम्भमवे 
एक-एक करके स्वगत द्वारा अपना मन्तव्य प्रकट करते है । एेसा अमिनय कौ दृष्टि 
से ठीक नही है । दशेको को स्वगत का ठेसा उपयोग स्वेथा अस्वामाविक्‌ लगेगा । 

रगपीठ पर पंचम अक मे राजा माधवसिंह क। प्रासाद है ओर मन्त्री 


कान्तिचन्द्र का आवास है। कचकी दोनो से इस अक मे सम्पकं स्थापित करके दोनो 
की परस्पर वार्ता करादेतादहै। 


एक ही अक मे अनेकं दिनों की घटनाय प्रस्तुत की गर्ईहै। यथा, छठे अकमे 
विजयर्सिह के मरने के परे भौर उसके बाद कौ घटनाओके दुश्य हे) 
भष 

कुछ पात्र हिन्दी बोलते है 1 कान्तिचन्दर के पासन आनेवाला दूत अपनी एकोक्तिमे 
हिन्दी का प्रयोग करता है । हिन्दी ओर सस्कृत मे मी कतिपय आधुनिकं सभ्यता 
की देन के प्रतीके अंगरेजी शब्दों के किए संस्कृत शब्द गदु गये हैँ । यथा, 
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1लवलृ०प्€ के लिए श्र तियन्त्र 
( वद्टन्नय >» तारवर 


जयपुराधिकारी अगरेज एजेण्ट भी सस्छत बोलतादहै। उसकी माषामे तके 
स्थान पर ट आदि विकार हँ । यथा; 


भो महारन, जाटा नियोगोन्मुकिटतिविष्ना । टट-कटावढानवया 
राज्यकायं ` विदेयम्‌ । 
कतिपय पात्र ग्यात्मक संवाद के पश्चात्‌ अपनी कविता हिन्दीमे सुनते है| 
यथा, चतुथं अक मे केलिमद्र अपनी कविता सुनाता है - 


शनि यम दोय यहु रवि के भये हैँ सुत। 
एक सुता जाको नाम यमुना बखाने है। 
हिन्दी पात्रानृसार कहीं खडी बोली ओर कही व्रजभाषा है । 
मूद्राराक्तस का प्रभाव 
जंसा प्रस्तावना मे कहा गया है, कवि ने मुद्राराक्षस के अनुरूप इस नाटक को 
रूपित क्ियादहै। इसके प्रथम अकमे पुरुष ओौर विशारद की बातचीत मुद्राराक्षस 
मे राद्खरव ओर निपुणक की बातचीत से पूणेत समान पडती है । वाक्यावली ओर 
माव कौ दुष्टिसे विशेष समता है! 


प्रस्तावना-लेखक 

प्रस्तावना मे सूत्रधार कहता है- 

"तानि मया दृष्टानि पठितानि च ।` यह्‌ कवि की कृतियों के विषयमे है। 
भागे चलकर सूत्रघारने बताया है कि इस नाटक का पता मुभे रेखक के मित्र कृष्ण- 
रामसे लगाथा कि गोपीनाथ एक नाटक लिख रहे है| 

सूत्रधार की पत्नी नटी ने इसके प्राकृत के स्थलो का सस्कृत में या आवश्यकता- 
नुसार हिन्दी मे अनुवाद कियादहै । सूत्रधारनेनटीसेकहादहै- 

श्रये इदानी प्राक्तनप्राक्रत प्रवृत्ते रल्पतया बहवो विद्वां सोऽप्यनवगातार्था 


भवन्ति । ग्रतस्त्वया प्राकृतस्थाने संस्कृतानुवादो देशभाषानुवादो वा कायेः।' 
इत्यादि । 


श्नन्य प्रकरण 

ङेखकों को अन्य मनीषियो से अपनी रचना मे सहायता मिलती है । इस नाटक 
की प्रस्तावनामे सूत्रधारने कष्णराम से अपनी बातचीत को उद्धृत कियादहै। 
तदनुसार केखक ने कृष्णराम से कहा था कि नाटक छिखिने मे मुज्ञ आपकी सहायता 


चाहिए । कृष्णराम ने कहा है--श्रहुं च दत्तसम्मतिरभवम्‌ । ताहशं मामुपलभ्य 
तत्प्रारम्भं विधाय मां दशितवाच्‌ । 


६६४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


नाटक के प्राकृत स्थलोंका हिन्दी मे अनुवाद स्वयं सूत्रधार की पत्नी नदी 
ने कियाथा। सूत्रधारने नदी से कहा था--श्रतस्त्वया प्राकरृतस्थाने संस्कृता- 
नुवादो देशभाषानुवादो वाकायेः। 


ेखक के अनुसार माघव-स्वातन्त्य मृद्राराक्षस के दशं पर नीतिप्रधान नाटक 
है । नीतिशिक्षा के चक्कर मे ठेखक ने कटही-कही राजनीति के व्याख्यान दिये है ।' 
इस नाटक की कथावस्तु समसामयिक हैः साथ दही आलकारिक योजना के उपमान 
मी कही-कही वर्तमान से अन्विष्ट होने के कारण अभिनव चमत्कार उत्पन्न करते 
है ॥ यथाः 
रिक्तस्तु पूणंतामेति पूर्णो भजति रिक्तताम्‌ । 
घटीयन्त्रवदेवेयं नृदशा परिवतंते। २.९६ 
इतिहास का तात्त्विक विवेचन कल्हृण की राजतरगिणी के आदश पर कही -कहीं 
कियागयादहै। यथा, 


विवेकिभिरपि प्राक्तनभ्‌'पालैर्नानाविघानुपाधीनुत्पाच गृहीतानि रिपूणां 
समृद्धानि राज्यानि, वत्तं मानश्च गृह्यन्ते । 

लेखक ने अनेक सत्यो को निःसंकोच क्षलकाया है । वह्‌ कान्तिचन्द्र के विषयमे 
पतेहसिह से कहल्वाता है कि उसका कोई सहायक इसल्यि नही है कि वह्‌ निर्लोम 
ओर पक्षपात-रहिति दै) 

रधुनाथसिह का दयानन्द से वेद-व्यास्या सुनने के प्रसंग से उस युग के आंखों 
देखे आ्यैघम-प्रचार की ज्षलक मिलती है । 

चतुथं अक मे राजकाज में श्रष्टाचार का दिग्दशेन केलिमद्र नामक विदरषक राजा 
माधवसिंह के समक्ष करता । 


१. द्वितीय अकमे नीति कै १५ दोष गिनाये गये है। यथा, असज्जनसहवास, 
प्रतिभावैकल्य इत्यादि । 


श्रघ्याय्‌ ८६ 
सोस्यस्तोभ 


सोम्यसोम के प्रणेता श्रीनिवास शास्त्री के छोटे भाई नारायण चास्त्री का जन्म 
१८६० ई० में हुमा था।' श्रीनिवास की मृत्यु १९०० ई०्में हृद । श्रीनिवाक्त को 
सूत्रधार ने कुम्मकोनम्‌ का निवासी बताया है! इनके पिता रामस्वामी शास्त्री के 
पूत्रथे। इनकी माताका नाम सीताम्बा था । इनके व्याकरणशास्त के अध्यापक 
अप्पयवज्ञ मे उत्पन्न त्यागराज मखीथे। कविकी र्चनाभोसे उसका दौव होना 
प्रमाशित होता है । 

श्रीनिवास ने ब्रह्मविद्या नामक दशेन-परक पिका का सम्पादन किया ओर 
अप्पयदीक्षित के रिवाद्रेतसिद्धान्त का प्रचार किय! । कवि ने उपनिषदों की रोचक 
ओर सरल माषा मे दीकाये लिखी । श्रीन्विसने सौम्यसोम नाटक के अतिरिक्त 
नीचे लिखे ग्रन्थो का प्रणयन किया-- 


(१) विज्ञम्ति-शतक (२) योगि-मोगि-सवाद-शतक (३) शारदा-दतक 
(४) महाम रव-शतक (५) हेतिराज-शतक (६) श्वीगुर-सौन्दयै-सागर-साहसिका । 

सौम्यसोम की प्रस्तावना मे सूत्रषार कहता है--श्वीनिवासनाम्ना कविना 
विरच्य वितीणंमस्मभ्यम्‌ सौम्यसोम नाम नाटकम्‌! इससे स्पष्टहै कि 
भूमिका का ठेखक सूरधार है । 


नाटक के आरम्भमे प्रस्तावना के पर्चात्‌ रंगपीठ पर पहृी बार जब 
कुरीलव-वृन्द आता था तो- 


ग्रनुगत-तालनिनादा श्रोत्रमनोहारि-वल्लकी क्वणिता । 
नतेनपरेव बाला रजयति मनांसि रंगमण्डपिका॥ 
अर्थात्‌ एकं बाला नाचती थी । वल्खकी क्वणित होतीथी ओर मदग बज 
उठता था २ 


सौम्यसोम नाटक का प्रथम अभिनय कुम्भकोनम्‌ नगर मे शिव के दोलामहोत्सव 
के भवसर पर हुजा था }3 
कथासार्‌ 

दितिकेपृत्रोसेदेवो को विशेष कष्ट पहुचाया जा रहा था । उनके आतक 


१, सौम्यसोम नाटक का प्रकारान ग्रन्थक्पिमे {८८८ ई०्मे हुभाथा। इसकी 
प्रकाशित प्रति अडयार-पुस्तकालय, मद्रास मे है, जिसकी प्रतिखिपि देवनागरी में 
सागर-विश्वविद्यालय के पुस्तकाल्यमे है । 

२. श्रोत्रहारी मृदङ्कघ्वनिः 
३. कुम्भेरवरामिधरः यप्रमथपतेर्दोलापिरोहणमहोत्सवे, इत्यादि । 


६९५९ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


से वचने के लिएशिवके पुत्रको सेनानी बननाथा। पुत्र होने के किए उनका 
विवाह होना ही चाहिए । विवाह्‌ कै योग्य पावती शिव की सेवा मे उपस्थित है-- 


शुश्रूषते गिरिशमात्मपरिग्रहाय | 
इन्द्र ने बृहस्पति से कहा कि शीघ्र विवाह करनेके क्एिकाम की सहायताली 
जाय ¦ वृहुस्पतिने कहा किं काम छोटे-मोटे लोगों के विषय मे उपयोगी हो सकता 
है । रिव से टक्कर लेने पर चकनाचूर हयो जायेगा ! बहुस्पति ने समन्लाया-- 
ग्रालोच्य देवस्थ परां प्रतिष्ठां ति्धयं कन्दपेबल च बुद्ध्या | 
यदुक्तरूपं वितनुष्व त्त्वं मामा प्रवृत्तो रभसानि कार्षीः । 


इन्द्र ने अपनी कठिनाइयां बताई तो बृहस्पति ने कहा कि काससे मी पु लिया 
जाय । बलान पर आति समय काम अपनी पहठे की सफलताभो पर फूला हुं मी 
अपशकुन से वस्त हो गया । उसके साथी वसन्त ने कहा-भापकी बाई आंख फडकने 
का अपशकुन वातपीडासेहै। अपका परामव कही नहींहो सकता । कामने 
बृहस्पति भौर महेन्द्र के समक्ष अपने पराक्रमो की वणेना को । यथा, 


न मत्यंनो नार्या न सुरनिचये नैव दितिज 
न संन्यासिनि जन्तौ कुहुचिदपराद्धं मम शरः । 
न विष्णर्नो तातः न जिष्णुर्नोऽपि कूलजः 
सुरषिर्वा कश्चित्‌ किमुत पशवोऽन्ये मम धुरि 1 


बृहस्पति ने कहा कि इनकी परिधि से बाहर है शिव, जिनसे तुम्हे टक्कर ठेना 
है । यह जानकर काम करपने खगा । यह देखकर बृहस्पति ने उससे कहा किं वसन्त 
भी तुम्हारे साथ रहेगा । काम ने स्पष्ट कृहा-रिव पर शर प्रहार करना न तो 
धमं है ओर ओरन नीति । इन्द्र ने कहा-- तुमको छोडकर किसी का सहारा नही 
रहा । अन्तमे कामको तयार होना पडा) 


रात्रि मे चन्द्रोदयने काम के लियि समर-सामग्री प्रस्तुत कर दी-- 


उत्पुल्लनीलनलिनास्पुटितातिमृक्तवल्लीवितीसणे-नव-सौ रभवातपोता । 
लिप्ता प्रभाथिरपि चान्द्रमस्ीभिरेषा रात्रिहि मदविजयनाद्यनटी प्रविष्टा ॥ 
शिव के आश्चमं पर काम रथ पर पहु'चा । वरहा उसने महातेजस्वी शिव, ओर 
निरुपम सौन्दये्ालिनी पावेती को देखा । 


शिव के पास पहु कर काम ने सम्मोहन नामक बाण का सन्धान किया । शिव के 
नेत्र से उत्पन्न अग्निसे काम ध्वस्त हो मया । गन्धव ने जाकर इन्द्र को यह्‌ समाचार 
दिया । इसे सुनकर इन्द्र मूच हो गया । घृताची ने उसे सचेत किया । उसने इन 
को तीन पृष्टों मे रति की दु स्थिति का परिचय दिया । तब तो इन्द्र पून. मूचति हो 
गया । उसको सचेत करा कर धृताची ने बताया कि पावती ने रति को आश्वा- 
सन दिया है कि तुम्हे पुनः पति-संगमन-सुख मिलेगा । 
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इन्द्र पावती के पुजा-स्थल पर पहु चे । वे तपस्विनी पावेती की लिगपूजा देखकर 
प्रभावितहै। पावेतीने जया ओर विजया नामकं सखियोको किसी अतिथिका 
अन्वेषण करने के लिए भेज रखा है । उन्हे कोई वृद्ध तपस्वी अहिथि-पूजाके क्ष 
मिला । विजया ने उसका परिचय यह्‌ कहु कर दिया है- 
एनं हष्टवा ग्रचेतनैरपि शलैः शिरो नस्यते। 
इन्द्र ने वणेन किया - 
तेजो निगी णंतरषण्डतलान्धकारः निर्दन्तसंकटमुखस्पफुरितप्रसादः । 
उच्चैस्तरां भिरिसूुपेत्य तुषार-सान्द्र जातो रविः किमयसतच्र सुदशेमृतिः ।। 
सखियो की प्राना पर वृद्धतापस पार्वती के पास पहु"चा । उप्तकी स्थिति देखकर 
दयाद्रवित ह्लेकर वह्‌ सोचने लगा- 
तत्कथंचिदालप्य मनःप्रवृत्ति चोपलभ्य विगतञ्चुचमेनां विधास्यसि | 
उन्होने पावेती को आशीर्वाद दिया- तुम्हारे सभी मनोरथ सफल हों । व्रत का 
कारण पूछने पर उन्हे ज्ञात हुभा कि परवती शिव को पति-रूप मे पाना चाहती है । 





कापालिकस्य कटिलग्नक सैन्दरकृत्तर्घो रास्थि-मुण्डभसिताहिविभूषशणस्य । 
भिक्षान्तमक्षण-जुषः परमेष्वरत्वे वाच्यं जहाति खनु भिक्त पदं जगत्याम्‌ ॥ 
पावेतीने शिव कौ चार वणेना की-- 
घोरा तनुरिव शिवा परमेश्वरस्य लोकोत्तरा मुनिजनैरपासनी या | 
आद्या भवेद्‌ भयदा समये जनानां सौव्दयंसार-कलितंव परा सुखाय ॥ 
पावेती से यह स॒ब सुना नही गया । वह्‌ अन्यत्र जाने लगी तो वृद्ध तापस तें 
कृहा-थोडी देर ओर सुन रो ओौर सुनाया ही- 
भद्र तवास्तु यदि भूतदया तव स्यात्‌ वृद्ध विहाय गिरिराजसुते स्मरारिम्‌ । 
तारुण्यरूप-कुलगीलगुणौस्ततोऽपि ज्यायांसमेनमुररीकुरु तन्वि दासम्‌ ॥ 
यह्‌ कहू कर पावती का आलिगन करने के लिए क्षपटे तो पावती सियो के 
नाम चिस्छा कर भाग खड़ी हुई । सखियो के आने पर वृद्ध तापस ने कहा कि मैतो 
चला, पर इनका पाणिग्रहण मेरे साथदही होगा) 
तभी पार्वती ने प्रमथो का शिव-स्तुति-परक गान सुना। उसे समक्लते देर न 
लगीकिये रिवदही रहै, जिन्होने अभी-जभी विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसने 
पशुपति से क्षमा माणी । तभी नेपथ्य से उसे सुनाई पड़ा रिव का मायन-- 
पाणौ ग्रहीष्यामि पत्तिवरे त्वां भवन्तु लोकाश्च विधूत-पापाः 
नुपेहि त्वरित प्रहुष्टा परीक्षिता मास्म गमः प्रतीतम्‌ ॥ 


इन्द्र का मन्तव्य पूरा हुआ । वह प्रसन्न होकर चरता बना | 
एक दिन धृताची ने इन्द्र को संवाद दिया किं काम पनरुन्जीवित हौ गया दहै) 


६६८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


केवल रति ही उसके शरीर को प्रत्यक्ष कर सकेगी । इन्द्रको चिन्ताहुई्‌ किं भँ 
अपने मित्र को कंसे देखू गा ? तमी नेपथ्य से काम की ध्वनि सुनाई दी- 


पश्यामि लोकानलिलानयत्तं न मां जनो वेति पुरस्थितं वा । 

प्रावा तु गौरीकृपयाद्य नृनं तमःप्रमा-मध्यगताविव स्वः ॥ 
इन्द्र को काम कौ ध्वनि सुनाई पड़ी, पर उप्तका शरीर न च्छि तो 

उसने कहा-- 
ग्रहो निरवलम्बो घ्वनिः परोक्षशरीरः कामः। 
तबे तो काम ने कहा 
एषोऽस्मि भवद्‌ भुजपंजसपारिपाल्य. 
इन्द्रने कहा- 
उदीलितु तव मुखं कदा स्थामलम्‌।४२५ 

वह॒ भुजाये फला कर कहता है - 

कामं पातु कामसौन्दयधारां काणौमूते लोचनानां सहस्र । 

तत्सम्पकर्मन्निजितस्यारिभिमं बाहभाग्यं प्राप्तृतामेतदेव ॥ 


कामने बताया किं शिव काप्रसादहो चुका । सेनानी का जन्महो चुका है। 
वहस्पति से आगे का कार्यक्रम जाने । 


सेनानी के जन्मसे सारा जगत्‌ प्रकाम प्रमुदित हौ गया। इन्द्र बृहस्पति से 
मिले । बृहस्पति ने इन्द्रके कानमे बताया कि क्योकर सेनानी के आविर्माविके 
विषयमे मौन रहना दहै। इन्द्रने घृताचीके कानमे कुक बताया कि सेनानी के 
सम्बन्ध मे तुम्हारा क्या कतव्य है । 

देवल ने इन्द्र को बताया-- सेनानी स्कन्द के लिए स्कन्दपुरी का निर्माण हुमा है। 
इधर षडानन ने ब्रह्मा से कोध किया, क्योकि उन्होने शिवसे मिलने के लिए उनके 
गृहद्भार पर खड़े षडानन की अवहेलनाकीथी। तब तो षडाननने उनका मे 
रोक छया ।' उन्होने ब्रह्मा से कहा किं यदि अगपको शैवी शान्दीकाज्ञान है, तमी 
अप भीतर प्रवेश कर सक्तेहै। षडाननने ब्रह्याको वन्दी बनालिया। रिवने 
उन्हे मुक्तं कराया । 


शूर की बहनि आजामुखीकी नाक काशीमे स्कन्दने काट डरी । फिर 
दैत्यो ने जयन्त का अपहरण कर लिया! किसी असुरीने इन्द्रकी पत्नी का 
अपहरण कर लिया । इन्दररोने ल्गेकि रक्षाकरो, मेरी प्राणप्रिया का अपहरण 
हो गया । वे मूक्िति ही गये । तभी जयन्त ओर उसकी माता शची आ 
गई । उनको चित्ररथ नामक गन्धवेराज क्याथा। चित्ररथ ने बतायाकि 
इनको असुरोके हाथसे छृडा लाया हूं । 


१. यह सूच्य सामप्री अंक भाग मे नहीं होनी चाहिए धी । 
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सभी बृहस्पति से तस्सम्बन्धी वृत्तान्त जानने के लिए तयार हुए । बृहस्पति ने 
आकर बताया कि सेनानी कातिकेय को शिव ने असुरोका विनाज्ञ करने के लिए 
नियुक्त कर दिया है । इन्द्र, तुम पुनः अपने पूर्वेश्यं को प्राप्त कर चुके हो । 

इस नाटक का नायक इन्द्र है, जैसे वेणीसंहार का नायक्‌ युधिष्ठिरहै) 

रिवके सौम्य ओरसर्द्रदो स्वरूपहै) सौम्य स्वरूपकी चर्वाके कारण इम 
नाटक का सौस्य-सोम नाम पडादहै। सोमरिवदहै। 
शिल्प 

रंगमंच पर प्रथम्‌ अद्धुमे एक जोर इन्द्र ओर बृहस्पति बातचीत करने के पर्चात्‌ 
चुप वैठेहै ओर दूसरी ओर उनके बलायै हुए काम भौर वसन्त आते हुए बहुत देर 
तक लम्बी बातचीत करते है) एेसी स्थिति नाट्योचित नही है। 

पात्र का रगमच पर प्रवेश करते समय दो रलोकों मे वणेन किया गयादहै। 
यथा, काम का वणेन इन््रके द्वारा है- 

गाटोपगूढदयथिता स्तनयुग्ममुद्रा मद्रासनेन तुलयन्नुरसाश्मदेशम्‌ । 

सख्या समापततिदपं इवैष मरतिः कामः समस्तकमनीयत राङ्ख यष्टिः ॥ 

अन्यत्र मी इस प्रकार की पाच्रीय वणंनाये मनोरमहैँ। वणेन व्यक्ति पर स्थिति 
का प्रमाव व्यक्त करने के किए है । रेते वणेन कीतंनिया-नाट्यानुसार है। 

द्वितीय अंक के विष्कम्मकमे मुख्यतः हिमालय ओौर रिवमहिमा का वणेन है। 
अन्त की कतिपय पक्तियो मे वसन्त ने बताया है कि महेन्रने भृत्यो को अनुचित कायं 
मेख्गायादहै। विष्कम्मक मे परिमाषानुसार वणेन नहीं होना चाहिए । पंचम अक 
के पूवे का ७ पृष्ठो का विष्कम्भक अतिशय रम्बादहै। यह उचित नही । यह्‌ 
लघु अंक जंसादहै। 

रूपक मे जो कु कहा जाना चाहिए, उसका कायं से या उसको सम्पादित करने 
वाले नायको से सीधे सम्बद्ध होना चाहिए । श्रीनिवास इसके विपरीत प्रायशः वणेना 
मे लीन दहै । द्वितीय अक मे वसन्त ओौर काम की हिमालय-विषयक वणेना अनावश्यक 
है । फिर भी नाटक मे का्ये-सम्पत्ति ओर आद्किक अमिनय की प्रचुरता उल्लेखनीय 
है । नेपथ्यसे ध्र वागीति का आयोजन द्वितीय अंकमेदहै। तृतीय अक्र के प्रायः अन्त 
मे काहल-ष्वनि ओर शखनाद होते है । 

रगमच पर गन्धवै-नायिका द्वितीय अक्‌ मे अपने पति का आल्गिन करती है ।' 
यह्‌ अशास्त्रीय है। 

इस नाटक मे अको तथा विष्कम्भकादि का आरम्भ भौर अन्त लिखा नही गया 
है । प्रतिलिपि कर्ता ने अपनी ओौर से मनमाना जोड दिया दहै। 

तृतीय अकका आरम्म इन्द्रकी तीन पृष्ठ की एकोक्तिसे होतादहै। इसमे 
रंगपीरठ पर अकेला इन्दर अपनी दुगंति का वणेन करता है-- 

जुगुप्सा लज्जाभ्यां हूदयमभिविध्यन्ति शिथिलम्‌ । 


१. इति कम्पं नाटयन्ती भर्तारमालिगति । 


६७० आधुनिक -सस्करृेत-नाटक 


वह्‌ राजपद की तुच्छता बताता है - 
भूपतिः किल स्पत्नशंकया निद्रयापि रमते न निभेरम्‌॥ 
वह्‌ कामदहन-वृत्त पाने की चर्च करता है ओर आत्मग्लानि व्यक्त करता है-- 
हा हा कथमेक एवाहुमस्या श्रनथेपरम्पराया मूलमं। 
वहु एकोक्ति के अन्तमे मृच्िति हो जाता दहै) 


किसी पात्रके रगपीठ पर होते हुए भी किसी अन्यपात्र जी एकोक्ति का 
उदाहरण चतुथे अंकके आरम्भमे है। चाहे कितना ही महत्वपू्णक्योन हो, विधवा 


रति की तीन पृष्ठोंकी दुरवस्था का तृतीय अक मे वणन अतिदीषे होने के कारण 
नाटूयोचित नही है । अन्यत्र मी महत््वपुणं व्यक्तयो की मनोद्शा के व्रणन सुदीघे 


है । तृतीय अकमे वृद्ध तापस ( शिव ) का अनेकशः वणन वस्तुतः कलात्मक है, 
किन्तु नाट्यक्लाकी द्ष्टिसे हेयदटहै। तृतीय अकमर घृताची ओर इन्द्रकै सवाद 


मे सूचनाये हु कि कसे पावेतीने रति को अ्वासन दिया है कि तुम्हे पति-मिलन 
हयेमा । अक-भाग मे सूचनाये नही होनी चाहिए थीं । 


विशाल रगपीठ के तीन भागो मे पृथक्‌-पृथक्‌ कायंदहो रहैहै। मृख्यकायरहै 
पावेती की लिद्खुपूजा, उससे आगनुषद्धिक कायं है इन्द्र का छिपकर उसे देखना ओर 
अन्यत जया ओर विजया नामक सखियो का पार्वती आर शिवके प्रणय के विषय 
मे चर्चा है) प्रक्षक तीनो कार्यो का एकपदे दशन करते है। इन्द्रतो कमी- 
कृमी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताहै। शेष समयमे वह्‌ चुप पडा रहताहै। कला 
की दृष्टिसे किसीपात्रका चुप्पी साधे बड़ी देर तक रगपीठ पर पड़ रहना उचित 


नही है । पंचम अद्खुमे इन्द्र ओर कामके सवादके अवसर पर घृताची बहुत देर तक चुप्पी 
सधे पडी रहूतीहै। कामके जाने के पश्चात्‌ ही घृताची की इन्द्रसे बातचीत 
आरम्भ होतीहै। 

श्रीनिवासने इस नाट्कमे वहीत्रटिकीदहै, जो कालिदासने कुमारसभवमें 
कीटै। कालिदास का ब्रह्मचारी जसे आश्रमानुचित बाते करता है, वेसेदही 
श्रीनिवास का सन्यासी श्युद्खरित बातें बनाता है। यथा-- 


हरम्योचिता पितृवनानि कथ भजेथा भ्रङ्खंदु कूलसहणै रलिनं वसीथाः । 
लावण्यपुरेमपि तन्वि कुचद्वयं ते घो रास्थिकोणकिणकीणंमिहादधीथाः ॥ 
 छायानाटक कौ सरणि पर चतुथे अंक मे अदृ्य काम ओर इन्दर का सवाद 
प्रस्तुत है । श्रीनिवास का यहु सविधान कुछ-कुछ कुन्दमाला के चतुथं अकं मे 
तत्सम्बन्धी छाया सीता ओर रामके भिलनके समानदहै। श्रीनिवास की विशेषता 


दै किं अदुदय काम बोलताभी दहै, पर कुन्दमालाकी या उत्तररामचरिति की अदृश्य 
सीता बोलती नही है । 


चतुर्थं अंक मे जयन्त ओर किसी असुर का सवादनेपथ्यसे सनाया गयाहे। 





साघारणतः नेपथ्य मे कोई एक पात्र कु कहता है । 


१. रंगमंच पर चित्रसेन ओर माणिभद्र है । चित्रमेन की एकोक्ति है, जिसके विष्य 
मे माणिमद्र कहता है - 


किमयं मामन्तिकस्थमप्यनादृत्यामिपतति देशान्तरम्‌ । 


मध्याय ८७ 
नारायणशास्वो का नाटयसाहित्य 


उन्नीसवी दती के अग्रगण्य साहित्यकारोमे नारायण शास्त्री का स्थान पर्याप्त 
ञेचा है। इनके पांच नाटक-मेथिङीय, श्मिष्ठा-विजय, ([रमयूर, कलिविघूनन 
ओर जँत्रजैवातुक प्रसिद्ध प्रकारित कृतिर्यांहै। वसे तो नारायणश्ास्त्री ने मव 
मिलाकर ९६ नाटकं कौ रचनाकी।' 


तारायणशास्त्री का जन्म महादेव-दीक्षितेन्द्र के वशा मे कुम्भकोनम्‌ मे १८९६० ई° 
मे ओर मृत्यु ५१ वषे की अवस्था मे हुई । इनके माता-पिता सीताम्बा जौर रामस्वामी 
यज्वा ये ' इनके बडे भाई श्रीनिवासचास्ी ब्रहयविद्या के सम्पादकये 3 नारायण 
को अभिनव-वाणी-विलास, मीर्माँसा-सावंमौम-भटर, श्री बालसरस्वती, बालमारती ओर 
बालकवि की उपाधि उनकी उच्चकोटिक विद्रत्ता ओर कान्यो्तषे के लिए मिखी थी । 
नारायण को धार्मिक विषयों पर व्याख्यानदेने का चाव था | उन्होने मद्रास म गीता- 
प्रवचन देकर लोगो को प्रायः मन्त्रमुग् क्ियाथा। बड़ माई श्रीनिवास सस्ती ने 
१८८८ ई०्मे इनके द्वारा विरचित शूरमयूरको संशोधन करके तेलुग-ल्पिमे 
प्रकारित किया था। 

नाटकों के अतिरिक्त नारायण ने २० सर्गोमे सुन्दरविजय नामक महाकाव्य 
लिखा । उनकी अन्य रचनाये गौरी-विलासचम्प्‌, चिन्तामणि-आख्यायिका, आचये 
चरित्र आदि काव्यहै। उनकी नाटकन-दीपिका १२ अध्यायोमे प्रणीतदहै। विमश्े 
ओर काव्यमीमासा अन्य काव्यश्चास्तीय प्रस्थ हं । 


१८८४ ई० मे प्रकारित मैथिलीय नाटककी पीठिकामे नारायण शस्तीने 
अपनी प्रमुख तियो का नाम इस प्रकार दिया है-- 


ररि्ञारदीय नाटक ७ अद्ध 
दूरमयुर नाटक ७ अङ्क 
रमिष्ठाविजय न।टिका ४ अङ्कु 
कलिविधूनन नाटक १० भद्ध 
महिलाविलास नाटक ठ अङ्कु 
स्वं र्चार हसन ४ अङ्कु 
सुल्दरविजय महाकाव्य २० सें 
गौरीविलास चम्पू ६ आकर 


१. इनकी सूची कृष्णमाचायें ने अपने इतिहास के पृष्ठ ६६७६९६९ पर दीहै। इनमे 
से १० नाटक छप चके है । कल्विधूनन की भूमिकामे कविने लिखादहैकि 
मैने ९९ कूपको का प्रणयन किया है भौर कलिविधूनन मेरा २६ वां नाटक 
है । ये €६ नाटक १८८०८ ई० तक्‌ लिखे जा चुके थे । 


६७२ आधुनिक-संस्करत-नाटक 


इनके अतिरिक्त चिन्तामणि-जास्यायिका, २१ महाप्रबन्ध ओर कतिपय प्राथमिक 
शिक्षामात्र के लिट उपयोगी पुस्तके लिखी । १६११ तक कविने जिन ग्रन्थो का 
प्रणयन किया, उन सबकी संख्या ९६ तकजापहुचीहै। मैथिलीय की पीठकिासे 
कृवि के स्वभाव की विनम्रता प्रकट होती दहै । 


मंथिलीय नाटक का स्वेप्रथम अभिनय कुम्भेरवर के वसन्तोत्सवे के अवसर पर 
परिषद्‌ के आदेशानुसार हुञ था । 


मेथिलीय 


मेथिरीय संस्कृत के उन विरलनाटकोंमेसे है जिन्हे नायिका-प्रवान कहा जा 
सकता है। इसकानामदही नायिका के नाम पररहै। नायिका-नामाद्धिति कोई 
नाटक सुप्रसिद्ध नही दहै । इसकी कथा वाल्मीकि-रामायण कै अनुरूप है) 
कथावस्तु 

तपस्या करती हुई वेदवती के पास ऋषिवेष मे रावण आया । उसने अपने 
असाधारण तप द्वासा रिव को प्रसन्न करने के प्रसगको बताकर अपना परिचय 


दिया । वेदवती ने उसका स्वागत किया। रावण ने देखा कि यह तो अनुपम 
सौन्दयं-राशि से मण्डित है- 


वाचैवास्याः श्रवण॒चुलके तपते कि विपञ्च्या 
रूपेशंव त्रिजगति वशं प्रापिते करि तपोभिः। 
भासेवात्र प्रहूततिभिरे कि नु वैश्वानरेण 
प्राचीनानां किमपि सुदृशां भाग्यमेवं हि जज्ञे ॥१.८ 
वहु उसे उपभोगाथे पाने के लिए बेचैन हो उठा । उसने कुमारसम्भव के ब्रह्म 
चारि-रूपधारी दिव कौ माति वेदवती से बातचीत आरम्भ कौी। वेदवती ने अपनी 
कहानी बताई किं विष्णुको मुञ्चे देने के लिए उद्यत पिताको शम्भु नामक राक्षस 
ने मार डाला । तमीसेर्मे विष्णुका ध्यान कर रहीहूं। रावण नेकहा किं 
विष्णु क्रहँ तुम्हारे योग्यहे? रवणकीो उक्तिदहै- 
किसलयणयनतं करेणुयानं कनकगृहे परिवतंने च हित्वा ! 
विषघर-शयनं विहुगयानं विषविवरेषु विल ठनं त्रियं ते । १.२३ 
वेदवती ने समञ्च लिया कि यह्‌ अतिथि दूषित मनोवृत्ति का है। अपना पिण्ड 
छडाने के लिए उसने प्राथेना को कि अव मृञ्ञे समाधि क्गनेके लिए टी दे। 
तब तो रावण ने अपना रावणत्व प्रदित क्ियाकि मुभे रावण जानो। मेरी 
रुचि का ध्यान न रखना निरापद तहीदहै। भँ तुम्हैँ बलात्‌ खीच ठे जाऊँगा । 
उसने गालियां दी ओर उसके सिर के बाल पकड लिए । वहु यहु कहकर अग्नि मे 


कृद पडी कि मँ अगले जीवनमे तुम्हारेनाशकाकारण बन्‌ । उसके शिरके बाल 
रावण के हाथमे रह्‌ गये! वह उसे सूघता रहा। उसने भी मविष्यवाणी कर दी- 


कुटिलाः कति वा गतीविधत्तामवसाने सरितस्समुद्र एव । 
इह घटुकूटीप्रभातभग्या नियतं मे करयोः पतिष्यसि त्वम्‌ ।॥ १.२ 


नारायणज्लास्ती का नाट्यसाहित्य ६७३ 


अर्थात्‌ तुम्हे तो मेरा होना ही पड्गा) 


वेदवती यज्ञमूमि का कषेण करते हए दशरथ को मिली) नारदने अगे की 
बात बताईकिं दररथके पुत्र रामके रूपमे वहु विष्णु कौ धनुर्ेज्ञ मे मिलेगी । 


द्वितीय अद्धमे मिथिलाके धनु्ेज्ञमे राम, लक्ष्मण ओौर विदवामित्र पहु'चते 
है। वहां सीताकोरामके आने का समाचार मिल चुकादहै। राजप्रासादकी छत 
से उसने रामकोदेखा । रामने सीताको देखा ओर दोनो बेसुधदहो गये । लक्ष्मण 
ने वहां ऊर्मिला को देखा ओर अमृतधारा ही समन्ना । विरवामित्र ने उन्हे बताया कि 
सीता उसकी होगी, जो शिवधनुष का आरोपण करेगा । 


तृतीय अक मे यज्ञमूमि मे जनक का रामादिसे परिचय होता है)! जनक को 
सन्देह था कि राम धनृष का आरोप कंसे करगे-- 


दशशत-पंचकेन च वरणा परिवाह्यमिदं 
बहुबहुभूमिपाश्च न हि शेकुर्पेतुमपि। 
कथमयमत्र॒पुष्पसुकूमारकरः कुरुते 
बहुलपराक्रमं धनुषि तादृशि दाशरथिः ॥ 
घनुरारोपण के समय प्रास्ताद-शिखरसे सीता रामका पराक्रम देख रहीदहँ। 
रामके हाथ मे अतिदही धनुष एरण्ड-स्कम्भ की माति टूट ग्या। सीताकी 
प्रस्ता का र्बाधि टूट गयाकि अव मैरामकी हयो गरई। विवाह की सज्जा होने 
लगी । दश्लरथ भी नारद से समाचार पाकर आ प्हूुचे। चारो कन्याओं का दशरथ 
के चार पत्रोंसे विवाह हौ गया । 
चतुथं अङ्कुमें कद्ध परशुराम अयोध्या मे उस समय प्हुचते हः जब वर्ह 
मिथिलासे लौटने के दिन राम के अभिषेकोत्सव की सज्जाहोरहीदहै। परशुराम 
ने अपना धनुष राम से चढवा कर उनकी परीक्षा करने का प्रस्ताव रला । रामने 
उसेमीचढादिया। यह्‌ देखकेर परशुराम माग खड़े हृए । 


क्रोधागारमे ककेयीने ददरथमसे मारक वर मगिकि राम १२ वषे तक वन 
मे रहै ओर भरत राजाह ° इसके पहले दशरथ ने कैकेयीको प्रेमसे गोद में 
लिया थाः 


दशरथ ने कंकेयीके वरो को सुनकर कहा-- 
मामा मृणालमनलाय मुधा वितारीः। ४.११ 
दशरथ ने उसके चरणा पकड लिए । कैकेयीने कहा कि यदिमेरे भरतको 
राजपद नमिलातो विष खाकर मर जागी । दशरथनेवरतोदे दिया भौर कहा 


१. तन्मे सूनृभेवतु भरतः प्राप्त राज्याभिषेकः । 
पञ्चाप्यान्दान्नव च निवसेत्‌ कौसलेयो वनान्ते ।॥ ४.२० 
२. बाहुभ्यामवष्टभ्याङ्कमा रोपयति । 
३ 
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किमै भिथ्यावादी नहीहुं। फिरवे मूक्तिहौ गये। कंकेयी ने अपना विचार 
प्रकट किया-- 
ग्रहमेवाद्ययागतं रामं नग रान्निर्वाक्षयामि । 
राम.को बुलाकर कैकेयी ने उनसे कहा-- 
निश्शद्धुः गहनं प्रयाहि हरिणत्वग्नाटज्‌टान्वितः । 
पंचाप्यत्र नवापि तिष्ठ शरदः प्राज्ये तु राज्ये तथा 
मत्सूनुभेरतो बिभतु च धुर प्राप्ताभिषेकः स्वयम्‌ ॥ 
लक्ष्मण ने बाण सन्धान करके ्पट कर कहा-- 
वितरतु सोऽयमद्य तदहं वितरामि पुनः) 
शितशरनिजितं सपदि ते सवनं युवनम्‌ । ४.४२ 
राम ने उन्हं रोककर कहा- 


मास्म प्रतीपं गमः ।।४ ४४ 
कैकेयी ने रामसे कहा कि तुम्हारे जाते ही दश्लरथ मर जायेगे। 


रामवनमे गये! चित्रकूटमे भरत को राज्यामिषेककरनेके क्एिराम कौ 
पादुका मि गई । अगे जाने पर शूप॑णखा की कामुकेता कौ अतिश्यताके कारण 
उसकी नाक कटी । उसके रावणके पास आकर निवेदन करने पर एक दिनि रावण 
मारीच के पास सीताह्रण की योजना मे उसकी सहायता के लिए पहु चा । मारीच 
ने उसकी बाते सुनकर गिडगिडा कर कहा-- 

मामा भूदपि ते लयाय सुहढा रामाभियोगे चिः ।। ५.१६ 
भौर भी-- 
सिहं निहन्तमिभमिच्छसि संप्रयोक्त्‌ म्‌ ।। ५.१८ 

मारीच रामके नाम पर कापनेलगातो रावणने कहा कि तुम्हे तल्वारके घाट 
उतारताह। मारीचने कहा किरम विष्णुदहँ। उन्हीके हाथो मरू । वह्‌ 
रावण के कहने के अनुसार काम करने चर पड़ा । 

मारीच अपने माश्रम से रामाश्चम के समीप स्वणे-मृग बनकर पहुचा। सीताने 
रामसे कहा कि इसे यदि जीते-जी पकड ठेते है तो अयोध्या ठे चलेगे । मारा जाय 
तो ध्सका सौवणे मृगाजिन काम आयेगा । रामने कहा कि यह्‌ सवबतोटीकहीरहैः 
किन्तु यह्‌ नीच मायावी मारीच दहै। उन्होने लक्ष्मणसे कहा किं सीताकी रक्षा 
करो । मै मृग को पकडकर लाता । 

बहुत देर तक राम नही आये । सीता चिन्ताकुल हौ उटी। तमी दूर से सुनाई 
पडा- हा सीते, लक्ष्मण । इसे सुनकर सीताने लक्ष्मण कोजनेके लिएुन उद्यत 
होने पर भी खोटी-खरी सुनाकर भेज ही दिया । लक्ष्मण ने सीता की गाली-परम्परा 
से चिन्न होकर सीता के लिए कहा- 


एतावत्कमलाकरे सुविमले छल्नेव नक्राद्खना । ६.१२ 
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लक्ष्मण के जाने पर रावण वह परिव्राजक की सूमिक्रामे आया । उसने राम 
के पराक्रमो का स्मरण करके कहमा-- 


कि वा शम्भुमुकुन्दः किमु कपटकलानाटिकासूत्रधारः | ६.२० 


सीताने उसे सन्देहकी दुष्टिसे देखा, पर अतिथि-सत्कार को घमं जान कर 
उसको सपर्या का आयोजन किया । रावण उसकी अवहेलना करके उसे वेदवती के 
रूप में देखता हु पूनः पूववत्‌ व्यवहार करने क्गा । रावण ने अपना परिचय दिया 
किमैँ तपस्वीहूं। मेरा नाम पक्तिमुखदै। तुम्हारा हित करनेके विचारसे आया 
हं! रावण की वाते सुनकर सीताने विचार करिया किअबहोनाही क्याहै? 
मैतो इसीके वधका कारण बन करवनमे आईं! रव्णने कहा किमेरी 
पत्ती बनकर अपने एेदवयेविलास का अनुमव करो। सीताने समन्च लिया कि यह 
तो पहे को पद्धति परदहीचलरहाहै। शीघ्रही रावण सीताको अपने वश्च में 
आती ने देखकर रावण-रूप मे प्रत्यक्षहोगया। राक्णके प्रेमपाञ्च प्रसारण करने 
पर सीताने उसे मी खोटी-खरी सुनाई । रावण ने कहा-- 
लङ्कोचिता हि भवतो न वनोपयोग्या त्व तस्य तंव सदुक्षी विजहीहि रामम्‌ । 
श्रत्रास्यथा परिविभावनयाकृत ते वाचाथ का तदमुमन्विहि मास्म खियः।, 


सीताने कहा--त्वाद्शां दशंनरपि गुरुतर्दरितोदयाय । 
रावणने सीता को बलात्‌ पकड लिया! व्रहु अचेत हो गई । 


सप्तम अद्धुमे राम जब अश्रममे लौटकर आयेतो वहां सीतानहीथी। वे 
रोने लगे । सीता को दूढने के लिए वनमे घृसे तो विक्रमोवं्ीय के पुरूरवा की भति 
रोते हुए बोटे- 


मार्नाराय शुकीमदां परिचितां क्षुरक्षामभूतेन्द्रियाम्‌ ।। ७.१० 
उन्हे सीता का पालित हरिण भिका । राम ने उसे देखकर कहा--- 
अयं हि तस्याः करपल्लवात्‌ तृणान्याभ्ुज्य रोमन्थमनोह्‌ राननः । 
निनाय निर्भीकमहानि तां धितः तावान्‌ कथं जीवति नाम तल्लये 11 ७.२२ 
उस हरिण के मुख से मुख लगाकर कहने लगे- 
सारंग ते प्रियसखी क्व॒ कुरंगनेत्री 
किञ्चाभवस्त्वमिह केन बहिगंतोऽसि । 
ब्रहि क्वचिदु गतवती किमु संस्थितावा 
मित्रस्य तन्रमखिलं ननु वेत्ति मित्रम्‌ ।। ७.२३ 


उसहरिण की अखोमे सू भर आये? 


१. एसे ही संविधान नाटक की पुरानी कथानों में नवतपृर देते है । 
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आममे रामने पृञ्ठातो वह्‌ चिच्नहो उठा- 


शाखास्तस्य न संचलन्ति नितरा नोद्लासिनः पल्लवाः 
काण्डः शुष्यति कोरका अपि भणं तान्ताः पतन्ति ह्यधः । 


उसके चुप रहने पर राम कद्ध होकर उसे तलवारसे काटने को उद्यतहो गये। 
लक्ष्मण उनका उन्माद समञ्चकर उन्हे अन्यत्र ले चले । वहां रामको मयूर मिला। 
राम ने उससे पूचा- 
त्वं कुक्कुटोपमतनुदंधिषे मयूर । 
यस्याः करेण वद सा क्व॒ गता कृशाद्खी 1 ७.३२ 
फिर नदी, वृक्ष, आदि से पूछा । तमी उन्हे विकृत पक्षी मिला। रामने कहा 


कि यह्‌ पक्षी नही, कोई ठग राक्षसदहै। राम उसे मारने ही वाले थे किं उसने कए 
किमै जटायु हूं । 


सीतामाहरता प्रसह्य रुदतीं विद्धोस्म्यहं रक्षसा। 
मा स्म कन्दतमस्ति मैथिलयुता तत्प्रस्थितं दक्षिणाम्‌ । ७.३९ 


आव्वें अद्ध मे हनुमान्‌ लंकामे अल्ोकवनीमे सीताके समीप पहले चपिकर 
देखते है कि करटा क्या है? वरहा सीता विलाप करती है । राक्षसिनियाँ उन्हे रावण 
की बन जानिके लिए सुज्ञावदेतीहै। वे रावण का टेदवयं बखानतीदहै। रामको 
मरा बतातीदहै। शुपेणखा कहती है कि रावण प्रसन्न हौकर तुम्हे शादूल, श्यगाङ 


ऊंट आदिकामास्खानेकोदेगा, सुराके षडे पीनेकोदेगा, नहीतो तुम्हे काट 
कर खा जायेगा । 


सीता के पास त्रिजटा उसके विषयमे शुम स्वप्न सुनातीदहै। इसके अनुसार 
सीता स्वतन्त्र होकर रामसे मिलतीदहै। राम उसके पास रथ पर अतिहै। सीता 
कोठेकर राम उत्तरकी ओर चलेजातेहै। इसी स्वप्नमे रावणके मरने का 
सकेत था । उसके समी सम्बन्धियो का भमविष्यमीवेसाही दुखदथा। विभीषण 
का अभ्युदय स्वप्नमेथा। लद्धुाके जलाने का संकेत इसी स्वप्नसे हनुमान्‌ को 
मिला। राक्षसियां यह स्वप्न मन्दोदरी को बताने चली गई । सीता अकेले 
रह गई । 

सीता को पक्का विश्वास नही हु कि राम रावणको मारकर उसका उद्धार 
करेगे । वे फारसी लगाकर मरने का उपक्रम कर रहीथी। तमी हनुमान्‌ उनके 
सामने प्रकट हो गये । वेबोकेकिमं रामकादूतषहूं। सुग्रीव का मन्त्री हनुमान्‌ 
हं । आपके किए मेरे पास सन्देश दहै। सीता को यह निर्चय न हभ किं यह्‌ वास्तव 
मे रामदूतदहै याकोई मायावीरदहै। सीतासे प्रश्नोत्तर हुआ। स्ीताने उसकी 
पुनः पूनः परीक्षाली) राम का कुंशरू पुछा । हनूमान्‌ ने राम की अंगूठी दी। तब 


तो सीता ने क्हा--हनुमन्नमृतधाराध रोऽसि । किमहं प्रव्युपवृर्याम्‌ : सवेथा 
चिरंजीव । 
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हनुमान्‌ ने कहा कि आज्ञा दे तो आपको अपनी पीठ पर लेजाकृर रामसे मिला 
दू । सीताने कहा कि यहु धर्म॑विरदधदहै। उन्होने रामको सन्देश दिया भौर 
चूडामणि रामके किए दी। 
हनुसान्‌ ने सेकडो महावीरो को मार गिराया। विभीषण ने समञ्चन लियाकि 
यह सब राम के तेजोब का प्रमाव है कि हनुमान्‌ एेसे उत्पात कर रहा है । मेघनाद 
ने उसे ब्रह्मास्त्र से बोधकर रावण के सामने प्रस्तुत किया । रवण हनुमान्‌ से प्रभा- 
वित होकर मन मे सोचने ल्गा- 
पिद्धमन्लि प्रथुलं भुजाशिरः विस्वृतान्तरमुरः खरः करः । 
ग्रद्खमसलमफल्गु भाषितं कोप्ययं कलितकंतवस्सुरः ॥ 
हनुमान्‌ से परिचयात्मकं प्ररन पू जाते है। वहु चुप रहता है । अमात्य प्रहस्त 
समभ्ता है कि यहु बहूरादहै।" तारस्वरसे पुनः वही प्रन करताहै। जब पुनः 
क्रोध करके पूता है तो उत्तर पाता है- 
रेरे कीशोऽस्मिरेरे निशिचर किमरे कस्त्वम्‌ भ्रस्म्यक्षहन्ता 
कस्य प्रेष्योऽसि कक्षे तव वलगणनारालिवालि-्रहुन्तुः ॥ ९.१८ 
जोशीठे ओर व्यंग्य भरे सवाद के परचात्‌ विमीषण ने राकव्ण से कहा- 
जानकी समप्यंताम्‌ । हनुमान्‌ ने रावण से कहा-- 
रामाय प्रति दीयतां जनकजा तत्सौख्यमभ्यथ्यंतःम्‌ । 
मा मारीचमहेन्द्रनन्दनखे राद्याप्तां प्रयासि दिशम्‌ ।। ९.२५ 
ओौर भी बताया कि सीता तुम्हारे ल्एिक्याहै-- 
लद्कापत्तनकालरात्रिरिति ते प्राणावली-पन्नगी- 
त्येषामन्तकपाशमूतिरिति च त्रेधापि निध्यिंताम्‌ ॥ ६.२९ 


रावण के सामने इस प्रकार की बाते करते वाला वरिखछोकी में नहीं था। उसने 
कहा कि इस कीशमश्ककोमारदहीडरोः याही इसे चन्द्रहास के पार उतारता 
हं । किसी-किसी प्रकार विभीषणने उसे रोका ओौर कहा किदूतको मारा नही 
जाता । रावण ने कहा-अच्छा, इसकी पछ जला दी जाय । बस; मेघनाद को आज्ञा 
न॒सार चीथडे छाये गये ओर अग्नि जलाई गर्ई। पूछ मे आग लगाकर गलियों में 
हनुमान्‌ को घुमाते समय रावण को अपशकुन हुए ओर नेपथ्यसे सुनने को 
मिका किं लद्धुा जल रहीहै। तबतो विमीषणने पुनः कहा कि रामसे वेर समाप्त 
करे । सीताको देडाले। नहीतो समी मरगे! राव्णने उपे फटकारा तो 
विभीषण ने शाप दे डाला--तव निघनमघुनेव भवतोति । 

यह्‌ कहु कर वहु राम से मिलने चल पड़ा । 


दशम अकमे रामका अभिषेक होताहै। चौदह वषे पूरे हौ गये! आजमी 
राम नहीञयेतो भरत व्याकुलदहैँ। वे अग्निम कूदकर मरना चाहतेदहै। तभी 


१. से संविधान रगमंच पर विशेष रोचक ह्यते है 1 


६७०८ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


नेपथ्य से सुनाई पडता है--श्रागतो रामः । हनुमान्‌ ने उन्हे राम का सन्देश दिया- 
म रीघधही आरहाथा। मागमे भारद्राजके आतिथ्यसे रुक गया । अभिषेक 
की सज्जा अयोध्यामे हुई । राम अये। मरत ओौर शचरुघ्न त्ाधु-वेषधारी सप्रसन्च 
हुए । राम का अभिषेकं हभ । समी पूनः सुखी हुए । 

सीताने बताथा किमायाके द्वारा अग्निमे प्रवेश करके रही। माधामयी 
सीता अग्निमे प्रविष्ट हुई ओर वास्तविक सीता अगिन से बाहर आई । 


समीक्षा 

राम-कथा क वाल्मीकीय मृख्धारामें भवगाहन कराने वाले कवियो मे नारायण 
शास्त्री का श्रम सफल कहा जा सकता है । कविने इसकी पीत्कामेक्हारहै कि 
इसको कथावस्तु मे अधिक विभिन्न इतिवृत्त नही है, किन्तु इसका सविधान अभिनव 
है ।* पहले ओर दूसरे अक के बीचमे दसं वर्षो से अधिक का अन्तरारू है । 


संवाद प्रायशः स्वाभाविकता लिए हुए है । यथा, मारीच का रावणा से कहुना- 
तद्रोषारुणकोरमिक्षणमहो अद्यापि निध्यायतः। 
रेफाद्य च पदं पलायनपदं जातं विविग्तस्य मे ।1 ५.८ 
महामहिमा मात्रन्यक्तं करने के लिए सवादको लम्बा करने की रीति कवि 
तं यत्र-तत्र अपनाई है । अनेक संविधान उच्चकोटिके है । पचम अकमे रावण 
ओर मारीच का सवाद रुचिपुणे होने के कारण अनूठाहीदहै। अष्टम अंक में 
त्रिजटा कै स्वप्न का संविधान दहै। 
छठे अंक मे मारीच के षहा लक्ष्मण, हा सीते" कहने पर सीता भौर लक्ष्मणस एक 
दूसरे के प्रति नीच स्तर की बातें कहलाना कवि, नायक भौर काव्य तीनो कौ महिमा 
कोक्षीण करतादहै) 
संवाद की भाषा कही-कही बहुत चटपटी ओर मावानुसारिणी है । यथा हनुमान्‌ 
की पूछ जलाने का उपक्रम हो रहा है । तब वे कहते है-- 
विगृह्यतां प्रगृह्यतां निगृह्यतामिद वपुः 
विदह्यतां विमोद्यतां विषह्यतां फलं त्वया । 
प्रणोद्यतां विपद्यतां प्रपद्यतां विभूवंधुः 
प्रदीयतां प्रदीयतां प्रदीयतां त्रिरुच्यते ॥ 
अनुप्रास का सौष्ठव नारायण में निभर है । यथा, हनुमान्‌ का वणेन है - 
कपिरसि कपिशाकान्तिः कृतसितवस्त्रावृतिश्च कटिरेषा | 
कलिततस्पूटिमा वाणी कस्त्वं जिज्ञासुरस्मि कथयस्व ।। १०.८ 
नारायण शास्त्री ने हुनुमन्नाटक के अनेक तत््वो को अपनी कृति मे अन्य कवियों 


१. प्रायशः नाट्ककारो ते वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत रामकथा मे वहुत कुछ जोड-तोड 
किया है । श्रीनारायण शास्त्री इस दृष्टि से वाल्मीकि के उपासक है । 
२. (नातिविमिच्नेतिवृत्तमभिनवसंविधानमिदं मेथिलीयमारचय्य' इत्यादि । 


नारायणशास्री का नाट्‌यस्ताहित्य ६७६ 


की अपेक्षा अधिक सफलता-पूवंक प्रहुण किया है। मेधथिटीयका नवम अंक इसी 
प्रसग मे हुनुमच्नाट्क की पुछ जैसा लगता है। 
श्रभिनेता 

अनेक नाट्य-मण्डलियां कुम्भकोणम्‌ के वसन्तोत्सव के अवसर पर नाट्य-प्रयोग 
केरतीथी। उनमें परस्पर स्पर्धा रहती थी कि हमारे देको की सख्या अधिकाधिक 
रहे । इस नाटक के प्रेक्षको कौ सख्या सर्वाधिक थी । 
नतनाटक 


सूत्रधारने बतायाहै कि पुराने नाटकों को देखते-देखते उवे हृए प्रेक्षको कोनये 
नाटकोमे रुचि होती है 1 
हिन्दी-चिपि दक्षिणम 

कवि ने कलिविधूनन की भूमिकामे लिखा है कि मेरे कतिपय नाटक द्रमिडन्ध्र 
लिपिमे प्रकाशित हुए है, पर मेरे मिव इससे सन्तुष्ट नही है । वे देवनागरी-च्पि में 
कलिविधूनन का प्रकाशन करा रहै हँ कवि स्वय १८ वषं की अवस्था तक्‌ आठ 
भाषाओ मे कुशल था, जैसा सूत्रधार ने दूरमयूर की प्रस्तावना मे बताया) 
णेली 

नारायण की लैली असाधारण रूपसे नाट्योचित है। प्रायशः सरलतम माषा 


वाले, समास-वन से स्वैथा रहित ओौर कही-कही तो गद की माति प्य से समलंकृत 
संवाद मनको मोहूख्ेतेहै। यथा, 


नर-सुर-सिद्ध-साध्य-गरुडोरग-यक्न-सु रिपरया- 
स्त्रि्चवनकण्टकोऽहमिति तन्न वदन्ति किमन्तरतः। 
मम सहजां तथापि सहजान्‌ परिभूय कथं स नरः 
सममसुभिविभाति तदहं न सहेय सखे सुचिरम्‌ ॥ 
कवि को वणेनानुरूप उदात्त बैटी मे लिखने की शक्ति थी, जैसा नवम अकमे 
हन्‌मान्‌ के द्वारा सुग्रीव के वणंन-सन्दमं से स्पष्टहे। 
प्रकृति में अनुमति का दशन कवि ने कराया है । सीतापहरण के पश्चात्‌ कवि 
की अलक्त कत्पना है-- 
ताम्यन्ति वल्लिनिवहाश्शिखिनेव वीताः चैव स्वनन्ति तरुकोटरगा विहंगाः । 
तिष्ठन्ति दीनवदनास्तव दस्रमग्रे सरवे मृगाः किमु तथोपनतं वनाय । ७.५ 
सीताके वियोग मे वल्छी, विहंग, मृग आदि उदास हे । 
क्वि की चरित्र-चिच्रण कलाम उपमाभो के द्वारा विष्य का प्रत्यक्षीकरण 
सुसिद्ध है! यथा हनुमान्‌ के मूख से विमीषण का चरित्र-चित्रण है-- 
१. प्रायः पराक्तननाटकषप्रकटन-प्रावीण्यभाग्भिनटैः । 
पौनःपृन्यनिरीक्षये क्षणविधौ सवंऽपि निवंदिताः॥ 


९८० आधूनिक-संस्कृत-नाटक 
ककेषु कोर इव कुन्द इव स्नुहीषु व्याघ्र षु कृष्ण इव धिष्ण्यमिवोषरेषु । 
लग्नोऽयमस्तु सुमनाः पिशिताशनेषु शुकेषु पुष्पमिव रत्नमिवो रगेषु ।1६.३४ 
शिल्प 
तृतीय अंक मे नाट्य-भूमिकामे दो वे अलग-अलग है । सीता, ऊउमिलादि एक 
जोर बाते कर रही, उसी समय रगमच पर जनक, विश्वामित्रादि क्याकर रह 
है--यह्‌ नहीं पता चरता । यहु समीचीन नही है । 
छायातत्तव इस नाटक मे पदे-पदे मिल्तादहै।) आरम्ममे ही रावण च्छषि 
बन कर वेदवती के समक्ष माताहै। छठे अंक मे मारीच स्वणेमृग भौर रावण 
परिव्राजक बनकर राम के आश्रममे पहुचतेहै। सप्तम अकमे जटायु का रगपीठ 
पर आना, रामका उसे मायावी राक्षस समञ्ना, अन्तमे उसे पिताका भौर सीता 
का सहायक जानना छाया-तत्त्वानृसारी है । 
कही-कही एकोक्ति का सौरभ इस नाटक में विद्यमान दहै। पचमअकके प्रायः 
अन्त मे अकेला रावण कहता है--मारी चोऽप्यमुष्माद्‌ बिभेति । कथमयमहमेवं 
वोयेवन्तं जयेयम्‌ ॥५.२८ 
आकाशोक्तिके दारा प्रथम अकमे वेदवती विष्णुको सम्बोधित करती है। 
यह आकाशोक्ति स्वगत से मिन्नदहै ओर एकोक्तिसे मी पृथक्‌ है । उसने इसी अकमे 
यम के किए आकाशोक्ति कही है । प्रथम अंकमे रावण कौ आकाशोक्ति एकोक्ति से 
भिन्न तहीदहै। अआव्वें अङ्कुका आरम्म हनुमान्‌ की एकोक्ति से होताहै। यह 
चार पृष्ठ लम्बीहे। 
चलिकासे वही काम पचम अङ्कुके पहले लिया गयादहै, जो अन्यत्र प्रवेशक 
या विष्कम्मकसे ल्याजताहै। दो पात्र नेपथ्यमें संवाद करते हए अथपिक्षेपण 
करते है। 
अङ्कुभागमे प्रक्षकों को बीती हुई घटनाकी सूचना सवादकेद्रारादी गरईहै। 
तथा दशानन मारीच से कहता है । 
भद्रां शुपंणखां निशाचरपुरी-साम्राज्य ~ लक्ष्मीमिव 
प्रत्यादिश्य विकृष्यच श्रूतिनसोश्दित्तवा च तां हेलया । 
दप्तः कोऽपि नराधमः खरभूखान्‌ कालाज्जनस्थानगान्‌ 
ग्रारोपादपि नट--क्षपाचरकुलांक्‌रप्ररोहानिव ॥ ५.३ 
छठे अङ्क के पहले आई हुई चक्का वस्तुत. इस अङ्के लघुदुश्य के हू्पमें 
है, यद्यपि नेपथ्य मे राम, लक्ष्मण ओौर सीताका सवाद इसके द्वारा प्रस्तुत किया 
गयादहै। चूल्किामे नायक मौर नायिका की बातचीत रखना समीचीन नही है। 
कवि की नादयज्ञास्त्रीय नई विधा इसके द्वारा प्रकट होती है। 


१. दक्शषम अंकमे सीताके वक्तव्य के अनुसार रावण ने मायामयी सीताका 
अपहरण किया । वास्तविक सीता तो अगन्तिकी शरण में गई ओौर अग्नि-परीक्षा 
म बाहर आई । यह्‌ छाया-नाटक्‌ का अनुत्तम आदश है । 


नारायणशास्ी का नाट्यसाहित्य ६८१ 


नारायण संविधान के प्रस्तुतीकरण मे नितान्त दक्ष हैँ। जटायु को देखकर उसे 

राम राक्षस समक्षते ह) उसे मारनेके लिए वनूषलेलेते है। वे जटायु से कहते है- 
भोभो धृतंधुरीण निघुंण नृशंसाग्र सरास्मिन्‌ वने 
तभी पक्षी कहता है-- 
नाहं यातु जटायुरस्मि। 

मृत्यु का दुश्य इसमे रगपीठ पर पिखाया गया हैः यद्यपि अनेक परवर्ती नाट्य- 
शास्वाचार्यो ने मृत्यु-दृद्य को वजित किया दहै) 

अश्वे अकमे रंगपीठदो मागोमेदहै। एकमे हनुमान्‌ सीता ओर राक्षस्यो 
के कार्यव्यापार के विषय मे अपने मन्तव्य प्रकट करते है ओौर दूसरे मे सीता ओौर 
राक्षसिनियां अपनी बति करती है । 

नवम अक्के आरम्भमे नेपथ्यसे हनुमान्‌ की प्रावेरिकी घ्रूवा गाई जाती 
है। यथा, 

शिथलित - ध्वज - प्रकाण्डः शगीर्णीकृत - तु गतु गतरुषण्डः । 
शिखरिणि प्रतिहरतहिण्डः शिविरं गमितोऽस्ति मारुतश्चण्डः ॥ 

जभिनय-पृरता 

नारायण कोरी रामकथा नही कहना चाहते । संविधानों के समीचीन सत्िवेर 
के द्वारा रगपीठ पर लकरजक कार्यो को उपस्थित क्रनेमे वे सिद्धहस्तदहै। नवम 
अक मे नीचे का दुर्य इसका अन्यतम उदाहूरण है-- 
दशानन--(अधरमापीडय) स्थारयसे कपे 

न चेद रोत्स्यत्‌ सहजोऽधूना मां 
चिरादपास्यत्तव जीवमेषः । 
यह्‌ कह कर हनूमान्‌ को चन्द्रहास दिखाता है ओौर अगे कहता है- 
प्रनेन शिक्षा तव नो गतार्थ 
विषह्यतां क्रूरतरं विधास्ये ।€.३३ 

लोकजीवन-दशंन 

लक्ष्मण ने रमसे सीता-प्रकरणके प्रसंगमे कहा है- 

प्रायेण प्रियदेवराश्च पुरुषा दारेभेवन्त्यन्यथा । 


शूरमयूर 


लोग बाहूलेय-विषयक्र नाटक देखना चाहते थे । उनकी इच्छा पूरी करने के 
लिए कवि ने शूरमयुर नाटक की रचना कर डाली ।* इसका प्रथम अभिनय 





१. शूरमयूर का प्रकाशन १८८८ ई०्मे ग्रन्थलिपिमे हो चूकादहै। इसको प्रति 


अड्यार के पुस्तकालय मे है। देवनागरी - प्रतिलिपि सागर-विरवविद्यालय के 
पुस्तकालय में है। 


६८२ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


कूम्भेदवर के मन्दिर मे कृत्तिकामहौत्सव के अवसर पर हृभा था । इसमे कात्तिकेय 


को कथा अनृबद्धदहै। इस प्रस्तावनामे पारिपार्विकने केवि की उपलब्धियोकी 
वणनाकीदहै- 


भट - श्रीपदलाज्छनेन रचिता नारायशणेनामुना। 
दुश्यानां नवतिश्च विशत्तिरपि श्राव्या प्रबन्याः परे ॥ 
गर्भाष्टादश-वषं एव समभूद्यस्मिन्नयत्तं पुन- 
भषिास्वष्टसु कौशलं च कविता चैन न जानाति कः।) 
शिव के पत्र कुमर कातिकेय, षडानन या स्कन्द ने देवताओंका नेतृत्व करते 
हए साया के पत्र तारकादि असुरोको मारकर दानवराजडूर को मयूर-रूप 
मे अपना वाहन बनाकर इन्द्र की कृन्या देवसेना से विवाह किया--इस घटनाका 


नाटकीय प्रपच शुर-मयुरमे है । ्ूर-मयुरका अभिप्रायहै रुर नामक दानव का 
मयूर उन जाना । 


कथावस्तु 
कमार एक दिन मेरुगुग को गेद बनाकर दौ अन्य पशुपति-पृत्रो के साथ क्रीडा 
केररहैथे। साथी कुमार वीरकेसरी भौर वीरबाहुथे। शिखर को आकाश में 
फोककर पकड लेना--यही खेल था । इन्द्रने समञ्ञाकि देवो की अआवास-भूमिसे 
पीडकं क्रीडा दानवे कर रहेहै। 
दानवों के अत्याचार भौर देवलोक के प्रपीडन का दूखडा लेकर इन्द्र वृहस्पति के 
पास पहुचे। दानवोंका तेता शूरथा। इसने इन्द्रलोकको जीत लियाथा 
बृहस्पति ने बताया कि देवो के पतन का कारण है-- 
बरहार्षनिवमन्यते न गणयत्याचायंवाचमपि 
प्राचां पद्धतिमृज्जहात्यभिसरत्यन्याङ्घनामादरात्‌ । 
नास्तिक्यं च नर्वाहसा च जगतामध्वानमादशेय- 
त्यैष्वये सतिहप्यतीत्थममरः प्रत्तं तपश्चोज्मति ॥ 


अब विपत्ति पड़ने पररो रहैरै। शूर की उन्नतिका कारण बृहस्पति ने 
बताया--प्रतिदिन तप॒ करतार, परमेश्वर की पूजा करता दहै भौर सभी उससे 
प्रसन्न हे 

इन्द्र ने कहा कि यह्‌ सुमेर-शु ग का उत्पाटन किसने किया ? बृहस्पति ने बताया 
कि कुमार एसा कर रहै है । इन्द्र उन षडानन कुमार को पहचान गये कि यही हमारा 
भावी सेनानी है। इन्दर ने उनसे प्रार्थना कौ--मेरी रक्ना क्रं ओर यहु कहकर पर 
पर गिर पड़े। उन्होने बताया कि बूर, तारक ओर सिहवक्व-ये तीनो माया-पुत्र 
मायावी है। इन्होने सवत्र अन्धेर फला स्लाहै। वीरबाहु ने कहा किर तो बहुत 
मलादहै | वह्‌ दुष्टो के साथ रह रहादहै। 

कुमार काततिकेय ने देवसेना-नायक बनने की इन्दर कौ प्राथेना मान ली । उनका 
अभिषेक बृहस्पति ने कर दिया । 


नारायणदास्त्री का नाट्यसाहित्य ६८३ 


द्वितीय अङ्कु के पूवे प्रवेदाक मे अलाबुकूचि ओर अजामूखी नामके दानव स्त्र्या 
इन्द्राणी शची का अपहरण करनेके क्षएिकार्ीमे आदह! वे शचीको अपनी 
भाभी वनाना चाहती है। वे इन्द्राणी का गला पकड़ लेती हैँ । उसके आतेनादको 
सुनकर कातिकेय आ जाते हँ । उन्होने उनके अघर, कुच आदि काटकर भगा स्यि) 
उन्होने जाते-जाते कहा कि बूर से तुम्हं दण्डित करायेगे । 

शूर देवताओं से लडना नही चाहता था । तारक ने समन्नाया-- 


रिपुरोगपरीवाह-स्नुहिनास्ति क्यमन्मथान्‌ । 
जातमात्रान्न शमये: स पश्चात्‌ प्रमथ्यते ॥ 


शूर के रोकने पर भमी जडउताके कारण हटी तारक माना नही । 


कुमार कात्तिकेय ते तारक पर धावा बोर दिया । दानवो ने छृत्रिम पवेत बनाया 
ओर उसी की आडमें छिपकर युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। नारदने कातिकेयको 
बताया कि कृतक एव महीधरः । कार्तिकेय ने शक्ति-प्रह्यर किया । कौञ्च नामक 
वेह पवेत कुमार कार्तिकेय के प्रहार से ध्वस्त होकर उनकी शरणमे करुण विलाप 
करने खगा! तव तारक सामने आया, क्रौञ्च घ्वस्त हुभा। तारक को पशुमार 
मारकर कमारने मार डाला । थोडी देर के पश्चात्‌ वीरबाहु कातिकेय का दूत बन- 
क्र दानवोके राजकुरमे आ पहुचा।! शूर उसे देखकर उसकी तेजस्विता से विशेष 
प्रभावित हु । दोनो ने एक-दुसरे को देखकर साश्चर्यं हषे मन मे व्यक्त किया । 
बाते कुछ मीटी फिर कनेर हुई । वीरबाहु ने फटकारा कि जेसी तारकादि की गति 
हई, उसके लिए सज्जित रहो । 

सिहवक्व षष्ठ अद्कुःमे स्कन्दसे लडने के लिए जाय--सुरसाने सिहुवक्त को 
देने के च्एि यहु सन्देश भेजा, परम्ेमे ही उसे पृष्करसे ज्ञात हुभा कि सिहुवक्त 
तोयुद्धमेमाराजाचुकाहै। 


षष्ठ अद्धुमे दूर ओर वीरबाहु ओर स्कन्द युद्ध में लागर्डटकी बाते करतेदहै) 
फिरवे र्डनेके लिए चलदेते हैँ! सप्तम अङ्कुमे स्कन्द की विजय के पड्चात्‌ देव- 
सेना को इन्द्र॒ विजयी सेनापति के किए पुरस्काररूपमे अपित कर देताहै। शची 
एसे उपकारीको प्राभृत देनेके लिएडइन्द्रसे कहती है। इस प्रकार वह उभयथा 
देवसेनापत्ि बनते है । 
शूर पराजित होकर स्कन्द से प्राथेना करता है-- 
शरण सुब्रह्मण्यः शरणं दर्पो मम व्यपगतो जनता प्रमीता 
आस्तां ध्वजे तव रिरो मम कुक्कुटात्मा यानं भवान्यहुमहो तव बहिरूपः ॥ 
समीक्षा 
नारायणने बूरमयूर की कथावस्तु शकर-संहितासे लीदहै। इसमे धीरोदात्त 
नायक, प्रस्यात वस्तु, वीररस आदि की विशेषता है । इूरमयुर की विशेषता ह एक 
नये प्रकार के कथानक को नाटकीयसू्पदेनेमे। अब तक के कवि प्रणय-गाथा मत्रे 


६४ आधुनिक -संस्ृत-नाटक 
को प्रायशः नाटयौचित मानतेथे। इसमे तो शुर ( प्रतिनायक ) को नायक स्कन्द 
का मयूर बना दिया गयाहै। यहु एक रुचिकर नवीनता है । सविधान प्रस्तुत करने 
मे नारायण को अद्वितीय दक्षता प्राप्त है । चतुथं अकमेतारक की मृत्यु का समाचार 
शूर को किस प्रकार दिया गया है--यह्‌ सविधान अतिशय कौशल का द्योतक है । 

गद्य मागमे कही-कही बाण की समानपदिका समस्त-निभरी रहै तो कही-कही 
छोटे-छोटे गेयचछन्दो मे पद्यात्मक अनृप्रासविलास से नाराया के नाटको मे रजनीयता 
का उत्कषे है । पंचम अंक मे बर कहता है-- 

मिशतो मम॒ कोऽपयदध्यमिदं मरिमंजुलमासनमस्य मुदे। 
युगपद्विलसहिवस्ेशशतं जयति ज्वलितं यदतिप्रभया ॥। 

वीरवाहं का बूर के विषय मे कथन है-- 
भण्ड पुरा ह्यज चण्डकमुण्डान्‌ संरिभकटमशुम्भनिशुम्भान्‌ । 
वेत्सि वदद्य विमृश्य विधेयं या हि गृहन यमं नु विवेकिन्‌ ।। 
शिल्प 

शूरमयूर मे दूसरे अक कै पहले जो प्रवेशक है, उसे ठेखक ने दरसरे अक का माग 
नही बनाया है, अपितु इसके विषय मे स्पष्ट लिखा है- 

ग्रथ द्वितीयाङ्कस्य प्रवेणकः 
इस प्रवेशक के परचात्‌ कवि ने लिखा्दै- 
श्रथ द्वितीयाङ्कः प्रारभ्यते। 

विरल ही कवियों ने प्रवेक ओर विष्कम्भक को अंक का माग नही बनाया हे। 
नारायण ने इस प्रकार शास्त्रीय विघान के अनुसार प्रवेशक को यथास्थान सच्चिविष्ट 
कियाहै। छयातक्वकी प्रधानता इस नाटकमेदहै। क्रौञ्च का पवेत होकर मी 
बाते करना ओौर इससे भी बढकर शूर का मयूर हो जाना छाया-तत्त्वनुसारी है । 

रगपीठ पर युद्धोचत नायक ओर प्रतिनायक की रागडाँट-पूणे अ्चडप करा देनं 


का विरल दृश्य शूरमयूरके तृतीय अंक में सन्निविष्ट है। नायक कुमार कातिक्यने 
तारक से कहा-- 


यूथं पुरारेयंदि भक्तिमन्तो धर्म्येण चेदत्र प्थंव यान्त. । 
चिरं च भोगान्‌ यदि भोक्तुकामा: मास्मामरे रोद्धमितो यतध्वम्‌ ।। 
तृतीय अंक मे तारक की बातों का उत्तर स्कन्दके द्वारा उसीकेप्योंमेदेनेकी 


सवादात्मक कला अनृटी है । जो तारक कहता हैः वही स्कन्द कहते है । 
भूमिका 


प्रतिनायक का व्यक्तित्व भव्य है। वह प्रातः काल उठकर शिव कौ स्तुति 
करता है- 


एकं यद्‌ द्िदशं व्रिहष्टि च चतुहस्तं च पंचाननं 
षड्वर्गा रति सप्तसप्तिवसति-ख्यातं तथाष्टाकृति । 


१. पचम अक मे बीरवाह के सन्देश मे बाणभदु की शरी दृष्टिगोचर होती हे। 


नारायणशास्त्ी का नाट्यसाहित्य दत्थ 


निसंगं च निरंजनं निरुपमं यन्नि्ममं निगुणं 
तज्ज्योतिदेहरे चकास्तु सततं शैवं शिवायैवमे ॥ ४.१ 
संवाद 

अनेक स्थरो पर कवि ने आवेद्य मे आकर नायको के चरित्र को उनसे अपशब्द 
कहुलवा कर हीन किया है । नायको के लम्बे वक्तव्य अनेक स्थानों पर नाट्योचित नहीं 
रह गये है; यद्यपि उनमे काव्योत्कषं पर्याप्त उदात्त है । 
एकोक्ति 

दूरमयूर मे अन्यनाटकोंकौही भांति एकोक्तिका वैशिष्ट्य अविरल है । चतुथे 
अंक के आरम्भमे शूर की एकौक्ति तीन पृष्ठोकीदहै। इसी बीच वह चूलिकाके 
दारा सूचना भीप्राप्त करतादहै। शूर की एकोक्ति के पदचात्‌ उसी रंगपीठ पर उसी 
अकमे कवि शुक्राचायं की एकोक्तिदोप्ृष्ठोकीहै। 
दप्याभवि 

चतुथं अंकमे तारक की मृत्यु का सवाद क्विने द्याह ओर बूर को परामश 
दियादहै कि अव युद्ध अगे बढनिमे कोई छाम नही 1" केवल इतने ही सूच्यके लिए 
चतुथं अंक की सार्थकता विचारणीय है। कोरी सूचनाभो से अक्को भर देना 
अंकोचित नही होता । 
पविशिकौ घ्रवा 


कभी-कभी महत्त्वपुणं नायको के रगपीठ पर आने के पहले उनका परिचय देने 
के लिए प्राकखिक्ी ध्रू.वा गाई गड हे) 
बहुप्रतिक्रियता 

रगपीठ पर अनेक नायको को प्रतिक्रियाये दिखने में नारायण को सफलता 
मिखीदहै। पंचम अकमेंएक ओर शूर ओर वीरबाहु बातचीत करते हुए परस्पर 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते है ओौर दूसरी ओर उनसे कुछ द्र शूरपूत्र भानुकोप 
वीरबाहु की उदण्डता पर दति कटकटा रहा है । इन प्रतिक्रियाभो का परस्पर विरोधी 
होना रोचक है । इस प्रकार की उक्ति्याँ प्रतिक्रियोक्ति के अन्तगंत अती है । 
वायुयान का दुष्य 

रगपीठ पर वायुयान से आने-जाने का द्य यन्त्र-प्रयोग से दिखाने की सक्षिप्तिका 
प्रचलित थी, यथा, सप्तम अंक मे-ततः प्रविशति व्योमयानेन सजानिजिष्णुः 
सहसखीमभ्यां देवसेना च । 
ग्रद्धारोपण 

नायिका ओर नायक को एक दूसरेकी गोदमे दिखा कर सम्भवतः प्रेक्षकोका 
श्युङ्कारित मनोरंजन अविकल करना कवि का उद्य था । सप्तम अंक के आरम्भमें 
इन्द्र शची को गोदमेलेलेतारहै ओर अन्तमें वह स्वयं अपनी कन्या देवसेना को 
नायक स्कन्द की गोदमे रखदेतादहै। 


६८९ अगधुनिक-सस्छृत-नाटक्‌ 


(२1 

वीरबाहु के लिए पृथ्वी से अपने-आप एकं सहासन का उद्धव षष्ठ अक मे 
आद्चयं रस की निष्पत्ति के लिए है । गूरमयूरमे अद्खीरसवीरहै । प्रायशः नाको 
मे हास्य रस विदूषक ओर चेटी भादि तक ही सीमित रह्‌ गयारहै। 


नारायण हास्य कौ एक नईं दिशामेप्रेक्षकं को अवगाहन करने का अवसर देते 
है। इनके तीर कुमार कहते हैँ कि हम खेलमे बाधा डालने वाले इन्द्रकी 
खोपडी इसी पवेत-ब्छगसे लडाकर तोड देगे। कुमारश्युगनखेलमे लगे हए थे। 

अजामूखी स्पकापान श्रवणसे करतीदहै ओर करुण प्रलाप को नासिका 
से देखती है- जसा वहु स्वय कहती है । 

नाटके मे विदूषक नही है। कचुकी कम देखता है । उपे रगपीठ पर पुष्कर 
डण्डा दिखाता है भौर वह्‌ बहरा होने के कारण पुष्कर की बातोको धरसरका गान 
समन्ता है । 


श{सिष्टा-विजय 


दार्मिष्ठाविजय के लेखक नारायण दस्त्रीने इस नाटिका को लिखकर नाटक 
मण्डली के सूत्रघारको दियाथा ।' सूत्रधार ने अपनी लिखी प्रस्तावनामे प्रेक्षको 
को सूनाया-- 


भदट्श्रौपदलान्छनेन कविकृलरिखामणिना नारायशोन विरच्य वितीणं- 
मस्मभ्यमभिनववस्तु किमपि शमिष्ठाविजयाभिधं रूपकम्‌ । तेन पारि- 
पदान्‌ परितोषयिष्ये । 


सूत्रधारने चतायाहै कि पुराने नाटको को देखते-देखते लोग चिन्न हो चुके ह! 
अतएव 
प्रस्मान्नूनसनूननाटकनवप्रस्तावनेच्छीः प्रथागुद्धर्तास्मि । 
दस नाटिका का प्रथम अभिनय किसी मन्दिरमे या राजाश्चयमें नही हुभाथा। 
कथावस्तु 


कूये मे गिरी शुक्राचायं की कन्या देवयानी को राजा ययाति निकाल रहे है । 
निकाली जाती हुई देवयानी ने कहा कि आपके द्वारा मैँ सनाथ हुई । राजाके द्वारा 
हाथ पकड़कर उसे निकालने पर देवयानी को रोमांच हौ आया। राजाने देखा कि 
परमतो कर रही है, पर वस्त्र-वेष~मूषादि से ब्राह्मण-कन्या लग रही है । फिर क्षत्रिय 
होकर मैने उसका हाथ क्यों पकड़ा ? कन्या ते उसका हाथ अपनी अखों ओर छाती 
१. इसकी प्रकाशित प्रति अङ्यार की लाइब्रेरी में ओर देवनागरी-प्रति सागरविइव- 


विद्यालय मे है। इसका प्रकारान १८८४ ई०मे चेच्लानगरी के गीर्व्णिमाषा- 
रत्नाकर प्रेससे हुभा । 


२. इस पुस्तक में देवयानी का नाम सववेत्र देवयाना मिलता है । 
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पर लगाया । इस पर राजाक्रद्ध हो गया ओर अपना हाथ खींच ख्या) देवयानी 
ने कहा कि एेसा क्यो, हाथ पकडते ही ञाप मेरे पतिहयो गये, अब पाथेक्य कसा ? ` 
कन्या ने कहा कि मै दंत्यराज वृषपर्वा के पुरोहित शुक्राचायंकी कन्या हूं । आज 
रीखाविहार के लिए राजकन्या शर्मिष्ठा के साथ य्ह आई । वहु वृषपर्वा ओौर शुक्र 
मेस कौन बड़ा है--यह्‌ विवादं हुभा । तकं से मूले परास्तन कर सकने पर शमिप्ठा 
मूसे इस कूर्टमे ठकेल कर चलती बनी । इसके साथ ही उसने ययाति को बताया कि 
बृहस्पति का पत्र कच कभी प्रणयिनी होने पर मुञ्चे अस्वीकार कर चुका है, क्योकि 
मै उसके गुर शुक्राचायंकी कन्याहं । मेरे बार-बार हठ करने पर वह्‌ मुने शापदे 
गया हैक्रितुम किसी राजाकी पत्नी बनो । तवतोविधिका विधान कि तुम 
सुभे पत्नी बना लो । 

राजा ते कहा कि पृथ्वीपालक राजा को रेपे विवाह चही केर ॐेना चाहिए ओर 
फिर अप ब्राह्मण है । प्र पीले लग गई देवयानी । उसने कहा कि अपके विना क्षण- 
भरमीन जीऊंगी। 


वही उस समय शमिष्ठा के साथ देवयानी की माता उत्ते द्‌ ढती हृई आ पहूु्ची । 
राजाने श्मिष्ठाको देखा तो प्रथम दुष्ठि में उसकी वाणी गौर सौन्दर्य से वलीभूत 
हो गया । उधर वहु बिलखती देवयानी कौ माता को आरवस्त करने लगा कि यह्‌ 
देवयानी है । सबकी दृष्टि ययाति पर्थी । वहु कन्याओ के लिए प्रेष्ठ ओर देवयानी 
कीमाताकीदुष्टिमे धंष्ठ रक्षकथा। इधर ययाति शमिष्ठापरलट्द्‌था। वह्‌ 
मन दही मन सोचताथा कियहतो शिरीषसेमी कोमल टहै। वृषपर्वा ओर शुक्रा- 
चाये वर्ह आ पहु चे । शुक्राचायं ने ययाति को अभिवादन करने पर आश्ीवदि दिया- 

अनुगणरमणी-जनो भूयाः | 

इससे ययाति को संकेत मिला कि अनेक पलिनर्यां मिल्नी हँ । शुक्रने अपनी 
कन्या देवयानी ओर राजकन्या शमिष्ठा को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनो सापल्य- 
मत्सरसे विरहित रहकर सुख भोगो । इससे दामिष्ठाको विश्वास पड गया कि 
ययाति मेरे पति होगे । आगे चर कर मविष्य-द्रष्टा शुक्र को बताना पड़ा कि देवयानी 
के तो ययाति विधिवत्‌ पति होगे भौर शमिष्ठा भी उनकी सेविका बनेगी । शुक्रने 
ययाति को कन्या-दान का सकत्प कर दिया । नायक ने देवयानी का दाहिना हाथ 
अपने दाहिने हाथ से पकड लिया । 

शर्मिष्ठा यह देखकर जक गई । कंसे देवयानी से बहकर ययाति का प्रेम मुभे 
मिरे ? यह्‌ विचार उसके मनमे सर्वोपरि था तभी ययाति ने उसे कनखियो से देखा । 


दूसरे अंकमे ययाति अपनी राजधानी मे देवयानी को प्रत्नी बनाकर विलास 
करते है। वही शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका बनकर रहती दहै। राजा उसे पाने 
कै लिए विदूषक कपिञ्जल को नियुक्त करता है । वह विदूषक से नायिका की सौन्दयं- 
राशि का षर्णेन करके अन्त मे उसके वियोग से सन्तप्त होकर मृच्ित हो जाता है । 
सचेत होने पर-'क्वासि-क्वासि' करता है । 


दएठ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


उसी समय देवयानी की सारिका उडती हुई आई । उसने शर्मिष्ठा की दु स्थिति 
का वणेन किया कि कंसे वह्‌ चाहती हुई मी राजा की सच्चिधिमे नही आ पाती) 
देवयानी शिष्ठा को राजा ययात्तिकी दृष्टिसे बचातीथी | शर्मिष्ठा उसका 
साक्निध् चाहती थी । वह कहती है--किमह्‌ं नार्हामि महा राजस्िधिम्‌ । 


नायक ने पक्का निणेय लिया कि शमिष्ठा को उसके सौन्दयं के अनुरूप प्रणय- 
सौरम की प्राप्ति होनी है मृज्ञे तो देवयानी को मारकर शमिष्ठाका उद्धार करना 
चाहिए । 


राजा को दामिष्ठा की दुगत्ति ओौर मनःस्थितिको बताने वाली सारकाको 
पकडने के ल्एजो मराक्सा नामक स्वरी आई, उसने राजाके द्वारा आरवस्त होने 
पर स्पष्ट करदिया किराजाको शीधरही शमिष्ठाको बचाना चाहिर्‌ । सबने 
निणय लिया कि मदालसा की सहायता से शमिष्ठाको नायक से मिलाया जाय! 
विदूषक एेसे कामोमे दक्ष था। 


तीसरे अकमे नायक को हामिष्ठा से चेचरथोद्यान मे मिलने की योजना 
मदारसा ने कार्यान्वितं करली । विदूषक के साथ नायक उद्यानमे पहुचा। वहाँ 
अन्तःपुर की रमणियो के स्नान के किए बनी हुई राजिविनी सरसी के निकट नायक 
को रमणी-पद विहन दिखे, जिन्हे देखकर वह्‌ पहचान गया-- 
इदमेव प्रियायाः पदम्‌ । 


थोडी देरमे मदाल्साके साथ शर्मिष्ठा वहां आ पहुची। कतान्तरित होकर 
राजा जर विद्षक उनकी बाते सुनने लगे । मदनपीडित नायिका का यथोचित 
उवचार मदालसा कर रहीथी। शमिष्ठाने कहा कि इतं उपचारोसेमेरीदवान 
हयेगी । मै देवयानी की दासी हँ । फिर भी राजाके सगमनसे ही मेरी बाधा दूर 
होगी । इसी अवसर पर मदालसा ने सकेत करके विदूषकसे राजाको निकेट 
बुलवाया, जब नायिका यहं करटुकर रो रहीथी कि एक दिन देवयानी के विवाह के 
समय मु चित्रबिम्बकी माति राजाहौ गयेथे ओौर भब मुम देखने को नही 
मिरुते । यह्‌ कहकर वह्‌ रो रही थी । 

राजा ने शर्मिष्ठा के पास आकर अपना अपराध स्वीकार किया-- 


मन्दानिलस्य लगनादपि भेद्यवन्तं क्ररः पिनष्मि मुसखलाहतिभिः शि रीषम्‌ 
यस्मान. मनागपि विषादमसासहि त्वां एतादृशीष्वपि दशासु तिवेशयामि ॥ 

तायिका ने कहा कि आपका सा्निध्य पाने लिएही मैने देवयानी का दासीत्व 
स्वीकार किया ।- 





१. शर्मिष्ठा-- ननु राजन्येन । 
२. शिष्ठा--स्रागम एव एवं दुघटो भाति । अस्य सम्पादनायेव हताशया 
दास्यमुररीकृतं मया । तव दशेनकरते शुद्धान्तमागतामपि मां न पश्यसि । 
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बातें बहुत आगे न बढी । मदालसा ओर विदूषक धीरेसे खिसक गये । वहं 
रह गये अकेले ययाति ओर शर्मिष्ठा । उनकी परमानन्दकी घड़ी शी ही समाप्त 
हुई, जब हरिण को दूढती हुई देवयानी वहां आ पहुची ।" नायिका वहाँ से मगी, 
यह्‌ निणेय करके किं यही कछया परसो मिलेगे। नायक ने देखा कि विदूषक 
आ रहाहै। सब गडबड-घोटाला है । वह्‌ अपने बचाव के लिए उसी पल्लवास्तरण 
प्र्‌ सो गया, जिस पर नायिका के साथ सोया था। 


पहले तो विदूषक पर पडी कि क्यो कर तुम इस वनमे अये? विद्षकने कहा 
कि यहं राजा सोये है । उने मिलने आया। तब तो उस तमालनिकुञ्जमे सभी 
पहुचे, जह राजा सोने का उपक्रम कर रहा था । देवयानी ने देखकर समञ्च लिया 
कि यहं तो कुच द्रा ही क्रीडा-प्रपंच विलसित हे । 

देवयानी की विचक्षण अखने क्षण भरमें देख लिया-ययाति की छाती पर 
चन्दन-चर्वित्त चित्रण उभमरा था भौर वही पयोधर-मुद्रा अकितथी। राजा रंगे हाथ 
पकडा गया । क्रोध से जरती हृई देवयानी अन्तःपुर जाने लगी । राजाके मनाने 
पर पूछा--भाप अबदसीको प्रेमपाश मे फंसाने लगे। 


देवयानी ने सब कुछ सह लिया । अनेक वर्षो तक ययाति का शमिष्ठा से प्रेम 

पसंग नित्य नृतन विधिस्षे बढता रहा) शर्मिष्ठा का पत्र हुआ पुरु! एक दिनि 
उसने खुरली-विलास के समय देवयानी के पुत्र यदुको पैरसे मारा, जिसे सुनकर 
शर्मिष्ठा आगबबूला हो गर्द । उसने अपने पिता शुक्र को सव बताया । उन्होने 
ययाति की राजधानी मं आकर अपनी कन्या की दुगेति देखी जौर पुछ कर मालूम 
किया कि ययाति का शर्मिष्ठा के प्रति रागदहै ओौर उसके बाद मेरे प्रतिजो रागदहै, 
वृह वस्तुतः अनुराग ही कहा जा सकता है । वह देवयानी की दशा देखकर रोने 
लगे । उन्होने ययाति को बृढादहोनेकाशपदे डाला- 

येन ब्रात्यः कविकूलयुतामप्यवज्ञाय दर्पात्‌ 

रागादन्यां प्रथमवयसा ब्राप्तकामामकार्षीत. । 


तस्य स्थाने तदुदित-महुापातक स्मारयन्ती 
दिग्धा दग्धाविनय-सरणिरसा जरा कामरोध्री | 


~ ध | ६ 
देवयानी ने कहा कि आप ते यह्‌ क्या कर डाला? हम दोनो का यौवन व्यथे 


जायेगा । इसे ठीक कीज्यि । तव शुक्र ने उस तीस वषं के चाप से प्राप्त वाधेक्यको 
विनिमेय बना दिया । 


अमिज्ञान-राकुन्तल के दुष्यन्त की माति देवताओ कौ सहायता करके विमानसे 
लौटते हुए ययाति को प्रतीत होता है किमेरी दक्ति क्षीण हो गई । उन्होने अपने 
सारथि मातलि से यह्‌ सब बात कही ओर थोडी देर से मुकुट उतारने पर एकाएक 


९. इसका वर्णन नायिका के मृल से है--या चि रकालनाथितं स्म्भोगसुखं 


विघटयन्ती हताशा देवयाना भ्रागता । 
1.21 
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सवेत केशपाश जो दिखाई पडे तो उनके! कजा मुहको हो आया। (कालाय 
तस्मं नमः ययाति असमथ हो गये । उनकी स्थिति क्याथी? 
किमिदं पलितं मूधेजफलितं परिगत-सिन्धुवारस रसदशम्‌ , 
प्रकटं वदति जरायाः प्रसभं पराभूतिहषेमवहसितम्‌ ॥ 
वे विमान से मागं मे ही मातलि के साथ अपनं आचाय माध्यन्दिनि के आश्म पर 
पहुचे । वहां पहलेसे ही पुरु यदु, शर्मिष्ठा देवयानी आदियथे। प्रह्न था ययाति 
की वुद्धावस्था लेकर अपनी युवावस्था देने का । पुरु इस विनिमयके लिए तत्काल 
तैयार हो गया । माध्यन्दिनि ने यह्‌ देखकर कहा- 
उचितं वृषपवेसुताजनुषः सदृशं च सुधकर-वंशशिशीः। 
प्रनुरूपमपाप-ययातिश्युवः सहजं च धाराभरणोद्मिनः ॥ 
पृरुबृढाहो गया। फिर भी पुरु का युवराज-पद पर अभिषेक हुआ । 
शिल्प 
रत्नावली की भति सारिकाका उपयोग इस नाटिकामे किया गयादहै। 
इसमे सारिका बताती है कि किस प्रकार देवयानी शमिष्ठाको नायककी दृष्टि में 
पडने नही देना चाहती । रगमच पर किसी पात्र को चुपचाप पड़ रहने देना तृतीय 
अंकमेक्विकीनत्रुटिहै। मदालसा, शमिष्ठा ओर ययाति तो प्रेक्षको को अपनी 
बातें सुनाते हैँ । वही खडा-खडा कुं न कहता-करता विदूषक प्रेक्षको को अवद्य 
खटक रहा होगा । उसे उतने समय के लिए हटा देना चाहिये था । 
वर्णना 
अङ्को के अन्त मे समयोचित बणैना अनेक पद्योमे गेय पदों में प्रस्तुत को गई 
है। तृतीय अङ्कु चैत्ररथोद्यान का वणेन श्ङ्खार-रसके उदीपन विभाव के रूपमे 
प्रस्तुत है । कवि अपनी वाकृशक्ति से शब्दों के द्वारा दृश्य उपस्थित करता है। 
यथा, नायिका नायक को छोड कर जातीरहैतो रोद रोद स्थायं स्थायं दशे दभ 
क्वासं श्वासं म्लायं म्लाय निष्क्रान्ता । 
हास्य-रस 
तृतीय अङ्कु मे हास्य रस की निष्पत्ति के लिए कवि ने विरक माग अपनाया है । ` 
चेट मदिरा पान करके प्रमत्त दहै। वह विदूषक कपिञ्जल को अपनी प्रेयसी समज्ञ 
क्र उसके पीले पड़ जाता है ' विदट्षक पिण्ड छुड़ाकर मागना चाहता है । 
प्रवेशक मे दृश्य 
तृतीय अङ्कु के पूवं अनि वाले प्रवेशक मे सूचना तो नाममत्रकौी है। इसमे 
प्रायः आयन्त विद्षक भौर चेट कौ मृठमेड का दय है--सूच्य नहीं । शराब पीकर 
चेट विद्षक का पीछा करता है-- विदूषक भागता है--यह्‌ दृश्य देखते ही बनता है । 
इस प्रकार यहाँ प्रवेशक ख्घु दृश्य हे । 


१. नागानन्द में मदिरा पीकर शेखरक नामक विट विदूषक को नवमालिका समञ्च 
कर विदूषक से प्रणय याचना करतादहै। 
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चतुथं अङ्कु कै पहले विष्कम्भक के अधिकाशमे शुक्रके शापदेने की सुचना है। 
इस विष्कम्भक के कथा-विधायक शुक्र ओर देवयानी जंसे महान्‌ लोगो का होना 
सापवाद है । इतने बड़े लोग विष्कम्मक मे नही आते । देवयानी तो नायिका है। 


गीत 
नारायण ने गीतो को अनुप्रास-योजना से सुवासित किया है'। यथा, 


कालः कालकलातुलामधिगतः कामेन मे क्लाम्यतः 
कान्तायास्च न कापि वागिदमिदं करणान्तरं प्रापिता । 
कामं कामकृगः कमेण विलयं प्राप्तंव कायोऽप्यसौ 
कामिन्याः प्रणयोदयः प्रभवितेत्येवासवः शेरते। 
तृतीय अङ्कु मे नायक ओौर विदूषक कां दो गाना प्रस्तुत है-- 
नायक-- हे सारंग विलोचनग्रियतमं सन्तोषयालोकनैः 
विदूषक-नागेश्चवितसषल्लकौ किसलया भान्त्यग्निलीढा इव । 
नायक-- मत्तेभस्तनिते धरं न विमृशन्दद्यौ ह्यनद्धाचिषा 
विदूषक--चूताङ्कर कषायितस्च मधुरं पु स्कोकिलः कूजति ॥ 
पल्लवास्तरण से तृतीय अङ्क मे राजा कहता दहै-- 
यत्त्वं पल्लवमंजरीभिववघू मध्ये न्यधाः करितां 
प्रद्धग्लानिमपाचिकीषु रमित तापं स्मरस्याहूरः । इत्यादि 
भणयाप्ति का दुश्य 


रगमंच पर आलिगनादि वजित रहे है। पर कवियोंने इस नियम की प्रायशः 
अवहेलना करके कू व्यंजना से ओौर कुछ साक्षात्‌ नायक ओर नायिका के समागम 
का दृश्य प्रेक्षको को हूदयंगम करने मे अपनी दक्षता मानीदहै। इस दिशा में 
नारायण बहुत अगे बढ चुके हैँ । इस नाटिकामे रगपीठपरदही नायिकाकौ बाहू 
मे नायक जा पहु'चते है 1 
संविधान कौ कार्येपरता 

नारायण का विद्वासं है कि रगमंच पर कुछ आब्जिक अभिनय होते रहने 
चादिए-कोरी गप्पे नही । उदाहूरण के लिए तृतीय अद्कुमे विदुषक का सत्कार 
कराया गया हैः उसे देवयानीकेद्रारालता से पिटवा कर। अनुमावो मे काय 
दशेन कराया गया है । शुक्र क्रोध करता है तो दन्तान्‌ कटकटाक रोति । 


१. गद्य मे भी अनुप्रास योजना कही-कंही है । यथा--प्रणय-प्रकषं-्रदशेन प्राय- 
परतौकारा हि प्रमदाजन-प्रसभ-प्रतिरवाः । 


२. इति तद्वाह्न्तमङ्कमुपनयति (नायकः) 
मुखमुन्नमय्य ससीत्कारं चुम्बति (नायकः) 
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लोकोक्तियां 


शर्मिष्ठा-विजय मे नाट्‌य-सवाद को रुचिकर बनाने के लिए प्रायशः प्रभविष्णु 
लोकोक्तियों का प्रयोग मिता है । यथा-- 


१. चन्द्रहासेन स्वयं छित्त्वा द्ब्र वि सोपणाय यतसे । 
२. न हि निर्घातो निष्टीवनेन निवायेते | 
३. भानुरपि वारुण्यास्सेवातः शिथिलपादसचारः । 
रक्तश्च गगनधिया पर्विमपाथोनिधि च प्रविशति ननु ।। 
विपदि विपरीतव्वं ब्रनन्ति मित्राण्यपि । 
धिग्वेधसमसमसंमागमकरृतोद्यमम्‌ । 
एतत्वनु कनकपादुका प्रहा र-सहशम्‌ । 
प्रये ्रमृतमववृष्टम्‌ । 
छाया-विहुरणे तरुपतनम्‌ । 
. किं तक्राटप्रवेशाथे' दधिभाण्डखण्डनमिवाचरितम्‌ । 
एकोक्ति 

रामिष्ठा-विजय मे एक्तोक्ति की विशेषताहै। द्वितीय ञंकमे रगमचकेदो 
मागर । एकमे विदूषके) दूसरेमे राजा प्रवेश करताहै ओर एकोक्तिद्वारा 
नायिका-विषयक अपने उद्गार प्रकट करता है। विदूषक दूसरे अकके आरम्भमें 
अपनी एकोक्ति दारा उन परिस्थितियो को बताता है, जिसमे वहु नायिका के चक्कर 
मे नायक के द्वारा परेशानीमे डाला जायेगा । 


तृतीय अक के आरम्ममे वियोगी नायक की एकोक्ति नायिका की प्रणय-याचिका 
रूपं मे विशेष कलात्मक्‌ है । 


परतिक्रियोक्ति 
अनदेखा रहकर नायिका की उक्तियों पर अपनी प्रतिक्रियाये या अनुमाषण करने 
की अतिसरस रीति तीसरे अङ्कु मे अपनाई गई है। 


कलिविधूनन 


८2 ‰ @ < ‰ > 


नारायणशास्ती का ३७ वां नाटक कलिविधूनन है, जंसा उन्होने इसकी भूमिका 
मे बताया है ।` कलिविधूयतेऽस्मिन्निति कलिविधूननम्‌-यहू नाटक ककि के ध्वसका 
परिचायक है । देवनागरी लिपि मे कुम्मकोनम्‌ से इसका प्रकारान हुआ है। रेखक ने 
इसे सूत्रधार कौ अमिनय करनेकेलिएद्याथा। इस नाटक का सर्वप्रथम अभिनय 
कुम्भेश्वर के मखोत्सव मे पारिषदो के प्रीत्यथं सन्ध्या के समय आरम्भ हुभा था | 
कथावस्तु 

नारदसे कलि ने सुना कि दमयन्ती के विवाहुके किए स्वयंवर होने वाखा है। 


१. इसका देवनागरी लिपि मे प्रकाशन १८९१ ई०्मे कुम्मकोनम्‌सेहो चकारह । 
इसकी प्रति मद्रास के २०८०५ (प्न्ल्मे है । ॥ 
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ठह वहम जाना चाहता है, किन्तु समस्ता है कि वर्ह मेरी दाल नही गलेगी । हंस के मूख 
से नकली प्रशंसा सुनकर दमयन्ती का नल से प्रेम इतना अधिक किं उसे विपथ नही 
किया जा सकता । नायक ओर नायिका को राजहस के द्वारा परस्पर प्रगाढ पूरवनुराग 
उत्पन्न हौ चुकाहै। फिर बाधायेहँ इनके एकदूसरे का होने मे। नायक नल 
कहता है-- 
बाला पत्िवरेयं युवि दिव्या जायं सन्ति सुन्दराः परुषाः । 
दुष्करृतभी रोमेम पुनरिदमतिरभसं युदुधेमं चेतः । १.१० 

नल को दमयन्ती के स्वयंवर के छिए विदभे नरेश का पत्र मिलतादहै कि इसमे 
अवद्य पधार । सेना-सहित नल चलते बने । उनके मनोरथ ओरस्थकी गतिका 
वणेन है-- 

सम मन एव सनो रथमतिलघुगति नयति सम्प्रति विदर्भान्‌ 
प्रधिकतरतरस एते प्रागेव तयो रथं नयन्तीव।) १.१८ 

मे मे लोकपालों ने उनको दूत बनाकर दमयन्ती के पास अपना प्रस्तावे 
जाने के लिए कहा । 

द्वितीय अंक मे नायिका दमयन्ती राजहस के बताये नायक नल का ध्यान करके 
विरहु-ज्व र-पीडित होकर सखियो से उसको परिचर्चा करती है । नायक तिरस्करिणी- 
विद्या से वही अन्तपुरमे लोकपालों का सन्देदादेनेके लिए आया है । वह्‌ अदृकष्य 
रहकर नायिका भौर सखियो के मुख से सुनताहै कि मेरे वियोगमे नायिका कौ क्या 
स्थिति है । वह॒ अपनी प्रतिक्रियाये व्यक्त करते हुए कहता है-- 

कथमियमिह्‌ मम वचनादनुरज्येल्लोकपालेषु । 
कामो हि दुनिवतः प्रल्रवणस्येति कुत्र वा सेतुः ॥ 


द्वितीय अङ्कु मे नायक उद्धिग्न है । वह्‌ लोकपालों के सन्देश के विषय मे अपनी 
चिन्ता व्यक्त करता है 


भामिषमियं हि मनसो नियतविधेयं निलिम्प विश्रुदूत्यम्‌ । 
कथमिह च सविधानं गतमर्यादा हि कामुकी वृत्तिः ।॥ ८१ 
नायक्‌ दमयन्ती के उपवन मे जा पहुचाहै। वह देखताहै कि सरसी-तट पर 

कुज मे उसका शीतोपचारहो रहा है । वह्‌ छप कर सखियो सहित ढमयन्ती कौ बातें 
सुनता है । तिरस्करिणी के द्वारा अदुश्यनं रहकर वह उनके सामने आकर कहता हैँ 
किमै खोकपालोंका दूत हूं । वह्‌ इन्द्रादि की प्रक्षा करता है । दमयन्ती कहती है 
कि आप खूब दूत मके! लोकथालो का वर्णन सुनकर दमयन्ती ओर सखियां उन्हँ 
अयोग्य बताती है। वे नल से कहती है कि आप अपना परिचय दीजिये । वे समञ्च जाती 
हैकिये नरर्है। सारी परिस्थिति दमयन्ती के लिए शोचनीय है । नर प्राथेना करने 
पर भी दमयन्ती को कृताथ नही करता । वह्‌ अन्तर्घन हो जाता है । 


दमयन्ती स्वयंवर-मण्डप मे प्रवेश करतीहै। वरहा पाचि नलर्हु- नल के साथ 


६६४ आधुनिक-संस्कत-नाटके 


उसीकेसरूपमे चार लोकपाल । दमयन्ती ने निणेय किया कियदिनलन मिलातो 
परिव्राजिका बन जाऊंगी । देवताभो के अनृग्रहु से दमयन्ती वास्तविक नल का वरण 
कर सकी । उसने शद्धुर का नाम केकर माला फेकीतो वहु उसके सतीत्वके प्रभाव 
से नट के गेम जा पडी। 


तृतीय अद्धुः मे कलि ने पुष्कर की सहायता कौ ओर उससे जु खेरते हए नल 
न हुए" यद्यपि पुरवासियो, मत्रियों जौर स्वयं दमयन्ती ने उन्हे रोका कि जुभा 
न खेले । 

पूष्कर भी उर के मारे वेलना नही चाहता था । किन्तु नलने उसे मनाया। 
अन्त मे सब कुछ हारकर नल वन कीओर चले। उनकेदो पत्र सारथि वाष्णेयके 
साथ विदभमे भेज दिये गये । 


चतुर्थं बद्धुं मे नायक ने दमयन्ती का वनमे पिताके घर जाने के लिए परित्याग 
कर दिया । दमयन्ती को छोडकर जाते हर वह कहता दहै-- 
तदेष गच्छामि विसरुज्य च त्वां ललाटरेखा-सरणिमंमेवम्‌ | 
या हि त्वमद्यैव पितुनिवेश विभिन्तभाग्य- खनु जीवलोकः ।। ४.३१ 
दमयन्ती अतिक्षय विपन्न हयो गई । वह्‌ कहती है-- 
धिक्‌ प्रलकमं सततं सुखितैकमाथि धिग्वेधसं कुटिललेवनवद्रन्ध्रदक्चम्‌ । 
धिग्दंवमात॑ जनतातिकरं पुनश्च धिङमत्यंजन्म धिगिद जननं वघषूनाम्‌ ॥५५२ 
तिल्िप्स नाग सपंके उदरमे जाकर नलकारूप बदल गया। अब उसे कोई 
पहचान नही सकता था। दमयन्ती नल को दूढ्ती हुई वृक्षो से उसका पता 
पूछने कगी-- 
तिलक तिलक क्वास्ते क्वासौ रसाल रसालयः 
सरल सरलः कवेश््यः क्वासौ कदम्ब कदम्बरीः | 
वदर वद रे नाथं मूज्चेनं चन्दन चन्दनं । इत्यादि । 
पचम अंक मे दमयन्ती पर किरात के आक्रमण करने की चर्चाहै। दमयन्ती के 
पातित्रत्य की अग्निसे शबर भस्महो गया । नर जवं खोजनेसे नहीमिलातो 
दमयन्ती ने लतासे प्राथेना की कि तुम प्रियतम का पता नही बतातीहो तो मेरे गे 
की फंसरीदही बन जाभो । यथाः 
पृच्छामि तद्द मम क्व पतिः प्रयातः 
याचे न चेद्‌ भव गले मम बन्धरज्जुः ॥५ ३७ 
वह्‌ फसी लगाकर मरने ही वाटीथी कि उधरसे एक सार्थवाह निकला । 
उन्होने उसे बचा लिया । उनके साथ जाती हुई दमयन्ती पर दूसरी विपत्ति आई । एक 
गन्धहस्ती ने आक्रमण कर दिया ओौर साथवाह वितर-वितर हौ गया । 


पति के वियोग मे दमयन्ती को चेदिपुर में सैरन्ध्री बनकर राजमवन मे समय 
बिताना पडता है। नल अयोध्यामे राजा ऋतुपणे का सारथि बाहुक बनकर 


ना रायणज्ञास्ी कां नाट्यसाहित्य ६९५ 


दमयन्ती के वियोग मे अपने कारण उसकी विपत्तियों का ध्यान करके नितान्त सन्तप्त 
है। वसी सुन्दरी मृन्चे कहाँ मिलेगी ? सुदेव नामक ब्राह्मण ने दमयन्ती को पहचान 
च्या ओर वह्‌ वहं से अपने पिताके धर पहु्ची। 

अष्टम अकमे तुपणे को सदेश मिलता है कि दमयन्ती के स्वयंवर में पधारे। 
वे बाहुक को सारथि बनाकर कुण्डिनपुर पहु चे । वहा उन्हुं कलि का दर्शेन हुा- 
कोऽसौ करीषकरिकाककशेसकालः कालायस्राकतितकायकलायक्रुत्यः । 
तररक्रियः कुटिलकुचैक रालकुललिः कौलालकद्रकुरले किरतीव कालीम्‌ ।८.५० 

बाहुक के पास नवम अंक मे दमयन्ती की भेजी हुई केशिनी नामक नायिकाकी 
सखी आई । उसने बाहुक से ब।ते करके जान लिया किं यह्‌ वस्तुत. नल है । फिरमी 


नल को अब दमयन्ती मे विवासत नही रह गयाथा। वायुदेवने आकाशवाणी 
करके उनके भ्रमको दूर किया दोनो का मिखन हुआ । 


दशम अङ्कुमे नर पूनः सुव्यवस्थित होकर पृष्कर से जु खेलता है ओर उसका 


स्वस्व जीत ठेता है । नल राजा बना । पुष्कर को क्षमा कर दिया गया । गौतमे 
राजकुमार का युवराजामिषेक्‌ कर दिया । 


शिल्प 

प्रथम अक के पहले मिश्चविष्कम्भक मे प्रतिनायक का रंगमंच पर रहना नवीन 
पयोग है । वह्‌ अपनी मन स्थिति का वणेन इस अवसर पर करता है । 

कचिविधूनन मे कलि, इपर ओर तिकिप्सि नामक सपे की भूमिकाये छायात्मक 
है। तिच्प्सिके पेटमे नलका जाना ओर वर्ह से कुरूप बनकर निकलना 
छायाल्मकता के द्वारा अलौकिक व्यापार का नियोजन करती है। दमयन्तीका 


सैरन्ध्री बनना मी छायात्मकरहै। चार छोकपाल स्वयवरमे नका रूप बनाकर 
वतमान है । यहु सारा कायं-कलापं असाधारस रूप से छायात्मक है । 


द्वितीय अक के पहञे नायक की एकोक्ति अपनी स्थितिके विषयमे कि कंसे 
म लोकपालो का सन्देश देकर उनका क्रायं सम्पन्न करू गा । 


नवम अक मे दमयन्ती का एक मषण चार पृष्ठकारहै, जो नाटकीय संवाद की 
दृष्टि से समीचीन नही है । 


प्रस्तावना ओर प्रथम अक के बीच अने वाले विष्कम्भक मे प्रतिनायक केलि 
की भूमिका समीचीन नही है । इतने ञचेपद की मूमिका अर्थोपक्षेपक मे नहीं होनी 
चाहिए थी) 
जत्रजंवातृक 
नारायण शास्त्री के जत्रजैवातुक के प्रकादान की सूचना १८०८८ ई० मे निकली ।' 
इसमे सूयंके द्वारा चन्द्रकी विजयकी कथाह । अन्तम रात्तिके समान रूपसे 
प्रणयी बनकर दोनो भ्रस्न्न रहते है । 


१. यह्‌ सूचना फोटेसेण्टजाजे के १२ माच १८८८ ई० की गजटमे प्रकारित हुई 
थी । इसके अनुसार वाणीमनोरगिणी मुद्राक्षर राला, पुगनूरसे यहु निकला 
था । नारायणराव इसके प्रकाशक थे । 


श्रघ्यायि ठय 
उपहारवमं-चरित 


उपहा रवमं-चरित के रचयिता श्रीनिवास शास्त्री का जन्म कावेरी नदीके तट 
पर सहजपुरी नामक प्राममे १८५० ई०्के क्गमगहुभाथा।" कवि के पितामह 
सुब्रह्मण्य ओौर पिता वेद्कुटेदवर ये । कवि ने अपने नाटकको लाट कोन्नेमरको 
समपित किया था, जब वे मद्रास के गवरनर १८८६ ई० से १८६० ई° तक थे । 

श्रीनिवास की ख्याति तिरुवसलूर-पण्डिति नामसे थी। माध्वयतीन्द्र ने उनके 
घर्मोद्धारक कृतित्व से प्रमावित होकर इन्हं वेद-वेदान्त-वधेक की उपाधि से समलंकृत 
कियाथा। कवि ने लाडं कोन्नेमर की आशंसा प्रकरणा के भरतवाक्यमेकी है-- 


जीयान्तकसमाश्च जीवतुतरां श्रीकन्तिमारप्रभ्ुः । 


श्रीनिवास के गुरु सुब्बाराव सुप्रसिद्धथे। श्रीनिवास ने काव्य, अलकारः नाटक 
आदि विषयों मे विशेष नैपुण्य प्राप्त कियाथा। 


प्रस्तुत नाटक की प्रस्तावनामे कहा गयाहै-- 
नाट्ये यो विमृखः स एव परमं निन्यो रसज्ञैः बुधैः । 
श्रीनिवास का अपने युगमें बड़ा सम्मान था। वे स्वमएवतः उदार ओर 
परोपकारी थे । 


कथावस्तु 


मिथिलाके राजा प्रहारवर्माको पुष्पपुर के राजा राजहस ने अपने यहा 
निमन्त्रित किया । प्रहारवर्मा अपनी गभंवती पत्नी प्रियवदा के साथ पुष्पपुर कौ ओर 
चले । माभ मे प्रियंबदा ने पूत्र-प्रसव किया) 


प्रहारवर्मा की अनुपस्थिति में उसके मतीजे विकटवर्मा ने मिथिला के सिंहासन पर 
अधिकार कर लिया ओर पुष्पपुर से लौटते हुए प्रहारवर्मा को पत्नी ओौर पुत्र के साथ 
ब्दी बना लिया । रानी ने नवजात शिशु को तापसी नामक्‌ दासी को सौपकर उसे 
टूर हटाया । दासी के सामने एक चीता आया ओर वह शिशुं को छोड़कर भाग गई । 
इसी बीच उधर से मृगया करते हुए राजहस निकला । उसने शिशु को पहचान ल्या 
कि प्रहारवर्मा का पृत्रहै ओर उसे लेकर अपनी राजधानी मे अपने पुत्रके साथ 
पालन-पोषण के लिए दे दिया । उसका नाम उपहारतर्मा रखा गया । 


१. उपहारवर्म-चरित का तेलुगु-लिपि मे प्रकाशन १८८८ ई० मे मद्राससे हो चुका 
है । इसकी छपी प्रति मद्रास के भडयार लाइ््रीमेंहै। 


२. लाड कोन्नेमर साहित्यानुरागी था । उसने मद्रास मे एक विशाल पृस्तकाख्य 
स्थापित किथा था, जो अब भी उत्तम स्थितिमेहै) 


उपहा रवमं चरित ६६७ 


उपहार-वर्मा बड़ा हज । उसे दिग्विजय की लालसा हई । उसने मिथिखा पर 
आक्रमण किया । वहां उसे विकटवर्मा की सुन्दरी रमणी कल्पसुन्दरी से प्रम हो गया । 
उसने नायिका के पास पुष्करिका नामक दती को भेजा । द्वितीय अंक मे दती नायक 
का चित्रपट नायिकाको दिखातीहै भौर वह उस पर अपना सवंस्व निछावर कर 
देने के लिए समृत्सुक हो जातीदहै। वह्‌ उससे मिख्ने के लिए व्याकर होकर 
अश्च्‌ूपात करती है| उन दोनों के परस्पर मिर्न मे विकटवर्मा रुकावट डालता है । 

तृतीय अङ्कु मे नायक अपनी धायी तापसी के दामाद ओर अपने पिता के समय 
से भृत्य दत्तक से सम्पकं स्थापित करता है । इधर विकटवर्मा कल्पसुन्दरी को अपने 
सेप्रेमन करती जान कर अपनी कुरूपता दूर करने के लिए यज्ञ-सम्पादन करता 
हे। इसका पुरोहित पचम अंक मे स्वय उपहार-वर्मा तापस वेष धारण करके वनता 
दै । वह्‌ अङेले मे अग्निकुण्ड मे विकटवर्मा को तलवारके धाट उतार कर फक्‌ 
दता है ओर अपने आपको विकटवर्मा यज्ञके द्वारा सुन्दर बना हृभा घोषित करता 
है । फिर तो कल्पसुन्दरी निद्वुरूपसे उसकी होनजातीदहै, जोक्ञाप के कारण 
कुर समय के लिए विकटवर्माके चंगुल मे थी । 


नायक अन्त मं जपने माता-पिताको कारागारसे विसूक्त करता ओर पिता 
को राजा बनाकर स्वयं युवराज बनता है। 


समीक्षा 


उपहारव्म-चरित की कथावस्तु पर प्रधानतः कौमृदी-महोत्सक के कथानकं की 
छाया प्रव्यक्त दृष्टिगोचर होती है ।* इन दोनो मे अतिशय समानता है । जरह तक 
सुन्दर बनने की कामनासे यज्ञ करने वे प्रतिनायक को मारकर यन्ञकुण्ड में 
भोकने की घटना है, वह मी अर्वाचीन नाटक में सुपरिचित संविधान है । 


प्रकरण मे अर्घेतिहासिक कथावस्तु ओर राजकुमारादि का नायक हीना देवीचन्द्र 
` गुप्त नामक सुप्रसिद्ध प्रकरण के आदश पर निमितदहै। इन दोनों प्रकरणोमे अङ्कु 
सख्या दससे कमहै। 


उपहा र-वमे-चरित मे छायातत्व का वेशिर्‌ष्य है । नायकं तापस बनकर यज्ञ 
का पुरोहितिहौ जाता है ओर कापटिक यज्ञ करातादहै। ६ 


१. चित्रपट से नायक के प्रति प्रेम की उद्भावना छायातत्वानुसारी हे । 
२. कौमुदी-महोव्सव का कथानक लेखक के मध्यकालीन सस्कृत-नाटक के पृष्ठ 
८४--२७ परह्‌ । 


श्रत्यासय =€ 
गर्वाखी-विजय 


गेर्वाणी-विजय के प्रणेता राजराजवर्मा कैरलवर्मा के मतीजेथे।` इनका जन्म 
१८६३ ई० ओर मृत्यु १६१८ ई० मे हुई । इनके पिता चन्नादशेरी के लक्ष्मीपुर नामक 
प्रासादमे रहते थे । इनकी शिक्षा-दीक्षा का श्रय आचायं चुत्चकर अच्युत वारियार 
भौर इनके चाचा केरलवर्मा को है । इनकी पहली कविता भद्कविलाप १८८९ ई० मे 
लिखी गई, जव वे बी. ए. मे अनृत्तीणं हुए थे । १८६० ई० मे वे विद्याल्यो के अधी- 
क्षक नियुक्त हृए अौर १८६९ मे टावनकोर राज्य के सस्करृतरिक्षणके सुपररिण्टेण्डहो 
गये । उन्होने मद्रास-विह्वविद्यालय से एम० ए० की उपाधि प्राप्त की, जिसके किए 
नारायण सट मौर उनकी कृतियो के विषय मे रोधनिबन्ध प्रस्तुत कियाथा। १९१२ 
ई० मे वे त्रिवेन्द्रम्‌ महाविद्याख्य मे सस्छृत क प्रोफेसर नियुक्त हृए । 


राजराज वर्म संस्कृतके साथही मल्यालमके प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होने 
मलयालम का व्याकरण केरलपाणिनीय लिखा ओर माषाभूषण नामक मल्याली काव्य- 
शास्त्र का प्रणयन किथा। 


राजराजने संस्कृत मे आग्लसाम्राज्य नामक महाकाव्य २३ सर्गो मे लिखा। 
उनके राधामाधव नामक गीतकाव्यके चार यामो मे गीतगोविन्द जेसी सामभ्रीहे। 
उनके उहाख्क चरित मे शेक्सपीयर के ओथेलो की कहानी सस्कृत-गद्य मे निष्पन्न है । 
इनके अतिरिक्त उनकी रचनाये तुलाभार-प्रबन्ध ओर ऋग्वेद-कारिका है । 


राजराज ने लघुपाणिनीय मे अष्टाध्यायी का सक्षेपकियाहै। करणपरिष्करण 
ज्योतिप के ग्रन्थ मे तिथिपत्रसशोधन के विषयमे आवद्यक शोध क्ियादहै। उनकी 
लघु रचनाये-- वीणाष्टक, देवीमंगल, चितेरखोक, पितृवचन, मालृवचनः रागमुद्रासप्तकः 
विमानाष्टक, मेधोपालम्म ओौर पद्यनामपचक है ।` 


राजराज मे भारतीय सस्कृति के उन्नयन के प्रति गहरी आस्थाथी। वे अपने को 
धर्मधुरन्धर ओर परमधा्मिक कह्ने मे गर्वानुमूति करते थे । वे विद्वद्गोष्ठी मे सस्छृत 
के अभ्युदय के लिए योजनाये बनाकर उन्हे कार्यान्वितं करतेथे। संस्कृत के प्रचार 
मे प्रतिसेध करने वाली आंग्छश्ासन की नीतियों का उन्होने सक्षम निराकरण किया । 


गैर्वाणी-विजय का प्रथम अभिनय नवरा्-महोत्सव के अवसर पर समागत परिषद्‌ 
के प्रीत्यथं हुभा था । 


१. गैर्वाणी-विजय का प्रथम प्रकारान ग्रन्थ लिपिमे १८६० ई० मे कलपदि, पालघाट 
के कल्पतरु प्रेस से हुभा । इसमे १२ पृष्ठथे। 

2. (€ (010८0 म €2 ६0 921181६ [1 वपा पृष्ठ २५९-२५७ 
के आधार पर । 


नैर्वाणी-विजय ६९९ 


कथावस्तु 


भारती ( सरस्वती ) अपनी ददशा से विपन्न होकर रोती हुई समाधि से विमुक्त 
ब्रह्मा के पास जाकर कहती है किं मारतमेही मेरा आधिपत्य नही रहा । अवमे 
ह्यैणी (अग्रेजी) भाषाकी दासी बनारईजारहीहूं। ब्रह्मा कलिके प्रभावमे संसार 
के ग्रस्त देखकर अतिशय चिन्तित है! सवत्र कुकर्म का बोल-बाला है । अधमं 
बढ रहा हे। 

मारतीने बताया कि मेरी कन्याये (माषाये) परस्पर लड रही हैँ । इसका मुज्ञ 
दुखदहै। ब्रह्मान भारतीको गोदमे विठाकर उससे पुरा विवरण देने के लिए 
कहा कि केसा कुटुम्ब-कलह्‌ है। भारती ने कहा कि मेरी कन्यां से ही 
पु कर जान ले । विदरमचचञ्चु नामक कंचुकी गैर्वाणी अौर हौणी नामके भारती कौ 
कन्याओ को लेकर आ पहुचे । हौणी ने बाते ही @०्ण्तप्लःपण्ड से ब्रह्या का 
अभिवादन किया । वह अरधनगन वैदेशिक वेषभृषा से बनठ्न कर आकषेण उत्पन्न 
कररहीथी। नारदने उसे फटकारा कि यह चाण्डाली कहाँसे ब्रह्मसभा मे आ 
गई । ऋषियों ने कहा कि यह्‌ ब्रह्मा का प्रमाद है । ब्रह्मा ने उससे ६०५०३॥ ०1९ 
किया । हौरी ने दुर्वासा की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह खूखार जानवर 
मुञ्चे उरा रहा है । दुर्वासा ने कहा--यह वानरी क्यो कर आई 


गै्वाणी ने पहर अपना दुखड़ा रोया कि आदिकाल से वात्मीकि-काक्िदास आदि 
के द्वारा मै समादृत हई । अब कुछ समय से यावनी भाषामेरास्थानले रहीहै। मै 
निर्वासित सीहो रही ह । हौणी ने कपट-चाटुश्शतक से सबको मोह लिया है । लक्ष्मी 
जीहौणीकेसाथदहै। ब्रह्याने हौणीसे पृषछछाक्ि क्या गैर्वाणी सत्य कह रहीदहैः 
हौभी ने कहा किमैतोगैर्वाणी का आदर कतीह, पर लोग मृज्ञ पर चटु. हं। 
आप हमारा बैर माव दूर कर दे। गेर्वाणी ने कहा-- 
कथमिव सहसा समादधेऽहुं कलह्‌-पदेषु मनाग्‌ निष्कृतेषु 
प्रतिपद-चरितां कथापराधां वद कथमेकपदे विस्मरामि ।॥२० 
कि कि नहि करोत्येषा मथ्युदरेजयितु जनात्‌ 
लिगदोषमृषा-व्याधि ~ प्रख्यापनसुदारुणा ॥ २२ 
हौणी निन्दा सुनकर घबडा गर । नारदने उसकीघोरनिन्दा की। हौणी कौ 
विनयसेब्रह्या भी प्रभावितये। उन्होने गैर्वाणी से कहा कि हौणी कनीयसी भगिनी 
है । अव इसे अपने सारे भार देकर आराम करे । आपका आदर होता रहेगा । 


तभी गरुड आ पहुचे । उन्होने समाचार द्ियाक्रि केरल के राजा मूलक 


महीपति १ धमंशास्वर मे अभिरुचि व्यक्त करते हए गैर्वाणी की पद-प्रतिष्ठा द्विगुणित 
कर दी हे। 


इस नाटक मे छाया- तत्त्व सविशेष ह । 


श्रध्याप € 
गवेपरि ति 


गवेपरिणति मे रचयिता का नाम नन्दलाल विद्याविनोद मिलतादहै। यह्‌ नाटक 
अभिनय के पूवे ही सस्कृत-चन्द्िका मे १८६५ ई० मे प्रकाशित हुआ । अतएव इसमे 
प्रस्तावना का अभावदहै। विनोदने इसे प्राचीन नाटूय-परम्परासे कुछ दरुर रखकर 
नवीन संविधानो से प्रपञ्च कियाद । 


कथावस्तु 


रामचन्द्र ओर कमला को सुरेश नामक पुत्ररतकी प्राप्ति हर्द जो रतनके 
समान ही भास्वर ओर कठोर था । पिता उसे अपने समान ही मधुर-माषीः उपकार 
परायण ओर विनयी बनाना चाहते थे ।* सुरेश निरन्तर पुस्तको का अध्ययन करते 
हए अपनी ज्ञानाग्नि सव्धित करता था ओौर उससे अपनी दुरुक्तियो भौर अभिमानः 
भरी वाणीकेद्वारयादूसरोको जलाताथा। वह सबको मूखं भौर नेय समन्ताथा 
मौर अपने को शुक्राचायं ओौर बृहस्पति मानता था । एसे महामानी को कोई सम्मान 
न दे-यह स्वाभाविक ही था । माता-पिता उससे दु खी रहते थे । सवसे बडी वेद कौ 
बात थी कि वह अपने बडे माई कृष्णदास को हेय समञ्चता था, वर्योकि उसे आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान ओौर सस्कृति कौ गन्ध नही लगी थी । 


सुरेश पठ रहा है । कष्णदास कै पाक्ष जाने पर वहं भड़क जाता है किमेरी 
पदाई मे बाधा डाली । वहु कृष्णदास को दूर भग जनिकी आज्ञा देता हे) तभी 
पिता रामचन्ध ने आकर उससे पठा कि यह्‌ कैसा कठोर व्यवहार † सुरेश ने कहा 
कि कृष्णदास निरक्षर-मटाचायं है । रामचन्द्र ने कहा कि तुम्हारा पृस्तकोय ज्ञान सब 
कृ नही है 1 छष्णदास्र भी बहुत कुछ एेसी बाते जानता है" जो तुम नही जानते । 
तुम उससे बहुत-कुछ सीख सक्ते हो । उत प्रेम से बड़े माई का सम्मान दो । सुरेश 
पिता की इन बातो को थोथा मानकर उन्हे भी अप्रबुद्ध समक्ता है 1 

कृष्णदास ने सुरेश से कहा कि चन्दरिका-चवित अधित्यका देखे । सुरे उससे 
पूछता है कि क्या तुमने सांख्य पढा है ? कृष्णदास ने कहा कि पडा तो नही, लाओ, 
देख व्याहै। सुरेशने कहा कि तुम्हारे लोहके हाथ से पुस्तके का स्पशं नही 
होना चाहिए । 

द्वितीय अंक मे उदास रामचन्द्र अपनी पत्नी कमलासे बातें करते हुए कहता है करं 
सुरेश तो मेरे किए समस्या है । कमला कहती है कि उसका विवाह कर दो । 

रामचन्द्र से मिलने के लिए उसका मित्र नीलाम्बर आया 1 उसने रामचन्द्र 





१. पिता का मत था। 
पाण्डित्यासिमानि-गवितपूत्रेम्यो विनयी मूर्खोऽपि वरः । 


गवैपरिणति ७०१ 


भौर सुरेश से कदा कि अधित्यकामे चन्द्रदशैन करे । सूरेशने कहा कि पुस्तकोमें 
तो चन्द्रिका-स्वकूप भी वणित ह । नीलाम्बरने कहा कि तुम तो सरस्वती-पृत्र हो । 


नीलाम्बर आर रामचन्द्र अरण्य मे गये ओर सुरेद छिपकर अपने विषय मे उनकी बातिं 
सुनने के किए उसी जगल मे जा पहु'चा। 


पूणिमा के दिनि वनमे एक साथ सूर्यास्त ओर चन्द्रोदयके दुश्यो से रामचन्द्र 
अतीव प्रसन्न है । उसी समय उसे समाचारमिल्तादहै कियुरेदहाभी वनमें कही चला 
गया है ओर उसका पता नही लग रहा है । नीलाम्बर उसे द्‌ढने गया । रामचन्द्रने 
वनमार्गो से परिचित कृष्णदास से कहा कि सुरेदा विपत्ति मे पडाहै। 


सुरेदा वनमे भटक रहाथा। कोई सहारानहीथा। रत बढतीजा रही 
थी। उसेलगा किगमै असहाय हं । किसी ऊँचे वृक्ष पर चटकर वहीं वह अपने 
दुर्मग्यि पर अरण्य-रोदन करने लगा । कृष्णदास को उसका रोना सुनाई पड़ा । वहु 
अखिलन्ञ सुरेदा के पास सहायता करने के लिए पहूच गया ; 


सुरेश इतने मेही बदल चुकाथा। जिस कृष्णदासको वह्‌ फूटी खो नहीं 
देखता था, उसके पास आते ही उससे गले मिलता है । उससे क्षमा याचना करता है । 
कृष्णदास ने कहा कि अब रात यही बितानी है । उसी वन मे वनचर श्वापदो के बीच 
वृक्ष के नीचे चादर-रहित पणंशय्या पर सुरेश को डर-उरकरसोना है । अग्नि चाहिए । 
कृष्णदास ने कह कि (काष्ठघषेणेनाग्नि भरज्वालय' पुस्तकोमे कहा गयादहै। फिर 
सुरेश को मूख ल्गी थी । कृष्णदास उसके लिए जङ्कली फल तोड़ ठे आया । सुरेश 
अपनी ब्ुटियो ओर विवशता पर रोनेख्गा। उसने फल साया ओर कृष्णदासकी 
बताई गुफा मे पत्रास्तरण पर शयन किया । 


रामचन्द्र ओर कमला प्रात काल पुत्रके न अने पर उद्विग्न है। रामचन्दरने 
अपनी पत्नी को आइवासन दिया कि कृष्णदास कै अने तक धैय रखो । तमी सुरेश 
को लेकर कृष्णदास आया । पिताने सुरेशको कइष्णदासको ही पृरस्कार-रूपमे 
दे दिया । सभी प्रसन्न हैँ कि सुरेश मे अमीष्ट परिवतेन उसके सुख का निमित्त है । 


समीक्षा 


गर्वैपरिणति के अक दृश्यो मे विभाजित हे । प्रत्येक दृश्य अपने भाप मे स्वतत्र है । 
इसमे नान्दी; प्रस्तावना, अ्थोपक्षेपकादि का अभाव हि। नायक के चरित्र का विकास 
इस नाटक की असाधारण विशेषता है । परायः नाटकों मे नायकं आदि से अन्त तक 
समानदही रह जाताहै। 
शिल्प 


नाटक मे वस्तु भौर नेता-विषयक जो शास्त्रीय मान्यतायेदहै,वेप्रायः सभीकी 
सभी इसमे छोड दी गई हैँ । इसमे कही-कही करुण ओर हास्य रस का परिपाक है, 
नाटकोचित वीर ओर श्युद्धार तो सवथा नहीं है । 
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गवेपरिणति सवेथा ग्यम है, केवल अन्तमे माछिनी छन्द मे भरतवाक्य है । 
संवादो मे अलकारका समवे विरल दै। छोटे-छोटे वाक्यो की छटा नाद्योचित 
हे । असमस्त पदावली ओर सयुक्तक्षरो की विरलतासे माषाकी कोमलता ओौर 
सुबोधघता द्विगुरित है । 

नाटक सास्कृतिक कोटिमे रखाजा सक्ताहै। इसमे योरपीय सस्कृति की 
विषमतां कौ ओर प्रेक्षको का ध्यान आकर्षित किया गयादहै। अंगरेजी के विद्या- 
धियो की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से लेखक दु खी प्रतीत होता है। पारिवारिक सम्बन्धो 
मे पेशल्ता का सवधेन लेखक का उटेश्य है, जो पूणं हुजा है । 


कथावस्तु की दृष्टि से गर्व॑परिणति विकास को नई दिशा मे प्रवर्तित है। 


श्रघ्याय ६१ 
मञ्जुल-नेषध 


मजुल-नंषध नाटक का सूत्रधार उच्चकोटि का विचार-परायण समीक्षकमीहै। 
उसने स्पष्ट कहा है- 


ये कालिदास-भवमभृतिमुखप्रबन्धाः प्रायेण ते परिषदा खलु हष्टपूर्वा । 
प्राचीनमागंगलनादधुनातनीनां संलक्ष्यते कृतिषु वाचि विचित्रतंव॥ 
सूत्रधार अग्रंजी पराघीनताके कुफर से परिचित था। उसने साश्र्‌ नेत्रं 
से देखा है- 
ग्राक्रान्ता मृतसिहकन्दरगता व्याधेयेथा शावका 
व्षेऽस्मिवधुना शपतयो द्वीपान्त री्यैजेनः ॥ 
उसे सहा नही जाता कि भारतीय राजा अंग्रेजी वेष ओौर भाषा को अपनाये 
ओर अपनी राजनीति छोड । 


मजुलनेषध के प्रणेता महामहोपाध्याय वेद्धुट रगनाथ विक्टोरिया के द्वारा 
राजकीय उपाधिसे सम्मानितयथे। इनके पिता सस्त ओर अग्रजीके विद्धान्‌ 
महाकवि श्री निवासगुरु भरद्राज-वंरी थे ओर विजिगापदटुम्‌ के निवासी थे । इनका 
समय १८२२ ई०्से १९०० ई० तक रहाटहै। कवि की विद्त्ता विविध-क्षेत्रीय थी । 
उनका पौराणिक कथावाचन प्रसिद्ध था, जिसमे प्रभावित होकर अधिकासियो ने 
उन्हे महामहोपाध्याय पदवी के लिए योग्य मना था। इसके साथ ही वे संस्कृत 
पाठशाला मे अध्यापन भी करते थे। उनकी अन्य कृतियाँ आग्काधिराज-स्वागतः 
कुस्मक्णे-विजय आदि हँ । संस्कृत-भाषा गौर साहित्य-विषयक उनका विश्वकोश 
अप्रकाशित है। उन्होने संस्कृत-व्याकरण को सरल बनाने का प्रयास क्रिया ओर 
इस दिशामे दो निबन्ध लिखे । मंजुल-नेषघ का प्रथम अमिनय स्थानीय विद्वानों के 
प्रीत्यथं हुभा था । 
कथावस्तु 

नल को कोतवाल बताता है कि किसी सुन्दरी कुमारी को कोई पुरुष लिए हृए 
उसकी राजधानी मे आने पर बन्दी बनाया गयादहै। नलने उसकन्याको देखातो 
मन मे कह्ने लगा-- 
किमियममरकन्या लोचनेनानिमेषे किमु मनुजकुमारी नेध्णं वस्तु लोके । 
सुजति मदनमेषा सा कथं सृष्टिरस्य स्वयमिदमतिलोकं रूपमत्रावि रासीत्‌ ॥ 
१. मंजुलनैषध का प्रकाशन १८६६ ई०मे विशाखापटरूनसे मद्राक्षरमे हुाथा। 


इसके प्रकाशक कवि के पौत्र वेद्धुट रंगनाथ चर्माथे। इसकी हस्तलिखित प्रति 
अडयार, लाइत्रेरी, मद्रास में प्राप्तव्य है 1 
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उस पुरुष ते बताया किरम विदभमेवासी हूं मौर यह मेरीकन्यादहै। क्रिसीको 
विशवास न पड़ा कि यह्‌ इस सुन्दरी का पितादहो सकताहै। चोर हो सक्ता है, 
कन्या नै पूछने पर्‌ अपने विषय में कुछ नही बताया । अन्तमे नल ने उसे अन्त पुर 
मे भेज दिया कि वही इसमे पूछा जाय कि यह कौन है। कभी ज्ञातन हौ सका। 
फिर पृछने पर पुरूष ने बताया कि मै रित्पी हूं । जिस सुन्दरी को आपने अन्तःपुर 
मे भेजादहै, वह मेरी कृति है-- मृति है राजा भीम की कस्या दमयन्ती की। इस 
मति कै निर्माता को जाप पुरस्कारदे-इस उदिद्यसेभैशक्सेलायाहू ¦ राजा नल 
से पुरस्कार पाकर शिल्पी चलता बना । नल सोचने लमगाकि इस रमणीको कंसे 
प्राप्त करू ” इसं अवसर पर द्वारपालने सूचनादी कि उद्यानपाल अपस मिलना 
चाहता है । उदयानपाङ ने बताया कि उपवन मे वसन्त ओर वनलक्ष्मी का विवाह 
होने वाला हैः जिसे देखने के किए नर चर पडा । उसने देखा किं स्वय दमयन्ती 
विराजमान दहै। वह्‌ नल के लिए उत्पुक है कि मुभे वे स्वीकार करेगे कि नही। 
नल मी इसी चिन्तामेथाकि मै इसे ्रहणीय हूं कि नही । न कहता है-- 
यथा मां शङ्खुसे भीरु न कदापि तदास्म्यहम्‌ । 
तव प्रसादसिच्छमि पादाभ्यां च ते श्पे।। 


तभी नट को ज्ञात हा कि कोई इन्द्रजालिक यह्‌ सव इन्द्रजाल द्वारा प्रपचित 
कर रहा है। उसने नलसे बताया कि दमयन्ती तो कुण्डिनपूरमे है । अपनी विद्या 
के भ्रमाव से मैने उसे य्ह समक्षित कर दियादहे। 

इधर दमयन्ती ने राजहंस को नल के पास भेजा था कि उससे मेरा प्रणय निवेदन 
करो । हंस ने सफलतापूवेक यहु कायं सम्पन्न किया था। 

तृतीय अंक मे कुण्डिनपुर में दमयन्ती के विवाह के किए स्वयंवर अयोजितदहै। 
नारद ने कलह का आनन्द लेने के लिए इन्द्र, वरुणादि को उसका प्रत्याशी बना 
दियादहै। तिरस्करिणी विद्याकेद्वारा नल अन्त परमे पहूुचकर दमयन्ती ओर 
उसकी सखियो कौ बाते कुछ देर तक सुनकर अन्त मे प्रकट हु । उसने देवताओं के 
किए दमयन्ती से कहा, पर उसने कहा कि यदि आपने मेरे अगको अद्धीकार नही 
कियातोमे मी उन्हे अंगीकार नही करूगी। अन्तमे दमयन्तीने नल को उपाय 
बताया कि आप देवताज से कह दे कि आप सभी स्वयवर मे पधार । वहां दमयन्ती 
का निष्पक्ष निणेय होगा । 

चतुथं अ्कुके स्वयवरमे पांच नलो मे वास्तविक नल को दमयन्ती ने घमं की 
सहायता से वरण कर लिया । यड्‌ सब कलि को नही देखा गया । उसने द्वापर से 
कहा कि दम्पती को प्रथक्‌ करने मे अप मेरी सहायता करे । मृक्षेजुएमे नलको 
हराकर उसे वन मे भटकाना है । 

एक दिन ब्राह्यण-वेषधारी कलि रोते-पीटते नङ के पास आक्र गिड्गिडाया 
कि आपके राज्यमे मेरा सवेस्व अपहरण हो गया । 


मञ्जुल-नैषघ ७० 


नल ने कहा कि जिसने लिया है, उनसे तुम्हारी सम्पति उसी प्रकार लौटवाई 
जायेगी, जंसेरीह। कलिने कहा कि जुएमे मेरा सववेस्व अपहरण क्ियादहै। तबतो 
नल को पुष्कर नामक्‌ अपने चचेरे मार्ईसेद्यत खेलना पड़ा । 

तलने वन मे दमयन्तीको छोड दिया था। वहु उन्मत्त हकर अपनी प्रेयसी 
कोटूढने लगा था । पहले दमयन्ती के पिताके घर उसे दटूढठते हृए पहुचा, किन्तु 
वर्ह वह्‌ नही पहूचीथी। वह्‌ पुरूरवा कौ भाति सिह, र्ताशोक कोकिल आदि से 
अपनी प्रेयसी का वृत्त पुछने लगा । वह्‌ दुखी होकर कहता है-- 
हा पुणंचन्द्रमुखि हा मदि रायताक्षि हा नैषध-प्रियतमे क्व गतासि हित्वा । 
त्वामेव यद्यपि कृपामपहाय जह्यां तं नेहशी कथमहो न ददासि वाचम्‌ ॥५-१०५ 

तमी नेपथ्य से-- “राजन्‌ परित्रायस्व" कौ पुकार सुनाई पड़ी । यथा, 

कर्कोटको नाम नरेन््रनागस्सोऽहं प्रलस्मात्‌ किल नारदस्य । 


यातोऽस्मि हन्ताचलतां दवान्तश्णापस्य चान्तस्तवं सुप्रसन्नः ।! ५१०६ 

दमयन्ती भटकती हुई पिता के घर कुण्डिनपुर पहू'च गई । वर्ह उसके पिताने 
उसके पुनविवाह्‌के लिए स्वयवर रचा, जिसमे राजा ऋतुपणं अयोध्यासे अये 
थे । उसे लेकर बाहुक नामक सारथि आयाथा! उसे केितनी नामक दमयन्ती की 
सखी जव राजप्रासादमेलेजारहीथीतोवह्‌ बीचमेहीएकनागके मुहु में प्रवेद 
कर गया । उसका वृत्तान्त दमयन्ती कौ बताती हुई केशिनी ने कहा कि नागके मुह्‌ 
से निकरकर वहे अतीव सुन्दर महाराज बन गया । नाग भी दिव्य पुरुष बन गया । 
नागने राजा नलसे कहा कि मेरे रहते कलि भपकी हानि नही कर सकता-- 

सखे नंषध, मम विषाग्निना दह्यमानः कलिहतकः न किमपि त्वां बाधितुं 
प्रवृत्तः । न वा ते्नवापादित-विकृतश्पस्त्वं न केनापि श्रभिज्ञात इति । 


फिर वे दोनों मोगवती नगरी की ओर चले गये । नागराज नल का कोई लाम 
ही सोच रहै दहैँ। अन्त मे दमयन्ती अपनी सखीके साथ आश्रमम गुरुके द्वारा 
दुरितरामन करानेके ल्िएिचली गई । 

भोगवती नगरी मे कर्कोटकने नलमसे कहा कि अप अबरथमसे पुनः अपने देश 
को छौट जाये । वहं पहले पुष्कर को यतमे हराकर दमयन्ती से मिले। वनों भौर 
दुगेम स्थलोसे होता हृभा रथ चला। मागम आश्चमं मिला नल आश्म के 
आचायंकेपासजातेहै। वहाँ नलने देखा कि एकवेणीधरा कोई पुरध्री वहां 
विराजमान) नलने उसे पहचान लिया कि यह्‌ मेरीप्रेयसीहै ओर दमयन्तीने 
देखा किये ही आयंपुत्रहै। नल उसके चरणमे गिरकर क्षमा-याचना करते है। 
दोनों के मिलन के अवसर पर वरहा कर्कोटक का अआगमनहोतादहै। वही समाचार 
मिलता कि चल के पृत्र इन्द्रसेन ने पुष्कर को दास बना लियाहै। 

दमन ने नल से इन्द्रसेन का परिचय कराया । सबका सबसे परिचय कराया जाता 
है । कर्कोटक ने नठ का रूप परिवतित करके कंसे लाभ किया-यह्‌ बताया गया । 
नल ने पुष्कर को दासत्वं से मुक्त कर दिया । 

४५ 


७०६ आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


शिल्प 


मंजुलनंषध नाटक मे छायातत्व कौ प्रधानताहै। आरम्भमे ही इसमे दमयन्ती 
की सूति को राजा नल सजीव रमणी समकर उससे बातें करना चाहता है ओर उसे 
अन्तःपुर मे भेज देता है । उस मृति के प्रति उसका प्रेम उत्पन्न होता है । द्वितीय 
अंकमे इद्रजाल द्वारा कुण्डिनपुर मे वर्तमान दमयन्ती को विदमंमे नल को दिखाया 
गया है । नर उसको वास्तविक दमयन्ती ही समन्न बैठा था। 


कुण्डिनपुर मे दमयन्ती के विवाह के लिए स्वयवर का आयोजन हुजा । नारद 
ने कलह देखने के उदृश्य से इन्द्र, वरुणादि कमे प्रत्याशी बनाया । उनके लिए दमयन्ती 
को पुसलानेके हेतु नकते दौत्य किया} यह्‌ छायातत्वानुसारी काये-व्यापार है । 
चतुर्थाद्ुमे कलिका रोते हुए ब्रह्मणके रूप मे नल के पास आना छया- 
नाट्यात्मक है । 

सात अक के इस नाटक को कविने मह्‌ानाटक कहादहै। सात अकके रूपको 
कोनाटक ही कहते है, महानाटक नही} इस रूपक के प्रत्येक अदधुः बहुत वड है 
उनमे पदयो की सख्या प्रायशः शताधिक है । 


प्रवेशक ओौर विष्कम्मकमे परवती अककी कथाका सारश्च दिया गयादहै। 
वास्तव मे अर्थोपक्षेपक एेसी घटनाभो की सूचनाके लिएही प्रयुक्त होना चाहिए , 
जो रंगमंच परदुद्यनदहो। कविते इस नियम पर ध्यान नही दियादहे। 


ग्रघ्याय € 
धौरनषध 


घीरनंषध नाटक के प्रणेता महामहोपाध्यायः रामावतार शर्मा वीसवी इती कै 
संस्छरृत के महामनीषियोमेसेये।' इनका जन्म विहार-प्रदेया मे गगा-सरय्‌ के सगम 
की स्निधि मे छपरा मे १८७४० में हुआ था। इनके पिता देवनारायण 
पाण्डेय ओर माता गोदिन्द-देवी थी । उनकी आरम्सिक शिक्षा पिताके श्रीचरणोंमे 
हुई ओर फिर वे उच्च अध्ययन करनेके चक्षि कारीमे बारुगगाधर शास्त्री ओौर 
शिवक्रुमार शास्त्री के पास आ गये । वे राजकीय संस्कृत-महाविद्याछ्य से साहित्याचायं 
की परीक्षा यंगाधरः का शिष्य रहूकर प्रथमश्चणीमे उत्तीणं हुए । उन्होने स्वाध्यायी 
छात्र रहकर कल्कत्तं से १८९० ओर १६०१ ई०मेप्रथमश्रोणी मे क्रमश. बी० ए० 
आनसं ओर एम० ए० सस्कृत की परीक्षाये उक्ती की । उन्होने पटना, कलकत्ता 
भादि की सर्वोच्च सस्थाओमे काम करने के पडचात्‌ वाराणसी मे हिन्द्‌ विश्वविद्यालय 
मे संस्केत-विभमामाध्यक्न पद को समलङ्कृत किया । 


दार्मा का जीवत अनेक दुष्टियो से असाधारण था । वे मान-सम्मान, कृत्रिमता ओर 

जागतिक एेदवये-वंमव-विलास से कोसोंदूरथे। तपोमय जीवनकी गरिमासरे वै 
पुणंतया मण्डित थे । उनका सारा व्यक्तित्व विद्याभय ओर रिवतत््व से अनुप्राणित 
था । उन्होने अस्तख्य विद्याथियो को अपना ज्ञान देकर यशोनि्चंरिणी को सदा-सदा 
के लिए शिष्यो के माध्यम से प्रवाहित किया ओौर अपनी ज्ञाननिज्ञेरिणी मे अवगाहन 
कराने के लिए वे अगणित सरस्वती-सौरमान्वित-कत्लोलिनीकेषखूप मे म्रन्थराशि 
वित्तरितं कर गये । - 

शर्मा ने परमाथं-दर्शन पुस्तक लिखकर सप्तमदशंन की स्थापना की । उनका 
विश्व-कोश छंदोबद्ध सस्छृत-ज्ञाने का महाणेव है ¦ योरपीय ददन, मुद्गरदृत, 
मारुतिदातक, मारतीयमितिवृत्तम्‌ आदि उनकी अन्य प्रमुख रचनाये है। उन्होने 
मित्रगोष्ठी-पत्रिका का सम्पादन किया था) सस्कृत, हिन्दी ओर जगरेजी मे उन्होने 
अगणित शसोधनिबन्वों का प्रकाशन किया । भारतीय ज्ञानज्योति की गोर पाठकों को 
दरालमायमान करते वाले चर्मा का जीवन-चरित्र प्रेरणा प्रदह । 

सात अद्धो का नाटक धीरनषध कविके विद्यार्थी-जीवन की रचनादहैँ। इसमें 
नरूदमयन्ती को कथष को कवि ने एक्‌ नया क्प द्यि हे । 


१. धीरनैषध का प्रकाशन विहार-राष्टमापा-परिषद्‌ से रामावतार-शर्मा प्रन्थावली 
मेहो चुकादहै, 


श्रध्याय ६३ 
प्रधमंविपाक 


अधरमे-विपाक के रचयिता अप्पालास्त्री राशिवडेकर उन्नीस्रवी भौर बीसवी स॒ती 
के सन्धिकाल की संस्कृत की सर्वोच्च प्रतिमाओमे अग्रगण्य है। इनकी सर्वाधिक 
ख्याति इनके हारा प्रवतित दो संस्कृत पत्रिकाये-सस्छृत-चद्धिका मासिक ओर सूनृत- 
वादिनी साप्ताहिक पत्रिकाथोंके द्वारा) इन दोनो पत्रिका मे इन्हने अपनी 
सम्पादन-कला का ओर उससे बढकर अपने ठेखोंमे प्रकटित परम वैदुष्यं का परिचय 
दिया है। सस्त को सदव अप्पाकी निष्ठा वाले महामनीपी साधको की आवश्यकता 
रहेगी, जिनके ज्वलन्त आदर्शो से प्रेरणा का स्फुलिग निरन्तर प्रवाहित हेता रहे । 

अप्पाश्ास्त्री का जन्म कोल्हापुर जिकिमे रारिवडे ग्राममे घ्रूबाङ् नदीके तट 
पर २ नवम्बर १८७३ ई०्मे भौर मृत्यु १६९१३ ई०मे हुई इनके पिता सदारिव 
मदु भौर माता पावेती बाईथी। वे अपने माता-पिताके अकेले पृ्रथे। एसी 
स्थिति मे कुटुम्ब मे इनका अतिशय दुलार था । इनकी आरम्भकं दिक्षा पिताके 
श्रीचरणो में हुई । इसके वाद उन्होने ज्योतिष का सुक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया । १८८६ 
ई० तक उन्होने हरिशास्त्री पाट्गोवकर से कान्यल्ास्व की रिक्षा प्राप्तकी, फिर 
कन्ताचायं से १८९३ ई० तक कोल्हापुर मे व्याकरण पठ। । 

अप्पा ने हिन्दी, बंगला, मलयारम, तेलुगु, तमिल आदि प्रादेशिक भाषाओका 
अच्छा ज्ञान स्वधध्यायसे प्राप्त किया । उन्हे अगरेजी का भी अच्छा अभ्यास या, 
जिसके बल पर उन्होने अरेबियन नाइट का संस्कत मे अनुवाद किया । 


अप्पाको आरम्भसेही संस्कृत कविता करने की अरस्य रसुचिथी। वेकवि- 
गोष्ठ्यां मे सहषे जति ये । १८९४ ई० मे उनकी प्रथम कविता संस्ृत-चद्दिका मे 
प्रकारित इई । 
अप्पा का गाहस्थ्य जीवन सुखी नही कहा जा सकता । उनकी तीन्‌ पत्नियां एक 
के बाद दूसरी मरती गई ओौर चौथी पत्नी को १५ वषं की अवेस्थाकी ही भिघवा 
छोड कर उन्हीने अपनी इहलोक-लीला समेट ली । उन्होने अपने जीवने का उदात्ती- 
करण कर लिया था, जसा उनके नीचे के पद्यसे प्रतीत होता है-- 
जननी श्रीगिरां देवी पितादेवः सदाशिवः 
धनं च विपुला कीिस्तनया कि च चद्धिका। 
बान्धवास्त्वाहणा स्निग्धा इत्येतन्मे कुटुम्बकम्‌ ।1 
अप्पा की जीविका का प्रधान साघन ग्राम-पौरोहित्य था, जिप्तसे उनकी आय 
कुछ विशेष नहीं थी । व्यय बहूत था--कमी-कमी दो पत्रिकाओं को चलाना । उन्होने 
संस्ृत-ग्र्थो की टीकायें ओर अनुवाद लिखकर कुछ घन अजित किया । जीवन के 
अन्तिम दिनो मे उन्होने कुछ विद्याख्यों मे अध्यापन मी जीविका के लिए किया । 


अधमे विपाक ७०६ 


अप्पा निकटवर्ती बौर दूर-दूर की संस्कृत संस्थाभो मे अपने सहयोग ओौर व्यास्यान 
आदिके द्वारा प्राण स्पन्दिति करते यथे । महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास, बङ्काल 
आदि से भ्रमण करके उन्होने सस्छृत का प्रचार ओर प्रसार किया । 

अप्पा का राजनीतिक जीवन विशुद्ध देशसेवकोका था । वे तिलक के गरम दल 
केधे। वे गोरक्षणकेषोर पक्षपातीथे। कारी के धममेमहामण्डल के वे सक्रियं 
सदस्य थे । 


अप्पा के जीवन मे संस्छृत-चद्दिका-पत्रिका के सस्थापक्‌ जयचन््र मदाचाथे का 
महइृत््वपूणे स्थान था । जयचन्द्र १६०१५ ई० मे कलकत्तं से वाराणसी आकर बस गये । 
उन्ही के साहुचयं से इस पत्रिका कामारक्षप्पाने बहुत दिनो तक वहन किया । 


अप्पा का युग महूासनीषियो का था। उन्हे तिलक, विवेकानन्द, अरविन्दः 
मदनमोहन मालवीय आदि महान्‌ विचारको गौर करमेयोगियों के सम्पकंमे अनेका 
अवसर मिला । इन सवका प्रभाव अप्पा परपडाथा।वेसारेभारतके अपनेयुगके 
समी ञ्चे साहित्यकारों भौर समाज-सुघारकों के सम्पकं मे अपनी प्रवृत्तिर्यो के 
सम्बन्ध मे आते रहे । 


अप्पा को वगीय सस्कृत-परिषद्‌ से विद्यावाचस्पति की उपाधि मिरी । मारतः 
घर्म-महामण्डल ने उन्हे विद्यालकार ओौर महोपदेशक की उपाधि दी । उत्तरप्रदेशमे 
अयोध्या, कानपुर, मथुरा, प्रयाग ओर वाराणसी मे अप्पा का संस्कृत-व्याख्यान ओौर 
सार्वजनिक सस्कृत-सम्मान हु । सहस्रो उपहार ओौर सम्मान से अप्पाको यह्‌ 
परितोष रहता था कि सुसस्कृत समाज उनकी प्रवृत्ति के प्रति आस्था रखता है । 


असंख्य कष्ट सहते हृए भी उन्होने अपने प्राण के समान सस्कृत-चदन्दिका को 
जीवन भर चलाया, यद्यपि इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति ओौश बिगड़ती गरई। 
पत्रिकाकादो आने प्रति मासका चन्दाभमी पाठ्कोसे प्राप्त करनेके च्एि उन 
असंख्यशः विज्ञप्ति निकालनी पड़ती थी । कौटुम्बिको की मृत्यु की यातनायं पुनः पुनः 
उनके धेये की परीक्षाके चिर आती रही। फिर मी हिम्मत हारना जप्पा कौ 
रारिमे नहीथा। 


अप्पा उच्चकोटि के कृवि थे। उनकी कविता अगणित विषयो को सस्पृष्ट 
करती थी, जंसा नीचे लिखे खण्ड काव्यो से प्रतीत होता है--तिलक-महारस्य कारागृह 
निवास. मट्लिकाकुसुमम्‌, निधेनविकाप', पजरबद्धशुकः, वल्लभमविलापः, आक्रन्दनम्‌, 
उपवन-तटाकम्‌ इत्यादि । अप्पा ने गोकणे-सम्भव नामक महाकाव्य का प्रणयन किया 
था, जो अभी तक कही पूणे नही मिका है ।` 


अधर्म॑-विपाक प्रतीक-नाटकं प्रनोध-चन्द्रोदय की कटी पर प्रणीत हुमा था\ः 


१. इसके दौ उदाहरण संस्कृत चन्दरिकामे ६"१ मे मिलते हँ । 
२. अधमे-विपाककेकेवल दो अङ्कु संस्कृत-चन्दिका ५.४, ७, €, १० तथा ६.३, & 
मे प्रकाशित हैं । 


७१० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सके दो अङ्कु सम्भवतः लिखे गये, जो मिलते हैँ । शेष अङ्कु भप्राप्यहै। सम्भावनां 
है कि इसमे ५अककी योजना रही होगी इसकी प्रस्तावना मे पारिपाश्वैक 
ने कहा है-- 

यत्र किल सम्यक्‌ चित्रिताघुनिकानां ग्यापत्ति-ग्रथितश्चाधर्मानुशरणस्य 
परिपाको निरूपितं च धममंस्यैव सुखानुबन्धन-हेतुत्वम्‌ । 
कथावस्तु 

कलि भौर अधमं दोनो का शत्रु धमे है । उनका नौकर पकपुर तापस-वेडा धारण 
करके अपना काम अगे बहता) पकपुर ने सारे समाज को चरिवि-पथ से 
गिरा दिया है, तीर्थो मे पावन-तत्तत विगलित हो गया, प्रतिमाये मन्दिरोसे हग 
दी गई । अधमेने वाराणसी पर धमं की राजधानी को विध्वस्त करने के चिए 
भाक्रमण कर दिया है। सम्रामोद्ययोग विशालोतर स्तरपर चल रहा है। अपनी 
पत्ती मिथ्यादृष्टि के साथ अधर्मं विद्यामन्दिरमे पहता हैः जहां नास्तिकता, 
अपवित्रता, वैदेशिक चाल-ढाल आदि का बोल्वाला है । वही कलि अपनी पत्ती 
रीढा देवीके साथ आ पहूचतादहै। मिथ्यादृष्टि कलिका ओर अधमे रीढाका 


आलिगन करके भपनी सुसस्कृति का परिचय देते है) वे धर्मं कौ प्रवृत्तियों 
की चर्चाकरते ह) 


वाराणसीमेक्याहो रहार? कि अघमंको वतातादहै कि सबसे भयद्धुर 
है धर्म-परिषदों की गोष्ठ्यां । अघमंने बतायाकि मैने धमे की कन्याओ--ध्रढा 
ओर भक्तिको बन्दी बनानेके लिए गूढ प्रयत्न कर दियाहै। वे दोनों उपनिषदरण्य 
मे परमेहवरप्रा्थना के लिए पहुचेगी ओौर बन्दिनी वना ली जायेगी । इस समय 
अविस्म्भ मी घमं की परामशै-मण्डलीमे आ जातादहै। उसने वताया कि धर्मपक्ष 
प्रबल है अर वे^तो मुञ्चे भी पाठ पढ़्मना चाहते है। मोह उन्हे नही व्याप्त कर 
पारहाहै। अधमे छक कर सुरापान करता ह ओर कलि को पीनेका अग्रह करता 
है। वह्‌ चषक मे बची मदिराको पीने के लिए कलि-प्रयसी रीढा कौ, रीढा 
मिथ्यादृष्टि को ओर मिथ्यादृष्टि कलि को देती है । उससे प्रेम बढाने के लिए कलि 
उसे गटक जाताहै। समी छक करपीतेर्ह। मिथ्यादृष्टि कमि समभ कर दुमति 
का हाथ पकड लेती है। ये समी प्रमत्त है । तभी इनका अनुचर सूचना देता है कि 
घम आक्रमण करने ही वाला है! सभी उसी अनुचर. पर पिल पड़ते है । 

योजनानुसार अधमं ने श्वद्धा सौर मक्ति को उपनिपद.-अरण्य से अपहरण करके 
बन्दी बना छलिया । अधमं पक्ष पर विपूचिकादि व्याधियों का आक्रमण हीने वालादहै। 
महामोह नामक कारागारमे श्वद्धा-मक्तिको रखा गया है ओौर मिथ्यादृष्टि भौर 
घविल्लम्भ उनकी देखभाल कर रही है । घम की पत्नी श्रू तिलीखना पुत्रिय कौ विपत्ति 
से व्याकुल दहै। शान्ति-कमे के अनुष्ठान काकाम चलने वालादहै। 

इस नाटक में अप्पाशास्त्रीने देश को घामिक विप्लवसे बचनेके लिए जागरण 
का सन्देश दिया है। 


श्रध्याय कड 
पारिजात-हूररण 


वगाल में मेदिनीपुर-वासी रमानाथ शिरोमणि ने उन्नीसवी शती के प्रायः अन्त 
मे पारिजात-हरण का प्रणयन किया ।` पुस्तक का प्रकाशन १९०४ ई० मे हुभा ओर 
ठेखक की प्रकाशकीय भूमिका के अनुसार यह पाँच वषं तक मुद्रग-यन्वाल्य के गमं 
मे यंत्रणा मोगती रही । इस कृति के विज्ञापन-पत्र के अनुसार छां के अनुरोध 
से आचारं रमानाथने इस रूपक की रचना की। वे अपनी सम्पत्तिसे किसी-किसी 
प्रकार अपना ओौर अपने आचाये-कु के छात्रों का मरण-पोषण करतेथे। स्वयं 
पुस्तके का प्रकाशन करने के लिए बाध्य होकर उन्होने कुछ धन-सग्रह करके कलकत्ते 
के व्रदाकान्त विद्यारत्न के ऊपर इसका प्रकाशन का काम डाल दिया} उन्होने 
इसका ॒प्रकारन अधूरा छोडातो गिरिश विद्यारत्नके प्रेसमे यह्‌ डाला गया 


संस्कृत-नाटको के अभिनयके अवसर क्म ही आते थे) तभी तो अन्त मे 
रमानाथ का इसके विषय मे लिखना है- 
यद्यप्यस्ति च पारिजातहू रणं तास्ता नवं नाटकम्‌, 
कशनैव निपीयते नतु दशामुष्मिन्‌ प्रदेशे क्वचित्‌ 1 
ष्ट येन तदेव तस्यच नवं प्राचीनमन्यादशम्‌, 
मत्वेव सममेति नाटकमिदं प्रचीननास्ना मया ॥ 


कथकर 

कृष्ण ओर रविमणी रवतक पर विराजमान है। वीणावादन करते हुए वहां 
नारद पहुचतेदहै! नारदसे सुगन्ध निकलरहीथी। नारदते बताया किडइन्द्रने 
मूञ्ञे परिजात पुष्प दिया है । उसीकी सुगन्धहै। नारदने उसे कृष्णको दिया ओर 
कष्ण ने उसे रुक्मिणी के केरापाश मे खोस दिया । रुक्मिणी ने नारद के प्रस्थान करते 
समय उनसे एक ओर पुष्प अपने ल्एि्मागा) वहाँसे नारद सत्यमामाके पास 
हारका आये ओर पारिजात-पुष्प की पूरी कथा रर्गिमिणीके केशपाश्मे खोसे जाने 
तक बताई । सत्यभामा को आक्रोश हभ । 


रात्रि मे रुकिमिणी ने स्वप्न देखा कि इन्द्र के एेराव्त ने कृष्ण की सेना को ध्वस्त 
करदियादहैभौरकृष्णको भीमारनेके लिए चक्कर कर रहादहै। छकृष्णने उन्द 
समञ्ञाया-- 
नवे वयसि पूतनां तरृणवबकौ च वत्सासुरं 


ततश्च गिरिधारणान्मघवतोऽभिमानाचलम्‌ । 
ततश्च शकटाजुनौ कुवलथाभिधं दन्तिनं 
सकंसमहचं ततः कथय का कथा यौवने ॥ 


१. इसकी प्रति कलकत्तं मे संस्कृत-कालेज के पुस्तकाख्य में है । 


७१२ आघुनिक-संस्करृत-नाटक 


ओर भी- 
भवति किमहो सिंही मीता मतंगजशावकात्‌ | 


अर्थात्‌ क्या सही हाथी के बच्चे से उरतीरहै? छष्णका वाम नेत्र फड़का ओर 
तभी नारद अये ओौर बोले कि सुभे वधूवध पातक लगादहै। सैने सत्यभामा को 
पारिजात की कथा बताई तो वहु मृचि हो गई । अब तो- 


भवानुपायं विदधातु शीघ्र ममापि दोषः परिमाजंनीयः। 
सेयं हि सवै जगदात्मनस्ते मत्तो हि भृतं न मया कृतं तत्‌ ॥ 
आप मेरा दोष परिमा्जंन करे । 


कृष्ण को मानसिक उद्विग्नता हुई । उन्होने रुविमिणी से कहा कि पृष्प सप्यमामा 
कोदेदे। नारदने कहाकिमै आपको दूसरा पुष्पलाकर दे दगा; आपदइसे 
सत्यभामा को दे डालें । कृष्णने नारदसे कहा किडन्द्रसे एक पुष्प मागि लाये । 
नारद ने कहा-आप इन््रसे मगि-यह्‌ उचित नही । युद्ध करकेले। कृष्णे 
कहा कि बिना लड़ मिले तो लड़ना व्यथं दहै । नारद चले गये इन्र के पास । 
तृतीय अङ्कु मे कृष्ण सत्यमामा से मिकल्तेहै। सत्यमामाकी दुःस्थिति देकर 
वे कहते ह- 
पश्याम्येषा नयनसुभगा मत्तमानाहिदष्टा । 
कष्टापन्ना धरणिशयना जीविता वा नवेति ॥ 
सत्यभामा की सखियोने बताया किनारदने इन्हें पारिजात कौ वात बताई 
है । तबतोङृष्णने सत्यभामासे कहा करि नारद पष्प लनेके लिएगयेहै। 
ओर मी- । 
विषटितोऽतिगुरुः प्रणयः प्रिये लघुतरस्य कृते कूयुमस्य किम्‌ | 
प्ाज्ञाप्यतां किमपि देवि मनोगतं ते वृर्वेऽुना तव समक्नमतीव तूणम्‌ । 
सत्यभामा ने कहा-- 
कथयत कथया मे सुविमणीकान्तमेतं दहति कथमसौ मां तीक्ष्णचाटृक्तिवाणेः। 
समभिलपितमन्यत्‌ प्रस्तुतं चान्यदेव शठजनवचनं नो जातु विश्वासभूमिः ॥ 
नारदने आकर बताया किडन्द्रने आपको गालिांदीहै किंञापचोररहै, 
परदाररत है, भाई मदिरापान करता है आदि, आदि। फिर 
तस्येयं न दुरात्मनः कथमहो स्वर्गीय-पृष्पस्पहा । 
कृष्ण ने प्रतिज्ञा को-- 
तद्‌ गवे सवेमिह खवंतरं करोमि । 
कृष्ण ने नारद से इन्र को सन्देश भेजा- 


यदिच्छसि दिवि स्थिति स्थितिमतां पुरो वा स्थिति 
यदिन्द्रपदसभ्पदा कति दिनानि वा जीवितुम्‌ । 


पारिजात-हुरण ७१३ 


तदा मम समपय त्वरितमेव्य बद्धाञ्जलिः 
समूलमपि सान्वयः शिरसि पारिजातं वहूत्र्‌। 


युद्ध के लिए सेना तैयार हो गर्द । बलराम ओर वैनतेय अपने सवेसहारी परा- 
क्रम की चर्चाकरते दै । कृष्ण सत्यमामासे बतातेहै कि इन्रसेजो युद्ध होनादहैः 
वहु यज्ञस्वरूप है । यथा, 


यज्ञस्थलो सूरपुरी हविरिन्द्रदपं इन्द्रः समिन्मम बलेषु सदस्यतास्ते | 
होतृत्वयज्ञफलदत्वपतित्वमास्ते मय्येव तत्‌ त्वरयति प्रतिनिस्वनोऽयम्‌ \} 


आप इसमे सहधर्मिणी है । ष्ण के साथ सत्यभामा भी युद्ध भूमिमे जाती है । 


पचम अद्धुमे नारद इन्द्र के पास पहुच कर कृष्ण का सन्देदादेतेहैँ। इन्का 
कहना है कि कृष्ण मे दाक्तिहोतीतो वे पण्डवों की दासता क्यो स्वीकारते ? मगध- 
राज के मयसे समूद्रके भीतर धर बनाकर क्यो रहते? इन्द्राणी भी इन्ध की बातों 
को समर्थेन करतीदहै। तमी इन्द्रं को उसके अदवपालने सूचना दी कि नन्दनवन में 
पारिजात का उन्मूलन हो गया । इन्द्र ने अपना ब्रत युनाया-- 
नाजुनो नापिशकटं नरको नच पूतर्ना। 
तकंसो त चचागूरो वासवोऽयं तवान्तकः ॥ 


इन्द्राणी को मी बुद्धि आ गई । वह्‌ इन्द्रको समज्ञाने लगी कि आप पुष्प देकर 
सन्धिकर ले । इन्द्रके न मानने पर वहु उसके साथ युद्ध देखने के लिए चली जाती है । 


च्ठे अद्कुमे पावती ओर हिवकी बातचीत किशिवके कारण कृष्णको 
अवतार लेना पड़ा । दैत्य शिव की सस्ती पूजा करके बलशाली बनने का वर प्राप्त 
कर के आततायी असुर बन गयेर्ह। उनका दामन करने के लिए विष्णु को अवतार 
लेना पडतादहै। तमी नारदने उन्हं बताया कि इन्र गौर कृष्णा कड रहै है । कृष्ण 
ञौर इन्द्र के पुत्र युद्धमें गुथेहैं। 

पवेती ओर महादेव युद्ध का निवारण करना उचित समञ्च कर यृद्धमूमिकी 
ओर चलदेतेहै। 


सप्तम अद्कुमे शिवने इन्द्र से कहा कि कृष्ण आपके लघु भ्राता । एेसी बातों 
से प्रसन्न होकर इन्द्र कृष्ण का आलिगन करतादहै ओरसिरचूमताहै। इन्द्रको 
आज्ञानुसार जयन्तादि कन्धे पर पारिजात लतिहै। पावती ने अन्तिम सागमें 
सबकी प्रसन्रताके लिएवेरकी दावाम्ि को चान्त किया । अन्तमे पावेती के मुख 
से कहूलाया गया है-- 
काले वषेतु वारिदः क्षितिरियं शस्येन पूर्णायताम्‌ ।' 
शित्पालोचन 


मनोरञ्जन की अतिश्यता के लिए नाटक के अभिनय में नृत्य, सगीत आदि 
प्रस्तुत है । प्रस्तावना के प्रायः अन्तिम भाम में नटी ताल-ल्य के अनुरूप नाचती है । 


१४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


टक के अन्तमं दो कि्नरियो की भूमिकाः मे पात्र किरी राग मे यत्ति-ताल पूर्वक 
घोलिखित संगीत प्रस्तुत करते है- 


रविरभिसरति चरमगिरिशिखरे 

रजनीसंकेतितभूुवि रुचिरे । 

सङि हेः परिणतिमेति दिनं विषमम्‌ । ध्रवम्‌ 
दो गायिकायं एक-एक पद कमक्ञ. गाती है । यथा, 


प्रथमा--मृदु मृदू विकसति कुसुमं सकलम 
द्वितीया--कूजत्यलिकूलमति मधु रकलम्‌ । 


चतुथं अद्कुमे बलराम युद्ध के अवसरको देख कर नाचतेहै। षष्ठ अक मे 
श्रतरृता देवी शिखरिसुता' इत्यादि चचैरी-गान नेपथ्यसे होता है । 

बाण की ज्ञेली पर कवि ने आस्यानोचित वणैनो को अतिशय लम्बा किया 
है । यह नाट्योचित नही कहा जा सकता । चतुथं अङ्धुः के पूवं विष्कम्भमकमे द्वारवती 
का वर्णन इसका उदाहरण है! इतना बड़ा वणेन विष्कभ्मकमे देना कृविकी 
कोरी प्रौढता है, 


कवि परिहास-प्रेमी है । कृष्ण के व्यक्तित्व का वह्‌ एेसा चित्रण करतारहै कि 
पक्षक को हंसी आकर रहै । एक प्रसगहै कृष्ण के विषय मे जिज्ञासा कि कंसे उनमें 
इतनी दक्षता निष्पन्न हुई ? ईइन्द्रकी विचारणा है-- 
कि नन्दाद्‌ धृतगव्यभारबहुलात्‌ कंसस्य कारालये 
बद्धादानकद्न्दुभेः किमथवा श्रातुहंलं बिभ्रतः, 
श्रीदामप्रमुखाच्नितान्तयुहूदो गोचारणां कुवतः 
कि वा गोपवधृजनाद्‌ यदितिरो नो हश्यते सद्गुरुः ॥ 


१. सप्तम अकमे इन्द्र के पारिजात लाने का आदेश सुनकर नारद वीणां बजाते 
हश नाचते है । 


अध्याय ६५ 
उच्चीखवीं शतो के श्रस्य नाटक 


पंचायुध-प्रपच-भाख 

पचायुघ-प्रपञ्च-माण के प्रणेता त्रिविक्रम के पिता चिद्घनानन्द थे ।' उन्होने 
अपने बङ्‌ भाई व्यम्बक से उच्च शिक्षा प्राप्त की । सूत्रधार ने च्यम्बक के पाण्डित्य 
की वणेनाकीदहै! 

इस नाटक की प्रस्तावनामे सूत्रधारने इसके ठेखक की चर्चा करते हुए 
कहा है 

ग्रतीतशार्दोत्सवे विशालायां भगवत्याः कात्यायन्याश्च रणारविन्द- 
वन्दन-हेवाकससमागतमिलितेन सकरन्दकन्दलनाम्ता मे भविन कोमलपद- 
विन्याप्न प्रचुररसालम्बन स्वलंकारं तरूणीजनमिव भारं रसिकमनोक् 
त्रिविक्रमश्चक्रे । मदुपनज्ञसयमसिनवो भाप्र्ञावतां समाजेषु भवताभिनेतव्य 
इति सादरमुक्त्वा मे समर्पितः । 


इससे स्पष्ट है कि प्रस्तावना का लेखक सूवरधार है। इसमे कुशीख्व प्रबलदाम 
सूत्रघार का मौसेरा माई था-यह्‌ सूचना प्रस्तावनामे है इससे मी इसका सूत्रधार 
प्रणीत ह्यना निविवाद है । 


पचायुध प्रपञ्च-माणा मे विट प्रबल्दाम के प्रयास से कन्दपेविलास ओर मन्दार- 
शेखर का क्रमश. कलहुस-खीला ओर कमन~अ्योत्स्ना से साहुचयं भगवती कात्यायनी 
की सहायता से सम्मवहोतादहै। | 
श्रदिति-कुण्डलाहूर 


अदिति-कुण्डलाहुरण-नाटक के रचयिता, गोदावरी-तटवासी रामङृष्ण कादम्ब 
अधुनिक युग के उन विरल मनीषियोमेसे है, जिनकी बहुविध रचनाओं ने संस्छृत- 
साहित्य को प्रकाम समलंङृत किया है ।* उनकी रचनाओं मे दी हई तिधियो के 
साधार पर उन्हे १६ वी डती के आरम्भसे १८५५ ई० तक्‌ रखना समीचीन होगा 
उन्हे १८०३ ई० से १६४० ई० कै अन्तराङ मे विनिवेशित किया गयादहे) 

रामकृष्ण कादम्ब के दो ना<्क--अदिति-कुण्डला-हरण मौर कुरालव-चरित है । 
इनके अतिरिक्त उन्होने नीचे लिखी रचनाये की-- 

१. नुसिह्‌ विजय काव्य--इसमें यथानाम नुसिहावतार कौ चर्चा ह । 

२. चित्रशतक, रामावयवमजरी-दोनो स्तोत्र काव्य हैँ । रामावयव- 
मंजरीके ११८ पद्योमे रामके अद्धंके अप्रतिम लावण्य की चर्चा है । चिच्रशतक 


१. इसका प्रकाडन १८६४ ई०मे बम्बर्ईहूसे हुआ था। 
२. इस नाटक्‌ की हस्तलिखित-प्रति सिन्धिया ओरियण्टल दस्टीट्य्‌ट उज्जेनमे है) 


७१६ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


मे विविध देवताओ के अनुत्तम चरित की वणेना दह । इसके प्रत्येके पद्मे चित्र 
शब्द प्रयुक्त है । इनके पृथ्वीवृत्तके १०१ पदयो मे कविते तुलसीदास की भाति भगवान्‌ 
को सन्देश निवेदन किथादहै। यह विनय-पत्रिकाके सपमे है। 

३. नषध-चरित-टीकाः, चम्पू-मारत-टीका ओौर श्रीमद्भागवततात्पर्थमनञ्जरी 
विवरणात्मक ओर रहुस्य-वणैनात्मक रचनाये हँ । 

४. दन्तकोल्लास कादम्बकी कानून-परक रचना है । इसमे दत्तक-पुतच्रलेने के 
धमम-शास्त्रीय्र-विधानों का विमद समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियो के परिरक्ष्य 
मे सम्पूरित क्रिया गथादहै) एसा क्गतादहै कि अंगरेजोंने अनेक राजाभो के 
निस्सन्तान हीने पर उन्हे उत्तराधिकारी वनने के लिए दत्तक चुनने मे अनेकं वाधाये 
डालकर उनके राज्य को हृडप ल्या था। पहुले-पीलै सताराका राज्य अगरेजी 
शासनमे आगयाथा। ज्लसीका र्य १८५३ ईण्मे छीन लिया गया था। 
नागपुर ओौर तजौरके राज्य भीदले लिये ग्येथे। कादस्बने सिद्ध क्ियाकि 
राजा का दत्तक पुत्र बनाना धार्मिक विधानो के अनुकर है । 

अदिति-कुण्डलाहूरण का अभिनय दाशरथि-रथोत्सव के अवसर पर हुजा था। 


अदिति देवत्ताओं की मातादहै। इसके कुण्डल का अपहरण नरकासुर ने किया । 
द्र ते अपनी माता के इस अपमान का बदला लेने के लिए कृष्ण को सन्देश भेजा - 
भूपत्रेण पुरा समस्त-दिविषन्मातुहूते कुण्डले 
नैपुण्येन हिरण्यगभेरचिते वन्ये मनोहारिणी । 
हत्वा तं प्रसभं सपनिकगरं तत्कुण्डलाभ्यां त्वया । 
राध्या नो जननी ततः सुरपुरी सा पारिजाता मवेत्‌ ॥ १०४४ 
श्रीकृष्ण ने इन्द्र का सन्देश पाकर नरकासुर की राजधानी पर आक्रमण किया 
ओौर कुण्डल प्राप्त करके इन्र की माता को दिया । उनकी सेना सजधज कर साथ 
गई । सत्यभामा भी युद्ध-मूमि मे अवतरित हुई थी। स्त्रियो के साथदेनेसे यौद्धिक 
बल द्विगुणित हुमा था । भारतके विविघप्रदेशके रानांको भी सघ बनाकर 
राष्ट्िय रक्षाके पावन सम्राममे जुट जाने का सन्देश नीचे लिखि पद्य मे मिलता है-- 
शस्त्रोज्ञ्वलीकरण-वाजिशफानुबन्धं युत्माप्रमादपरिरक्चणकारेजातम्‌ । 
कि चाहवीय-जनवेतन-सवंदानमाक्नापनीयमधुना परिखाजलाप्तिः ॥ 
इस नाटक का विशेष महत्व है राजनीति-शिक्षण मे । सस्कृत में गिने-चूने नाटक 
मे इस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित की गई है । मारतीय राजनीति का एक्‌ दुबल पश्च 
रहा है--राजाओं का परस्पर शात्रव गौर किसी शत्रु-राजाके विरुद्ध होकर किसी 
विदेशी राजा की सहायता करना । इस नाटक कीशिक्षाहै कि बड़-छोटे का विचार 
छोड कर परस्पर सहयोग करते हए किसी शत्रु का सामना करना चाहिए । क्विने 
अन्धविश्वास की तुच्छता, सत्यपरायणता की महिमा, वर्णाश्चिम-घमं का परिपालन आदि 


लोक-कल्याण तथ आल्मशान्ति के साधनों का अभिधा ओर व्यंजनासे प्रतिपादन 
किया है) 


उन्नीसवीं शती के अन्य नाटक ७१७ 


मदिति-कुण्डलाहरण मे सात अदधुः है) 


रामकृष्ण कादम्बकी दूसरी नाट्य रचना कुशलवचरित है। इसका प्रथम 
अभिनय गोदावरी नदी के तट पर सतीनाथ-तिलमाण्डेदवर के रिवरात्रि-महोत्सव के 
अवसर पर समागत विद्रानोके प्रीत्यथं हाथा । कुशर्व-चरित अभी तक अपणं 
मिला है) 

दोनों नाटकों के शैल्पिक विघानमे बहुविध साम्य है 1 


विजयविकस-व्यायोग 


विजयविकरम की रचना कविराज सूयं ते उन्नीसवी क्षतीमे कौीथी।* इनका 
जन्म कुण्डिन्‌ गोत्र मे हुआ था। सूत्रधार ने इनको पवित्र-चरित्र बताया है। नाटक 
का अभिनय परिपद्‌ के आदेरासे हुआ था। 
कथावस्तु 

तिजयविक्रम की कथा महाभारतीय "जयद्रथवधः प्रकरण पर आधारित है । कुष्ण 
युद्ध मे अजुनके सारथिर । भक्ुन का रथ युद्ध-मूमि मे शतरुओं के सामने खडा दहै । 
कृष्ण के साथ उनकी युद्ध -विषयक बातचीत होती है । अजु न्‌ अभिमन्युकी मृ्युका 
स्मरण करके मूत हो जाता है । कृष्ण ने उन्हे आश्वस्त करके गीतोपदेश से सचेष्ट 
किया । उस्ने कहा- मेरे जीते अभिमन्यु के हन्ता कंसे जीवित रहेंगे ? अजुन को 
युद्ध मे कही अश्वत्थामा, कही भूरिश्रवा, कणं आदि मिलते ह । बहूविघ युद्ध मे अर्जुन 
जयद्रथ पर विजय प्राप्त करता है। 


रुविमरणी-स्वयंवर 


रकविमिणी-स्वयवर के प्रणेता रामकिशोर का पदुर्माव उच्लीसवीं शती के 
मघ्यकालमे हृभा 1 रामकिशोर के पिता ब्रजकिशोर थे। 


नाटक के सात अद्ध मे रुक्मिणी ओर कृष्ण के विवाह की सांगोपाद्ध कथाह । 
इसमे नायक ने वृक्ष पर चढकर नायिका का दकेन किया | रम्भामंजरी सटकमे भी 
तायिका को खिडकीके पासके अशोकं वृक्ष की उर पर चढकरचेटीने उतारा 
था। इस १३ वी शती के नाट्य-संविधान का उन्चीसवी रती मे पुन. प्रयोग दिखाई 
देता है। 


१. कुशल्व-चरित की हस्तलिखित प्रति सिन्धिया लाइब्रेरी, उज्जैन मे मिती है । 
२. इसकी हस्तलिखित प्रति इण्डिा आरितः ठन्दन के ्रन्थागार मे तथा मद्रासकी 
ओरियण्टल लाद्न्रेरी मे मिलती है। 
३. इस नाटक की हस्तलिखित प्रति कवि के प्रपौत्र कल्याणवल्लम शर्मा को अपने 
नाना गोपीनाथ से मिली । श्री कट्याणवल्लम जयपुर के महाराज सस्कृत कलिज 
मे अध्यापक थे। 


७१८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक्‌ 


छठे अङ्कु में हंसपदिका की एकोक्ति द्वारा कृष्णावगमन की सूचनादी गर्ह 
नाटक मे बन्दियो के द्वारा गाये हुए कतिपय गीत भी हैँ 


प्रभावती-हुरण 


प्रभावती-हरण की रचना मिथिला के विख्यात कवि भानुनाथ देवज नते लगभग 
१८५५ ईण्मेकीथी।' सिधिलाधिप महेश्वर िहुके दारा भानुनाथ सम्मानित 
थे । महेश्वर सिह १य्वी शती के मध्यकार ( १८५०-६० ई० ) मे गासन 
करते थे । 

प्रभावती-हरण किरतनिया कोटिक ख्पक है । मिधिला के किरतनिया नाटको 
मे विवाह की कथा लोकत्रिय थी । कृष्ण वश के नायक विशेष प्रियये। भ्रभावती- 
हरण मे वज्रनाम नामक दैत्यकयी कन्या प्रमावती के साथ कृष्णके पृत्रप्र्यूम्नके 
विवाह की कथा दहै। 

प्रभावती-ह्रण नाटक की रचना जगत्प्रकारामल्लने भी १६५६ ईण्मे की)! इसका 
प्रमाव दैवज्ञ की रचना परपडार्हैँ। इसमे सस्कृतके अंश विरलहीहै। देवन्ने ने 
संत्राद सस्कत मौर प्राकृतमें रखा है ओर पद्य या गीतों को मेथिलीमे। 


र{जलक्ष्मोपरिरणय 


राजलक्ष्मी परिणय के प्रणेता वेद्कुटाद्रि ने इस प्रतीक-नाटक मे अपने पिता 
दोमनाद्वि अप्पारावके राज्याभिषेक कौ कथावस्तु ग्रहण की है । इनका राज्य गोदावरी 
के परिसरमे कृष्णा जिलेमे था । शोभनाद्वि का शासनकाल १८९० से १८८० ई° 
तक था। उनके आश्चयमे नेकं कवियों ने उच्चकोटि के संस्कृतसाहिव्य का पजन 
किया । इसमे शोभनाद्वि नामक कुलदेवता की स्तुति वैष्णव-सम्प्रदायानुसार है । 


खत्यंगविजय 


सस्संगविजय के प्रणेता वैयनाथ का जन्म बम्बई के निकट सुगन्धपुरमे हुआ 
था 1: इनके गुर रघुनाथ ओर आश्रयदाता श्रीजीवनयथे। श्रीजीवन जी महाराज 
वम्बई्‌ के बड़ामन्दिर में रहते थे। वे स्वयं उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे। जीवन की 
मृत्यु १८७६९ ई० मे हुई । 

सत्सगविजय प्रतीक नाटक है > इसका प्रथम अभिनय जीवननजी कीञआज्ञासे 
हु था । इसमे पात्र है -सस्संग, कोति, व्यभिचार, दु.सग, कुमति, पिशुन, समयः 


१. प्रभावती-हुरण का प्रकादान विहार से हज है) इसकी हस्तलिखित प्रति 
गंगानाथ खा विद्यापीठ, प्रयागमे हे) 

२. योऽसौ सुगन्वपुरवै्यक्रलप्रसुतो राजादि रामतनयो रघु ताथशिष्यः। 
सत्तकंशास्त्रपरिशीलनतत्परोऽस्ति श्रीजीवनाधितजनः खलु मोहमय्याम्‌ ।। 


२. इसका प्रकाशन ही चु है । इसकी पोथी-रूप मे प्रकाशित प्रति बम्बईमे 
विद्याभवन के पुस्तकालयमे है। 


उन्तीसवी शती के अन्य नाटक ७१९ 


प्रकाश, शिष्य, सनातन सिद्धांत, मिथ्याभिशाप, विद्या, प्रतिष्ठा पौराणिक, प्रामाणिकः 
सत्य, अविचार, आजव, तततवविचार भादि । 

नाटक के पच अद्धोमें विद्या विविधदेशोमे भ्रमण करती हुई प्ाक्लण्डियो का 
पोल खोलती है । यथा, तृतीय अङ्कु मे विद्याने अनेक पद्योमे गजरमे विचरण 
करती हई तारायणीय सम्प्रदाय को निन्दाकी है! उससे प्रतिष्ठा कहती है- गुजर 


मे नारायण सम्प्रदाय का प्रमृत्वहै। यर्हांसे हम महाराष्ट चले। अन्यत्र पौराणिक 
ने विद्या को आशीर्वाद द्यि है 


श्रनन्त-पततिका भव । 


वह्‌ अपना परिचय देता है- 
सारस्वतं श्वृत्तिपथं न कदापि नीतं, क्यं न कोमलपदावलिहक्‌ समक्षम्‌ । 
रण्डासु मूर्खबहुलेषु जनेषु दम्भात्‌ पौ राणिकत्वममलं प्रकटीकरोमि ॥ 
उसकी गृह्णी कोई विधवा थी । 
नाटक का नायक सत्संग ओर नायिका कोति है । प्रतिनायक दुःसगहै। पिञयुन 
की सहायता से वहु सत्सग को पराभूत करना चाहता है । सत्सग की विजय होती है । 
इस नाटक की प्रकारित प्रति नें अद्धारम्म का सकेत नही कियागयाहै) अङ्कु 
का जर्हा अन्त होता है, केवल वही अद्कुकौी समाप्ति लिखी गर्दै । प्रवेक का 
अन्त होने पर प्रवेशक लिखि गया है । इस प्रकार अर्थोपक्षेपक को अद्कुका माग नही 
दिखाया गया है, जैसी भूल छपे नाटको की परवर्ती प्रतियोमेकी गईहै। 
जानको-परिरय 


जानकीपरिणय के ठेखक मधुसूदन के पिता बृरहन दरमगा के समीपवर्ती थे 1" 
१८६१ ईण्मेकविने इस रचनाको पूणं किया । इसमे केवल चार अद्कुहै। 


रासजस्स-नाख 


रामजन्म-माण के रचयिता श्रीताराचरण दर्मा हैँ इसमे प्रभुनारायण सिह 
के पत्र का जन्मोत्सव वण्ये विषयदहै। ताराचरण काशीराजके समासद्‌थे। विट 
जरती, कमलाक्षी आदि वेश्याओसे संलाप करता चल्ताटै। इस भाण मे कतिपय 
गीतों का समावेश किया गयाहै। 
श्युङ्गार-चुधाणव-भाख 
शद्खा रसुधा्णैव के रचयिता रामचन्द्र कोराड १४ बीं शती के उत्तराघेके 
आन्ध्र परदेशी पण्डित-प्रकाण्ड थे ।ञ इनका जन्म १८१६ ई०्मे भौर मृत्यु दै-° ई० 


१. इस नाटक का प्रकाशन १८्८्मे दरमयासे हुञा। 

२. इस भाण की रचना १८७१५ ई०्मे हुई । इसको प्रकालित प्रति रामनगर 
महाराज के पुस्तकाल्यमे है । 

२३. ग्युगार-सुधाणेव की हस्तकिखित प्रति ०७. (पादपा, 1458, जगिथ, 
मद्रास मे मिक्ती है। 


७२० आपूनिक-संस्छत-नाटक 


मे हुई । इनके पिता लक्ष्मण शास्त्री, माता सुब्बाम्बा ओर प्रसिद्ध गुर कृष्णमूति 
शास्त्री थे । रामचन्द्र मछटीपटून के नोबल कालेज में पण्डित थे । 


रामचन्द्र ने चार रूपक--श्यृद्धार-सुधाणेव ओर कामानन्द भाण, रामचन्र- 
विजय-व्यायोग ओर तिपुर-विजय-डिम लिखे । इनके अतिरिक्त इनकी अन्य संस्कृत- 
रचनाये--देवीविजय-चम्पु, कृमारोदय-चम्पू, घनवृत्त, उपमावली, मृत्युञ्जय-विजय- 
काव्य, श्युद्धार-मंजरी, मजरी-सौरमः, कृष्णोदय-काव्य, कन्दपे-दपे, वैराग्य-वधंनी, 
धीसुधा, पुमथे - गेवधिकाव्य, अमृतनन्दीयः रामचन्द्रीयः स्वोदयकाव्य) तथां 
वालचन्द्रोदय । 

राम के वसन्तोत्सव कौ देखने के लिए अये हुए दशको के प्रीत्यथं मद्राचल मे 


इसका प्रथम अमिनय हुजआाथा। इसमाणमे भृजगशेखर नामक विटकी वारव 
मे चर्या का भखो-देखा वर्णेन प्रस्तुत है । 


भ्यु गारदीपक भारग 


यृ ङ्ारदीपक माण कै रचयिता विज्ञमूरि राघवाचायं का प्रादुमवि १९ बी शती 
के अन्तिम चरणमे हा । वे बेजवाडाके हाईस्कूलमे बहुत दिनो तकं अध्यापक 
थे । उनकी अन्य रचनायें रामानुज - दलोकत्रयी> नरसिहस्वोत्र, मनस-सन्देस, 
हनुमत्सन्देश, रघुवीर-गद्य-व्याख्या जादि है । 

यृ गार-दीपक भे रसिकशेखर नामक विट का श्य गार-चद्धिका नामक नायिका 


से समागम अनंगशेखर कै प्रयासोसे होताहै। विट कांजीवरम्‌, शरीरगम्‌ आदिका 
समसामयिक वणेन करता है । 


इस भाण का असिनय श्रीदेवराज के याच्रामहोत्सवे के धवसर पर काञ्चीपुरी 
मे माये हुए रसिको के प्रीटम्थं हुजा था। 


कोमुदी-सुधाकर-प्रकरर 


कोमुदी-सुधाकर के प्रणेता चन्द्रकान्त का सोचना है कि अन्तर्यामीकी प्रेरणा से 
ग्रन्थ-तिर्माण की इच्छा हुई है ।= उनको अपने ग्रन्थो के छपाने वाले धनी-मानी रोग 
मिलते गये । फिर मी कई ग्रन्थ लेखको ने अपने ्पैसेसे छपाये । धनाभाव से करई 
ग्रन्थ प्रेसकामुह न देख सके । यह्‌ देखकर उसने अपने सम्पूणं ग्रन्थो को पूणे करना 
अथवा नये ग्रन्थ लिखना बन्द कर दिया । पर अकस्मात्‌ सेरपुर के स्वनाम धन्य 
ह॒रचन्द्र चतुधु रीण उनके सभी ग्रन्थों के प्रकाशन का व्यय वहन करने के लिए 





१. स्वोदय काव्य आत्मकथा है । 


२. श्यृगार दीपक भाणकी हुस्तलिखित प्रति मद्रास के शासकीय हस्तलिखित 
भाण्डागारमेहै। 


३. इसका प्रकाशन कलकलो से १८८८ ईण०्मे हुआ दहै । इसकी प्रति संस्कृत विर- 
विद्याख्यः, वाराणसी मे प्राप्तव्य है) 


उन्नीखवी शती के अन्य नाटक ७२१ 


समुद्यत हो गये । इन्ही हरचन्द्र ने अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर कौमुदी- 
सुधाकर को छपाया । यह्‌ थी सस्कृत ग्रन्थो कौ चिन्ताजनक प्रकाशन-व्यवस्था । 
चच्रकान्त सेरपुर नगर कफे रहने वे थे ।" उन्होने दशेन, धमे ओर काव्य की 
सर्वोच्च शिन्ना प्राप्त करके कलकत्ते मे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय मे अध्यापन 
किया । कलकत्ते मे रहते हुए १८८८ ई० मे उन्होने यहं नाटक पूसाकियाथा। कवि 


के पिता राधाकान्त थे। चन्द्रकान्त को महामहोपाध्याय ओर तकलिकारकी 
उपाधि प्राप्तं थी। 


इस प्रकरण का अभिनय हर्चन््र के पुत्र हेमचन्द्र ओर चारुचन््रके विवाह के 


अवसर पर हुभआथा। सूत्रैधारने नये नाटक के अभिनय मे प्रेक्षको की अनास्थाका 
निसाकरण कियाद । 


कौमुदी-सुधाकर मे नायक सुधाकर का विवाह नायिका कौमुदी से कत्तिपय विघ्नो 
के पदचात्‌ हो जाता है । कात्यायनी-यात्रा-महोत्सव के अवसर नायक ौर नायिका 
का प्रथम दशेनमे प्रगाढप्रेमहो जाताहै। इस बीच खेण्डमुण्डन नामक कापाचिक 
उसका अपहरण कर ठेता है । नायक दूढते हए उसे ॐचे पवेत पर॒ लतापा्चसे बेधा 
हृ पाता है। उसे नायिका मिली तो, किन्तु पुनरपि वही कपाकिक राजा 
वसुमित्र के लिए उसका अपहरण करता है । भगवती उसको रक्षा करती है । अन्तमे 
दोनों का विवाह होता है । 


इस प्रकरण पर मालतीमाघव का बहुशः प्रभाव दहै । 
वल्लौ बाहुलेय 


वल्ी वाहृलेय ° कै प्रणेता सब्रह्मण्य सुरि का जन्म पुद्दुकोद के समीप कुद्यकुडीः 
नामक मैव मे १८५० ई० मे हुजा । उनके पूवज अप्पय, रामभद्र ओर चोक्कनाथ 
दीक्षित आदि थे । इनके पिता चोक्कनाथ अध्वरी थे । सूब्रह्यण्य के शुरु श्रीनिवासाचायं 
थे । पुद्दुकोटा के दीवान शेषय्यशास्वी के द्वारा वे विशेष सम्मानित थे। 


सुब्रह्मण्य की ब्राह्मी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्हे पुरा सामवेद कण्ठस्य था। 
सगीत निन्ञेरिणीका प्रवाहवे सामगायनमे करतेये। देवी-देवताओ के भावपूणं 
चित्रो की स्चनाकरनेमेवे निपुण थे। इन चित्रो से उनकी अध्ययन-शाला तथा 
पूजागृह सज्जित रहते थे। हरिकथा गायनपूवेक सुनाने का उन्हं चाव था। 
१८६४ ई० से १९१० ई० तक वे पुद्दुकोटा के राजा काठेज मे अध्यापक ये । 
१. सेरपूर केकय प्रदेश मे है । ककय प्रदेहा कामरूप अर ब्रह्मपुत्र के बीच 
का भूमागदहे। 
२. इसका प्रकाशन १६२६९ ईण्में मद्रससे हो चकारह) इसकी प्रति भडयार 
लाइब्रेरी, मद्रासमेदहै। 


२३. इस गवि का नाम प्रस्तावना मे विचित्ररायरघुनाथ-समद्र मिक्ता है । 
४६ 


७२२ भधूनिक-संस्छेत-नाटक 


सुब्रह्यण्य-ारा विरचित १८ ग्रन्थो का उल्लेख मिरूता दहै, जिनमे प्रमुख है 
रामायणार्या, चतुष्पादी चतुर्शती, शान्तसुचरित रामावतार, विश्वामित्रयाग, 
सीताकल्याण, लक्ष्मीकल्याण, हच्छीश्च, अभिषेचनक~रामायण, विमूति-माहात्म्य आदि । 
वल्ली बाहुटेय नाटक कै अतिरिक्तं उन्होने मन्मथमंथनमाण की स्वना की ।१ 


वल्लीबाहुलेय के सात अद्खोमे वल्ली भौर बाहुलेयके परिणयकी कथाह । 
विष्णु ओर लक्ष्मी के छद्यवेश्च मे उनसे वल्ली नामक कन्या हई । दिव के पत्र बाहुखेय 
थे । नारद के कह्ने पर शिव ने उनके विबाहु की अनुमत्तिदेदी। वल्टी का पोषण 
निषादराजने कियाथा। बाहुलेय चिप कर पिताका अभिमत अपने विवाहुके 
सम्बन्ध मे सुन चुकाथा । वह अपने मित्र हिडिम्ब के साथ मलयगिरि पर पहुचा, 
जहा वल्ली रहती थी । वह उसने पहले किरात ओर फिर वद्ध ब्राह्मण का रूप धारण 
करके नायिकासे भेट की ओौर अपनेप्रेमसे उसे अभिमत करके पहलेसे ही अनुरा- 
भिणी वल्टी को अपना चना छया । इसके पस्चात्‌ वहु अपने वास्तविक रूप मे प्रकट 
होकर अपने प्रेमाचारको दृढ करता दहै । नाधिका इसप्रेमप्रवाहु मे इङबती-इतराती 
हुई रागरोगसे पीडित हो जाती है। निषादराज उसका बहुविध उपचार वैद्य, 
मान्त्रिक ओर यान्त्रिकोसे करवा कर हार जातादहै। ज्योतिषी गुरुप्रसादनकेद्रारा 
उसके आरोग्य की साघना बताते है। 


बाहूलेय ने हिडिम्ब नामक अपने मित्र के सुञ्चाव के अनुसार देवसेना की सखी काम- 
रूपिणी से नायिका का नायक से अनुराग-विषयके समाचार राजप्रसादमे पहूच- 
वाया । वह्‌ ईक्षणिका बनकर निषादराजसे मिटटी भौर उसे उनकेप्रेम का सवाद 
दिया । बाहुलेय निषादराज के कुलदेवता है । ईक्षणिकाने कहा कि उनकी पूर्जा 
करो ओर कन्या उन्हं दे डालो । 


इस बीच बहुलय वल्ली का अपहरण कर लेता है । निषादराज सेना-सहित उसे 
दूने जातादहै। नायक ओर नायिकासे मि केर वह्‌ उन दोनो के विवाहका 
भायोजन कर देता है । इस नाटक मे छायातत्तव के संविधान विशेष रूप से समुदित है । 


कोचचुण्णि-भूषालक के भाण 


कोचतुण्णिमूपालक ने दो भाणो की रचना की है--अनंगजीवनमाण तथा विटराज- 
विजय 1: भूपालक का जन्म १८५८ ई० में कोचीन राज्य के कोटिलिगपुर के राजवकश 
मे हआ था । उनका पूलनाम रामवर्मा था । उनको तम्पुरन भी कहते हैँ । वे राजा 
होने पर भूपालक कहाये । 


१. इस भाण का प्रकाशन पुद्‌दुकोटा से प्रकारित संस्कृत मासिक पत्रिकामें हुञा था। 

२. अतंगजीवनभाण का प्रकाशन १६६० ई० में केरल प्रिवविद्याख्य की सस्कृत- 
सीरीजमेंहो चुकादहै। इन दोनो का प्रकादान त्रिचूर के मंगखोदयम्‌ से 
हुभा है । 


न्नीसवी शती के अन्य नाटक ७२९३ 


रामवर्मा की अन्य रचनायें है--विद्रदरयुवराजचरित, श्रीरामवमेकाव्य, विप्रसन्देश 
तथा बाणयुद्ध । उन्होने देवदेवेरवर-शतक मे दे्वपरक स्तुतिर्या लिखी हँ । उन्होने 
गोदावर्मा के अधूरे रामचरित को पूरा क्रिया) शोदावर्माकविके चाचाथे! उन्होने 
रामवर्मा को काग्यशास्त्रकी रिक्षादीथी। उनके दुसरे गुरु कृष्णशास्त्री उच्च- 
कोटिक विद्वान्‌ थे! रामवर्मा को सगीत ओर इन्द्रजाल मे विशेष असिरुचि थी । 
कोचीनके राजाने रामवर्माको कविसा्वंभौम की उपाधि प्रदानकीथी । 


अनगजीवन का अभिनय मुकुन्दमहोत्सव के अवसर पर समागत विद्वानों के 
प्रीत्यथे हा था । इस्षकी प्रस्तावना में नटी ने विटों के असत्यवादी होने का उ्लेख 
कियाहै। रगपीठ पर सूत्रधार ओर नटी आल्िगन करते हँ ।' 


विट श्युद्धारसार ने राजा भद्रसेन का आनन्दवल्छी नामक गणिका से समागम 
कराया है। इसमे बृढ वेशया ओौर युवक रसिया का चित्रण हास्यपुमे है । विटराज- 
विजयसे भी इन्दी दोनो का समागम वणित है। इस माणम अनंगवल्छीका 
स्वयंवर होता है, जिसमे नेपाल, मूटान, विहार, जनकपद, कर्मीरः श्रीनगर 
पटियाला, उदयपुर, भरतपुर, भोपाल, जयपुर, धवलपुर, कोल्हापुर, उज्जयिनी, सिन्ध 
आदि के राजा सम्मिलित होते है) 


रसिकजनयनोल्लास-भाण 


रसिकजनमनोल्लास-माण के रचयिता वेङ्कट के पिता वेदाम्ताचाये कौण्डिन्य 
गोत्री थे ।? प्रस्तावना कै अनुसार लेखक ने माण की रचना अप्रौढावस्था 
मे की । इसमें तिरुपति के पुज्य देवता श्रीनिवास के वासन्तिक महोत्सव का वणन है । 
भाण के अनुसार विटाचाये कोक्कोकोपाध्याय विट ओौर वाराद्धना-बालिकाओ को 
व्यवसायोपयोगी प्ररिक्षण देते थे । 


त्रिपुरविजय-व्यायोग 


पद्यनाम ने तरिपुरविजय-व्यायोग कौ रचना की ।* इनका जन्म गोदावरी तट प्र 
कोटिपल्लीमे हा था । कृष्णमाचायं के अनुसार इनका प्रादु्भवि १६ बी शती 
मे हुआ था 1* 

त्रिपुरविजय का प्रथम अभिनय उस समय हुआ, जब आकाश प्रकाशत्रायं था। 
सोमेदवर के वसन्तकल्थाण-महोत्सव पर समागत समसदो के निवेदन पर इसका प्रयोग 


काणा मता 


१. इति नाट्येन तदार्लेषसुखमनुमृय । 


२. इस भाण की हस्तलिखित प्रति मद्रास की ओरियण्टल लादइननेरी में १२६३३ 
६ संख्यक है । 
३. पुस्तक की हस्तलिखित प्रति मद्रास के शासकीय ह° छि० माण्डागार्मे है। 


४. डा० पी० श्रीराममूति ने पद्मनाम की तिथि जज्ञात बताई है। (णण 
एप्त्माा म्‌ ^ पत्रा ८0 +, 11४. 2. 145 
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हु । सूत्रधार ने इसे उच्वकोटिक व्यायोग बतायाहै।" इसमे च्रिपुरद्ाह की 
म्रसिद्ध कथा है । 


कतिपय श्रन्थ पक 
नाटक 


इत्लूररामस्वामी शास्त्री का कवल्यावलीपरिणय, दामोदरन्‌ नम्बुद्री का कुरुशेखर- 
विजयं इचम्बदी श्रीनिवासाचाये का उषापरिणय, भद्राद्रि रामशास्त्री का मुक्तावली- 
नाटक, पेरी काशीनाथ शास्वी का द्रौपदीपरिणय, पंचालिकारक्षण तथा यामिनीपूणं 
तिलकः मदमूसी बेद्धुटाचाये का शुद्धसस्व, टी० गणपत्तिरास्त्री का माधवीवसन्त, 
श्रीनिवासाचायं का क्षीराल्धिद्यन तथा ध्रुव, नरसिंह चालू का चित्सयंलोक, वैदनाथ 
वाचस्पति मटाचाये का चैत्रयज्ञ, आत्रेयवरद का रुविमणी-परिणयः रौलतात्ताचाये का, 
युगलांगलीय, वेङ्कुटसाघवाचाये का मन्मथविजय, राधामगल-नारायण का मुकुन्द 
मनोरथ, उदारराघव तथा महेश्व रोल्लाप्तः नृत्यगोपाल-क्विरत्न का म।धव-साधना- 
नाटक, पदयनामाचाये का गोवधेनविलास तथा ध्रुवतापप्त आदि । 
भाण 

जयन्त का रसरत्नाकर, केरल्वर्मा की श्बुद्धारमजरी, श्रीनिवासाचाये की 


श्युद्खारतरगिणी, उदयवर्मा का रसिकभूषण;, अविनाशी स्वामीका श्पृद्धारतिलक, 
श्रीनिवास का रसिकरंजन आदि । 


दहामूग 
करृष्णावधूतपण्डित का ईहामूग गीत । 
डिम 
रामक्वि का मन्मथ-मस्थन । 
व्यायोग 
दामोदरन्‌ नम्बुद्री का अक्षयपत्र, तम्पूरन्‌* का किरातार्जुनीय व्यायोग । 
वीथी 


दासोदरन्‌ नम्बुद्री की मन्दारमालिका 


1 1 


१. चक्रे व्यायोगरत्न तरिपुर-विजय इत्यस्ति सोऽयं रसादयः । इसमे लिट्‌ क्कारके 
प्रयोग से प्रतीत होता है कि पद्यनाम की मृत्यु के पञ्चात्‌ इसका अभिनय हुआ । 
२. इनके विरचित अन्य एकाद ये-सुमद्राहरण, दशकूमा स्वरित ओौर जरासन्धवघ । 











ठकीखर्वीं शती के नटते 


। +) 





प्रध्याय ६६ 
पाथपाथेय 


काशिराज प्रभुनारायण सिह का पाथंपाथेय उल्लाप्य कोटि का उपरूपक है ।` 
इसके रचयिता कारिनरेश १८८९ से १६९२५ ई० तक रहेटहै। भूभिका-लेखक 
वामाचरण महूाचाये ने ठेखकं का परिचय देते हृए बताया है कि वे सतत शान्तमूति 
सनातनधमे के मूते स्वरूप भौर वृद्धावस्थामे मी युवकोकी मति परिश्रमीथे। वे 
कविता करने मे निपुण थे, साथ ही वेदान्तविद्या के पण्डित-प्रकाण्ड ये 1: वे सूक्ते 
सुधानामक संस्कृतपत्रिका मे भी अपनी कविताये प्रकारन करातेथे । श्री प्रभूनारयायण 
सिह नै युवावस्था मे इसकी रचना की थी । 


पाथेपाथेय का प्रथम अमिनय विद्रत्परिषद्‌ के आदेशानुसार हुआ था । 
कथावस्तु 
सुभद्रा को अर्जुन से प्रेम हौ गया-इस बात को अजुन भी नही जान्ताथा। 


सुमद्रा चित्रफलक पर अजुन का चित्र बनाकर मनोरंजन करती थी। चित्र 
के नीचे उसने लिखा था-- 


अशक्नुवन्ती परिवोदुमात्मना मर चलन्मानसगरूढरागिणी । 
प्रवधेमानाजु नमारुरुक्षते यदुन्मुखी तिष्ठति माधवीलता ॥ 


उसकी ससी ने स्वयं एक ओर अजुनका चित्र उसी फलक पर बना दिया। 
उस ॒चित्रफलक को वह चृपके से अये हुए नास्दने ले जाकर हस्तिनापुरमे किसी 
नौकर के हासे अजुन को दिल्वाया। यह्‌ द्रौपदी के हाथ मे चला गया। 


नारदने सोचा किङृष्णके द्वारा उलूपीको प्राप्त करनेके उपक्रममे मेरी 
अनुगृहीत अप्सराओ काभी उद्धारहो जाना चाहिए । नारदयुधिष्ठिरिको सभा 


५ € ५ 


मे विमान से उतरे ओर कष्ण, युधिष्ठिर तथा द्रौपदी ने उनका सत्कार किया। 
नारदने युधिष्ठिरसे कहा किञअपलोगोमे कह हो सकता है, यदि अप 
यह्‌ नियम नही बना लेते कि हम सब की एक पत्नी द्रौपदी किसी एक पति के साथ 


१. इसका प्रकाशन रामनगर राज्य के दानाघ्यक्ष श्री लक्ष्मण स्ाके द्वारा 
१६२८ ई० मे कियागयाथा। इसकी प्रति रमनगरके राजा के पुस्तकालय 
मे ओर विदइवनाथ-पुस्तकालय काशी मप्राप्य दहै। 

२. सूत्रधार ने प्रस्तावनामें लेखक के विषयमे बतायादहै- 

कपिलस्य मतं पतञ्जलेः कणभुग्गोतमयोश्च कृत्स्नशः । 
निगमाक्किल वेत्ति सोत्तरानपि साहित्यसमुद्र-मन्दरः ॥ 


७२८ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


एक्‌ वषे रहेगी ओर पति के साथ रहते उसे दूसरा पति यदि देखे तो १२ वष ब्रह्मचारी 
रद्रकर धूमे । यह्‌ नियम समी भाद्यों को बतला दिया गथा । 


एक दिन किसी ब्रह्मण कौ गायचोरचुराले जारहेये। उसकी रक्ना करने 
के च्ए अजुन को गाण्डीव की आवद्यकता आपड़ी,जो युधिष्ठिरके कक्षमे 
था। उसेञेनेके लिए वहां गयेतो द्रौपदीको देखने मात्रसे उन्हे १२ वषेका 
वनवास लग गया । 


युधिष्ठिरने अजुनसे कहा किं बकवासदहै नारदके सामने की हूर प्रतिज्ञा; 
जिसके अनुसार तुम्हें वन जानादहै। अजुनजानेकोही था कि उसे एक पत्र द्रारका 
से भिखा। अजुनने उसे पठा नही ओर कहा कि पत्राचार आदि ब्रह्म 
चारियों के लिए नहीदहै। अजुन सवक्षे अनुमति छेकर चरते बने । 

अजुन गगाद्रार पहुचे! वहां गगामे नहानेके लिए उतरेतोकिसीस्तरीते 
उन्हं पानीमे ही पकड़ लिया । विदूषक ने अजुन की आगतं ध्वनि सुनी ओरलोगोको 
जताया कि किसी डाकिनी ने उन्हे पकड लिया है । 


भागे चक्कर उलूपी के साथ अजुन प्रकट हुभा । अजुनसे उलूपी का गान्धवं 
विवाह हु ओौर बह प्रसव के लिए पिता के घर चली गई । इसके पदचात्‌ चिव्राद्खदा 
नायिका अजुनके निकट आई । एक दिन चित्राद्धदा के निकट अजुन आया 
ओर विदूषक से कहा-- 


ग्रस्या दशंनेनाकृष्टास्मि । 


वह्‌ उसके पीलेैचला किपितासे इसे मागि लूगा। इधर निकट भाये हुए 
चित्राङ्खदाके पितासे अजुनने सुना कि मृञ्चे योग्य वर नही मिलर्हाह। उसके 
अमात्यने अजुन का परिचय दिया ओर तमी दशेनार्थी बनकर अजुन आ पहुचा। 
चित्रवाहून ने अजुनसे प्रमावित होकर उसे कन्यादे दी पर समय लमाया कि इसका 
प्रथम पुत्र चित्रवाहुनं नामधारी होगा । कछ दिनों तक उसके साथ रहकर अजुन 
अपनी ब्रह्यचये-यात्रा पर अगे बढा ओौर चित्राद्खदासे बोला कि काम समाप्त करके 
तुमसे पूनः मिलू गा। 

अजुन घुमते-फिरते दारका के पास पहुचे । वर्ह मुनियो के जलाशय में स्नान 
करते समथ उन्हं पानी मे एक्‌ रमणी वर्गा नामकं मिल गई । प्राहरूपिणी वह अजुन 
का पैर पकडते ही स्त्री बन गई थी । अजुन का कहना है-- 

वदनविधुविनिन्दितारविन्दया ननु कनक तिदत्तचित्तलोभा । 

कूचकलशनिसृष्टमंगलेयं स्फुरति पुरो रतिरेव देवता मे॥ 


वर्गा कुबेर की दाप्तीथी। उसने बताया किञन्य तीर्थोमे मीमेरी अन्य 
सख्यां हैँ । कंसे ्राहु बनीं ? 


पा्थपायेय ७२६ 


रिरंसवो वयं पंच ब्राह्मणेन तपस्यता। 
विष्नं विचायं तहृत्तशपेन ग्राहतां गताः ॥ 
ता वयं तीथंसलिले नारदेन दयाचुना । 
स्थापिता वो विमृक्तिः स्यादजु नस्पशंनादिति ॥ 
थोड़ी देरमे अन्यचारतीर्थोसेमी अजुन चार रमणियोंको निकालकर खये । 
वर्गादि ते प्रसन्नता से गाया-- 
नुमः सद्यो यञस्ते वारवारं गमिष्यामो निजं मोदादगारम्‌ । 
पृथयासादितियेगादुदार समग्रानग्रहं धत्सेऽवतारम्‌ ॥ 
वरहा से अजुन प्रभास तीथंकी ओर चले। ष्ण मिले) कृष्ण ने उन्हे अपने 
साथ द्वारका चलने का अददिद् दिया ! ह्वारकामे कष्ण की बहनि सुभद्रा अजुन को 
रखी । सुभद्रा कौ सखी कौमुदी ने उत गाकर सुनाया-- 
उद्श्य भाग्यवन्तमहो क` मनोहर धत्से करेण सुभ्र. कपोलं मनोहरम्‌ । 
ईहेत को न लब्धुमतल्यं मनोह रमायासयस्यथाङ्कमन्थं' मनोहरम्‌ ॥ 
सखियो ने कहा कि दुर्या देवी तुम्हारा मनोरथ पूणं करेगी । नेपथ्य से सूनाई पडा- 
तुष्यामि साहसेन सुभद्र यथा त्वया संयोजयामि पाण्डुसुतं तं मनोह रम्‌ । 
तव तो प्रसन्नतापूवेक सुभद्रा ने गाया-- 
दुगं शरण त्वामुपयासि 
भजति जनो भवतीमनेकधा मुग्धा कति कलयामि । 
केवलमेकमथंमनुभवितुं निजयुकृतेन शपामि । 


कृष्णाजु नादि का रथ आ पहु चा । कृष्ण ने अजुन को सुमद्रा का दशन कराया । 
उन्होने अजुन को अवसर दिया कि अकेले सुमद्राको उद्यानमे वृक्षो को दोहद देते 
इए देखे । वदी अजुन को द्रौपदी का भेजा पत्र मिला। द्रौपदी ते अजुन के पत्रीतर 
मे लिखा था- 
प्रियप्रसंगाय किल प्रियस्य प्रीणाति या योषिदसौ प्रशस्ता । 
मा भूत्सपत्तीतिनिजाथंसिद्धि-बुद्धिनिषेवेत पति हि तां धिक्‌ ॥ 
इसं अवक्षर पर कृष्ण का सारा ध्यान सुभद्रा मे अनुषक्त था । सन्ध्या कां समय 
अने प्र सुभद्राघरकी ओर चटी । उसे गुन का ध्यान करते-करते चला नही 
जाता था । तबतो अजुन ने उसे करावलम्बन देते हुए कहा-- 
विलप्य शृन्या विदिश विचिन्वती यदथंमेवं करभोरं कम्पसे । 
नितान्तहार्दन मतो विधेयता ददाति तुभ्यं सकरावलम्बनम्‌ । 
कृष्ण, बखरामादि वरह आ पहुचे बलरामने देखा कि कृष्ण का सुमद्रासे 
परेम चलरहाहै। वे अजुन को मुसलसे मार डालनेकोही उदतथे) छृष्णने 
समाला ओौर सुभद्रासे कहा कि यह्‌ तो दुर्गा देवी की इच्छानुसार अर्जुन तुम्हे पत्तिरूप 
मे मिला दहै । तब तो नाचते हुए मधुमंगल नामक विदूषक ने मरतवाक्य पठा । 


५ 


७२३० आधुनिक-संस्ृत-नाटक 


नाट्यशिल्प 
पाथेपाथेय मे तीन अङ्कुहै। इसका आरम्म विष्कम्भकसे होतादहै। 
विदूषक के हास्यकी ददा कुछ दूसरीहीदहै। नारदके कुछ कहने पर उसने 
स्वगत सुनाया कि कोई विपत्ति अब जायेगी ही । 
अन्य स्थलो पर मी हास्य प्रायशः सुपरिष्छरत है । 
रंगमंच पर नायककोरिक कोई न कोई पात्र पूरेअकमे रहना ही चाहिए) 
इसमे एेसा नही हो सकारहै। प्रथम अंकके बीचमे कुक देर तक अकेले मधुमंमल 
विदूषक रगमंच पररहै। उसके बादद्रौपदीकौीदसीमीञओआ जातीदहै। इन दोनों 
से क्रु देर बाद दौवारिक आकर मिलतादहै। यह्‌ अमारतीयदहै। 
दौवारिक की इस उक्ति मे अदृष्टाहति (["०्१) है कि 
देवाच्यक्तपुनःप्रसक्तविभवाः पार्थाः सुखं शेरते । 
क्योकि इसके टीकं बाद पाण्डवो का विघटन आरम्म होता है। अन्यत्र वहु 
कहता दहै-- 
वेपिते कपाले तवोपलवृष्टि. | 
अर्थोपक्षेपक का काम पत्रसे प्रथम अंकमे लिया गयादहै। किरतनिया नाटकों 
को माति नायक का वणेन सुनाने के लिए चूलिका का प्रयोग हुआ है । यथा, 
उत्लंध्योटज-संघपुष्पितलतागन्धान्धभु गावली- 
भद्का राकुलक्राननान्तर-- मिलत्तौथेप्रदेणापगाः । 
विप्रैः साकमुपासिताद्धिक विधिनित्यप्रबुद्धाग्निभि- 
गंगाद्रारमुपागतोऽ्य निवसत्यक्लेशमेषोऽजु नः ॥ 
नेपथ्य मे स्त्री ओर पुरुष कौ अजु न-विषयक बातचीत प्रेक्षको को सुनाई 
प्रती है। 
यह्‌ उपरूपक मनोरंजन कौ सामग्री से मरपूर है । गीतो की अधिकता प्रायः समी 
अद्कोमे विशेष है। 
द्वितीय अङ्कु मे चित्राद्धदा भौर अजुन कै विवाह के अवसर पर मधूमङ्खल 
नामक विदूषक नाचता ओर गातादै। इसके पहले गीतो का सम्भार रोचक है। 
नायिका उलूपी गती है-- 
मृककिश्रो हही गमिस्सदि दुत्लहो तेण हीणं जीविदन्वं दुल्लहं 
अतरो सथो श्रत्तणो णिम्मोदम्ा जे दिद्विभ्रा प्रत्तदाणं दुत्वहं | 
दुटलहा सत्थे जा सच्छन्दिग्रा कण्णश्राणं भोदि एदं दुल्वहं 
विप्पश्रोए धम्ममाराहैदि जा साधणें एदं कलत्तं दुल्लहं । 
जा विश्रोश्रो भ्रञ्ज उत्तादो भवेदेव दिस्सं किन्तिस्सत्थं दृत्लह्‌ं ॥ 


१. नाटकीय मनोरंजन की दृष्टिसे द्वितीय अद्कुमे विदूषक का रोना भी कम 
महतत्वपृणे नहीं है । 


पाथंपाथेय ७३१ 


रुचिरशुचिनखै, पाटलापत्रपुष्पं पवित्राङ्ध लीभिश्च खंजु रणगुच्छम्‌ | 

पदाभ्यां प्रवालं तरोः पाष्णिगुल्फे न पर्वान्विय जंघयाधः शिफाकाण्ड- 

मष्टीवता जालकं चोर्युग्मेन रम्भाप्रकाण्डच्छेवि सत्तितम्बहये- 

नापि वृक्षप्रकाण्डस्थस्थूलता वतु लत्वे शुभे। 

अर्थोपक्षेपकोचित सामग्री है त्रतीय अद्म वर्गा का अजुन से अपना ओर 
अपनी सखिथों का वृत्तान्त बताना ) 

एक ही तृतीय अङ्कु मे दरस्थ अनेक स्थलो की घटने दुय हैँ । प्रमासतीथंसे 
अजुनङृष्ण के रथ प्र द्वारका जतिहै । अङ्कु यद्यपि दृश्यों में विमाजित नहीं 
बताया गया हैः किन्तु इसको पठने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्ङ्खुमे 
अनेक दृद्य हैं| 

परमुसिह कौ उक्ति्यां बलशालिनी हैँ । विदुषक नारद के जाने के बाद अपनी 
भेडास तिकारता है-- 

भो गृहैऽङ्खारकं निक्षिप्य दूरमपक्रन्तो नारद । 

कही-कही मावानुकारी शब्दों का सुष्टु प्रयोग दहै \ यथा, 

१--अे भाद धडफडेदि मह जीभो । 

र--ही ही इदो भकणज्छणन्द वणसहो । 

३--दुन्दुमी ठठणाअदि 


प्रध्याय ९७ 
हरिदास किद्धान्तकागीश का नाट्यसाहित्य 


भारत को स्वातन्त्योन्मुल बनाने वाले बीसवी शतान्दी के सस्छृत-कवियो में हरिदास 
तिद्धान्त-वागीश्च सवेप्रथम नाटककार है । इनका जन्म १८७६ ई० मे फरीदपुर 
जिले के कोटालिपाड़ामे अनरिया प्रामसे हुभाथा। इनकी माता विघुमृखी मौर 
पिता गङ्गाघर-विद्यालङ्कारयथे।" कमी इनकी जन्मभूमि मे करोडो शिव के मन्दिर 
ये । सम्भवतः इसी कारण इमे दूसरी काशी ही कहते है । इन्ही की पू्व॑परम्परामे 
सुप्रसिद्ध मधुसूदन सरस्वती हुए । हरिदास हिन्दुओं मे उच्व-नीच माव को अनुचित 
मानते थे ।* उनका स्वर्गवासं २५ दिसम्बर १६६१ ई० मे हुमा । | 

हरिदास ने जीवानन्द विदयाघ्रागर से साहित्य-सास्न का सध्यन किया । इनकी 
प्रतिभा बाङावस्थासे ही चमत्कारकारिणी रहीहै। १५ वषं को अवस्था मे उन्होने 
कसवध नाटक तथा चम्पका प्रणयन किया था, १८ वपं की अवस्था मे जानकी- 
विक्रम नामक्‌ नाटक तथा १६ वषे की अवस्थामे शंकर-सम्मत्र नामक खण्ड काव्य 
तथा+२० वषे कौ अवस्या में वियोगवेभव नामक खण्डकाव्य का प्रणयन किया ।3 

क्वि के परवर्यी सुप्रसिद्ध नाटको मे विराजसरोजिनी, भिवारप्रताप, लिवाजी- 
चरित ओौर वद्धीय-प्रताप उच्चकोटिक दहै! हरिदास के अन्य ग्रन्थहै स्विमणीहूरण 
( महाकाव्य ), विद्यावित्तविवाद (खण्डकाव्य), सरला ( सरल सस्छृत-गद्यकान्य ), 
स्मृतिचिन्तामणिः, कल््यकौमुदी ( भलंकारग्रन्य } ओर वैदिकवादमीमांसा । उनकी 
वंगला-माषा मे लिखी पुस्तक हँ--युधिष्डठिरेर समय तथा विधनार अनुकल्प । वेदिक- 
वाद-मीमांसा रेतिहयसिक ग्रन्थ है । उन्होने महाभारत की दीका आ्टिसे वनपर्व के 
कुछ अंश तकं प्रकाित कौी। 


हरिदासने नकिपुरनरेश के टोल मे प्राध्यापक पद पर काम किया । हरिदास 
का हिन्दुष्वामिमान प्ररोचकं है । यथा; 
हिन्दुरेव हि हिन्दूनां विक्रतः कुर्ते क्षतिम्‌ । 
मुद्गरोकरतलौह्‌ “हि' लौह दलति शाश्वतम्‌ }। मिवारप्रताप ३.१८ 
इस नाटक के पचम भङ्धुमें प्रतापके युहुसे कहलाया गया है-- 
हिष्दूभिरेव हिन्दूनां हिंसया संवृत्तोऽयं सवेनाशो भारतस्य | 
* गगाधर के पिता कारीचन्द्र वाचस्पति उच्च कोटि के विद्धान्‌ थे। 


९ 
२. शिबाजी-चरित में कवि ने रिवाजी के द्वारा भपना कार्यक्रम कहुलवाया है-- 
, प्रथमं हिन्दूनामुच्चनीचनिविशेषेण प्रगादमेकताबन्धनम्‌ । 


९. कोटाल्पाडा मे १८६१ ई० में कंसवेध का अभिनय हज था । यहीं इनके 
जानकीविक्रम नाटक का भमी अभिनय क्ियागयाथा। 


हरिदास सिद्धान्तवागीक्च का नाटूयसाहित्य ७ 


९4 
१, 


शिबाजी-चरित मे देश्षप्रेम कौ व्णेना है- 


विधम्य॑धीना ननु भारतेप्रजा नदीप्रवाहुं च गता मृदुलेता। 
त तृन्नति गच्छति निष्फलोद्यमा परानुगत्यं हि लघीयसा क्रिया ॥ 


सिवार-प्रताव 


हरिदास ने मिवार-प्रताप नाटक की रचना वंग-संवत्‌ १६५२ तदनुसार १६४४ 
ई० मे सादु चार माप्तमे की ।* इसके पूवं उनके वद्धीय-प्रताप का अभिनय तीन 
बारहो चुका था, जिनमे इसके काव्योत्कषं मौर अभिनय कौ मूरि-मूरि प्रशंसा हुई 


थी} इससे प्रोत्साहित होकर भिवार-प्रताप नामक्‌ श्रभिनव क्पककी रचनामें 
कविवर प्रवृत्त हुए 1 


मिवारःप्रताप का प्रथम अभिनय १९.१५ ई०मे कलकरोमे स्टार-रगमंच प्रर 
प्राच्यवाणी प्रतिष्ठान के उद्योगसे प्रथम वार हुभा। नाटक भौर उसके अभिनय की 
प्रशसा हुई । इसे अभिनय मे अनेकं एम. ए. काव्यतीर्थं, विनोद, शास्त्री आदि 
उपाधिघारी अभिनेता थे । स्तरिय की मूमिका मे सभी पुरूष-पात्र थे । 
प्रस्तावनामे प्रर्न उठाया गयाहैकि क्या सस्छृत-माषा मर चुकी हैः? 
सूत्रचार का कट्ना है-- 
वेदादिशस्त्रनिचयस्फुटदिव्यमूनिः सा वाक्‌ किमन्थवचनादमरा च्ियेत। 
मध्याह्सुयेकरगो हि यदि व्रवीति रात्रिः किलेयमिति हन्त स एव मूढः । 
नये नाटको के विरद्ध एक वग अवश्य था; किन्तु संस्कृत के उन्नायकों की सस्या 
कुछ कमन थी, जो कहते थे-- 
नवं नारिकेलं नवीनं च चेल रमां चापि नभ्यां गृहुं नूतनं च । 
वचश्चाप्यपूवं विशेषेण सवं रसज्ञाः पुराणाच्च रायाद्वियन्ते ॥ 
--प्रस्ावना मे सूत्रधार । 
सूत्रधार ने दोष निकालने वालों को उपयोगी वराहकौी उपमादीहै। यथा, 
दोपी जनौ निजमूते दधदन्यदोषं कुर्याद्‌ विनिन्दितुमनास्तमदोषमेव । 
कर्प॑न्‌ मन हि वदनेन वन वराह श्रालोडयन्‌ परममेव परिष्करोति ॥! 
कयासार्‌ 
मानसिह राणाप्रताप के घर आया भौर उनसे साक्षात्कार तथा पक्ति-भोजन के 
किए सवाद भेजा । राणाने शिरपीडाका बहाना बनाया भौर अपने पुत्र अभर 
को भेजना चाहा । शक्तसिह्‌ पक्ति-मोजनके द्वारामभी सुन्धिकरच्ेनेके पक्षमे 


था। यह सब देख कर मानरसिह सिन्न हृशा । थोड़ी देर अमरं से बात हुई तो 
उसके पिताने ससे बलाचल्या। मोजनतोदोके लिए लाया गया, किन्तु अमर 


१. इसका प्रकारान १६४६ ई० मे कलकतेसे हो चुका है। 
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लौटकर पेक्ति-मोजन के लिए नही अया। तबतो मानसिहने भीन्ही खाया 
ओर उसके हटने पर उसके देखते-देखते गंगाजल से उसके पदाद्कुको घोकर स्थानं 
पवित्र किया गया । तव मानक्सिह्‌ ने प्रतिज्ञा की-- 

यदमुष्य प्रतीकारं न कुर्या वीर्यवानपि 

तदाम्बर न यास्यामि यास्याम्यम्बरतां पुनः ॥ 


उघके जाते समय किसी ने उसे सुना दिया कि अपने बहुनोई के साथ आना। 


मानर्षिह्‌ के जाने के पर्चात्‌ राणा ने समभ लियाकि अकबर की भीर से 
मेवाड़ पर आक्रमण होगा ही ओौर उसने इसके चिए पूरी सञ्जा करी । 

प्रथम अक मे अपते पक्ष के वीरो के समक्ष प्रताप प्रतिज्ञा करते है-- 

त्वमपि यतस्व तावदस्मदुच्छेदाय, वयमपि यतिप्यामहे युष्मदच्छेदेन 
, चितो सोद्धासाय । 

सबने प्रतिज्ञा की-देह्‌ कै शेष रक्त-चिन्दु पर्यन्त, प्राणपयेन्त मातृुभूमि कौ 
रक्षा करगे । 

राणा प्रतापने प्रतिज्ञा कौ-- 

१. चितोरोद्धार यावत्‌ सान्वयाः एव वयं प्रयोजने जायमाने समरे 
प्राणानपि प्रदास्यामः । 

२. भोजने पादपपत्रमाश्रयिष्याम. | 

३. तृणशय्यामधिशय्य यामिनी यापयिष्यामः ) 

२८. वेशविलास परिहरिष्यामः। 


सवने जगदम्बा के समक्ष हाथ जोड करर्प्रातज्ञा को-- 

रामस्य भीष्सशय धनजयस्य यथा प्रतिज्ञा सफला कृता त्वया । 

तथा प्रतिज्ञां सफला कृरुष्व नः चिरं च भृयाः समरे सहायिनी ।\ १.२६ 

दवितीय अङ्कुमे महिला-मेला का आयोजन है । सौन्दये-प्रतियोगिता मे मूगल- 
सनिर्याँ सुन्दरियों को पुरस्कार वितरण करेंगी । उसमें पृथ्वीराज की पत्नी कमला कौ 
अकबर के विशेष आग्रहसे भागकलेना पडा। ममेमे मुगलोद्यान मे उसे उद्यान- 
पालिका भिली । उसने उसके सौन्दयं से मोहित होकर कहा कि इसे अकबर को 
अर्पित करासक्‌ तो जीवन भर की अथंचिन्तासे मुक्त हौ जाऊ । उसने प्रस्तावे 
किया कि आपको अकबर से मिलाञॐं। कमला ने समन लिया कि यह्‌ तो भकबरके 
पाज्ञमे फंसाने काजालहै। कमला मेेमे न जाकर बच निकलना चाहती थी। 
उद्यानपालिका उसे अकबरात्‌ करना चाहती थी । उसने ओौरों को बुलाकर बलात्‌ 
कमला को रोकना चाहा । सशस्त्र कमला ने उपे उराकर उदयानदवारसे बाहर 
निक्रल कर अपने घर का मागे अपनाया । 


तृतीय अद्कु मे मानर्सिह ने अकबर से बताया कि राणा प्रतापने कंसे अपमान 
किया है, मौर अपनी प्रतिज्ञा बताई- 
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मेवारजयमग्रतः कमलमीर-- संलुण्ठनं 
प्रतपधृतिमानयं प्रसमस्य दिल्लीपूरे। 


सम मुसलमानकः सदस्ति भोजनं तस्यच 
क्रमेण करवाण्यह्‌ तव समेत्य साहायकम्‌ ।। 


राणा के भाई राक्तसिहुने उसका प्रतिवाद किया । अकबरते कहा कि यही 
विभीषण बनेगा । 


चतुथं अद्धुमें हत्दीघाटीके युद्ध का वणेन! इसके अन्त होने पर इसीके 
गर्माद्ध मे शक्तसिह्‌ के प्रताप को अपना घोडादेकर सहायता करनेकी कथादहै। 
रक्त ने प्रताप का पीछा करने वाले मूलतानी भौर खोरास्ानी सैनिकद्वयको मार 
भिराया । उसने प्रताप को बलाया । प्रताप ने उसे पहचान कर कहा- 


सुहूदामुतमो श्राता दुह दामपि चोत्तमः 
सच्निपाते हि दक्तेऽसून्‌ हरतेऽन्यत्र तान्‌ विषम्‌ ।।४ ४ 
रक्त ने देखा कि प्रताप हमे सन्दिग्ध दृष्टिसे देख रहै ह । उसने तलवार कोष 
मे रख दी। उष्णीष उतारकर अलगरखा भौर हाथ जोडकर प्रतापके पास 
सविनय पहु'चा । प्रतापके परपर गिर पडाओौर बताया कि कंसे दो यवन-सैनिकों का 
वध क्ियारहै। योड़ीदेरमे राणा का रक्षक घोडा चेतक मर गया । उसके मरते 
समय राणाने उसे पखा ज्लला। उसके मरने पर राणाकेमुह्‌ से निकला-- 


सलिल्ञे तरिगिरिवने तुरगः रणसंकटे सुनिपुणः सचिवः 
परमः सखा विचरणो च चिर नहि वाहनं ननु वहन्रपि माम्‌ ।।४१० 


पराजय के प्डचात्‌ राणा प्रतापको इधर-उधर गावो ओौर वनोंमे भटकना 
पड़ा । भिवार-रल पर पणेकुटीरमे सपरिवार राणा रहने लगेथे। प्रताप की 
पत्नी का मत था कि वन्य जीवन कठोर है, योग्य नही है! राणा का पुत्र अमरमी 
राजधानी कमलमीर काही समथंक था। वहु कहता हैकिं कमल्मीरस्वगैरहै तो 
यहु वन्य जीवन नरक है । 

एक दिन वनद्िलाव उसीएक रोटीकोले भागा, ज्सि रखनी गौरीने अपनी 
कन्या इन्दिराके कए वबनायाथा। कन्याको मृखी रहना पड़ा, क्योकि दूसरी 
रोटी पकाने के लिए सामग्री नहीथी। राणा प्रतापस्रे यह सबदु'खदेखान गया। 
उन्होने नि्णेय लिया! कि आज ही ल्कबर को सन्धिपत्रे भेजता हं । 


च्ठे भुके पूवं अङ्खावतारमे बतायागयाहैकि राणाने अक्बर को सन्धि- 
पत्र भेजा । उसका उत्तर अकबरने पृथ्वीराज से लिखवाया । पृथ्वीराजने दिष्ट 
माषामेंराणाको लिखा कि भाप हुम सब पतितोंके लिएमीगवंके कारणथे) अब 
अपने त्रतसे क्योगिररहेहँ? राणाकी समञन्न मे बात आ गर । तमी मामा- 
राह ने अतुलित धनरशि राणा कमे दी, जिससे उन्होने ५०,००० सैनिकों की 
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सेना ओर तोप सज्जित करके २६ दुर्गो पर अधिकार कर लिया ओर कमल्मीर ओर 
उदयपुर को समलकृत किया । वे देवीदुगे को अपने अधिकार मे लाना 
चाहते है । 
छठे अद्धुमे देवीदुर्गे प्रहणका वृत्तहै। देके मुसलमान अधिकरियोको 
राणाकीभओरसे समरसिह सन्देश लाया ओौर उसके प्रस्यक्षीकरणके लिए पत्रक 
साथ कशा; श्बुह्ुला ओरं तल्वारलके आया, जिनका व्यग्य अथेथाक्शासेकि 
चाबृकं लेकर घोड़ पर चदो गौर किला छोड़कर भग जायो, ह्ला से कि तत्काल 
आत्मसमपेण करो, तरवारसे कि चाहोतो युद्धमूमिमे ल्डलो) दूत के सन्देश 
से कद्ध मुसलमान अधिकारियोने राणा पर धावा वोरू दिया, पर युद्धमे पराजित 
हए । उन्होने मागते हृरद दुगे मे आग खयवा दिया, भिल्लो ने परिख।-जलसे आग 
वु्लाई । दुगेपति साहुबाजं को निगडित किया गया | प्रताप की विजय हुई । 
नाट्‌ूथजित्प 
नृत्यगीत का आयोजन कवि की प्रियहै।' कारी पर्व॑त से उतर कर भील सैनिक 
प्रथम अद्कुभेगातेहै- 
महु महु महुरं सीह सहु रिप्रं पिंड पिड चतुरं वीर) 
लहु लहु चरणं वहु वहु करणं संहर जवणं धीर ॥ 
करेहि जीवणपणं धरेहि ण॒ पहुरणं। 
मारोह जवरगणं पत्थरसमसरोर॥ 
चतुर्थं अद्धुःके समाप्तहो जने के पश्चात्‌ चतुर्थाद्धु गर्माङ्धुमिल्तादहै। यह्‌ 
उसीके एक दृश््यके समकक्ष । अन्तर यहीहै कि इस दु्यकी एक प्रस्तावनामभी 
हैः जिसमे एकमात्र वक्ता सूत्रधार है । एेसा प्रयोग पुवेवर्ती नाटको मे नही मिलता । 
गर्माद्धि की कथावस्तु मूल कथा काञंशहीहै। 
हरिदास एकोक्तियों से नाट्य कथा को मण्डित करने मे निपूणदहै। द्वितीय अदधुः 
के आरम्भममे पृथ्वीराज की पत्नी कमला अपनी एकोक्ति में अर्थोपिक्षेपकोचित 
सामग्री मूचित करती है कि केसे अकबर ने मेरे पतिसे मु महिला-मेलामे माभ 
रेने काग्रहुक्रियाहै। मुभ पतिने भेजा ह । दिल्टी के पुरातन वंदिक सास्छृतिक 
वमव के स्थान पर हिन्दुत्व की हीनता का दुर्य देखकर वहु अपनी मानसिक ¶ीडा 
व्यक्त करती है । वहु सोचतीः है- 
यः किल हिन्दूनां गौरवरविरस्तं मतः, स करि पूनर्नादिषान्‌ 
उसे राणा प्रतापकी स्मृति हो आती रहै- 


१. द्वितीय अंक मे महिलाभों का गीत~--हे मधुप हे मधुपः इत्यादि चतुथं अकमें 
चारणों का गीत "घाव धाव वीर तुमुररणमध्ये' इत्यादि पंचम अंक मे साधक 
भौर मधुक का गीत गे ण इस्सं सादुफलाईइ ' सनुत्य तथा तत्‌ कार्यं च कुरुतः 
प्रवत्तित है । षष्ठ अङ्कु मे तीन वेश्याओों का सनृत्य गीत है-- 


हरिदास सिद्धाम्तवागीश का न।ट्‌यसादहित्य ७३७ 


एकः स्फ़लिगो ग्रस्ते महावनं शट्र. किलैको धूनुते जगञ्जनान्‌ । 
एको मस्त्‌ पातयते च पादपान्‌ एकः प्रतापोऽपि पतपेद्‌ विधिः ॥ 
वह मामे मे मुगलोद्यान को देख रही दहै ओर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करतीहै। 
कुजेकुजे मंजु मजु रटति सधुफः सुमनो रसपः 
सातिशयगुणवान्‌ यगुणगुणरववान्‌ मोहित-- 
पादपः सेवितविटपः इत्यादि 1 
यह्‌ दृश्य सवथा अनावदयक होने पर मी इसीलिए समाविष्ट किया मया 
कि कवि इसके द्वारा प्रेक्षको का मनोरंजन चाहता था 
तृतीय अद्धुःके आरम्भमे अक्बरकी एकोक्तिमे सम्राट्‌ पद की विडम्बना, 
कमला द्रया उपेक्षा, विविध धर्मनृयायियों के द्वारा उत्पन्न बखेड़ो के कारण उसकी 
मानसिक चिन्ता भौर प्रताप-विषयक व्यग्रता व्यक्त की गई दहै । इसी अंक में मानर्सिह्‌ 
कै हारा प्रस्तुत स्वगत की सामग्री सर्वथा एकोक्ति के योग्य है' । यहु स्वगत सतिदी्धं 
है। जब तक वह्‌ स्वगतमे व्यापृत रहा, तब तक अकबर ओर सलेम चुपचाप 
रगमच पर रहै-यह्‌ नाट्योचित नहींदहै। इतनीदेर तकपात्रोको रंगमंच पर 
चुपचाप रखना अस्वाभाविक भी है। 
चतुथं अक के आरम्म मे चक्तसिह की एकोक्ति है। इसमे वहु अपनी; 
मानसिहि कौ तथा प्रताप की स्थिति का आकेलन करते हुए लालसा प्रकट 
करता है-- 
यदि वयमत्र संग्रामे विजयलक्ष्मी लप्स्यामह तदावश्यमेव भारताद्‌ 
यवनापसारणेन सास्राज्यमारोपयितुमेव यतिष्यामहे । 


रंमपीठ प्र चतुथं अक में चेतक घोडे की मृत्यु होती है) अश्वको रंगमंच पर 
लाना संसृत नाट्य^साहित्य मे विरल योजना है । 

अङ्कुभाग मे अनेक स्थलों पर अ्थोपिक्षेपकोचित सूचनायेदी गयी हें । यथा 
तृतीय अद्धु मे मानसिह्‌ का अकबरसे भौर अकबर का सेलिमसे राना प्रतापद्वारा 
किया हु अपमान, मानसिह का स्वगत मे बतलाना-- 

यवनेन कन्यायाः पारि ग्राहुयता तातेनेव नुन्नो जातिधमेः । 

पष्ठ अद्धुके पूवे अङ्कावतार है। यह किसीमी दृष्टि से विष्कम्भक से भिन्न 
नही है । कविने इसका नाम अङ्धावतार क्यो दिया--यह्‌ दुर्बोध है । 

युद्धमूमि पर राणा प्रताप भौर सलेम को बातचीत का अवतर प्रस्तुत करना 
हरिदासकी त्रुटि है । सलेम कहता है-- 
अवनम चरणान्ते प्राथेय प्राणभिक्लां परिहर च मिवारान्‌ वन्दिभावं भजस्व 
सह्‌ च यवनजात्मैरेकपात्रे किलात्र सपदि निगडित: सन्नन्यथा द्राङ्भ्रियस्व ॥ 


१. एेषा लगता है कि हरिदास स्वगत भौर एकोक्ति का अन्तर नहीं देख रहै थे । 
४७ 
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भला एेसी बातें सुनने $ लिए प्रताप र्पंदाहभाथा? 


कतिपय अको का विभाजन दुर्यो मे मिलतादहै। प्रथम अंकमेदो, चतुथं अद्ध 
मे पाच, पंचम अकम तीन भीर षष्ठ अकमे छः दुश्यों का विघनदहै। 
अङ्कुमे नायक कोटिका कोई पात्र होना ही चाहिए -इस् नियम का निर्वाह 
इस नाटकमे नहीं किया गयादै। द्वितीय अद्कुमे केवलदो पात्र भाद्न्त है-- 
उद्यानपालिका ओौर कमला---अकबर के समा-कवि पृथ्वीराजकी पत्नी । नाटकमें 
पुरुषपात्र लगमग ८० भौर स्त्रीपाच ११ दहै। यह्‌ सख्या अधिक प्रतीत होती हे। 
अद्धिया नाटक की माति पात्र-वणेना कौ गई दहे, किन्तु सूत्रधारकै मुखसे एसा 
न कराकर रगपीठ पर पहले से वर्तमान पात्रके हाराः । तृतीय अंकमे अकबर 
मानर्सिह्‌ को भाता हुआ देखकर कहता है-- 
म्लानं मखं हद पदुःखमल व्यनक्ति रोषानल मनसि शंसमि तीत्रदुष्टिः ।1 
आबद्धमुष्टिरपि वक्ति दढप्रतिज्ञां तस्मादभूदिषमदु्टनैव कापि॥ 


नाटकमें वन्य जीवन की की प्रस्तुत करना एक विरल विशेषता इस रचना 
कहै! राणा प्रताप अपनी कन्या इन्दिरासे पूरते दकि तुमको राजघानी अच्छी 
लगती है कि यह्‌ वन ? वहु उत्तर देती है-- 
अत्र धूलिः प्राप्यते, पृष्पं लम्यते, निभरजरलं परेक्षयते, पक्षि रवश्च श्रुयते । 
छट अद्कु में रंगपीठ पर शक्त भौर नूर का परस्पर युद्ध मनोरंजक है" । 
कचि ने कतिपय स्थलों पर श्रवानुसारी शब्दो का रम्य प्रयोगक्ियाद। यथा, 
हुलहुल्लिका, गुडम्‌, गुडम्‌, दुम्‌ आदि । 


इस नाटक के प्रथम मद्कुकी कोई भावरश्यकता ही नही थी। ईसमे अकबर के 
चरित्र के धूमिल पक्ष को प्रकाक्षित किया गया है । वस्तुतः इत अङ्क की कथावस्तु 
नाट्य-कथा से सर्वेथा असम्बद्ध है । 


देषाप्रेम 


भारतीय स्वतन्धता के लिए युद्ध का अन्तिम चरण था जव हरिदाक्षने गाया-- 
स्व-स्वजीवन--दानेन रक्षणीयैव जन्मभूः | 
म्रादत्ते हि महद्वस्तु स्तोकत्यागेन बुद्धिमान्‌ ॥ १.२४ 
१. दुक्यो का निदेश मुद्धित पुस्तक मे नही हैः किन्तु भारम्म मे यवनिका- परिचयमे 
मिलता है । 


२. एसे वणेनों से नाटक की अर्भिनेयता के साथ ही उसकी पठनीयता भी नाट्‌यकार 
की दुष्टिमें अभीष्ट प्रतीत होता है। 


३. इसी मङ्कु मे राणा प्रताप भौर साहबाज दोनों तलवार केकर रंगपीठ पर ही 
लड़ने के लिए समूत्सुक ईह । 


हरिदास सिद्धान्तवागीश का नादट्यसाहित्य ७३६ 


भारत को हिन्दुस्थान रहना है- 
हिन्दुस्थने यवनवसतिर्नोचिता भारतेऽस्मिन्‌ 
नीहा रौचस्थिपिरिव शरद्व्योम्नि नक्षत्रदीप्ते। 
तस्मादस्मान्तिजनिजधिया यात यूयं स्वदेशात्‌ 
अस्रसरोतः खवतु न खलुच््ठिननमिन्ताच्छरी रात्‌ ।। ६.१३ 
नाटक के अन्तमे सुप्रमदेवोपघ्याय कहते है- 
सन्तानपोषी परदास्यपाशान्‌ मातेव मुक्तैव च जन्मभूमिः । 
लोकोक्ति-सौरभ 
लोकक्तियो ओर अन्योक्तियो का प्रयोग प्रभविष्णु है । यथाः 
१. भ्रयं कल्याण कल्लोलः स्वयं सम्मुखमागतः। 
दृढेन स विशलेन शिलाबन्धेने वारितः॥ १.१२ 
२. यावतीह्‌ गृहिणो घनसम्पत्तावती ध्र वममुष्य हि चिन्ता। 
चिन्तयातिविकले किल लोके णान्तिमन्नहि युख समुपैति ।। ३.१ 
दारिद्रयं नाम सवेशान्तिनि दानम्‌ । 


४. सम्मते याति वैमत्यं सरसे विरसायते 
दक्षिणे च भवेद्‌ वासा रामा चित्र-चरित्रिका। ६.८ 


१14 
| ^ 


शिवाजो-चरित 


शिवाजीचरित का प्रथम अभिनय स्वाघीनता-दिवस-यात्रा के अवसर पर हुभा 
था । सूत्रघारने बतायादहै कि भारतवासियोमें देशप्रेम को प्रोज्ज्वलित करने के 
लिए हम अभिनय करना चाहते हँ । यथाः 

येन हि साम्प्रतं सवे एव स्वाधीनतां कामयते, वय च तदुहीपनमेव 
कच्चित्‌ प्रवन्धमभिनेत्‌ममिप्रेमः। 


शिवाजीचरित की रचना शकसंवत्‌ १८६७ तदनुसार १६४५ ई० मे हुई थी 1 
सके पूर्वे कविने मिवार प्रतापकी रचना कौ थी। सूत्रैधारते इसे मिवार- 
प्रतापानुज नाम दिया है। स्वना समयोपयोगिनी है-- यह सूत्रवार का वक्तव्य है। 


कथासार ~ 


पाठशाला में पढ़ते हुए शिवाजी ने बपने साथी गोविन्द के पुने पर बताया कि 
गुर लोग॒शास्व पठने को कहते है भौर मन कहता ह शस्त्र ग्रहण करने के लिए । 





९ ` १. लोकतुःनागेनदुमिते दाकाब्दे । 
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त्रिय तो रज्यकरनेके ल्षएिहोतारह। रज्य यवनोंने हृडप रवा है। शत्रुओं 
की संख्या विशाल है । शिवाजी को मी अपने अनुयायियो की सस्या बढानी है) 
उन्हं पहला साथी मिला सहपाठी गोविन्द, जिसने कहा- 


सम्पदि विपदि वालिशं छयेवानुव्िष्ये भवन्तम्‌ । 
राजनि च त्वयि मन्त्री भवितास्मि काराया च सहुगामी ।। 
अन्य साथियोने सम्मिल्ति होकर हिन्दुओं की दुर्दशा का वर्णन किया। 
शिवाजी ने कहम- 
युखमयमपि' हिन्दुस्थानमप्यच् हिन्दोनें खलु वसतियोग्य भोग्यमेतत्िशाचैः । 
शिवाजी ने भपनी योजना कार्यान्वितं करना आरम्भ कर दिया । द्ितीयाङ्खा- 
नूसार तोरण दुगे कृ अध्यक्ष करीमवक्स विलासी था । उसकी सेना जलदस्युभों का 
दमन करने गई थी । उसी समय वहा रामहरी नामक कपटी साधु उसके पास आया 
उसने करीम का मनोरंजन करने के लिए अपनी नतेकियो से सनृत्य गीत कराया 
ओर स्वयं वंशी बजाई । इसके पस्चात्‌ सरकस ट्खिाने वाले अपना केरतब दिखाने 
के लिए बुलाये ग्ये। साधु पनः वशी बजाने लगा ओर उसके निदेशन मे १०, १7 
वीर भीषण युद्ध का अभिनय करने लगे । 


रीधघ्ही बातें बदल गई । साधु दिवाजी था । उसके सकेतानुसार समी 
नर्तकिर्यां ओर सकस के युवक वीर योद्धा वेन कर दुर्गाधिकारियों पर चढ़ बैठे), 
करीम वक्स को गोविन्दने शिवाजी के आदेश से वन्दी बनाया । इस प्रकार दहितीय 
अंक में तोरण दुगं पर शिवाजी का अधिकार हो गया । 

तृतीय अंक मे बीजापुर सुरुतान नादिर को सुल रहा दहै किमै पराधीन हूं । 
इसी समय राजदूत ने उसे सूचना दी कि मापके राजस्व-सचिव पूनाके भूस्वामी 
साहनाथ के पत्र शिवाजी ने आपके तोरण दुगे पर अधिकार कर ल्या । दुसरे दूत 
ने उसे सूचना दी कि पुरन्दर दुगं शिवाजी ने सन्यबल से जीत लिया। नादिर ने 
साहनाथ को बुलवाया 1 उन्होने बताया कि मेरा पृचर धमराज्य की प्रतिष्ठा करना 
चाहता है । नादिरनेकहाकि उसे हुजुरमे हाजिर करो । साहनाथने काकि 
पुत्र की प्रगतिमेंरमै बाघा नही डाल सकता । नादिरने काकि तवतो तुम्हं मरना 
पडेगा या कारागार में भेजना पड़ेगा । सारनाथ को वन्दी बना लिया गया । 

नादिर ने अफजलं नामक सेनापति को बुलाकर उससे कहा-रिवाजी का अन्त 
करना है । अफजल ने कहा- 

चातुरीत एव चतुरं व्यापादयिष्यामि। 

चतुथे अक मे पुरवंघटित घटनाओं की सुचन्‌। संवादद्वारा दी गई है । पंचम अंक 
मे बीजापुर का सेनापति भफजल खाँ शिवाजीको मारनेके लिएुदो सहकमियों 
के साथ आया । मिलने के पूर्वं स्वागत-वाणी के पञ्चात्‌ आलिगन करते प्षमय 
क्षिवाजी की बाई कुक्षि मे षह कटार धुसेडने लगा । बचकर शिवाजी ने बधनख से 
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अफजल का उदर-विदार्ण कर दिया । दोनों साथी मी रिवाजीके साथ जाये वीरो 
केद्वारा मार उलेगये। फिरतो दोनों पक्षोके सेनिकों का तुमुल युद्ध हुआ । 
अफजल के पक्च कौ पराजय हुई । 


छठे अंक के पूवे विष्कम्मक के अनुसार बीजापुर के सुलतान नादिरलाह्‌के 
दारा शिवाजी कै दमन के कुचक्रदहै। इसमे रिषाजी ते पूनाकी विजयं करली 
है । दिल्छीरवर भौरंगजेव ने शिवाजी के विरुद सायेस्ता खां के सेनापतित्व में 
शिवाजी को ध्वस्त करने के लिए फौज भेजी । सायेस्ताद्दां को नादिरदाह्‌ को भी दसन 
करना था। उसने इस बीच रिवाजी कौ बीजापुर सुल्तान से भिडन्त होने पर 
पुनाकोजीत लियाथा। बीजापुरकी सेनाको परास्त करपूनाको शत्रुओंके 
हाथमे जाने का समाचार जानकर शिवाजी पानहालादुगेमे आ गये थे, जहाँ 
शिवाजी के माता-पिता पहलेसे ही आश्रयलेचुकेथे। लसिवाजी की माता जयन्ती 
देवी युद्ध करलनेमेनिपणथी।ये युद्ध-मूमिमे जाती थी । यथा; 


क्षिपन्तीवाक्षितो वह्िमसिचरमंधरापरा । 
ररचण्डीव चण्डश्चरीः सारोपमटति द्रतमू \) ६.३ 


दिन्दुजो के पतन से वे खिन्न ह! उनका कहना है- 
प्रायः कालवशाद्िलुप्तविभवा हन्ताधुना हिन्दवः ॥ 


पूना पर इस्लामी क्चण्डे से जयन्ती काहुदय जलता था। उन्होने स्त्रियोंकी 
सेना बनाने की योजना बनाई । पूनामे सायस्ता खा दुरगध्यक्षथा। एक दनि 
भास्कर रार्मा नामक रिवाजी के सहपादी गौर सहकारी सेनापति ने वेष्णव-साधुवेदा 
मे सायस्तासेमेटकी भौर कहाकिमेरीमाताका शवले जाने का मागे आपके दुगे 
से होकर है । सायस्ता के उदार विचार थे। उसने अनुमति दे दी। 


थोडी देरमे शवयात्रा जा पहुची। इसमे हिवाजी ओर उसके वीर सेनिक 
सशस्त्र थे । इस प्रकार पूना पर शिवाजी का पुनः अधिकार सायस्ताकी सेनाको 
परास्त करके हो गया। 


सप्तम अक के पूवे के विष्कम्मक के अनुसार बीजापुर के सुटतानं नादिरने 
अपनी स्वाघीनताकी घोषणाकरदी। भओौरगजेवने उसकां दमन करतेफे लिए 
जयसिहं की अध्यक्षता में सेना भेजी । रिवाजी की सहायता से बीजापुर पर जयसिंह 
की विजय हई ओर उपहमर-खूप मे उनको छत्रपति की उपाधि भिली । जयसिहने 
शिवाजी को दिल्ली अने का निमन्त्रण दिया! क्िवाजी के साथियों को सन्देहथा 
कि दिल्ली में उन्हे बन्दी बना लिया जायेगा । इसका उत्तर शिवाजी ने दिया-- 
तेजस्विनं कौशलिनं महाधियं शूरं तथा को नु रुणद्धु हन्तु वा । 
आहन्यमानोऽग्निकणो हि तेजस प्रवते संचःरतेऽन्यवस्तु वा ॥ 


दिवाजीने यह्‌ भी कहा कि दिल्ली को जीतने के लिएुभी तो देखना है। 


स आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


सातवे अंक मे भौरगजेब राजसमामे है। राजस्व-मन्तीने कहा कि हिन्द 
जजिया कर नहीं देना चाहते । मौरंजेब ने कहा--उसे शान्ति से वसूल करे ही । 
इस बीच दिवाजी आये । उन्होने हाथ मिलने के लिए हाथ बढाया तो भौरंगजेब 
ने उनसे हाथ नही मिलाया । उसने जयसिंह से कहा कि आप अपनी श्रेणी मे बैठे 
ओर शिवाजी को पंचहजारी में बैठायें । जयसिहु ने कहा किये तो पंचलखिया है। 

शिवाजी ने भौरंगजेव से कहा--मुे अपने देश खौट जाने की अनुमति दे । 
भौरोगजेब ने कहा--जल्दी क्या है? अमीतो पसे प्रेमाचार नही हृभा। जयसिंह 
ने कहा किये मेरे घरपर ही ठहर । ओरंगजेव ने कहा--इनके लिए चैने एक अच्छा 
घर नियत कर रखा है । उसते आदेश दिया-~-इन्हे शान्तिशाला मे रखा जाय । 
वहा दो ब्राह्मण मोजन पकाने के लिए ओर पाच-छः सेवक तथा तीन सहचर द्यि 
जायं । यह्‌ सब कहु कर मन्व के कानमे कुक भौर मी जड़ दिया। 


अष्टम अक्का आरम्भ रगमच प्रर अकेले भास्कर शर्माकी एकोक्तिसे होता 
है । इसके परचात्‌ रंगपीठ प्रर शिवाजी आति है! वे भास्कर को विना देखे ही एकोक्ति 
द्वारा सूचित करते हँ कि कंसे ओरंगजेव मेरे उपकारका बदला अपकारसेदे रहा 
है। शिबाजीने नीमारीका बहाना किया । एक दिन भौरगका भेजाएक वेच 
आथा भौर दिवाजी को मारने के उदेश्यसे दो विष की गोलियाँदे गया । उन्होने 
जान लिया कि यह्‌ विषमय गोलीदटहै। शिवाजीने उपाय निकाला कि दान देने 
की मिटष्रयों फी टोकरिर्था मेरे पास अये । उनमेसे किसी एकमे निकल कर भाग 
जाना है । पन्द्रह दिन तक वितरण का काम चला । एक दिन शिवाजी साग निकले । 


मिठाई लाने की वाहिका उनका यान बनी । उनके भागने पर ओौरगजेब ने घोषणा 
कराई- 








क 
यो धृत्वापेयितु तमहृति जनस्तस्मं प्रदेया प्रवम्‌ । 
मृद्रा पंचसहखिका व्रज जवाद्‌ गृह्धातु वा हन्तु वा ।८५ 
यौरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए सेना भेजी । जयसिंह के पुत्र मृर्हानर्सिह 
ने शिवाजी से प्रस्ताव किया कि अप ओौरंगजेब को आत्मसमपेण कर दे, जिप्तसे युद्ध 
म निर्दोष प्राखीन मरे। शिवाजीने उमे घमाया--हूमारे षाथ आ जाभो, 
+) समूत्थापय भारते विजय-वैजयन्ती हिन्दुजातस्य । 
उसकी बकवास सुनकर हिवाजी ने मुहतोड उत्तर दिया- 
जोषं युष्मान्‌ हरिरिव मृगान्‌ संह र्य सद्यः । 
गत्वा दित्लीं सपदि विदलन्‌ पद्धिनी पद्यवत्ताम्‌ ¦ 
वन्दीकूवेत् निजपुरमिमामानयंस्तं नृशंसम्‌ 
महन्दीत्वप्रतिफलमहं सवेथैव प्रदास्ये ।। ६.२३ 
अन्तिम दशम अङ्कु मेक्षिवाजीके राज्याभिषेक की क्थाहै। रिवाजी ने 
युद्ध मे भौरंगजेब को हराया । भओौरंगजेब ने शित्राजी को राजा की उपाधि दी) 


हरिदास सिद्धान्तवागीश का नाट्यक्षाहित्य ७४३ 


फलतः राज्याभिषेक होने वाला था। इस अवसर पर रामदास स्वामीने उन्हे 
आशीवदि दिया- 


तापं हर दत्रमिव प्रजानाम्‌ 

यह कह कर उन्हे छन अपित किया ¦ उपाध्याय महैश्वरशास्ी ने उन्हे 
मुकुट प्रदान किया । पुरोहित नारायण सार्माने दण्ड दिया । भैरवी मुक्तकेशी ने 
गठे मे माला पहुनाई । माता जयन्ती देवी ने तिलक लगाया 

अपने विद्यार्थी जीवन के साथियो से अब तक सदैव सहयुक्त शिवाजी ने पुदा 
किञापको स्मरणहै कि मैने बालक्पनमे पाई छोड़दीथी। अपहीकी 
योग्यता का फल है किं महाराष्ट को यह्‌ वैभव मिला है । 
नाट्‌थशित्प 

हरिदास ने इस नाटक कै आारम्म होने के पूवं भूमिका मे कहा है- 


प्रायेणैव ययायथमितिहासमनुस रता वृत्तन्तपरिवृत्तिमपूरवंता पात्रमाघ्र 
च कल्पयता नाटकोयलक्षणादीनि च परिरक्षता नाटकमिदं मया निरमायि । 


इसकी प्रस्तावना में पारिपादवेकं पताका केकर रगपीठ पर आताहै। यह्‌ 
तिरगाङ्गण्डाहै। 

कतिपय अन्य नाटकोंकी भति हरिदासने शिश्ाजी-चरितमे भी गीतों का 
समावेड किया दहै। प्रथम अंक के अन्त मे नायक के साथियों का बाल्गीत है-~ 


बालको युवकः प्रौढो वृद्धः मनसा वचसा वपुषा शुद्धः । 
भवतु त्वरितमेकतावहः देशोद्धारे सास्तु विष्द्धः। 
धर धर प्रहुरणं चल चल महारण 
कुर भारतोद्धरणं न भव कोऽपि विरुद्धः । 
इह बहुगुण अयः न हि यवननिवा्यः 
भवामि कृतकायंः परमपि सुसमृद्धः॥ 
नाटक विद्यार्थियों के हाथमे देने योग्य नही बन सका, एेसे पदयो के कारण- 


या नूतना नूतनमेव भोग्या सा सवथा प्रीयते युवानम्‌ । 
न चवितायां पुनरिश्षुयष्टौ सा स्वादुता केन च नोपलभ्या ॥२.११ 
चतुथं अंक की सामग्री सूचना-मात्र होने के कारण अर्थोपक्षेपक योग्य नही है । 
सम्मतः अंक संख्या बढ़ाकर महानाटक रूप देने के लिए एेसा किया गयारहै। छठे 
अक की आरम्मिक सामभ्री भी अंकोचित नहींहै। 
रगमंच पर एक भाग मे अफजल ओौर उसके साथी संवाद करके वेर जाते है। 
उसी समय दूसरे भागमें शिवाजी अपने दो साथियों से परामर्शात्मक संवाद करते 
ह। दोनों मागोंके लोगद्तरवभेकी बात नही सुन पाते। एेसी व्यवस्था कुछ 
अस्वामावि क सी लगती है, किन्तु असंख्य नाटकों में गृहीत है । 


७४४ आधुनिक-संस्छेत-नाटक्‌ 


सप्तम अक्‌ के पूवे विप्कम्भकमें दर्यं सामग्री भी पर्याप्त है। उदरवृद्धि भौर 
उसके साथी जो करतब करते है, उसे देखकर कहा गया है- 

अपदुनट इव कटु नटसि, मकंट इव विकटमुत्पतसि, रोदिषि च 
चाश्नुपातठम्‌ । 


नाटक मे छायातत्तव उच्चस्तरोय है । शिवाजी ओर उनके साथी साघु नतेकी 
आदि बनकर समय भने पर योद्धा बन गये ओर उन्होने युद्ध किया । 


सप्तम अङ्कुका आरम्भ भौरंगजेव की तीन पृष्ठकी लम्बी एकोक्तिसे होता 
है । वहु दिल्ली राजसमा-मवनमे धारहाहै। वह कहतादहै धमं का सवधन 
करता जीवन का चरम लक्ष्य है। इस उदेश्य से मैने बापको जेलमे डाला, भाद्यो 
कोकाककेगालमे डाला ओर अव स्वाघीन मारत सम्राट हूं । कितने नीच काम 
करके साम्राज्य पाया है। हमारे प्रपितामह अकबर हिन्द्‌ ओौर मुक्तलमान को 
बराबर सयमभते थे 1 मुज्ञ अकवर से आगे बढना है। हिन्दुओं को मुसलमान 
बनाना, वाराणसी मेँ विद्वनाथ-मन्दिर, वृन्दावन मे कैराव-मन्दिर आदि देवस्थानो 
को ध्वस्त करके उनके स्थान पर मस्जिद बनवानादहै। हिवाजी ते मेरी सहायता 
कीडहै। उसे छत्रपति बना दियाहै। उसे दिल्ली बृलायाहै। यही उसे बन्दी बना 
दगा ।' नवम ङ्कुके अन्त मे महाराष्ट्र सेनापति गोविन्द सिहुकौदोपृष्ठोकी 
एकोक्ति है । उपयुक्त एकोक्तियों से अ्थोपिक्षेपण का भी कायं लिया गया है । सप्तम 
अंक का अन्तमी रगपीर पर अङले ओरंगजेब की एकोक्तिसे होता है, निपमें 
वहु शिवाजी का अपवाद करता है। यथा, 

तत्तोरणं धूतंतया त्वमग्रहीः शाट्‌पादजषीरपि पृण्यपत्तनम्‌ । 

गर्वोद्धतञ्चाचरसीह्‌ संसदिच्छलद्‌ बलाच्चाखिलनिष्करियं क्रियाम्‌ \ 

इस उक्तिको कमिंने "आकाशे" नाम दियादहैः, जो एकोक्तिसे भिन्न नहीदहै।' 
अष्टम अंकङके भारसम्भमे भास्कर शर्मा भौर उसके बाद शिवाजीकी एकोक्तिदहै। 


सुक्तिसोरभ 


नाटक में सृक्तियों का बहुशः प्रयोग यथा योग्य है । यथाः 

१. विषमा पराधीनता पिशाची सवषामेव पौरुषं ग्रसते । 

२. एकीभूतः प्रस्त रौघो गिरिः सच्‌ रुन्धे वात्यां तीन्रवेगामपीह्‌ । 

३. तीयंचिकं ग्रन्थविलासभोगाः वेलाकवित्वं सुकृतिः क्रिया च। 
एतेऽनुकूलाः किल शान्तिकाले चण्डक्रिया्यां तु महान्त रायाः ॥१२० 

४. भाषाणां भारतीयानां मूलमेकं हि संस्कृतम्‌ । 
मूललोपे च शेव सा सर्वा शोषमेष्यति ।।२५ 

१. वस्तुतः आकाशे आकाशभाषित है भौर कवि का यहां आकाशे कहना चिन्त्यहै । 


हरिदास सिद्धान्तवागीश का नाट्यसाहित्य ७२४ 


४. दर्पणे खल्वनुरूपमेव प्रतिबिम्ब पतति । 
५. न खलु रासभः पादपे फलति । 
६. वपूबेलाद्‌ बुद्धिबलं गरीयः । 
७. बुद्धिविशिष्टा लोकस्य तदभावे पञुहि सः 
प्रदीपस्याभ्िविरह मल्लिका मृत्तिकैव हि ।।७.६ 
=. मनसो बलमेव वी रत्वम्‌ । 
€. प्रागे मूत्रितं येन गंगा तस्य वराटिका ।७.१४ 
१० श्रग्तिदहै न मे दुःखं न दुखं लौहृताडने। 
इदमेव महदुदुखं गुजया सहं तोलनम्‌ ।। 
हरिदास को अपने जीवनकाल में सतत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । इन्दं १२ उपाधियों 
से विभूषित किया गया । परीक्षागोंसे सात उपाधिं भिली। काशी के मारत 
धमे महामण्डल ने इन्हे महोपदेशक की उपाधि दी। भारत-शासन से उन्ह महा- 
महोपाघ्याय की उपाधि मिली । निखिल-भारत-पण्डित-महामण्डल ने इन्हे महाके 
की उपाधि दी । स्वतन्त्र मारत ने पद्मभूषण बनाया । रवीद्धशतवाषिकोत्सव मे उरन्हैँ 


रवीन्धरपुरस्कार मिला | १६६२ परे मारत-राष्टरपति की ओर से उन्हे ०४६०८ 
2 प्रग्छ्णयः मिला ` व 





| 


वङ्गोय-प्रताप 
देशोऽपि हन्त ! विधिना विहितो विदेशः 


हरिदास सिद्धान्तवागीश ने वंगीय-प्रताप की रचना १८३९ शक-संवत्सर 
तदनुषार १६९१७ ईण्मेंकी' इसी वषं इसका प्रथम अभिनय कवि के धर पर कोटा- 
लिपाडा के उनरिया गाव मे उदयन-समितिके सदस्योके दारा किया मया । तीन 
वषं के पञ्चात्‌ कलकन्ते मे भिनर्वा स्गालय में उदयन-समित्ति ने द्वितीय वार इसका 
अभिनय किया । उसी वषे कलकत्तं के विवेकानन्द-बालिका विद्यालयमे पुरस्कारः 
वित्तरण-समा मे इस्षके २२ अभमिनेताओं को २२ रौप्य पदक प्रदान किये गये । प्रथम 
अभिनय में कालिपद दरोनाचाये मौर द्वितीय तथा तृतीय अमिनयमे शलिशेखर 
विद्यारत्न ने नाट्य-समाज का परिचालन क्रिया था। राजा यतीन्द्रनाथ नको- 
पूरनरेश प्रथम अभिनय के सभापति थे । 
कथावस्तु 
रा ङ्धरचक्रवर्तीं नामक ब्राह्मण युवा नवाब शेरखां के हिस कमेचारियोंसे 
प्रपीडित जनताकी सहायता करने के कारण उनका कोपमाजनं बनकर दण्डसे 


१. अद्काग्नि नागेन्दुमिते शकान्दे यन्निमेमे श्रीहरिदासशर्मा । अर्थात्‌ १८३६ 
दाकसंवत्सर मे इसकी रचना हुई थी । 


इसका प्रकारान १६९४४ ई० मे कलकत्ते के सिद्धान्त-विद्याख्य से हुा था । 


७४६ आधुनिके-संस्छृत-नाटक 


बचने के लिए वनमें भाग आया । वहम उसे एक बाघ मिला, जिसे उक्ते तीरके 
मार भिराया। उस बाघके पीछे कुछ अन्य सैनिक पहलेसे ही पडेथे। शीघही 
उनका स्वामी प्रतापादित्य घटनास्थल पर आ पहुचा । बातचीत के बीच प्रतपको 


ज्ञात हुआ कि शंकर कामका व्यक्तिहै। शंकरे अपना मनस्ताप बताया करि 
यवनोंके राज्यम क्या रहा है-- 


नवीनस्तीमात्रं गणयति विलासोपकरणं 
प्रजानां सवेस्वं करगतनिजस्व च मनुते। 
तुरस्तेये दण्डं प्रणयति परप्राणहरण । 
निरीहाणां चेलाकुतुकमसुभिः पूरयति च ॥१.१९ 
मै एेसे पीडित जनो का सहायक हूं - यह गुप्तचर से जान कर नवाबने मुञ्ने 
पकड़ने का आदेश्च दिया है । तब मुके वन की शरण लेनी पड़ी । दोनों का देश-निर्माण 
के प्रति समभाव होने से साहुचयं की इच्छा बदी। प्रतापने अपना विचार प्रकट 
किया-- 
विघस्यधीना वत भारतप्रजा नदीप्रवाहे पतिता लता यथा। 
नैवोन्तति गच्छति निष्फलोययमा परानुगत्यं हि लघीयसा क्रिया ।। 
शकर ते प्रतिज्ञा कौ--प्राणपण से मै आपका अनुवतेन करू गा । द्वितीय अंकमें 
यशोरराज्य के नरपति वृद्ध॒ विक्रमादित्यसे पूवेपरिचित वैष्णवं गोविन्ददास भौर 
श्रीनित्रासर मिते ह ।' वे बत्ताते ह कि आपने जिस वसन्त पर राजकाज छोड रखा है, 
वहु विषय~ग्रस्त हय गया है । उनकी हरि-चर्चा के बीच शरविद्ध चील रंगपीर पर भिरा। 
पता चला कि उसे कुमास्प्रतापनेमाराहै। वसन्तसे उसके अमात्य भवानन्दने 
वताया कि शङ्कुर नामक ब्राहमण-युवक की संगति के प्रमावसे प्रताप बिगडाजा रहा 
है । उपे कमार प्रतापने अपना मन्त्री बना लियादहे) विक्रमने अपना विचार 
स्पष्ट कियाकि्मै वाराणसी जाकर वहीं रहना चाहूताहु । विक्रमने वपनन्तसे 
पूछा कि प्रतापकी चरित्ि-रिक्षाके लिएक्या क्ियागयाहै। वसन्तने कहा-- 
वह सच्चरित्र है। उसकी चरित्र-रिक्षाकी बात व्यथंहै। विक्रमने कहा कि उसे 
देशदशंन के लिए भेजा जाय । भारत-राजघानी दिल्ली में भेजने के प्रस्ताव का वसन्त 
ने विरोध किया- 
प्रलोभनकरं परं विविधवस्तुसतञ्जीकृतं, 
विलोक्य ननु संयतो भवितुमेव शक्नोति कः। 
विकासि कुसुमावली ललितकानने को जनः, 
परिस्फुरितसौरमं परिह रत्‌ विहत्तुः क्षमः 
भवानन्द को प्रतापादित्य को दिल्ली भेजने की तयारी कलनेका कामदे 
दिया गथा । 


१. विक्रमादित्य कायस्थ-जाततीय सामन्त था। 


हरिदास सिद्धान्तवागीश का नाटूयसाहित्य ७४७ 


तृतीय अंक के आरम्ममे काये-स्थल शंकरकाघरहै। नवाब ने अपने सेनापत्ति 

सुरेन्द्रनाथ धोषाल को वहां भेज रखा है कि सभी अपराधी ओर शकर की पत्नीको 
पकडकर लाओ । रकरः ते धर से भागते हए मवन-मार सूयेकान्त गह पर 
छोडते हए कहाथा कि रीघदही आाज्जा । यवन-दासोंसे दंकरके धरकीदो- 
चार दिन तक्‌ रक्ता पड़ोसियों की सहायतासे हो सकी । सूयंकान्त ने सुरेन्द्र से घूस 
केकर लौट जने कीप्राथेना की। सुरे तैयारन हुआ । सूयंकान्त ने अनुनय-विनय 
की, पर सुरेन्द्र पर कोईप्रमावनचपडा। फिरभी सू्यंने निर्णय किया कि इस 
पि्लाचके हाथमे शकरकी पत्नीकोन दूगा। उसने पूनः प्राथेना की--अाप 
बराह्मण है । एक ब्राह्मण ( शंकर ) का आपके हाथो अनर्थं हौ--यह कहां तक 
उचित है? सुरेन्र प्रचण्ड होता गया तो सूयेनाथ ने कहु डाचा-- 

सतीकुलशिरोमसिि दिजवरस्य पल्लीं द्विजो 

भवन्नपि समीहसे यवनमोगसम्पत्तये । 

कदापि भविता न ते फलवतीयमाणालता 

सवीयहूविषः सर्‌.तिः पतति कुक्करुरा्ये किमु 1२८ 


मै समरमे मर जाञगाः पर दाकर की पत्तीको तुम्हारे हाथोमेननजानेदूगा। 
सुरेन्द्र ने कहा-- 
हरति यवननाथः कस्यचित्‌ कामिनी चेत्‌ । 
प्रभवत्ति किमू रोद्ध कोऽपि कायस्थ एकः ३.१३ 


सूयनाथ ने उपे गालियां सुनाई - कमचाण्डाल, यवनपदलेहुननिधू तघर्मा आदि । 
तब तो सुरेन््रनें आज्ञा दी--सू्येनाथ को क्षद्रनलिकासे मारकर बधो । तमी 
मकुन्दघोष नें तलवार उठाकर सुरेन्द्र से कहा --अब तो आपकी ही गदेन पहले कटनी 
है। इस तुमुलमें शंकर के पक्षधर परास्त हुए । सुरेन्द्र शकर की पत्नीके पास 
पहुंचा । चहु शिव की स्तुति कर रही थी-- 


कलकलकारि जाह्लृवीवारि वहति नदति जयाजाले । 
हिमिगिरिकन्या भ्वनणरण्या मिलति वपुषि विशाले । 
अतिमनोह रो बालनिशाकरो विकसति विलसति भाले | 
नाशय विपदं देहि हूदि पदं शङ्कुर सम चिरकालि। 


हां आक्रमणकारी सुरेन्र आ पहूुचा। शकर-पत्नी ने अत्मरक्षा के लिए 
छरी निकाल ली । सुरेन्द्र ते कहटा--आप नवाब के अन्तःपुर को सुशोभित करने कै 
लिए चसे)" उसने पालकी पर उसे बेव्नेके लिएकहा। उसी समय शकर भौर 
प्रताप वहम आ पहुचे । सुरेन्द्र मार डाला गया। कत्याणीको क्चाक्रवे यशोर 
जाने वाली नौका की ओर चक पड़, 


१. जहीहि निधेनाश्रयं चल नवाबहरम्यान्तिरम्‌ । 


७४८ माधुनिक-संस्कृत-नाटक 


चतुथे अद्म चार वषे बाद का घटना-चक्रहै। दिल्लीमे सञ्रार्‌ अकबर का 
दरबार दश्य-स्थरी है । मिवार से मानरसिह ने अकवर को पत्र लिखा कि राना प्रताप 
ने तिरस्कार कियादहै। अतएव व्रतचङ्ेता ह-- 


यद्यसुष्य प्रतीकारं न कुर्यां वीर्यवानपि, 
तदाम्बरं ते यास्यामि यास्याम्यम्बरतां घ्र्‌वम्‌ ।\४७ 
परचात्‌ यशोर-राजकूमार की अकबरसे मेट हुई । प्रतापने अक्बरको एक 

रत्न मेट मेँ दिया । अकबर उसकी महिमा से प्रभावित हुआ । यशोर-राज्यसे तीन 
वर्पोसे कर अकबर के राजकोशमें नही भेजा गयाथा। इस विषयमे पृषछने पर 
राद्धुरने बताया किं वर्हाके वृद्धराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई वसन्त रायको 
राज्यमारदेरखादहै। स्वय वे नारायण-परायणदहो गयेदहैँ। वसन्तराय ने तीन 
वर्पोसे कुमार प्रताप को दिल्ली कीओर भेज रखा है, क्योकि वे कुमारसे उरतेर्है। 
यहां कुमार ने दिल्ली मे रहकर शस्त्र ओरशास््रकी पूरीिक्षालेलीदहै। अकबर 
प्रताप से प्रसन्न होकर बोला भवन्तं पुरस्कतु सिच्छामि। प्रतापने कहा- अप 
राजराजेरवर मेरे किए जगदीडवर है । अकबरनते यरोरका राज्यपुरा प्रतापको 
दे दिया । शंकरसे प्रतापने भकेलेमे कहा किरम चाचाका अधिकार नही छीनना 
चाहता । शंकर ने कहा मूलं न बनो । फिर तो प्रताप अकवरके पूछने पर बोला 
कि वसन्तराय आपके आदेशका पालन नही करगे । अकबरने आदेश दिया- 
प्रताप से कर लिया जाथ; १२१०००० राजपुत-योद्धा भौर १०,००० मुगल-योद्धा प्रताप 
के साथ जायं ओौर घोषणा कर दी जाय कि बद्धाल का नवाब भी यदि गडबडी करे 
तो प्रताप स्वेच्छापूवेक उससे व्यवहार करं । अकबरने कहा-~ 


प्राज्यैरवर्मयशोरराज्यमखिलं तल्लेख्यपत्रान्वितं 
सत्यात्‌ जन्यजयक्षमानपि महा रजेत्युपाधि त्वयि । 
4 क्तिस्वीकृतमाददन्ननु ददे स्वत्पौऽपि मूल्यान्महान्‌ 
स्वणंस्याणु रयश्चयस्य दहि समः स्वस्त्यस्तु णाम्तु प्रजाः ।। ४.३३ 
पंचम अङ्कु में नवाव यशोर पर भाक्रमण करता दहै । उसकी सेना कास्कन्धावार 
यशोर भेदो योजन दूर बना। उसके केन््रमे नवाब का वासभवन बना । गुप्तचर 
मदनमल्ल ने यवन-वेश्मे नबाबकी परारी स्थिति आनकर प्रत्याक्रमण करने वारे 
प्रताप को बताया । नवाब यशोर प्र आक्रमण करके प्रताप को दण्ड देकर भपने 
पक्ष के राजकर्मचा्ियों को मुक्त करके दाद्कुर की पत्नी कल्याणी को पाना चाहता 
था । उसके वासमवनमे तोराव नामक उसका मित्र कलितादि तीन नवीन कन्याभों 
को कामाग्नि वुज्ञाने के लिएलायाथा। जिस समयं उन्होने आत्मत्राण के लिए 
रकर को अपने गीत में सम्बोधित किया, उस समय नेपथ्य से सुनाई पडा- 
हर, हर महादेव, गुडम्‌ गडु दु । 
राङ्कुर ने तोपोंसे आक्रमण कर दिया । फलतः नवाब को कहना पडा-- 
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पंगुले धयते गिरि लितिगतो धत्तं विधु वामनः 
दर्पान्धं विजिगीषते मृगशिशुः सिंह द्िपेन्द्रद्विषम्‌ । 
खद्योतो द्यतिमिदुनोति तरणि तक्ष्य च धावत्यह्िः 
ममेवाक्रमणीय एष सहसा दुबु द्धिराक्रामति ।॥ ५१२ 


दरस कुछछदेर तक युद्ध देखने के पर्चात्‌ वह्‌ स्वयं तलवार लेकर दानरुभओसे 
लड़ने चल पड़ा । उस पर शकर टट पड़ा । प्रतापने उसे रोका कि नवाबका प्राण 
न लो । धीरेन््रदत्तते नवाब से कहा- 


स्मर तावदात्मनोऽत्याचारम्‌ । 


नवाब ने अपने प्रामरक्नक प्रतपं कै चरणों पर अपना सुकुट रख दिया । तोराव 
ओर नवाब को वन्दी बना लिया गया । यशोरपति की स्वाधीनता घोषित की गई । 

छठे अद्धु के पूवं विष्कम्भक के अनुसार विक्रमादिव्यने राज्यका दस आना 
प्रताप को ओर छः आना अपने छोटे माई वसन्तको देदिया। यशोर वसन्तकी 
राजघानी नियत हुई । प्रताप कौ राजधानी धूमधाटमे नई बनी । विक्रमने नवाब 
क्रे सुक्त क्रा दिया । प्रताप की कन्या विन्दुमती का विबाहु चन्द्रद्वीप कै रामचन्द्र 
से क्र दिया गया । लोगोने रामचन््रको उरादिया) वहुडरकरवधू को छोड 
कर रातो-रात्त माग गया। 


षष्ठ अद्कुके प्रायः अन्तमं प्रतापका राज्याभिषेक-दुश्यहै। इस अवसर पर 
प्रतपने भूमि भौर वृत्ति दानमेदी। 


सप्तम अङ्कुमे य्लोर पर मानसिह्‌ का आक्रमण होता है । इसके पूवे विष्कम्भक 
के अनुरूप भवानन्द नामक वसन्तरायके मन्तीने दिल्ली जाकर मानरसिहुसे सब 
मनगढन्त आरोप प्रताप.के विरुद्ध लगाये । इधर एक दिन वसन्तराय जब प्रतापको 
मारने के लिए सचेष्ट थातो प्रतापने उपे मार डाला 1 इससे मवानस्द ओर करोधित 
हुआ । वसन्तराय के पक्षम समी स्क होकर वनोंमे भगेयायवनोकीशरणमें 
गये । इधर प्रताप के सेनापति सूयकान्त ने पुतंगाल्योसे मेल करके रडा नामक 
पु्तगारी को अपना नौसेनपत्ति बनाया । 


अकबर की मृत्यु होने पर जर्हागीरने योर जीतनेके लिएुदो राख सैनिकों 
को मानसिह कौ अध्यक्षता मे दिल्ली से भेजा ! इधर रौर के निकट भवानन्द भौर 
राघव मिके। भवानन्द मानसिह को उसकी सेना-स्हित केही चिपये हुए था। 
मानसिह का दूत एक बेडी भौर एक तलवार लेकर प्रतापसे मिला ओर कहा 
कि इनमें कोई एक मानसिह की भेट-खूप मे ग्रहण करं । प्रताप का उत्तर केशव मटर 
के मुखसेथा-- 


अयं तेन दत्तः कृपाणोऽसुतरैव प्रतिक्षिप्तमेनं ससेनं निहत्य । 
ततोऽस्य स्वसुः स्वामिनं सेलिमं च प्रतापोऽचिराद्रङ्गनाथो निहन्यात्‌ ॥ 
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प्रताप भौर मानर्सिह्‌ के युद्ध में प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए राघव ने भवानन्द 
से भाशीर्वाद प्राप्त किया । मवानन्द ने कहा--प्रतप, शङ्कुर ओौरसू्येकान्तकी 
द्ष्टि से बचना । स्वय मवानन्द मानसिहु की गोर से क्डने चखा । वहू समन्ता था 
अपने विपय मे- 
नरकेऽपि न स्थानं मादृशानां स्वजासिदेशद्रोहिणाम्‌ । 


यद्ध मे उदयादित्य ने मानसिहके पत्र दुजेनरसिह पर आक्रमण किया । दुन 
युद्ध मे मारा गया । मानसि कौ पराजय हुई । हारे मान पर प्रतापने पनः आक्रमण 
किया । साघव ने उससे प्रत्याक्रमण करने के लिए कहा । मानिह ने कहा किं केवल 
प्रतिरक्षामात्र करने के लिए हमारा प्रयास हेणा । 


युद्धम मानरसिह ने प्रताप पर आक्रमण किया! उस समय सूयेकान्त प्रताप 
की सहायता कै लिए आ पहुचा । व्रताप कौ जीत हूर । 
नाटूयशिल्प 

हरिदास एकोक्तियों कै प्रयोगमे निपणहै। प्रथम अङ्घुकां आरम्म शद्धुर 
चक्रवती कौ दो पृष्ठ की एकोक्तिसे होता हैः जिस्षमे वह्‌ बताता है कि किस प्रकार 
यै नवाबशेरर्खाके निगप्रहुसे उर कर जंगम माग भाथा हू- 


स्वाधीनता-विरहितः परिदुबेलाद्ध आक्रान्तिमात्रमतिभीतिपलायमानः। 
अङ्कः किलाङ्मभिगुप्य श्यृगाचनुल्यो घोरं वनं प्रविशति शंक रचक्रवर्ती ॥ 
सारे देश मे अयोग्य व्यक्तियों का उत्थान ओर योग्य व्यक्तियों का अत्याचार 
पीडनहोरहादहै। लोग हतोत्साह है। क्यादेक्च का माम्य पलदेगा ? अवश्य, 
किन्तु इसके लिए किसी सत्पुरुष को आवश्यकता है । मैही वहुबनूगा। पर फिर 
तोमेरी पत्नीको यवन खा जायेगे । मुञ्चे अपने उदेश्य तक पहुंचने के लिषए 
पत्नी की चिन्ता को बाधक नही बनने देना चाहिए । मैचलू दस वन मे किसी 
पवत-गृहा मे किसी योगी से उपदेश ग्रहण करू । आगे चलने पर उपे एक व्याघ 
दिखाई देता है, जिसे देख कर वह कता है किं इससे क्या उर? मेरे यवेन-पड़ोसी 
तो ससे भी बढ कर हिर ओर धविवेकी है- 
नारीघमं न हरति न वा जातिनाशं विधत्ते 
धर्म॑ग्रन्थ दलति न च नो देवमूतिं भनक्ति) 
तीथेस्थानं कलयुघयति नो नापि वास्तुच्छिनत्ति 
ण॒न्यारण्ये भ्रमति निनदन्‌ सम्मुलस्थं हिनस्ति ॥ १.११ 
द्वितीय अङ्कु का आरम्भ विक्रमारित्य की एकोक्तिसे होता हैः जिसमे वहु अपने 
जीवन की राजकीय उपलब्धियों की चर्चा करता टै, अपने चचेरे भाईके हाथ में 
राज्यमारदे रखा है, पत्र क्मनिपूणरहै, स्वयंवृद्ध हो चुकाहै, स्वयं विरागी 
वैष्णव हो चुका है। चतुथं भद्कुके आरम्भमे अकबरकी एकोक्तिको कवि ने 
स्वगत नाम दिया है। इसमे स्वगत के लक्षणमीहै। पंचमके बीचसे समी परतो 
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के निष्क्रमण के परचात्‌ नवाब अकेठे रगमच पर अकर कल्याणी के चित्रको 


निहारते हए एकोक्ति द्वारा अपनी लिप्सा प्रकट करता है। यह एकोक्ति दो 
पृष्टोकीदहै। 


सप्तम अद्कुके आरसम्भकी उठ पृष्ठ की मवानन्दकी एकोक्ति मे बताया 
गथा है कि किस प्रकार वसन्तराय के जीवनकाल मे कितना एेदवयं विलास था 
ओर अब स्थिति कितनी विषम है । जेसी राक्षस ओर मलयकेतुकी दशाथी, वसी 
ही मेरी ओर राघवकीहै। भरोसा मनस्िहुकाहै। इसके परचात्‌ रंगमंच पर 
आये राघव की एकोक्ति है \ वहु भवानन्द को नही देखता भौर मूतं हो जाता 
है । भवानन्द की एकोक्ति सातवें अङ्के मध्यमेहै। वहु अपने देशद्रोह से व्यथित 
होकर कहता है । 

धरातल, धरातल, देह मे तलातलेऽवकाशम्‌ । 

वह॒ भूतकाल कै समी देशद्रोहियों का स्मरण एकोक्तिमे करताहै। वह्‌ युद्धका 
वणेन इस एकोक्ति द्वारा प्रस्तुत करता है । अव्वे अङ्कुके आरम्भ में रंगपीठ पर 
अकेले मानसिह कौ एकोक्ति द्वारा अपे पत्र दुजेन के युद्धमे मारे जाने का विलाप- 
वणेनीय है । 

यद्ध रगपीठ पर नही होना चादहिए--इस मान्यता को लेकर कवि ने नवाब को 
दूरवीक्षणदे रखादहै। वह युद्ध का वणेन रगमंच से प्रस्तुत करता है। सप्तम अङ्कु 
मे उदयादित्य भौर दूजेन सिह के वाग्युद्ध का दुश्य प्रभावशाली है। 


छठे अङ्कु के पूवे विष्कम्भक मे कुछ इधर-उधर की अप्रासंगिक बातें 
भी हे । यथा, 
वेत्ति पारं सरस्वत्या मधुसूदनसरस्वती । 
मधुसुदनसरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती ।; 
छठे अद्कुके आरम्भमे सुच्य सामग्री बलराम के वक्तव्यमे है-- 
“मुद्राविशेषाद्कितं प्रतिपादय पत्रम्‌ इत्यादि । 
इसं अङ्क के आरस्म मे कोई उच्चकोटिक पात्र न होना चुटिपुणे है । 
अष्टम अद्ध मे पटपरिवतेन होता दहै भौर फिर प्रतापादित्यं रंगपीठ पर आति 
है।१ उन्ह संकेत मिलता है कि स्वयं मानसिह्‌ सेनाका नेतृत्व करते हृए पुनः 


आक्रमण कर रहा है। उसके दोनों ओर सेना युद्ध करने के लिए प्रतापने भेजी । 
मानषिह प्रताप के पाप्घत आया ओर बोला- तुम राजद्रोह्‌ कर रहैहो। 


दिट्लीष्वरापितबलं प्रणयादुपेत्य शास्र च सभ्यनियमं च मदादपेत्य । 
तस्यैव राज्यहरणं कुमतिः प्रवृत्तः पणं निदशंनमसीह कृतघ्नतायाः ।1= १४ 
१. अथ परिवतिंते पटे प्रविशति युद्ध-सच्चद्धः प्रतापादित्यः 
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प्रताप ने कहा--मेरी कृतघ्नता नगण्य है अतिमानृद्योह्‌ की तुलना मे ।› मातः 
से बढ़ कर जन्मभूमि है-- 
घत्ते सा दश मासमात्रमखिलानाजीवन जन्मभूः । 
स्तन्थं यच्छति समाद्रयमियं भक्ष्यं चिरायाङ्कजम्‌ | 
बालेन प्रहुतेवतं प्रहरते सैषा त्‌ सवं सहा 
मात्‌भूमिरनेकधा गुरुतया तेनातिम तोच्यते ॥ 
मानसिह्‌ का अपवाद प्रतापने इस प्रकार किया-- 
वसस्युदश्रे यदि पवेताग्रं चरध्यथो वा गहनप्रदेशे। 
निहुसि वा यद्यपि मृढजन्तूत्‌ तथापि सिह पशुरेव नान्यः ।७.५१ 
गमद्धि नामस तृतीय अङ्कु मे एक अभिनवं दृश्य उपस्थित किया गयादहै) 
सकी प्रस्तावना सूत्रधार प्रस्तुत करता है, जिसमे अर्थोपक्षेपण है कि शकर के सहा- 
यक परास्त हृए्‌ ओर यवन सेनिक शंकरकेधरमे धुप रहे! सुरेश कल्याणीके 
बम-बम को सुनकर देवी की स्तुति का बम-बम करके उपहास केर रहा था । प्रस्तावना 
के पश्चात्‌ सृरेन्द्र वहां पहु चता है, जहां शंकर कौ पत्नी कल्याणी शिवस्तुति कर 
रही है भौर उ्षके समक्त कुत्सित प्रस्ताव रखत्ता है 
जयेच्छा वेद्रलवती कटाक्षं क्षिप सुन्दरि । 
चतुथं अद्कु मे मानर्सिह ने अकबर को पत्र द्वारा भिवार कौ घटनानो की सूचना 
दी है। यह्‌ अङ्कुमाग मे भथोपिक्षेपण है।- 
रगपीठ्से समी पात्र पंचम अद्कुमे चले जाते हैँ । फिर अकेले नवाब कल्याणी 
( संकर की पत्नी ) का चित्र लेकर आताहै। यह्‌ नया दृश्यं बनाकर ही प्रस्तुत 
होना चाहिए था, किन्तु इस नाटक मेँ दश्य-विघान नही है । 
नाटक मे उपदेश की वृत्ति इतनी लम्बायमान नही होनी चाहिए थी । सविधानौं 
क्रे माघ्यमसे कविनेएेसे भावों को पदयो मे निबद्ध किया है, जिनको व्यक्त केरने प्र 
रक्षक निस्तब्ध रह जाते हैँ । यथा, कल्याणी कहती है-- 
तदिदानीमेव, 
शिरो नमतु वासुकेः पततु भूतलं प्रस्खलत्‌ 
क्षितौ नुठतु भास्करः किरत्‌ सेन्दूतारा नभः। 
जगहृहतु सर्वशो ज्वलितकोप्जिालातलः 
विलोकयतु विक्रम भुवनमायेसत्या. क्षणात्‌ ॥ ३.२३ 
१. जन्मभूमिरेवातिमाता 
२. रेसा ही अथोपिक्षेपण सप्तम अंक मे मवानन्द भौर राघवके संवादमेरहै, जब 


वह्‌ बताता है कि कंसे मानसिहके दरूतने प्रतापको बेडी भौर तलवारमेंसे 
कोई एक अपने लिए चुन लेने के लिए कहा था । 
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परिस्थितियों मे नाट्योचितत विपरिवतेन आकस्मिक होने से उनकी विशेष 
प्रमविष्णृता है । यथ, तृतीय अकमे इघर नवाब कल्याणी को शिविकामे बेठाने 
के लिए आदे देते है, उधर तत्क्षण उसके रक्षक शंकर भौर प्रताप भा पहूचते है) 


हास्य की धारा प्रवाहित करने मे कवि निष्णात है} यथा षष्ठ अक मे- 
नारीणां गुडिका विखण्डितदलं दोक्ता च सक्ता पृथक्‌ 
नस्थं भूरिमनीषिखां च चुरटं चंचहिलासात्मनाम्‌। 
हुक्का-गुडगुडिकाल्बला-विलसनैः शेषान्‌ समालम्बते 
चक्र दशेयते च्युतं वितनुते सुक्ति प्रदत्ते परम्‌ ॥ ६.६ 
कवि माघ के विषय मे पृछने पर पण्डित कहता है-- 
माघं कोन्‌ जानाति, यत्र किल वगेप्वपि महच्डछीतम्‌ । अस्ति कालिदास- 
सम्पकोः- पूछने पर उसने बताया-- 
ग्रस्ति महान्‌ सम्पकंः। स हिमे पत्नी-भ्राता। 
तृत्तीय ने अपनी इयामा का वणेन सूनाया-- 
"देवीमम्बां सुतानां क्ितिघरवदनां भराष्ट्कान्ति जघन्यम्‌ 
खटवारूढामुदारमरुणितनयनां सवदा वग्वगन्तीम्‌” 
दरस प्रकार अंकमाग मे इस नाटक में कथा-प्रवतेन की दृष्टि से अनपेक्षित महती 
सामभ्री का समावेश चिन्त्य है । 
गाली-गलौज की वाग्ारा केवल मध्यम या अधम कोटिकेनायकोमे ही नहीः 
अपितु उत्तम कोटि के नायको मे भी प्रकाम लम्बायमानहै।' 


संगीत-साम्मनस्य 


वङ्गीय प्रताप मे साङ्खीतिक मनोरञ्जन स्थान-स्थान पर विनिवेदित है। प्रथम 
अंक का आरम्भ शकरके गीतसे ह्येता दहै । द्वितीय अकमे श्रीनिवास नामक्‌ वंष्णव 
साधु गाता है-- 
जीवः, श्रीनरदेहो 
निमेषे हि नाशमेति कि मानमहो। 
गृहं त्यज वनं व्रज, हरि भज किमिच्छसि हो । 
नासे-नरः प्रणश्वरः, स्यिरत रः कोऽपि किमाहो । 


इसके पड वात्‌ गोविन्द ने गाया-- 


प्रबोघ मानवं राजति भगवान्‌ 
श्रनिले, अ्रनले दिवि भुवि जले सवेशक्तमाच्‌ । इत्यादि 


साता ताण ता १ 


१. अष्टम अंक मे प्रताप ओर मानसिह्‌ का दुर्वाद इसक्रा निदशेन है । 
॥.4.1 


७५४ माधुनिक-संस्कृत-नाटक 


तृतीय अंक के पूवं विष्कम्भक का आरम्भ घीवरोके प्राकृत-गीतसे होता है। यथा, 

ग्रले, आकासे वहइ वाग्रो भासइ मेहो दीसइ मंगभो' जादि ! 

पंचम अक में तृष्य के साथ रगपीठ पर गीत का आयोजन है । गीत है 

'मन्द-मन्दगन्धवहो वहति शीतलः कृजति कोकिलः" इत्यादि । 

इस अंक मे नवीन कन्याओ के सगीतमे भावी घटना की व्यञ्जनाभी रहै । यथा, 

'णंकर संहर तिमिरमतिदुस्तरमचतर्‌ वितर कर्णम" इत्यादि । 
अन्यत्र षष्ठ अंक मे वैतालिक का गीत है-णारदे, वरदं, गतिदं पतिदे" इत्यादि । 


सापातत्तव्‌ 


वेगीयघ्रताप मे छायातत्व वहुविध है । वेश बदले हुए, मनोभाव बदले हुए ओरं 
प बदले हुए अनेक चरित-नायक है । सबसे अधिक महृ्त्वपूणं है नवाब का पंचम 
अंक मे कल्याणी का चित्र लेकर कथन-- 
उदयति शरदिन्दुः किं वुथास्या सुखान्तं 
विक्रसति कमलं कि लोचनोन्मीलनेऽपि , 
वलति कि मृणालं बाहुसन्दशेनेऽपि 
स्फुरति सति किम॑गे शारदी कौमुदी वा ।।५२ 
र्गपीठ पर व्याघ्को तीर मारकर गिराने का अभिनय छायातत्वात्मक है) 
इसमे मनुष्य व्याघ्र बना था । 


समसामपिकता 


सूत्रधार ने इस नाटक की प्रस्तावनामे कहा है--सामाजिकोका आदेशदै कि 
देशप्रेम-निरभर, सुन्दर प्रबन्ध का अभिनय होना चाहिए ।' सूत्रधारने अगे चलकर 


पूनः बताया है-- 
विषमयवन राज्यात्‌ प्राजञ्यदुर्नीतिपूर्णात्‌ 


सुषम-विषमभावश्राप्तमिराज राज्यम्‌ । 
स्वजनकृतमूपेत्य ज्ञातमिच्छुः स्वभावात्‌ 
तमस इव शशांक पूर्ववृत्तानि लोकः ॥८ 


शंकरचक्रवर्ती के नीचे लिखे मातृसेवोपदेशात्मक गीत से अन्त होता है-- 


ह सन्तान तव जननी 

धनजन-समन्विता कन श्रनाथिनी 

परमुखे हष्टिकरी परद्रार भिक्नाकरी 
यथादीन-हीननारी जीविता विषादिनी' इत्यादि 


कवि ने भारतीय दुर्दशा की सूृक्ष्मावेक्षिका प्रस्तुत की है-व्यक्तिगत क्षुद्र स्वां के 
चिए लोग सत्पथ से च्युत है । 
1 अभ 


१. तदद्य कश्चन देशानु रागनिष्यन्दी सुन्दरः प्रबन्धोऽभिनेतव्यः । 
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सुक्ति-सम्भार 

१. कुतो नाम गगावगाहुनं कृपमण्ड्कानाम्‌ | 

२. दिङम्‌ढो हि दिवाकरं दिगन्त रोदितं पश्यति । 

३. तसो हि सूर्योऽप्यनुदित्य हन्ति न ! 

४. क्षुद्रस्य पक्लिणः सागरसेचनोदययम. । 

५. कः कुर्यान्‌ मूषिक हन्तु बरहुन्नालीकयोजनम्‌ । 
एेतिहासिकता 

ट्क्ष नाटक के सप्तम अकमे एतिहासिक सामग्री महुत्वपुणं है। इमे बताया 
गया है कि प्रताप कीओर से पृतेगालियो को सहायता कंसे प्राप्त हुई । इस प्रकार 
की सामग्रीसे अनेक स्थलों पर यहु नाटक इतिहासहो गया हैः जो नादुयोचित 
विधान नही है। + 

इस नाटक की समाप्ति दूसरे दिनके युद्ध तककर दी गईहै। तीसरे दिन 
राघव के द्वारा सूज्ञाये हृए कूट परथ से मानसिह्‌ ने भूठ घोषणा कराई कि प्रताप मारा 
गया । सेना का उत्साह भंगहौ गया । सेना के तितर-वितर हने पर प्रताप वन्दी 
बनाया गथा ! उदकी राजधानी जला दी गई । लोहे के पिजरेमें प्रताप हाथी पर 
दिल्ली के माग मे वाराणसी तक पहुच कर मर गया। 


विराजय योजिनी 


विराजससेलिनी नामक नाटिका की रचना १६०० ईण में हर ।" इसके पूवे ही 
कवि ते जानकीविक्रम नामक नाटक की स्चनाकौीथी। नादिका की एक विज्ञापना 
कवि-विरचित है, जिसके अनृसार १६०४ ई० मे वृषसंक्रान्ति के समय सावित्री-त्रतं के 
अवसर पर महाभारत का उद्यापन हभ । वागीश ने स्वयं महाभास्त-पाठ किया 
था ! उद्यापन-दिवस्र पर विद्वानों की महती समा जा जुटी थी । कवि के गुर आनन्द- 
चन्द्र विद्यारल्न ओर कृष्णदास रायने प्रेरणादी कि विशजसरोजिनी नाटक का 
अभिनय मी होना चाहिए । इसके अभिनय म कविके सहपाठी विनोदविहारी 
मटाचाये आदि बौर छात्र हरेन््रनाय अर आश्बुतोष राय की प्रमुख भूमिका थी । 
अभिनय नितान्त सफर हु । 


कथासार 
मालवदेश का राजा हरिदश्व वाराणसी की किसी अभिमानिनी कुमारी गन्वं- 


राजकन्या सरोजिनी केप्रेम परवश हे, जो उसे बढावा नही हेती । वह्‌ दीवाल से छिप 
कर नायिका को देखने लगा कि वह नायिका मुग्ध है । यथाः 
इममेव युवा नवाङ्गनाललितालापरसं पिपासति । 
युवकात्मनि यस्य सन्निधौ नवपीयुषरसोऽपि तीरसः। 


१. इसका प्रकाशन १३१७ बगाब्द मँ कक्कर से भा । इसकी प्रति वाराणसी 
के श्रद्धेय ताराचरण मटाचायं के पुस्तकालय से प्राप्त इर । 


७१६ आधुनिक -संस्कृत-नाटक्‌ 


उसको सहली हैेमख्ता ने शिव से प्राथेना को-- 
सरोजिनी हरिदश्वकरयोगान्मोदयस्व | 


फिर तो नायक नायिकाके पास गया। तमी सरो्जिनीकी माताने 
उसे बुला ल्या । 


एक दिन नायिका ने चित्रलेखा को आकाश मागे से माक्व-देश्ष भेजा कि नायक 
को उड़ा लाभो। वहु वर्ह षहूुची ओर मन्व्रपाठ करके सरसों फक कर नायकको 
बङात्‌ सुला दिया । वह निद्रित होकर सरोजिनी-विषयक प्रणयालापं करने लगा । 
तमी महादेवी भी आ गई ओर कुछसुनातो पूरा सुननेकै लिए वही जमकर वठ 
गई । चिच्रचेखा को निराश होकर रौट जाना पड़ा । 

हस बीच सरोजिनी नायक-कक्ष मे भाकर इस प्रकार दिव्य दक्तिसे खड़ीहो 
गह कि केवल नायक ही देख स्के-ओर कोई नहीं । नायक ने जगकर उसे देवा- 


शशिकला सकला तनुमण्डले नयनयो रनयो रसितोत्पले । 
विकसित च सितं कमलं मूखे समुदये च सुवणंलता मता ।॥ २.१६ 
वरहा महादेवी भा गई । सरोजिनी चलती बनी । नायक वहां से महदिवीसे 
मिलने के किए प्रमद-सौघ की ओर चलता बना । 
द्वितीय अंक में महदिवीने नायकको ललकारा कि अपका सरोजिनीसे प्रेम 
चल रहादहै। पर मन्त मे षह भान गई कि भन्य प्रेयसी मी भाप रख सक्ते ह। 
नायक ने समक्षाया-- । 
प्रथम त्वयि प्रियक्तमे प्रियतान हिसा विनक्ष्यति परेऽपि गता। 
अपरं तरं स्वक्िरसाश्रयते ब्रततिनं तु त्यजति मृलमपि ॥२.३६ 
तृतीय अंकमे सुबाहु नामकं दानव सरोजिनी का अपहरण करने के लिए 
योजनाये कार्यान्वित करता &ै । उसे सरोजिनी दिखाई पडती है। वहु उसका वर्णेन 
करता है-- 
ऊरू स्तम्भौ विरलविरला लोममाला च भित्तिः 
दारं हृष्टिः निधिस्पि कुचच्छादनं केशपाशः । 
दीपो वक्त्रं नयनकुसूमे भ्रलते तोरणे च 
वामानाम्नी रतिसहचरस्योत्तमाद्रालिकेयम्‌ |! ३.११ 
सरोजिनी ने उससे उरकर निवेदन किया किमैतो ह्रिदक्वकी हौ चुकीहूं। 
सुबाहु ने कहाकिहै गन्धर्वे बानव ओौर मानवमेसे तुम मानव को कंसे चयनीय 
समती हो ? मै तुम्हारेलिएमररहाहुं। भौरमभी- 
त्वदथं ` जातोऽस्मि प्रण-थिनि विहीनेश््रिय इव । 
दानवराज सुबाहु उसे बखात्‌ अपने वशमे लनेही वालाथा किं वीरर्सिह 
नामक हरिदश्व फा सेनापति सशस्त्र भाकर सुबाहु से मिड गया । पहके तो दोनों 


हरिदास सिद्धान्तवागीश का नाट्थसाहित्य ७५७ 


मे गालिदान हुआ । अन्तमं डर कर सृबाहु भाग गयाभओौर हरिदश्व को सरोजिनी 
सदा के लिए मि गयी । 


नाट्यशित्प 
कविने खोकरजन के लिए नृत्य ओर संगीत का आन्त सहयोग रखा है। 
प्रस्तावनामेही नटी नाचतीओौर गाती हुई रंगपीठपर अतीदहै। स्त्रीमुख से 
होने परभी गीतोंको सस्छृतमेदही रलागया है, नियमानुसार प्राृतमें नही । 
प्रथम अंक का नायिका गौर उसकी सिया का गाया हुमा प्रथम गीत है-- 
चन्द्रद्ड शान्तिकर कुर करुणाम्‌ मालती यूथी विकासिनी याति यातनाम्‌ । 
ग्रतीतकलिकादणाम्‌, उदिततसरूणरसां विनालिमतिविरसां पश्य मलिनाम्‌ । 
शोषयति समी रणः तापयति वि रोचन- दिवस्षे निशि च पुनः याति मूद्रणम्‌ ॥ 
कवि तरुशियो के गीत को मोहन-विद्या बताकर व्याख्या करता है"- 
व्णोरेव तनुस्तनोति नितरमाकषेणं नेत्रयो- 
लीलालोलगति विलुम्पति मति धेयक्षयं कुवती । 
गीतं ताललयाच्रितं सुललितं प्राक्चित्तमाकषंति 
मध्ये नच्दयते क्वचिद्‌ व्यथयते सम्मोहत्यन्तिमे ॥ 
किसी पात्रको अकाडलासे रगमच पर उतरे हए द्खिथानजा सकताथा। 
दितीयाङ्क के गर्माद्ु मे नाट्यनिदेय है-- 
ततः प्रविशति गगनादवतरन्ती चित्रलेखा । 


गर्माङ्खु की योजना इस नाटिका में स्पष्टतः दक्यके समकक्ष पड़ती । इस 
प्रकार इसका नियोजन नाट्यशिल्प मे अपूवं है । 
द्वितीय अंक के गर्माद्धि में नायक कौ एकोक्ति सुप्रयुक्त है । इसमें वह्‌ नायिका के 
विषयमे कहता है कि जब से तुम्हे देखा, मेरी सभी इन्द्रिय अपने-अपने व्यापारमें 
रचिपुर्वक प्रवृत्त नही हो रही है । फिर नायिका को एकोक्ति में सम्बोधित करता है- 
हदये प्रतिभासि सन्ततं व्यथकस्त्वद्विरहस्तथापि मे । 
विषमे समये समागते विगुएत्वं हि गुणोऽपि गच्छंति ।। २.११ 
फिर कामदेव को सम्बोधित करके बहुत कुछ निवेदनं करता है । मन्त्रवरात्‌ 
सोते हृए वह सुषुप्ति फी प्रशंसा करता है-- 
नं वक्लेशलेणो विषयच्पृहा च मोहो न वा नेच्रिय वृत्तिरस्ति) 
तत्वज्ञता कारणमन्तरेण सा प्राणिनां मुक्तिरियं हि निद्रा । २.१५ 


१. अन्य गीत्त हँ दितीय अंकमें नेपथ्यसे देवीकाः तृतीय अकम सरोजिनी की 
देवी-प्रा्थना, चतुथं अंक मे नायक-नायिका कै मिलन पर चित्रलेखा भौर 
हेमप्रभा कां गान । 


७५८ आधुनिक-सस्करृत-नाटक 


दुष्ट रहं कर चित्रलेखा इस एकोक्ति को सुनती है । इसके पश्चात्‌ उसके 
समीप आई महादेवी को एकोक्ति है । 


द्वितीय अङ्कुके अन्तमे रंगपीठ पर अकेला नायके दहै। वहु अपनी एकोक्ति 
के द्वारा नायिका की प्राप्ति-विषयक चिन्ता व्यक्त करता है ओर भावी काययंक्रम 
स्पष्ट करता है । यथा; 


म्रन्वेषणएीयैव तथा सरोजिनी यथा परो वेत्ति न वित्तमोऽपि सन्‌ | 
येषां प्रवघंत यशश्च कमभि: कायं च सिध्येत त एव पण्डिताः ॥२.२६ 


तृतीय अङ्कुका आरम्भ सुबाहु नामक दानव की एकोक्तिसे होता है, जिसमें 
वह्‌ सरोजिनी के हरण की योजना भी प्रकाशित करताहै। इसप्रकार यहु एकोक्ति 
जथेपिक्षेपण करती है ।' 

सोया हु नायक अपनी नर्ई-नवेली नायिकाके विषयमे प्रेमोन्माद प्रकट कर 


रहा है, जिसे उसकी महादेवी सुनती जाती है। यह्‌ सविधान नाट्योत्कषं 
विधायक है । 


तृतीय ङ्कु मे प्रतिनायक का नायिका सते अति विस्तृत सवाद व्यथं की बकवास 
है । संवाद में चुस्ती होनी चाहिए, न कि सस्ती । 


अनेक स्थलों पर मनोवज्ञानिक तथ्यानुसन्धान उच्चकोरिक है । यथा, 
( १) स्त्रियो के विषय मे-- 


सरले कुटिलाचास सुलभे दुलेभा पुनः! 
मृदुले कठिना नित्यमपमाने च मानिनी ॥ २.२४ 


स्वपिति च वामपाष्वं दक्िणे-ऽपि च समाचरति वामम्‌ । 
वीक्षते च वामदशा महती हि निपुणता विधातुः ॥ 


( २) नीति-एकस्य मिथ्या वचनस्य रक्षणे सहखमिथ्यावचनप्रयोजनम्‌ । 

( ३ ) सापल्य-सपल््यं नाम सीमन्तिनीनामनाशीविषविसृष्टमततरूपं 
च महाविषम्‌ । 

( ४ ) नि:सहाय पण्डित चारित्रिक बलखोदेतेर्है। क्यो? 


१. बहुत बड रगमच पर पर्वों का अलग-अलग समूहो में अपने-अपने कायेव्यापार में 
निमग्न रहना साधारण बात है, किन्तु असाधारण है किसी रंगमंच पर अकेछे 
पात्र का उसी रगमंच पर अन्य पत्रक विषयमे एकोक्ति हारा मन्तव्य प्रकट 
करना, जसा इसके तृतीय अक मे मिलता है, जहा सुबाहु सरोजिनी के विषय में 
अपने उद्गार प्रकट केरता है । 


हरिदास सिद्धान्तवागीक् का नाट्यसाहित्य ७५६ 


चुल्लीं वह्भियुतां विधाय वनिता म्लाननना ध्यायति 

बाला भोजनभाजनं निदधघतः पश्यन्ति मातुमुखम्‌। 

विप्रं दासमुरीकरोति न जनो नास्ति प्रभूणां दया 

नष्टं देहबलं गृहेऽपि न धनं कः स्यादुपायस्तदा ॥ ३.४ 
भौर मी- बाल्ये वेतसताडनं प्रियतमाविश्लेषणं यौवने 


प्रौढे भ्र कुटीदशनं च धनिनां पाश्चात्त्यरिक्षावताम्‌ | 
वाधेक्ये पटिठ शिणोगेतवतो विच्डछेदजा यन्वणा 
सवं कंलेशनिदशंनाथंमसुजज्जाति बुधानां विधिः। ३५ 
वागीज्ञ ते नाटिकाको गवां की ओर प्रवृत्त किया है । यह्‌ असाधारण संघटना 
है । इसके चतुथं अद्धुका आरम्भदो किसानोके सवादसे आरम्भ होता हैः 
जिसमे वे बतातेहै किं कंसे खेती अच्छी हुई दै या बिगड़ गईहै। 
किरतनियां या अद्किया ह्पकों मे सूत्रधार या निवेदक पात्रों का वणेन कर दिया 
करता था। एसे वणेन इस नाटिका में मिलते किन्तुवे पात्रके द्वारा ही प्रस्तुत 
कयि जाते है । यथा, तृतीय अङ्कु मे प्रतिनायक सरोजिनी कौ वणेना प्रस्तुत करता है- 


ऊरूस्तस्भौ विर्लविरला लोममाला च भित्तिः 
दवारं दृष्टिः निधिरपि कुचच्छादनं केशपाशः । इत्यादि 


नाटिका का चतुथं अङ्कु विक्रमोवशीयके चतुथं अङ्कुसे प्रभावित है, जिसमे 
हरिदइव नायिका के वियोग मे प्रमत्त होकर कहता है-- 


दितयचपलभृद्ख ~ प्रान्तसम्पीयमाना 
सरलमृदुश्युगाल -- दन्दसश्रीयमाणा। 
अनधिकविकचाभ्यां संगताकोरकाभ्याम्‌ 
पतदुदकसरोजा नान्यरूपा स्थलेऽपि ॥ ४.१४ 


लोकोक्ति-सौरभ 
 नादट्योचित ह सूक्तियो का नाटकीय संवाद्य मे प्रचुर समावेश करना । कतिपय 
सूक्तियां है-- 
१. असति रसपसेके कुतो मृदूलता लतायाः । 
२. दिननाथदशेनं विना न भवति अरविन्दस्य विकासः) 
३. उदयति रपिकत्वं यौवने कामिनीनां 
सततमनपनेया मुग्धता शैशवे त्‌ । 
प्रयस्कान्तनिकटात्‌ किमन्तरा भवितु पारयति लौहश्चलाका। 
न हि खलु सयुज्यन्ते सन्तप्तहेमशलाका शीतलहेमदण्डे 
न खल वारिप्रवाहुः ती रमेकतरमेव प्लावयते । 
. न खलु प्र्यम्नोऽपदे पदमपंयित्वा अकृतार्थो भवति । 
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८. न खलु केनापि मूलं गत्वेव नारिकेल रसः पीयते । 
९. त्वमपि कटाहे तेलमपेयित्वा आगतः । 
१०. यत्र भवति वृकभयं तत्रैवाविभंवति विभावरी । 
११. जहारमाहत्‌ ` वुभृक्षमाणस्य नियोगः सम्पद्यते खनु निजनं राश्याय । 
गेली 
कवि की माषा नितान्त सरल दहै! यथा, 
दिवसो भविष्यति समे कदा सखे प्रमदा यदेयमत्तिलोलपाणिना । 
अवलोकमानजनलोचनेः सह स्जमीहशीं मम गले प्रदास्यति ।। १.२० 
फिर भी भाषा मे वाणीविन्यास (100 ) का कौशल है। 
( १ ) स्वयमेव केसरि णीमूखे निपतितोसि ! 
( २) लोचनेऽद्ख.ली मपंयित्वा यत्क रोषि तदेवासुखय्‌ । 
(३) देवी अपि महाराजगृहे पुष्करिणी खनति । 
उपमानोपमेय की कल्पना निराली है। महादेवी के विषय मे विदूषक 
कहता है-- 
पीतरसा खज्‌ रिकेन एषा गच्छतु 1 
भनधिक अक्षरों के छन्दो का प्रायशः प्रयोग होने से प्योमे मी सुबोधतादहै। 
रसयोजना 
नारिकाका श्युगार निभेर होना स्वामाविक ही है। इसमे नायिकादि का 
सौन्दयं-निदेन विभाव है। यथा, कामिनी-यौनन है-- 


भनिति भनिति नादः संचरन्नूपुरस्य 
ललितचपलतायामीषदीषच्च लञ्जा। 
विविघनयनभंगी हेतुशून्यं स्मितश्व 
युवजनमदकायं मद्यभतान्यमूनि ।। 


हास्यरस की निक्षेरिणी विदूषक प्रवाहित करता है। वह पण्डितोंको द्‌ढने कै 
लिए उत्कोचमन्दिर मे पहुचतादहै। 


अत्सयायथि € 
वोरधमेदषंण 


वीरधमेदपंण नाटक के प्रणेता परशुराम नारायण पराटणकर ने अपरान्त 
विद्यापीठ से बी° ए० ओर प्रयागविद्यापीठसे एमण्एण्की उपाधि ली थी । 
कविवर डक्कन कालेज पूना मे डा०° रमकृष्ण गोपाल भण्डारकर कै शिष्य 
रह चुके थे । भण्डारकर ने इसकी हस्तलिखित प्रति पढ कर कहा था-- 
५*"€1], €$ €] 1 12665. 
अर्थात्‌ नाटक ठीक है । कई स्थानो पर बहुत अच्छाहै। 
पहले कवि ने इसमे प्राकृतोचित स्थलौोको भी सस्कृत मे निबद्ध किया था। 
भण्डारकरके आदेश पर प्राकृतांश का सच्चिवेश किया गया। कवचिने नाटक को 
सोटेष्य प्रणीत किया है, जंसा उसकी भूमिका मे वताया है-- 
^ {10781 एषा 0086 17 लु 1 साल्क 170प्हगय।, आण्लण०& ५1€ 
60788 9 116 इ एठ प्णाप्ी (06 फलता 118 270 लणा00231511 
06901107 {0 तपा 204 10 प. 
पाटणकर का जन्म भोमानदीके तट पर रत्नागिरिमेहुञा था। इनके 
परदादा नरहरि भट, दादा माधवशमां ओर पिता नारायण श्मपथे। अध्य।पक 
बन कर अनेके देशोमे पाटणकरने निवास किया था। उन्होने इस नाटक की 
रचना १६०५ ई० के लगभग की । 
नाटक मे जो प्रस्तावना मिलती है, वह सूत्रधार इ(रा-विरचितरहै। इसकी 
रचना सूत्रधार ने इसके दूसरी बार अभिनयके अवसरपर कौीथी।* लेखकने 
इस नाटक क रचना शिष्यो के प्रीत्यथंकीथी- 
स्वान्तेवासिप्रीतये यत्नशीलो जम्रन्थैतन्नाटकं सत्प्रयोगम्‌ । 
इस नाटके मे श्यगारका स्वेथा अभाव है) प्राय. पुरुषपात्रहै। इसमे 
सात अद्धुहै। 
कथावस्तु 
भीष्म घायलहोचुकेहे। वे वीरशय्या पर पड़े है । अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु 
ओर उसकी माता सुभद्रा के साथ उनका अभिवादन करनेके लिए आये। भीष्म 
ने आशीर्वाद दिया-- 
चिरंजीव चिरंजीव वह्‌ गुर्वीं धराधुराम्‌। 
स्मरावतीणमात्मानं नरं भूभारह्‌ारिणम्‌ ॥ 
भीष्म से सवाद करते हुए अर्जुन उत्तररामचरित के राम के समान कहता है-- 


१. इस नाटक का प्रकाशन १९०७ ईण्मे काशीसे हृजा था। इसकी प्रति 
सस्कृत-विश्व विद्यालय के पुस्तकालय से प्राप्त हुई । 
२. सूत्रधार यक्छृतिरस्माभिरात्मविनोदाथंमभिनीतपूर्वा । 


४. आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


प्रियः सुभद्रातनयोऽभिमन्युः प्रेयो यतो नः खलु नास्ति किचित्‌ । 

स्वधमेसिद्धौ यदि वास्य हानमवश्यमस्मिन्च खलु क्षतिर्नः | 

अर्थात्‌ अपने कर्तंव्य-पथ पर चलते हए यदि अभिमन्यु काप्रणाश भीहौो जाय 
तो कोर क्षति नही मानता । सुभद्राने भी भीम को इस विषय पर पूछने पर वताया 
किमै भी अर्जन से सहमत हं ` अभिमन्यु ने कहा-- ` 

वंणस्य कीतिमतुलस्य पितुश्च नाम वीरप्रसूत्वमथ मातुरुदश्रयन्मे | 
प्राणन्ययेन रिपुभिः कृतसगरस्य भूयात्‌ स्वधमचरणे प्रथितोऽधिकार' ॥ 
भीप्म ने साधुवाद दिया 
प्राणानामपि हानेन धमेसंरक्षणत्रतम्‌ । 
पाल्यं हि ल्चियश्रेष्ठर्येन लोको भवेत्‌ सुखी ॥ 

भीप्म ने अर्जुन से कहा कि मेरे पश्चात्‌ द्रोणाचायं का सेनापति होना योग्य है । 
उन्हे कोई हरा नही सकता । सेनापति पदक लिए जयद्रथ का नाम जाने पर 
अभिमन्यु ने कहा कि इस पातकीसे मे स्वय लूंगा । वह कूट करने वाला था। 
कुछ दिन वीतने पर युद्ध मे अर्जुन को सशप्तको से लडने दूर जाना पडा) सेनापति 
द्रोणाचायं ने जिस चक्रव्यहकी रचना की, उसमे अभिमन्यु को प्रवेश करना पडा । 
वहं जयद्रथ ने उसे मार डाला । उसी दिन अभिमन्युके हारा दर्योधनपुत्र लक्ष्मण 
भी मार डाला गया था) 

जयद्रथ से दुर्योधन मिला । जयद्रथ ने अपनी बडी प्रशंसा कौ कि अभिमन्यु 
कोनमारता तो आज कौर वीर उसेन मार पाता ओौर आपके पक्ष की 
कितनी बडी क्षति होती । कणं ओर अश्वत्थामाने कहा कि यह्‌ शिवके वर के 
प्रभावसे हृजा है । तुम्हे क्याश्रेय ? बढ-चठृकर वाते वीर बना रहय) कर्णं 
ने कह्‌ा-- 

न स दूरमस्ति समयो धनञ्जयमवलोकयिष्यसि सदा निर्वाहितम्‌ ! 

सह केशवं शितशरे रणे मया नुपतेः प्रियं गुरुतरं चिकौषता ॥ 

अर्थात्‌ शीघ्र ही मै कृष्ण ओर अर्जुन को धराशायी करने वाला ह। जयद्रथ ने 
दुर्योधन से कहा-- 

इतः परं तु सकलसेनाभरं मयि एव विन्यस्य विश्रन्धमास्तां भवान्‌ । 

कणे ते यह सुन कर कहा कि यहु पगला गया है 1 

इन सब संघषं की बातो को दुर्योधन के हित कौ दृष्टि से रोक कर 
द्रोण के संदेशानुसार उनकी अनुपस्थिति मे जयद्रथ की विजयपूजा का आयोजन 
किया गया | 

चतुथं अङ्कमे शकुकर्णं अर्जुन भौर कृष्ण को मार डालने के लिए जयद्रथ 


~~~ 


१. यथार्थपत्रेण प्रतिज्ञात स ममापि भावः) 
२. जयद्रथ द्रोण को सेनापति पदसे हटा कर स्वय सेनापति बनना चाहूता था । 
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दवारा नियुक्त होकर उनसे उस वनवीथि मे मिलता है, जिससे होकरवे रात्रिक 
समय सशप्तको को परास्त कर लौट रहै थे। 
घौर अन्धकारमे रथपर आतिहृएु कृष्ण अौर अर्जुन के रथ के पीपी 
गकुकणं तलवार खीच कर चलने लया । उसने योजना बनाई कि पीछे से विल्ते की 
भांति ज्ञपट्रा मारकर तलवार से अर्जुन की मदेन उड़ा दूगा। 
एसे समय युधिष्ठिरके भेजे दूत ने चिटरी दी कि अभिमन्यु चक्रव्यूहुमे मारा 
गया । अर्जुन करुण-विलाप करते हुए मुत हौ गया । तभी शकुकणं आन्नमण के 
लिए उद्यत हृभा । उसे दीपधारी दूत ने देख लिया । कृष्ण ने उसका गला दवोच 
लिया । णकरुकणे ने अपनी व्यथा बताई कि मूङ्चै मारं मतः मूद्चै जयद्रथने आप लोगो 
की हत्या करने के लिए नियुक्त कियाथा। अव मै आपका सेवकहूं। कृष्णने 
उसे बन्दी बना लिया। उसने प्रतिज्ञाकी कि अवसे आपका हित करूगा। 
जयद्रथ का दुवृत्त जानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की-- 
नियतमुदितेवेषा संध्या एव एव जयद्रथम्‌ 
प्रतिविधिफलायाहूं हृन्तास्म्यनस्तमिते रवौ । 
अथ स भगवानस्तं यायाटरचो मृधयन्मम 
स्वतनुमफलां सयो होष्याम्यहुं खलु पावके ॥ 
गक्‌कणं घटोत्कच का अनुचर बन गया । उसकी सेना कृष्ण के पक्ष मे आ गई । 
पचम अङ्कु के आरम्भमे अर्जुनने कृष्ण से बतलायादहै कि आचायंसे न लडना 
हो तो अन्य शतर-प्रमुखो को तृणवत्‌ गिरा दगा । कृष्णने कहा किंजिसिदंवने 
भीष्मको परास्त कराया, वही द्रोणाचायेके लिपु भीदहै। कष्ण ओर अर्जुन 
द्रोण के पास पहुचे । 
द्रोण प्रेमसे मिले। कृष्ण मे उन्हँं बताया कि आपके प्रिय शिष्य इस अर्जुन 
के पुत्र अभिमन्युको मारने वाला जयद्रथ कूट-विधि से धनंजय-वध के लिए 
प्रयत्न कर रहाहै। गकुकणे कौ योजना बताई द्रोणने काकि वह्‌शीघ्ही 
पापसे मरेमा। अर्जुन ने कहा कि जब तक आप उसकी रक्षा करगे, वह्‌ अमर 
है। कृष्णने कहा कि जोशञप अचायेने उसेदेदिया है, वहु सत्य होकर 
रहेगा । द्रोण ने कहा-- 
मां चेदतिक्रमिष्यसे तदा जयद्रथस्या्ययावसितं जीवितम्‌ । 
उनके जाने के वाद जयद्रथ आचाय से मिलने आयां । द्रोण ने उसे फटकारा-- 
सेनापत्ये विलुभितमनास्त्वादुशः कः कृतघ्नः । 
फिरमभीब्राह्मण देवता मान गये। उन्होने कहा कि तुम तो मेरे पास से युद्ध- 
भूमिमेकहीओौरन हट्ना। तुम्हेयमभी नही मार सकेगा । महाभारतीय युद्ध 
हये रहा है। जयद्रथ का प्राण आचाय बचा रहाहै। अर्जुनके रथकोकृष्णने 
द्रोणाचायं के मागमे बाहर कर लिया) जयद्रथका रथ द्रोणसेद्रूुर हो गया 
इस प्रकार-- 
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एकतः सिन्धूराजोस्याऽयमाचार्यो दुरमेकतः 
उभयोमध्यमासन्नः पार्थ॑स्त्वरितसारथिः ।। 
जयद्रथ ने लुकछिप कर प्राण वचाया है--यह्‌ कृष्ण को असह्य हो गया । 
उन्होने अकालसन्ध्या कर दी) युद्ध बन्द हुआ) द्रौणे विज्ञप्ति की--मोघः 
पाय्य सगरः । 
विषण्ण अर्जुन ने खड्ग छोड दिया । जयद्रथ ने कहा कि अव मै तुम्हे तलवार 
सेमारताहँ। सूतने उसे रोका करि धिक्कार है इस अधर्मं व्यवसाय को) अर्जन 
के पावकःप्रवेश के लिए कृष्ण ने मायात्मक अग्निजला दी । जयद्रथते कहा-- ` 
पाथंहूतकस्य देहदाह्‌ प्रव्यक्षीकरोमि । ॥ 
सप्तम अङ्कु का आरम्भ एक करुण दृश्यसे हता हैः जिसमे अर्जुन जल मेरे, 
के लिए उपस्थित हा । उसके सभी सम्बन्धी स्त्री-पुरूप आ पहवे । युधिष्ठिर रो 
रहे थे-- 
हा हा कृतान्त एव बलवानु सत्त्वं न मृत्यं भृवि । 
युभद्रारोतीदहै किमेरा पचर मारा गया, अव पतिभी चला । मै अनुमरण 
कशूगी । 
अन्य सभीलोग रौतेहैकि हम भी मर जाथेगे। तभी जयद्रथ उज्ज्वल वस्त्र 
पहन कर॒ विजयमहोत्सव मनाने के लिए आ पहुंचा । उसके मुख से अदेष्टाहति 
( (0४४ ) है-- 
व्यपेतमखिलं भयं घवलितं यशो मेऽधिकम्‌ 
त्रपानतमुखा नमन्त्युपहसन्ति ये मां पुरा) 
पूनः स्वेयमूपागतो विजय एष मदुहतुकः 
स्वहस्तमरणाद्‌ रिपो बंहुमुखोऽय लाभोदयः ॥ 
इस वक्तव्य के कृ ही क्षणो के पण्चात्‌ सूं दिखाई पडा ओर उसे यह्‌ क्ते 
हए सुनते है--एष धातितोऽस्मि । तब तो अर्जुन ने अपने बाण से उसका सिर 
काट दिया । शकूकणं उस सिरकोले उडा भौर उमे जयद्रथ के पिता की गौदमे 
डाल दिया । उसके भूमिपरगिरतेही पित्ताकासिर शतध्ष विदीणं हौ गवा। 
इस योजना के कार्यान्वित होने पर गकु कणं ने कहा-- 
सोऽहमनृणोऽस्मि रक्षितजोवितस्य महाभागस्य । 


तव सुभद्राने उसे धमभगिनी बना लिया। इसी अवसर पर उत्तराकौ 
चेष्टाशून्य बालक उत्पन्न हुजा, जिसे कृष्ण ने सचेष्ट कर दिया । 
शिल्प 

वीरधर्मदपेण नाटक सवथा परम्परानुगामी है । इसकी कथा-वस्तु का विकास 
प्राचीन नाटकों के समान है ओर चरितनायक आदशे लेकर चलने वालेहै। प्रथम 
अङ्कु मे अर्जुन के लिएु अभिमन्युसे भी बढ कर कर्तेव्यपालन को बताया गयादहै। 


वीरधमंदपंण ७९१ 


तृतीय अङ्धमे अश्वत्थामा ओर जयद्रथ की स्पर्धात्मक बातचीत वेणीसहारकी 
अश्वत्थामा ओौर कणं की बातचीत के आदशं पर दहै। 
नाटकमे एकोक्तियो का समावेश बहुश किया गयाहै। द्वितीय अद्कुके 
आरम्भमे कचुकी अकेले ही रगमच धरदौ । वहु पहले की घटनाओं का परिचय 
देता है किमैने कसे यृदधमे भीष्म का सामना किया ओौर अभी-अभी सशप्तको 
को पषछठाडा है । दूर्योधनं अपनी विजय क्म दूर देखत हा चिन्तिति होकर कर्णं 
से मन््रणा करताहै। इनबातोके कारण यहं तक एकोक्ति अर्थोपक्षेपक ही 
प्रतीत होती है। इसके पश्चाद्‌ दुर्योधन की एकोक्ति हैः जिसे लेखक ते ध्रान्तिविश 
आत्मगतम्‌ नामदे रखा है 1 वह कहता है-- 
निज जनविनाशप्रसंगेनानेनाभिमानशून्य इव संवृत्तोऽस्मि । 
इसके पश्चात्‌ कणं की एकोक्ति है-- 
अहष्टकुलसंभव रणरसेकबद्धस्पृहुः 
स्वमाण्डलिकमण्डनां ननु निनाययो मां पुरा। 
कृतान्तगति विक्लवं न यदहं तमूत्साहये 
धिगस्तु ननु जन्ममे बत कृतधघ्नतादूषितम्‌ ॥ 
ततीय अङ्क के बीचमे रगमच पर अकेले जयद्रथ अपनी एकोक्तिमे बतताहै 
कि सशप्तको को परास्तकर लौ्ते हए अजन को शप्त रीतिसे मार डालने के लिए 
मैने शकुकणे नामक गुप्त घाती को नियुक्त कियादहै। इस आयोजन के पक्ष-विपक्ष 
ओर सफलता-विफलता के विषय मे वह बहुविध विमं करता दहै। 
पचम अद्कके बीच मे जयद्रथ रगपीठपर अकेले है। वह अपनी एकोक्तिमे 
बतलायादहै कि अ्जुनने मूक्षी कल सारनेकी प्रतिज्ञा कीहै। इससेमै उद्धिन 
हं । गौर भी-- 
न रिपुणा सह्‌ योद्धूमना अहं न समराच्च पलायितुमूत्सहे । 
अगतिकः स्वपराक्रमदुबलः कमूपयामि शरण्यमिहेतरम्‌ ॥ 
यह एकोक्ति विशिष्ट रूपस्े समीचीन ओर साथेक है । इसके पश्चात्‌ एक 
पद्च भी द्रोण की एकोक्ति आत्मगतम्‌ नामसेहै। 
कविने तृतीय अद्ध मे जयद्रथ के भावो के वेपरीत्य को सफलतापूर्वक समाविष्ट 
किथादहै। इधर उसके विजयपृजा-मगल का अयोजन पूणे ही हृञा था कि जयद्रथ 
को शल्य से युनना पडा-- 
रक्षणीयश्च प्रयतनेन सौभद्रवधश्रधानहेतुः सिन्धुराजः । 
इसे सुनना था कि जयद्रथ ने अपने मन मे सोचा-- 
अपि विज्ञाता अनेन में प्रमत्नगृढा महाभीतिः । 
चतुथं अद्धुमे जयद्रथके उस कूटचक्र का व्णनदहै, जिसमे वहु मगंमेही 
अर्जुन ओर कृष्ण कौ नृशस हत्या शड्कुकणं नामक राक्तसमसे करा देना चाहता 
था, जब वे दोनो सशप्तको को परास्त करके वनवीथिसे होकर स्कन्धावारमे 
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आ रहेथे। शकुकणं सेनासहित वनमे जा छिपा था । वही उससे जयद्रथ का सेवकं 
गुप्तचर उलूक सिला । उसने बताया कि सूङ्चै जयद्रथनेभेजादहै कि मै बता कि 
आपने कहं तक सफलता पार्‌ । 
ही-कही मानवता पर करारी फवती है । शकुकणे नामक राक्षस कहता है-- 
युष्माकं ( मानवानां ) दशगदभभारपर्याप्तं नीतिशास्त्रम्‌ । अस्माकं 
तु प्राणात्ययेऽपि यथावचन वरतितव्यमित्येतावत्थेव नीतिः! 
कविने चारितरिक वैचिव्य का अनोखा उदाहरण द्रौणके विपयमे प्रस्तुत 
किया दहै । यथाः 
योऽयं बिथ्रदरातिपक्षकटकप्राग्भारभुमि गुरः 
कतुं भूमिमपाण्डवामिव रणे सञ्जीऽस्ति सत्यव्रतः । 
स्तेहोच्कषेवशाद्विलीन इव सासालिगित्‌ स स्वयं 
गृष्टिवेत्ससिवावलोक्य रभसादायाति हर्षानिवितः ॥ 
उपातरणकर्मण स्फुरणशालिबाह्ोयुंगम्‌ 
किरीटिपरिरम्भणे भवति कण्टकरावृत्तम्‌ । 
मनोऽपि दधदुग्रतां विनयस्य दुष्ट्वा मयि 
विलीनमिव सवेधान्यथयति प्रतीपं धियस्‌ ॥ 
युद्ध का दुष्य रगपीरठ पर भले न दिलाया गया है, किन्तु योधनशील अर्जुन का 
जयद्रथ से वाग्युद्धकां प्रकरण दुष्य है, जिसमे अर्जन जयद्रथ को ललकार 
1 
अरे अरे रणभीरुक क्षत्रियवन्धो युद्धं विहाय पलायन्ते नाम । , 
जयद्रथ उस्कर रथकी आडमे छप जातादै)। वर्ह उसे देखकर अर्जुन 
कहता है-- 
अरे रे क्षत्रियकुलाधम जाल्स एष आसादितोऽसि । 


अध्याय ९ 
हरिश्चन्द्रयरित 


हरिश्चन्दर्चारत कै लेखक कविराज रणेन्द्रनाथ गुप्त वगवासी थे। इन्होने 
१९११ ई०मे इस नाटक की रचना की। इस नाटक मे सत्यहरिश्चन्द्र की कारुण्यप्‌ण 
चरित-गाथा है । 

धमं का प्रतिपादन करने बाले इस नाटकमे राजा हरिश्चन्ध की पौराणिक कथा 
को स्वकत्पनाओ से उदात्त रूप प्रदान किया गयाहै। कथाके माध्यमसे कविने 
क्म प्र ध्म की वरेण्यताको प्रतिपादित कियाहै। नाटकके प्रारस्भमेक्यंक्ी 
महता प्रतिपादित करने वाले म्हेषि नारद का ध्मंसे विवाद होता है तथा निर्णय 
के लिये हरिश्चन्द्र की कथा उदाहरण रूप मे प्रस्तुत है । 
कथावस्तु 

प्रथम अङ्कुमे महपिकेतपको भद्ध करनेके लिये विघ्नराट्‌ तैयार होता, है 
किन्तु आश्चमनहार पर चौक्सी रखने वले महाव्रत के कारण वहु प्रवेश नही कर 
पातारहै। वह मृगयानुरागी राजः हरिश्चनदरको वहलाने कौ योजना वनातादहै। 
विघ्नराट्‌ सूकर खूपमे नमर के समीप उपद्रव करता है । अपने मृगया सहायकोसे 
इसकी सूचना पाकर राजा उसका पीछा करताहै1 वहु कौणिके ऋषि के जश्रम 
तक आ जाता है । वहं महपि के द्वारा प्रज्वलित अग्निमे डाली जाती हई विद्याओं 
का आतेनाद सुनकर राजा अज्ञानवश महूपि कौशचिकके प्रति बाण चलाना बाहूता 
है, किन्तु उसी समय महूषि का ध्यान टृटताहै ओर वह्‌ क्रुद्ध होकर राजा से उसके 
अनुचित व्यवहार का कारण पृषता है । राजा कहता है-- 

दातव्य द्विजदीनेभ्यो रक्षितव्या भयातुराः । 
धमेनीतिमतं युद्ध कर्तव्यं धरणीभृताम्‌ ॥ 

राजा के इस आदशं को सुनकर वह्‌ उसके पूत्र ओर पत्नी को छोडकर सम्पूण 
भूमण्डल का दान मागता है तथा एक राजसूय यज्ञकी दक्षिणा रूपमे एकं लाख 
मुद्रां भी । अनेक कष्टो को सहन कर राजा अपने वचन-पालन मे समथ होता है । 

नूतन उद्धावनाओ के कारण इसमे नाटकीय कथावस्तु अधिक प्रभावशाली है। 
विघ्नराट्‌ जसे पात्रकी उद्धावनाके द्वारा कविने महषिके समुनि-चरित्र की 
रक्नाकीदहै तथा घमंको समपित राजा की सहिष्णुता की परीक्षा भी महषि 
कौशिक की वज्रवत्‌ कठोरता हारा सफल चित्रित है । 

ताटक मे राजा हरिश्चन्द्र पुराण प्रसिद्ध धीरोदात्त कोटि का मायकहै। वह्‌ 
अपने कन्तेव्यो के प्रति जागरूक है । राज्य-कायोँ मे अहनिश व्यस्त रहने के कारण 
वह प्रिया पत्नी को भी प्रसन्न नही करपातादहै। प्रथमाङ्कुमे गेव्याकी विरह- 
विकलता उसकी व्यस्तताके प्रदशेनके साथ ही कत्तेव्योकोप्राभमिक्तादेनेकी 
भावना का प्रतिपादन करती है! राजा ददढव्रत है तथा वचन पालन कै लिये न केवल 
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राज्य का त्याग करता है अपितु अपनी पत्नी तथा पुत्रके सुखसे भी वञ्म्चित 
होकर धेयं का अवलम्बन लेताहै। ब्राह्मणोके प्रति श्वद्धा तथा अपने धर्मकी 
मर्याद नायक के संकट काल मे सहायता देने कौ उत्सुक ब्राहमणो को वि गये इस 
उत्तर से स्पष्ट होती है-- 

आर्याः ! क्षत्रियोऽहं आशीर्वादमन्तरेण ब्राह्मणेभ्यः कि मप्यन्यद्‌ ग्रहीतुम- 
समर्थऽस्मीति क्षम्यतां मेऽविनयः । ( तृतीय अक, द्वितीय दृश्य ) 

अनेकश महर्षि कौशिकके कठोर वचनोको सुन करमभी वह्‌ विनम्र रहता 
है। इस प्रकार नायक के धीर तथा उदात्त दोनो गुणोको समान महत्वदेते हुए 
कविने हरिश्चन्धके रूपमे लोके के समक्न आदशं-चरित प्रस्तुत कियाहै। 

नायिका णेव्याका चरित्र नायक की ध्मपरायणताको निखारने मे सहायक 
हज है । शव्या वरजा, वीरजाया ओर वीरजननीके रूपमे प्रस्तुत की गर्हे । 
सम्पूणं भूमण्डल कादानहौो जनेके पश्चात्‌ राजाको धयं धारण करनेके लिए 
कहे गये वचनो के उत्तर मे उसका कथन बडा हूदयस्पर्शी है-- "राजन्‌ ! ग्रल- 
मनेनोद्रेगेन । शैव्या क्षत्रियाङ्गना, क्षत्रियोचितकायैपरायणा, महेन्तुल्य- 
स्यात्रभवतः सहधम्मिणी । जयन्तजननी पुलोमजा कि प्रथ्वीदानेन कातरा 
भवति ? 


नाटककार ने राजयुत्र रोहिताश्च के चरि्र-चित्रण मे विशेष निपुणता दिखलायी 
है। वह पौणिक वृत्तान्त सुननेमे रुचि रखता है ओर पूवंजो के उदात्त चरितो 
क{ अनुसरण करनेके लिये तत्पर है) राजा द्वारा दिये गये दान की सूचना 
पाकर उसे परशुराम की समूद्र-शोषण की कथा कास्मरणदहो आतादहै ओर अपनी 
माता से बालसुलभ भोलापन के साथ कहता है-- 


पुश्वीश्चरेण ममापि तातेन दीयतामियं मेदिनी । अहमेव अपसारयामि 
समुद्रं काम्मूकश्रभावेण ।' 

पिता का अनुकर्ता वह बालक अश्वमेध यज्ञ मे भिक्षाथं उपस्थित हुए ब्राह्मणो को 
अपने आभूषण उतार करदे देता है, बालक रोहिताश्व बहुत सरल, साथही चतुर 
है माता को दासी बनाने वाले ब्राह्मण को वहु अनेकश व्यद्खचपूणं वचनो के 
द्वारा उचित मामं पर लातादहै। कभी-कभी ज्ञानपूणं व्यवहार के अवसर पर उसका 
कहना --आचायय॑मुखात्‌ श्रृतमिदस्‌--अथात्‌ गुर ने ेस्ा कहा था, हास्योत्पादक 
हो जाक्तादहै। 

इनके अतिरिक्त धमं, विध्नरादट्‌ , महाव्रत आदि प्रतीकात्मके पातो कौ योजना 
द्वारा कवि ने पौराणिक कथा को सावेकालिक तथा सावेदेशिक रूप प्रदान क्रिया 
है। ये सभी प्रवृत्तियों सामान्यतया प्रत्येक मानवक मनमे निवास करते हृए 
अवसर पाकर प्रभाव जमा लेतीहै। हास्य रस की उद्धावना-हेतु विदूषक को भी 
नाटकमे प्रस्तुत किया गया है, जो कथाके प्रसगमे नाव्यज्ञास्त्रीय दृष्टिसे 
अनावश्यक है । 


हरिश्चनद्रचरित ७६९ 
शिल्प 


इतं नाटक पर उत्तररामचन्तिका प्रभाव व्पप्टतयां परिलक्षितं होता दहै) 

भवभूतिने रामक मुखसे राजा के जिस आदश को कहुलवाया था-- 
स्वेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य मृतो नास्ति मे व्यथा ॥ 

उसे हरिश्वनद्रने शव्या का त्याग करते हए अपने चरत्रिमे दिखलाया है। 
उत्तररामचरित की भाँतिही इस नाटकमे शैव्या का विरहु-देक्लव्य तथा बालक 
हास समद्र-शोषण कर कूटी वनाकर रहने पी असिलापा भावी विरह तथा भूमण्डल 
के दान का सूचकहै। 

नाटक कौ पाच अङ्कोमे ओौर अद्धो का आधुनिक रीति से दुब्योमे 
विभाजन किया गयाहै। एकद्ष्यमे पात्र अनेक अआति-जातेहै) इस प्रकार 
आधुनिक रद्धमञ्च के सवंथा उपयुक्त यह्‌ नाटकहै। परम्परासे हटकर इस 
नाटक के स्त्री-पात्र तथा विदूषक भी सस्करृत बोलते है, केवलं वनेचर प्राकृत का 
प्रयोग करतेहै) 

नाटक की भाषा भावानुकूल मृदु अथवा ओजस्वीदहै। कविने सवादोमे 
जितनी रस्चुष्टि नही क्ीरहैः उतनी परिसर-वणेन द्वाराक्मी गयी हैः जिसमे 
पाश्चात्य रममचीय विधानको भी अपनाया गयाहै। यथा सूयं के प्रचण्ड ताप 
से तपी मरुभूमि पर पत्नी तथा पृत्र-सहित हरिश्च का उचछलते हुए चलने, 
दशाश्वमेध घाट पर प्राप्त आक्षेपोको विषक्ी भाँति पीते हुए तथा भिखारीकी 
भोति जीणे वस्वौसे आवृत मूक ह्रिश्न्द्रको देखकर किस्का हृदय करणास 
द्रवीभूत नही होमा ? 

रद्धमञ्च की मर्यादा को रखते हुए अनेक घटना तथा कार्यो की सूचना 
मौचिक्ल्पसेदी गयीहै। जैसे वराह के भयकर स्वरूप का प्रतिपादन, प्रज्वलित 
अन्तिके मध्य महपि की तप साधना का निह्पण, स्मशान-भूमि पर भयकारी को 
उपस्थिति आदि वणेनद्वारादही सूच्यहै। 


५९१८ 
म. 
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अध्याय १०० 
छक्ष्मणसूरि का नारथ-साहित्य 


लक्ष्मणसूरि अवगेल नें तीन रूपको का प्रणयन किया--दिल्ली-साम्राल्य ओर 
पौलस्त्यवध नाटक तथा चोषयात्रा ( युधिष्ठिरनृशंस्य ) डिम । लक्ष्मण ने 
भीष्मविजय तथा भारतसग्रह मे अपने चरित-विषयक वृत्तान्त दिये है । उनक 
जन्म मद्रास के तिन्नेवल्ली जनपदमे पुरुनालमे १८५९ ई०मे हुआ था । इनके 
पिता मुथु सुब्बा भ।रती उच्चकौटिक विष्टान्‌ तथा सस्कृत ओौर तामिल के लेखक 
थे । लक्ष्मण के गुरु पिता के अतिरिक्त सुब्बा दीक्षितथे। दीक्षित ने उन्हे व्याकरण 
ओर दशंन की शिक्षा दी। १८८६ ई० तक उन्होने अध्यापन-काये निष्पन्ने किया । 
अपने जीवन्‌ के अन्तिम भागमे परित्राजक बन कर उन्होने तीथं स्थानो मे भारतीय 
संस्कृति ओर अध्यात्म-दशंन पर प्रवचन क्यि। कविवरको १९०३ ई० मे मंसूरके 
दीवानने उनके तंजौरमे शुभागमनके अवसरपर सूरिकी उपाधिसे मडित 
किथा। उनके पाण्डित्य की प्रशस्ति सुनकर तथा राजभक्ति-विषयक रचना से 
स्तम्भित होकर भारतीय सरकारने १९१६ ई० मे उन्हे महामहोपाध्याय उपाधिसे 
समलंकृत कियाथा। रूपको के अतिरिक्त लक्ष्मणनते भीष्म-विजय, भारत-सग्रह 
ओर नलोपाख्यान-सम्रह्‌ नामक तीन गद्य काव्य, जाजंशतक-काव्य तथा कृष्णलीला- 
मृत नामक महाकाव्य ओर अनघेराघवः उत्तररामचरित तथा वेणीसहार की 
टीकायं लिखी ।* इनके अतिरिक्त बालरामायण पर भी उन्होने टीका निष्पन्न 
कौ । जाजंशतक का अगरेजी अनुवाद मुकरुटोत्सव के अवसर पर सुनाया गयाथा)। 
सद्रास की सरकार से इसकी रचना पर क्वि को पारिश्रमिक भी मिला था, 

दिर्री-साम्राज्य 

दिल्ली-साञ्राज्य नाटक की रचना लक्ष्मण ने अपने मित्र ओर आश्रयदाता 
कृष्णस्वामी अय्यर के सुञ्ञाव देने पर कियाथा। यह्‌ कविकी पहली नाटकीय 
रचना है । इसमे पच अद्धुहै। 
कयात्तक 

वाइसराय लाडं हाडञ्ज भारतकं हिर्तषीयथे। वे साम्राज्यके हितों को 
भीसाथही सुरक्षित रखना चाहतेथे। वे पचमजाजंका दित्लीमे सम्राट्‌ पद 


पर अभिषेक करवाना चाहते थे । उन्होने पालियामेण्ट को अपना प्रस्ताव विचारार्थं 
भेजा । वाइसराय के सचिव के साथ विमशं करते हुए कतिपय समस्याएं सामने 





१. दिल्लीसाम्राज्यः पौलस्त्यवध तया घोषयात्रा का प्रकाशन मद्रास से 
क्रमदः १६१२, १६१८ तथा १६१७ ई० मे हभ है । 

२. उपयुक्त ११ रचनाम के अतिरिक्त लक्ष्मणने १९१७ ई० तक २७ ओर 
सस्कृत-ग्रन्थों का प्रणयन किया था । इनमें से सववंप्रथम उपनिषद्‌-कारिका है । 
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आदं कि अकालग्रस्त भारत के लिए क्या इतना व्यय करना समीचीन है? 
इस प्रकार सावेजनिक समारोहमे अपनेको डालनासुरक्नाकी दष्टिसे क्या 
सम्राट्‌ केलिए उचत है” महामारी का भय मभीथा) फिर भीवे दोनो 
आलान्विति ये । नि्णेय लिया गया कि सम्राट्‌ कण्टरवरी के अकंविशप का बडा 
अदर करते है । उनको पहलेसे ही इस विपय मे सूचना दी जाय । 

द्वितीय अङ्कु मे पालियामेण्ट मे वहस हेती है । लाडं मारले ने उपयुक्त प्रस्ताव 
का समथेन किया ओौर कर्ज॑न लंण्ड्सडाउनने विरोध किया। दूसरा प्र्नथा कि 
किसर नगर में जभिपेकदहो। दिल्ली की सर्वाधिक योग्यता समारोह के लिए सर्व॑ 
मान्य हई । बद्धाल के एकीकरण के लिए भी हाडिञ्जिने लिखा था । 

तृतीय अङ्कु मे भारतीय नरेश लण्डन जाकर बकिघम-पेलेस मे सम्राट्‌ 
से मिलते है। सम्राट्‌ को इस अवमर पर अपने राजकुमार होने के समय 
भारतः-श्रमण को मधुर स्मृति हो आई । जाजं की मातामही महारानी 
एलेकजेण्ड़ा ने राजाओ की इच्छानुसार अपना प्रभाव लगाया । आकंविशपने 
स्वप्रमा कौ प्रशंसा करते हृए सखराद्‌ से कहा-भगवान्‌ आपकी रक्षा करे ओर 
आप प्रजा के रक्षक वनं । ज्योतिषी ने वतताया करि जिस दिन जाजं दिल्ली पटच, 
उसी दिन उनका अभिपेक हो जाय । सवैसम्मतिसे दिल्लीमे अभिषेक का 
निणेय हुभा । 

चतुथे अक मे जाजं का जलयान भारतकीञओर चलता दहै! वे बम्बई पडुचते 
है । लाडं हाडिञ्ज, उसके सचिव, वम्बई प्रान्त के गवनेर जाजं कलाक, सेनापति 
आदि सम्राट्‌ का स्वागत करने के लिए वहु उपस्थितदहै। यान से उतर कर कार 
से वे कापरिरन-कार्यालय मे उपस्थित हृए । वहा सर मेहता ने एक समुद्गक 
भट किया, जिस पर अनेकविध द्वादशके प्रतीकं थे, जिनसे व्यञ्जना होती थी 
कि १६१२ ईण्में श्येवेमासकी श्रवी त्िथिको १२ वजे जाजं का अभिषेक 
होगा । अनेक प्रतीकोके द्वारा भी जाजंकी सम्भावनाकी गर्‌ थी ओर उनको 
भारतीय प्रजा की हितंपिता का सन्देश दिया गय। था । 

मेहता ने जाजं के विषए प्रशस्ति-पत्र पडा ओर वतामा कि किस प्रकार ब्रिरिश्च 
रासन मे बम्बर्हकौी ओर भारत की उन्नति हुई है। उनसे भिक्ना मरगी गई कि 
हमे रिक्षा दीजिये, प्रकाश दीजिये जाजं ने वचन दिया किं यह सब यथाक्ीघ्र 
निष्पन्न होगा । छात्र ओर छात्राओने स्वागत-गान ओौर नृत्य किया! वहसे 
जाजं दिल्ली को ओर चले । 

पचम अंकमे अभिषेक की प्रक्रिया गौर सम्भार दृ्यहै) संगीत ओर नुत्यसे 
लोकरजक वातावरण बनादहै। सेनाकी बलसालिनी क्रीडा लोकप्रिय रही। एक 
अमरीकी अपने वायुयान से यह्‌ सब देख रहा था । उसे रोका गया । 


प्रकृति अपनी रमणीय विभूति्यां न्यौछावर कर रही थी! वाइसराय ने जाजं 
का स्वागत किया । सभी राज्यपालों गौर राजाओं का परिचय उनसे कराय 
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गया । उनकी शोभायात्रा दरबार-कक्ष तक सम्पच्च हुई । दो स्मारक स्तम्भ निर्मित 
किये गये थे--एक हिन्दुमो के सास्राज्य-विजय का ओर दुसरा मुसल्मानी राज्या- 
धिकारका। उनके साथ अंगरेजी स्लण्डा फहराणा गया । इस प्रकार भारतीय 
इतिहास की चिजयिनी प्रसाधित हुई । भारतीय प्रजाकी राजभक्तिका गुणगान 
सर जेङ्धिन्स ने अपने प्रशस्ति-पत्र मे किया । दिल्ली-नेदान मे भूतपूव सञ्राट्‌ सप्तम 
एडवेडं की शिला-पट्विका का अनावरण किया गथा । 


ठीक दो पहर के समय हाडिजञ्ज जाजंको गही पर ले गये। वहं विधिवत्‌ 
उन्ह राजयुकुट पहनाया गया । मधुर संगीत से आकाश निनादित हुजा । 


सघ्राद्‌ ने इस अवसर पर ५० लाख रुपये शिक्षा-विकासके लिए दिये । 
उन्होने इसी समय कलक्ततेके स्थानपर दिल्ली को राजधानी बनाई) ज्योतिषी 
पुन. एक वार रगमच पर आया ओौर सम्राट्‌ ने उसके प्रति समादर व्यक्त किया। 
उसने राजकीय वभव की समृद्धि के लिए आसी्ञड दिया । 

समीक्षा 


इस कथानक मे पलियासेण्ट का अभिषेक विषयक विचारणा एतिहासिक तथ्य 
नही है । डा० पेरिन ज्योतिषी कल्पित है । 

नाट्केमे चालीससे अधिक व्यक्तियोकीचूमिकारहै। उतनी बडी भूमिका 
प्रशस्य नही है । 

नाटक मे सन्धयो ओौर अवस्थाओका कलापुणे विकास नही दिखाई पडता । 
अधिक से अधिक वार्तायो को पिरोकर अभिषेक की मरिमा द्विगुणित करना कवि 
का प्रधान उदेश्य प्रतीत होतादहै, न कि दलाकृतिमे सौप्ठ्वाधान ओर तन्वीक 
लावण्य का विन्यास । 


कवि की शली सरल, सुबोध ओौर फलत. सर्वथा नाट्योचित है । अगरेजी ओर 
हिन्दुस्तानी शब्दों का सस्कृत रूप या पर्यय वनाने मे लक्ष्मण की नपूणी विशेष 
सफल है । इसमे आगरा, रेल रोड, म्यूजियम आदि कमश अग्रा, आयसध्वा ओर 
्रक्षा-निवेश है । ग्वालियर के लिए कवि कुवालियार लिखता है । वस्तुत ग्वालियर 
गीपालभिरि का अपश्रदहै। जर्मन विद्वान्‌ 8० हूल्ट जाख ने इस नाटक कौ शेली 
की प्ररोचनामे लिखा रै--11 50008 1080 (5 रणतलाणि, एत 9० 
61016 {20&प०६6, 11 1147ता6त फ 2 7896, 18 पणाा€ 2016 ४0 ल€णएः€88 
11006 {0648 816 0 ५९६९106 € 181685४ हपा०ल्म) 8801008 206 19 
४6008 11 & 01687 8 प्राा182 18016 प्क््ल. 
शिल्प 


इस नाटकमे बीर ओर श्ुंगार अद्धी नहीदहै, अपितु दया अद्धीहै। नाटक 


मे स्त्री-पा्ो की संख्या कम है । उच्वकोटिक स्त्रियों संस्कृत बोलती है । कतिपय 
कन्यकां प्राकृत मे भी बोलती है । 
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नाटक्र का आरम्भ वादइसरायकी एकोक्तिमे होता है, जिसमे वे अपनी 
योजना का प्र्न्न करते ह । 
नृत्य आर सगीत का चतुथं अदधुः मे समवे लोकरंजक सविधान दै । 
[स 
पाटस्त्यर्वध 
पोलस्त्यवधमे विराधकी मृत्युके पश्चात्‌ की रासक्थादहै। इसका प्रथम 
अभिनय चैव्रोत्सव मे उपस्थित विद्वानो कै प्रीत्यथे हज था । इसके द्वितीय अङ्कमे 
राम की सीता-प्रेम विपथकं स्मरणीय उक्ति है-- 
ये पूरिते सुकण्ठयाः प्रथमालापेन ते मम ध्रवसी । 
धन्ये उभे हि शेषाण्यवयवसाकल्य-संपदर्थानि ॥। 
इसके छठे अद्ध मे अन्तर्नाटिकाका समावेश हुभादहै। रामके ओदात्यकी 
प्रतिष्ठा करते हृए कवि ने कहा है-- 
दान करे प,दतले न तीथं बाहौ जयश्चीकेचने च सत्यम्‌ । 
लक्ष्मी प्रसादे प्रतिधे च मृल्युरेतानि रामस्य निसगेजानि ॥ 


रामके चरित्र मे कौटुम्बिक प्रेम ओर सौहादं की मर्यादा उच्चकोटिक आदश 
प्रस्तुत करती हैँ । अगोकवनिकामे सीता की उक्ति है-- 


चारुस्मितं सरक्िजोदरचारनेत्रं नित्यप्रसादसुमुखमृखमिन्दुकान्तम्‌ । 
नाथ प्रदशेय जनो जननान्तरेऽयं मा भूत्वया विरदितश्च विपद्गतश्च । 


शबरी की रामपरायण-भक्ति का वणेनदहै-- 
तपस्तप्तं चीर्णं ब्रतमुपचिता भूतकरुणा 
समाधिः सम्पन्नो वरिवसितपादाश्च गुरवः । 
जिता देव्या लोका जितमपि च जन्मेदमधुनां 
यतोऽहुल्यातीर्थं जयति मम कुट्यां पदरजः ॥ 


प्रस्तावना भँ नटी कथावस्तु के प्रमुख संविधान का सकेत देने के लिए अपने 
ऊपर घटी हुई वस्तु की चर्चा करती है, जौ सवेथा मनगदन्त होती है 1 विगत अनेक 
रताब्दियोसे इसप्रकार की रीति सूत्रधारने प्रस्तावनामे प्ररोचित कहै 
इसमे नटी के द्वारासूत्रधारको सूचनादी गर्ईहै कि आपके साथ नाद्यके लिए 
आती हुई मुज्ञ को मागं मे कोई कुशीलव हरण करने लगा । तुम्हारे भाईके शीघ्र 
आजनेसे म मुक्त हई) इसप्रसंगमे नटी का अभिनय उल्लेखनीयदहै)। वह 
भयकातरता का अभिनय करती हई हूदय-कम्पन प्रकट करती है । सूत्रधार-रचित 
यह्‌ प्रस्तावना है-यहु इस तथ्यसे प्रमाणितदहयेतादहै कि वह पाघ्ोका परिचय 
देता है" । स्त्री-भूमिका स्त्रियों के हारा प्रस्तुत है । 


[यान्राये ण ररी 





१. इसके अभिनयमेनटीका भाई ओर भौजाई्‌ क्रमशः राम ओौर सीता बने 
थे । सूत्रधार का भाई लक्ष्मण बना था। 
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नाटक की विशेषताओ के विषयमे सूत्रधार ने बताया है-- 
रसो न हीयते मुहुनिषेवयाप्यभगुरोऽसावभिवधंतेत राम्‌ । 
मनश्च संस्कारमवाप्य शास््रजं व्यपेतमोहुं पदवीं प्रपद्यते ॥ 
सम्प्रसी दत्युपन्ञातुह्‌ दयं दपेणे यथा| 
यद्यस्ति नाटकं ताहयगुत्सुका वथमीक्षितुम्‌ ॥ 
इसमे गोदावरी का रमणी-रूप मे वणन है- 
क्वचिन्मुरधेवान्तस्मितत रसत्वालसतया 
क्वचिन्मध्याकारा नयनशफरीवल्गुवलनैः । 
प्रगल्मेव क्वापि प्रकटरसपूरोरधितटा- 
दवसस्थात्रंविध्यं युगपदधिरूदेव ठरुणी ।! 
रगमंच पर राम सीता का आलिगन करते दहै-एेसा प्रयोग अभारतीय होने 
पर भी प्रायः नाटको मे अपनाया गयाहेै। 


भरत के ओदात्यके विषयमे रामनेकहाटै- 
विजिग्येऽसौ वीर्यादवनिभयमिच्छान्यपगमात्‌ 
स इष्ट्वा पूतोऽश्वेरयमपि निगृद्येन्दियहयात्‌ । 
जरन्मुक्तो लक्ष्म्या स खलु मुमुचे तां युवतमः 
पितुमें श्रातुश्च प्रथितमहसोरन्तरमिदम्‌ ॥ 
विण्टरनित्ज ओर कनं ने इस नाटक की भूरि प्रण्साकोहे। 


घोषयात्रा 


घोषयात्रा का अपर नाम युधिष्ठिरानृशस्यदहै। इसका प्रणयन मद्रास की 
सुगुण-विलास-सभाके द्वारा अभिनयकरनेके विषएहृजाथा। इस सभा के अध्यक्ष 
आनरेबुल जस्टिस टी० वी° शेषभिरि अय्यर मद्रास-हाईकोटं के जज थे) सुगुण- 
विलास-सभा का प्रमुख कायं रूपको का अभिनय करना था । त्रिचनापल्ली के मुसिफ 
रामस्वामी शस्वीने इस सभाके विषयमे लिखा ह-116 54008 185 8 
00016 66016 ग ०६ †0 1४४ 601६ 216 028 ५016 210 18 ५01४2 
ला] 115 81876 0 ४116 0८ ग 7210081 ला[दलणा€01, प0110 204 
८62606780010, 1 08%6 1078 61! ६६४ 1 5 0णठ पाणा € [लभ्प 
46पर न 210 770तप्ल्ठाय €ण्लि 11016 1121 1४ 085 ए6्लाो 60108 पा 
10 ष गि 711 अपण ्रतप्ल्लााला{ऽ 210 16 54770 
1४8 20070९81 £ ४€ (गाा00811005 9 = 25701108 210 60100661 
दप्05. 

इस रूपक कौ अभिनेयता के विषय मे शेषगिरि का कहना है कि-45 प्8 
67714 048 ए6€ा एला पापौ, प्ल दपा 0966 2 105 ए61०६ 5128260, 
1 8115 ६ अण्न 206 एल शिलव्ल्ि ग द0688101 9116 16560111 


लक्ष्मणसूरि का नाल्य-साहित्य ७७ 


10 ३ 5766६ 0611626168 9 इलाप्राला# 87 लफणठ्रजा 20 9861080 
0116165 0 {४ 0पश. 
शेपगिरिने इस रूपक की भूमिका मे महत््वपृणं चर्चा संस्कृत के विषय 
मेकीहै- 
10116 वाता 188 {0 06 ४6 (लाद्तवां पा ठा) का एालछलारट 
106 &8668 870 {86 {28787668 ° 176 0फएला$ 9 ६06 र्ला786पाश 
101६065 874 6881 प4ना[हएल = अण्वं एन्दएत्रणि = ल्मपए0अ६००§ २१ 
3815 ा7# प्ऽौ 06 फाला 10 16 = उल्मृााऽ 9 [्लश््ा& 01108ग0 र, 
200 06011070281 7576 ६0 @2€ 106 84081 {070एपठ 274 उणा 27641 
80८18 82700 अ111(प2] 1662815 {118 01८68 10 ना 1४6 216 {0 1761216 
{06 7168691 18 0 ४6 {28} 276 10 एशीलयाः 100 @ं5€0८6 6 
10870 276 &णप्ठपऽ पण {1६ 18 ४०५ 06. 
घोषयात्रा डिम कौटि का रूपक है 1" इसकी परम्परागत परिभाषा के अनुसार 
इसमे देव, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, उरग, भूतः प्रेत, पिशाचादि कोटि के सोलह नायक 
उद्धट चरित्र के होने चाहिए । इसमे माया, इन्द्रजाल, चन्दरसूर्योपराग आदि दृश्य 
होने चाहिए । इस डिम मे उपयुक्त लक्षण अंशत ही घटताहै। इसकी भूमिका 
मे अधिकाधिक मानव पाचदहै। युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, कर्णं, दु.शासनः 
दुर्मुख, संनिक, भानुमती, दौवारिक आदि मानव है! इन्द्र देवता है ओर चित्रसेन 
तथा चित्ररथ गन्धवह) 
प्रथम अक मे वनवासके समयमे युधिष्ठिर, द्रौपदी ओौर भीम आदि सभी 
भाइयो के मध्य बातचीतसेज्ञात होताहै कि युधिष्ठिर को अपनी दु.स्थितिसे 
छुटकारा पाने के लिए उद्योग करनेकी प्रेरणादीनजारहीहै। तभी उन्हे दूरसे 
दुर्योधन कौ वाणी सुनाई पडती है-- 
धन्यास्त इव पुरुषा भूवि ये रिपूणां वक्त्रं प्रदोषकमलच्छविदुगेतानाम्‌ । 
पश्यन्ति सरिमितमपत्रपयोपगशूढं लक्ष्मीविलासललनीयमूखेन्दुबिम्बाः ॥ 
दुर्योधन के इस गीत को चित्रसेन ने सुना ओर अपने सेनाधिप चित्ररथको 
आदेश दिया-- 
निगृह्यतामयमस्मतुसन्निधावेव विस्तरं गायन सपरिवारो दुरात्मा 
सुयोधनहुतकः । 
दुर्योधन के निग्रह्‌ से युधिष्ठर आकुल हौ गये । युधिष्ठिरने कहा कि यह्‌ कुल 
की प्रतिष्ठा का प्रष्न है । दर्योधद के पराभवसे हम सभी कलकित होगे । 
रगपीठ पर द्वितीय अंक मे चित्रसेनः चित्ररथ, शकुनि, दुःशासन, दुर्योधन, कणं 
ओर शकुनि के सरक्षणमे कौरव स्रर्याएक ओौरहै ओर दूसरी ओर लतागृहमे 
भीम ओर अर्जुन दहै । बाण से चित्रसेन ने शकुनि को मूछिति कर दिया । 


१. डिम कोटि के रूपक संस्कृतम विरलदहै। 


७७६ आ्रुनिक-सस्करृत-नाटक 


चिच्ररथने कणे को निन्दा की । दुर्योधन ने उसकी प्रशसा करते हए कहा-- 
भीतोऽस्मादेव पार्थो दिवि भुवि च परिभ्राम्यति त्राणकाक्षी । 

यह सुन कर अर्जुन को रोष हया । कणं ने दुर्योधन से कहा-- 

भ्रमी चण्डकोदण्डदण्डादुदग्राः शिताग्राः पतन्तः पतङ्खेन््रवेगाः। 

चिरं जिष्णृवक्तस्तटीशोणितोत्काः पृषत्का: प्रपास्यन्व्यसूनस्य यावत्‌ ॥ 

यह कहू कर उसने बाण-्रयोग किया । भीमने सुना तो कह कि इस 
बकवास करने वाले कणं को अभी-अभी मार डाल । अर्जुनने कहा--अभी प्रतीक्षा 
क्र । कणं ने कहा-- 

ननं स्वरसंयोगे चतुरस्त्वं ताते न शरसंयोगे 

तब तो चित्ररथ ने उसके उपर वाव्यास्तर का प्रयोग किया। कणं उसके प्रभाव 
से पलायितदहोगया। दु शासन गन्धर्वोके विश चलातो चित्रसेन ने कहा-- 
तुम्ही ने महेन कौ पृत्रवध्‌ द्रौपदी का केशकषण कियाथा)। उसे तलवार लेकर 
मारते के लिए चित्ररथ दौडा । चित्रसेनने कहा कि इसे जीवित ही बन्दी वना 
लो । उसे रथ पर कस कर ्बोधा गया । उसे द्ृंडाने के लिए धनुर्बाण लेकर दुर्योधन 
दौडा। ञन्यलोग भी दुर्योधन की सहायताक्रे लिए दौडे तो सवको बन्दी बना 
लिया। केवल दुर्योधन को छोड दिया गया । भानुमती ने दर्योधिनेको रोका कि 
आप बहुत अगेन बे, पर दुर्योधन बाते बढाता गया तो चित्रसेन ने आदेश दिया 


कि सेनिको, दुर्योधन के अन्तपुरकी स्त्रियो को अधंवस्त्रसे सयमित कर लो, 
क्योकि नीति है-- 
यादुशेनोपचारेण परानुपचरेतु पुमात्‌ । 
तं भ्रत्युपचरेत्तन तथोपच्चरणप्रियम्‌ ॥ २. १८ 
उसने स्वयं दुर्योधन को बोधा । तवतो भानुमतीने सुभाव दिया कि हम 
सभी मिल कर रोये । कोई उदात्त पुरुष सहायता करने के लिए आ जाये । ` 
अर्जुन से नही रहा गया । भीमने चिल्ला कर कहा--सम्राद्‌ युधिष्ठिर 
आज्ञा देते है-- 
मुचध्वं भ्रातृवर्गं किमयमविनयः पौ रवेन्द्रे धरित्री 
शासत्युहृण्डप्रणयनविनताशेषसामन्तचक्त । 
दुर्योधन ने भीम को देखा तो मन मे कहा कि यह्‌ मो बड़ी हेटी हुई । चित्रसेन 
ने कहा कि सभी बन्दी महाराज युधिष्ठिर के पास हम लोगो के साथ दही चलगे। 
तृतीय अङ्कु मे रंगमंच पर धनुधेर अर्जुन ओर उसके पीछे भीमहै। दुर्योधन 
आदि को लेकर गन्धवेराज आया । दुर्योधन यह देख कर विषण्ण हजा कि मूर्चै 
कोई पूछ भी नही रहाहै। इधर दुर्योधनने चित्रसेनसे कहाकि जपतो मूङ् 
मार ही डालें । एसा गर्हित जीवन दो कौड़ी का है! उसने उत्तर दिया कि आपके 
प्राणो के स्वामीतोये अर्जुनदहै। उसने अर्जुन ओर भीम को अपने रथप्र 
बैठाया 1 भर्जन को चित्रसेन आतिथ्य के लिए दिव्य फलदेने लगा तो उसने कहा 
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करि पहने आप दुर्योधनादि को छोड । पिक्रसेन ने कहा कि इन्दं इन्द्रके अददेणसे 
पकड है। अर्जनने कहा कि हमारे आदेशसे इन्हे छोड दे। चित्रसेनने स्पष्ट 
किया कि इच (वाप) नेक्हादहै कि पक्ड़ो ओौर अर्जुन (वेटा) कहता दै 
कि छोडो । व्या करू ? दुर्योधन ने कहा कि सुञ्चै मार डाले ) भीम कै सुज्ञावानुसार 
सभी इस वात पर सहमत हए कि युधिष्ठिर के पास चलं । 

चतुथं सकमे भीमने युधिष्ठिरकोसारी घटना वता दी। युधिष्ठिर के पास 
गन्धवेराज बुलाये गये । द्रौपदीने यह सुनातोवोली कि भीर सभी कुरूदधूञ को 
लीघ्र मुक्त कराय । मै स्वय छृडाने जातीहं। कदीदेरन दौ जाय । 

युधिष्ठिरनेजाना किडन्धने यह्‌सव करायादहैतो चित्रसेनसे पृछा कि 
इन्द्र को यह्‌ रब विदितं केते हा ? ध्यान-चक्षु से इर सव कुछजान लेतेहै-- 
यह्‌ चित्रसेन ने वताया } इन्द्र ने क्था जाना इसका उत्तर चित्रसेन ने दिया--दुर्योधन 
ते आपकी पत्निया को नीचा दिखानेके लिये घोषयात्रा का आयोजन किया) 
तव तो अपके प्रीत्यथं दुर्योधन की दुगंति करनी पडी ! युधिुष्ठिरने कहा कि यह्‌ 
तोमेराउपकारही किया इन््रने) मेरे भारईको दण्ड देकर मुञ्े परितौप केसे 
प्रदान कररहहै। युधिष्ठिरिने कहा करि यह विष्ृडे नोगोसे मिलने का समय 
है । स्तर्यं स्त्रियो से, लडके लङकोसे ओर दुर्योधन से मिलता इसद्श्यको 
देखने के लिए इन्द्र धी आ पहुचे । उन्होने दुर्योधन से कहा किं अब भी सद्वृत्ति का 
पाठ पठो । इन्द्रने राजा युधिष्ठिरकी भरत वाक्यकी आकाक्षाओकी पृतिके 
विपय मे कहा-- तथास्तु । 

इस नाटक मे र्गमंच पर शस्त्रास्र प्रयोग के द्वारा अभिनय विशेष 
प्रभावोत्पादक है । 


अध्याय १०१ 
पंचानन तकंरत्न का नाटथ-साहित्य 


पचानन तकरत्न वीसवी शतीके उन कतिपय लेखको मे अग्रगण्य है, जिनकी 
लेखिनी से भारत-भारती सतत धन्य रहेगी । उनका जन्म बङ्खाल मे चौबीस 
परगना जिले मेँ भाटपाडा ( भहटूपल्ली) मे १८९६ ई० मे हा था 
यह्‌ मगरी पण्डितो की खानि रहीटहै। कविवर के पिता नन्दलाल विद्यारत्न न्याय 
ञौर साहित्य के पण्डित-प्रकाण्ड थे! इनकी आरम्भिके व्याकरण-शिक्ना पिता 
के श्रीचरणोमे हुई । इनकी बालावस्थामे ही पिता दिवमत हो गये। पश्चात्‌ 
2 वपं की अवस्था तक उन्होने जयराम न्यायभूषण से काव्यशास्व का अध्यथन 
किया । इनके अन्य गुरु राखालदास न्यायरत्न, मधुसुदन स्मृतिरत्न, ताराचरण 
तकरत्न, भास्कर शर्माआदियथे। १६ वषं की अवस्था तक पचाननने इन सभी 


गुरुओ से पृण प्रज्ञा प्राप्त कर ली। 


१८८१५ ई० से सुदीधं काल तक वगवासी प्रेसमे पचानन ग्रन्थो के सम्पादन, 
सशोधन आदि कार्यो के लिए नियुक्त रहे । वे १६३७ ई०मे ईस पदभारसे मृक्त 
हैक र काशी-सेवन के लिए वाराणसीमे आ बसे । 


उन्होने नेदानल कालेज, सस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ आदि की स्थापना मे 
योग दिया । वे वर्णाश्रम धममंके विशेष मानने वाले थे) धमेके अभ्युदयमे 
शारदा-बिल को बाधक समञ्च कर उन्होने इसका सक्रिय विरोध करते हुए 
महामहोपाध्याय की सरकारी उपाधि से तिलाञ्जलि दे दी। इस उदहुष्यमे 
उन्होने वगीय ब्राह्मणसभा ओर अखिल-भारतीय-वणश्चिम स्वराज्य-संघ का 
प्रवतंन किया । अंगरेजी शासनको वे धमे का उन्मूलक मानतेथे। इसे समाप्त 
करने के किए उन्होने अनुशीलनी नामक क्रान्तिकारी पार्टीका गठन कियाथा। 
अलीपुर-बम्ब-विस्फोटन की घटना अरविन्द के दिग्दशेनमे घटी । इसके सम्बन्धमे 
१९०७ ई० मे उन्हें वन्दी बनाया गया था) 

पचानन का पार्थाश्वमेध नामक काव्य विद्योदय पत्रिका मे प्रकारित हज था। 
उन्होने अमरमंगल तथा कलद्धुमोचन नामक दो संस्कृत नाटको का प्रणयन किया ।' 
अमरमगल १९१२३ ई०्मे लिखा गया था। इनके अतिरिक्त उन्होने रामायणः 
मह(भारत, पंचदशी, वैशेषिक दशेन, साख्यतत्त्वकौमुदी आदि की टीकायं लिखी ¦ 
नह्यसूत्र पर उन्होने शक्तिभाष्य लिखा । इन सब ग्रन्थो के रचयिता होने के कारण 





१. अमरमंगल का प्रकाशन वाराणसीसे १९३७ ई०्मे हुआ । कलकमोचन का 
प्रकाश्लन संस्कृत साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका मे १६३७ ई० में केवल एकं अंक तक 
हुमा । लेखक के पृत्र जीव न्यायतीथं के अनुसार इसका सम्पूणं प्रकाशन सूर्योदय 
मे हुआ । इसकी प्रति श्री जीव के पास उपलभ्य हे । 
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पचानन को आचायं कहा जातादहै। कविके व्यक्तित्वे का परिचय उनके अमर- 
मगल के भरतवाक्य से मिलता है । यथा,-- 


सन्तु स्वधमेनिरता मनुजाः समस्ताः प्रीति सजातिषु भजन्तु विहाय मायाः । 
सम्पूजयन्तु जननीमिव जन्मभूमि भुपालभक्तिनिरतास्व चिरं भवन्तु । 
अमरमगल 

अमरमगल का प्रथम अभिनय भटरूपल्ली के विदानो के प्रीत्यथं महासारस्वतोत्सव 
पर हुञाथा। कविने इसे प्रयोगके लिए सूत्रधारको दिया था) 
कथावस्तु 

प्रथमअद्धु मे मेवाड-नरेदा राणा प्रताप का पत्र चित्तौडके दशंन ओर उसकी 
भगवती की अचंना के लिए लालायित है) यथा, 

सजी वनं भवदुपासनमेव धमेस्त्वद्गौ रवाय मरण च सुखं यदीयम्‌ । 

तेषां त्वदभ्युदय-दकश्शेन-वंचितानां मातदेयस्व तनुजेषु भव प्रसन्ना । 

शत्रू मृगलराजके द्वारा उसे विलासी वनाने के लिए वेश्याओं के जालमे फंसाने 
का प्रयास उसके कपटी साथी समरसिह के द्वारा प्रवतितथा । इसी समय कुष वीर 
दुर से आति हुए दिखाई पडे ओर उनके आतद्धसे मानो भीत होकर एक रमणी 
"त्राहि माम्‌ कहु कर चिल्ला रही थी) 

अमरसिह ने उसकी वातो ओर चेष्टा को देखा तो समज्ञा कि यह्‌ क्षविय- 
नाला मदपितहूदथा मृङ्चै देखकर मूत हो गई है। उसने समर को भेजा कि तुम 
तो जाओ ओर इसके रक्षी वगं को बचाभो। मै इसे तब तक आश्वस्त करता हूं । 
समरने आगे बहठकर देखा कि सभी यवन मारे गये। रक्षियों मे सभी राजपक् 
के सामन्तदहै। उस ललना वेश्याके साथ की बुदटियाने बताया--राठीरवशी 
सामन्त राजसिह की यह वीरा नामक कन्याहै। इस समय इसके पिता ने अभि- 
लापा प्रकट कीहैकि इसे यवनराजकोदेदिया जाय, जसा अभेरके राजाने 
कियादहै। विवाहुका दिनं पक्का करनेके लिए राजसिह्‌ उधर दिल्ली गया, 
इधर महारानी ने इस कन्या को रक्षियो के साथ आपके पास भेज दिया गत 
रात्रिमे डाकुओने हम लोगो पर आक्रमण कर दिया ओौर पालकीमे बंठी इस 
ललना कोलेभागे) मेरे चीत्कार करने पर रक्षीजगे ओर उन्होने दस्युओ पर 
धावा बोल दिया । यवन~दस्यु भाग गये । 

द्वितीय अङ्कुके पूवे विष्कम्भकमे मानसिहुके दो गुप्तचरोकी बातोके 
अनुसार मानसिह ने गृप्तचरो को अमरसिंह के पतन के लिए योजनाय कार्या 
न्विति करने के लिए नियुक्त किया है । प्रथम योजना थी-ज्ञालापति का पुत्र 
पानीमेडबमरा था) उसका शव नही मिला। देवज्ञ से न्ञालापति की रानी 
को यहु ञाश्वासन दिया गया कि तुमको अपना पुत्र मिलेगा । उसी दवन्ञ ने 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ म'नसिह के गुप्तचर दुजनसिह को सभी बाते बताकर 
रानी को अपित किया ओौर कहा कि यही आपका पुत्र समरसिह है। यह्‌ रानी 
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अमर को माता की सहली थी । माता ने अमरसिंह से कहा कि समरसिह ( वस्तुत. 
दजेनसिह ) कौ अपन सहचर बना लौ । तवसे मानसिह का वह्‌ चर सभर 
सिह नासधारी वन कर अमरसिह के साथ रहृताथा) मानसिह ने स्वथवराथिनी 
क्षत्रिय कुमारी ( वस्तुत वेश्या ) कौ अभरसिहु के पास इस टहृश्यसे भेजा कि 
वह्‌ अमर को वित्तौड-विजय के चिए प्रेरित करे। समरमभी यही कररहापा। 
मानसिह वित्तौड-रक्ना के लिए मुगलराजको लमा कर अमरसिंह का अन्त 
करदेना चाहताथा)। साथही यदि अमर का साथ चिचसौड-आक्रमणके समय 
न्य सामन्त नही देते तो निरा होकर अमर विलासिनियो के वीच भोग-प्रवण 

हकर व्यक्षनी बनेगा । एेसी स्थिति मे जर्हौ-कषी भी अमरसिंह ही, उसे मूगलराज 
केद्वारा परास्त कराया जाय, ण्ह सानसिहु की योजना दहै! वह्‌ वेश्या अमरसिंह के 
सम्पकंमे आकर सवंथा परिवतितिदो गर्दै) वह अपनी माता के कह्नेमे 
नही रही । 

दवितीय अङ्कु के अनुसार देवीने अमरयसिहिसे प्राथेनाकीथीकिञापवीयाको 
ग्रहण करलं । अमरनेप्रतिज्ञाकीथी कि चित्तौड जीते विना अन्य किसीस्त्री 
से विवाह न करूणा । चित्तौड प्र आक्रमण की योजना कार्यान्चितिकी जानेकी 
वाते चल रहीथी। वीराने देवीसे कहाकि मेरा विवाहं अमरसे भले न 
हो, वे चित्तौड पर आक्रमण का संशयन ले) मै उनको देख कर जीती रहुंगी । 

चित्तौड पर आक्रमण करनेके लिए अमर की अध्यक्षता मे सामन्तोकी 
सभा जुटी । वहं रणा प्रताप के जन्तिमि समय का इसप्रकार स्मरण किया गया- 
आ तागम्रदीर्घनयनद्रयमुक्तमुक्तास्थूलाश्रुसन्ततिमपाङ्खतटाद्गलन्तीम्‌ । 
हा हा चितोरन तवोद्धरणं मथाभरदु इत्थं विलापबहूलां सततं स्मरामः ॥ 

सामन्तो ने कहा कि दिल्ल्लीश्वर ने मेवाड़ पर अक्रमण करना छोड रखा 
है । अकबर राण प्रतापके गुणोसे आवजित हौकर उन्हे कष्टमे नही डालना 
चाहता था । हमर चित्तौड पर आक्रमण करने से स्थिति बिगड सकतीदहै। अमर 
सिह ते कहा कि भयके कारण जापलोग इस प्रयाणसे उरतेहै। 

समरसिह ने अमरसिंह का पक्षलेते हृए कु कहा तो अमर के चचेरे भाई 
भणसिह ने उसे दुत्कारा  फिरतो अमर का समर्थन पाकर समरने कहा-- 
स्लालापतिर्म॑म पिता यदिवान वासौ, क्षात्रे कुले मम जनुयंदिवा न वास्तु ¦ 
आस्ते तु दण्डधरदण्डसमानवीर्यो निस्त्रिंश एष कुलमानविधानदक्षः ॥ 

भण सिह ने कडा उत्तर दिया-- 

तत्राहं ननु शक्तसिहतनयः कोऽयं ममाग्रे पशुः । 

समर जो काम चाहेगा, उससे हम सब अलग रहेंगे । सामन्तोनेभणका 
समथंन किया । रालुम्त्रा ने अमरर्सिह्‌ के उत्तेजक सम्बोधन को सुन कर कहा कि 
आपकी बातंठीकतोहै, किन्तु कही चौबे गये छव्बे बनने, दूबे बन के अये। 
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परिणामत जितनी स्वतन्त्रता है, वह्‌ भी कही न चली जाय । अमरने पूनः 
कह्ा-- 

देशस्य मंगलमये समये चिराय या शान्तिरप्रतिहताभ्युदयं तनोपि । 

सेवेतरत्र कुरुते प्रबलावक्रादं धर्माथेसंक्षयकरीमपि मोहृतन्द्रीस्‌ ॥ 

चित्तौड पर आक्रमणनी वात जगे न वढ सकी) सामन्त चलते वने तवतो 
जरतीते राजकीय आवासमे आग लगा दी। अमरने देखा कि उस अभ्निमे 
जरती स्वयं जल गई । 

तृतीय अङ्के पूवं विप्वेस्भकके अनुसार असमरतरृणके घर के स्थान पर नव- 
निर्यत प्रसादमे रहने लगा ओर व्यस्तनीदही गया उस प्रासाद के भीतर तिनकेसे 
बने गुप्त भवन मे वह रहता है ! उसका व्यसनी होना भी कृतिम है, जिससे शत 
मानसिह्‌ को प्रलोभन हौ ओर अपने सामन्त उत्तेजित हौ । आग लगाकर बुहिया 
भारा लो ठोकर खाकर भिरी गौर ञाग कौ लपट से अधेदग्ध होकर बवाई हुई भी 
मर ही सई! मरते समय उसते मानसिकी सारी चाले अमर के विध्वस की दिशा 
मे बताई । राजगुर्ने शुकावली को राणाद्ताप सौर मानसिह्‌ के प्रकरण-विपयक 
अधिक्षेषात्सक पाठ पढाकर मानसिह्‌ के जयपुर आवास कीओर भेज दिया उनकी 
शुक्वाणी सुनकर मानसिह उह हृशा। एक तोता मौतीसे मारागया। उस 
अधिक्षेपं को सुनकर मानसिह्‌ ने वहा-- 

येन प्रतापवचन-क्कचेन पूवं कृतेषु ममेयु विषक्षतमुदरहामि । 

तत्तुत्यकी रवचनं श्रूतमेव सद्यः क्षारीभवत्‌ क्षतयुखे नितरां दुनोति ॥ 

एकलिगनाथ का पुरोहित एक दिन आया! उसने मानसिह के हारा प्रेण्ति 
पूजा की सामग्री उन्हे लाकर लौटादीजौर कहा कि जिस भगवान्‌ कौ राणा- 
प्रताप की पृजासामग्री अपित करते आ रहे दहै, उसे आपका याजके बन्‌ कर आपकी 
वस्तुये कंसे दे सकता हँ ? मानर्सिह के सेनापति के अड़बड बकने पर उसने कहा- 

श्रथवा काते त्रपा यवनश्यालचरणरेणुभोजिनो यवनदासानुदासस्य 
क्ष्रकूलकल धस्य । 


ओर भी-- 
अदेवलोऽहमथवा भवामि यदि देवलः 
तथापि यवनश्यालं न॒ याजयितुमृत्सहे । 
तब तो मानसिह ने प्रतिन्ाकी फि अवतोमेमरेवारसे प्रस्थान करताहं मौर 
जव तक यह्‌ सवेथा विध्वस्न न हो जायेगा, यहाँ प्रवेश नही करूगा । मानसिह ने 
भरतिज्ञाकी कि राणाप्रतापके पुत्रकौ मुगलराजकेपंयो पर गिरा करहीदम 
लगा । उसने दिल्लीपति के द्वारां उदयपुर पर आक्रमण करने कौ अनुमति लेने 
की योजना बनाई । 
चतुथं अ के अनुसार अमरसिंह ने मुगलसेना का प्रतिरोध करनेके लिए 
भीलो की सेना व्यवस्थितकी थी। एक विलास-निकेतन मे समरसिह्‌ राना अमर 
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से मिला ओौर बताया कि यावनीसेनाञार्हीहै। अमरके प्रतिकार पृछने पर 
उसने बताया कि अभीतो कुष्ठ नही करना है । समय अनि पर बताञगा। 
दालुम्ब्रापति, भणसिह्‌, वन्दा ठक्कर अदि सामन्त अमर सिह के विलास- 
निकेतन मे उससे मिले । अमरने कहा--मृश्चे शान्तिसे रहनेदे। आप लोग 
यथोचित करं । शालुस्त्रा ने सुनाया-- 
क्व ते यातं तेजः क्व पूनरगमत्ते भूजबल 
क्व वादेशप्रेमा क्व॒ च यवन-विद्रेष-गरिमा। 
पितुः कायें भक्तिः क्व च तव गता सा नरपते 
चितो रोद्धारार्थं ननु पदवलम्बोऽजनि भवान्‌ ।। 
राजा अमरने कु कहा भीनहीकि समरने कहू कि धन देकर यवनसेना 
कमे हटा दिया जाय । अन्य सामन्तोने उसे खोटीखरी सुनाई ओर अमर को उत्तेजित 
किया, पर जब उसने कू भी नही सुना तो शालुम्ब्रा ते कहा-- 
“धन्यं तदीयसमिदमासनमाययोग्यमिद्द्रासनादपि पवित्रतमं प्रतीसः । 
सध्यासितुं तदयमहुति नंवभीर्यावन्न याति समरे यवनक्षयाय ॥ 


उचित अवसर देखकर राना अमर ने ब्रत लिया-- 


यावन्मे शस्तपातश्ुभितहयगजोदश्रान्तिविश्रान्तयोधा 
रक्तोद्गारारुणाङ्का यवनन रपतेर्वाहिनी मुक्तकेशा । 
देशादस्माल्न गच्छत्यचितविभवा नापि यावनच्चितोरं 
प्रत्यापदये न तावत्‌ कथमपि जनकस्याशंसनं संस्पृशामि ॥ 
ओर कहा-- 
यावज्जीवमहं स्थितोऽस्मि समये साक्षी भवत्वीप्वरः ॥ 
राजा अमरने समर सिह से कहा--आज भी कपट नही छोड़ते । उसने नगर- 
पाल को बुलाकर आदेश दिया-इस समर सिह के चादुकारो को वन्दी बनाओ । 
इसके बाद सभी सामन्त पूरी सज्जा के साथ देशरक्षा के लिए उल पडे । 
पचम अद्कधुके पूवं विष्कम्भक के अनुसार अमर सिह की पत्नी चछ्पिया प्रत्यक्ष 
रूप चे सदा अपने पति कौ सुरक्षा का प्रबन्ध साथ रहकर रास्त्रास्वसे भी करती 
थी। वीरा का अनुसरण करने वाले यवन को इसी देवी ने शरसन्धान करके मारा 
था मुगलसेनासे युद्धपरायण अमरके साथ देवी अश्वारोही बनकर वीरवेशमे 
पीषे-पीषठे रहती थी । सुबला भी उसके साथ ही पुरुष-वेश मे रहती थी । 
पचममे युद्ध-स्थलमे भणकाघोडातोपकी गडगडाहुटसे उर कर भागा, 
चदान पर ठोकर खाकर भिरा मौर भणका धुटना टूट गया । अमर सिहकी 
सेना पलायन कररहीथी। उस समय अमरने वीरो को सम्बोधित किया-- 


भोभो मेवारवीराः समरमिदमहो युष्मदाक्रोडलीलं 
याथ क्वेमं विहाय त्रिदशपुरपथं देशरक्षात्रतं वा। 
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वीक्षध्वं जन्मभुमिज्जंवनपदभरैदुःसहैः पीड्यमाना 
निःशब्दं रोदितीयं मलिनमुखरुची रक्षतेनां सुपुत्राः ।। 
एक्‌ बार जओौर भण सिह उसका प्रोत्साहन सुन कर युद्ध करने के लिए सम्यत 
है। बन्दुक ओरतोपौकीमारसे राजपूत सेना पराइमुखहो रही थी । उदयपुर 
की ओर यावनी-सेना वदी रही थी। उसे उचित स्थान पर स्थित हकर रोकने 
के लिए शालुम्त्रा सचेष्ट था । वही उसे भणसिह्‌ मिला । अपनी सेनाके भागनेसे 
वे दोनो दुदीथे कि पहले ही चित्तौडपर महाराजकौ आज्ञानुसार क्यो न 
आक्रमण कर दिया था? 
भागती हुई सेना कौ रजा अमर कौ पत्नी ने युद्ध-स्यल मे सन्देश दिया-- 
श्यणृत श्युणुत पश्चा मातरं मामवेक्ष्य 
त्यजत समरभीति यात वैरिक्षयाय। 
सफलविजययात्रा मण्डिताः पण्यकौर्त्या 
वरमुचितमभीष्टं प्राप्स्यथ प्रीतिपूर्णाः ॥ 
यह्‌ सुन कर वीरो ने जय-जय ध्वनि करते हुए कहा-- 
विजयतां जननी । एते वयं वैरिक्षयाय प्रस्थिता एव । 
मेवाड की विजय हई । तब अमर सिह की पत्नी अपना कायं समाप्त समज्ञ 
कर महाराजकी आज्ञालेकर नगर जानेके लिए आ गई) अमरने उसकी 
प्रशस्ति मे कहा- 
त्वं राजनीतिनिगमे मम शिक्षयिन्नी 
शिष्यासि मे रणकलासु कृतश्चमा त्वम्‌ । 
सर्वापदि स्थिरमतिः सचिवोऽसिमे त्वं 
त्वं गेहिनी सवुशदुःखसुखा सखी च ॥ 
छठे अद्ध के अनुसार राजा ओौर रानीके युद्धमे जाने पर वीरा भी कही चेली 
गई । उसका पता एकलिद्धनाथ के पुरोधा से चला, जब वे विजयोत्सव के अवसर 
पर अमर से मिलने आये । उन्होने बताया कि चितोरेश्वरी के पूजा-महोत्सव के 
समय हजारो तपस्वी दर्गापाठ करने के लिए बुलाये गये । किसी सिद्ध तापसी की 
सहायता से चितोर के शासक सागरसिह ने इसके लिए अनुमतिदेदी। वे सभी 
पुस्तको के वेष्टन मे शस्त्र लेकर एकतर हए थे । वे सभी ब्राह्मण योद्धा ये । 
उसी तापसी ने चितोर-दुगंमे प्रवेशका उपायभी रचाहै। पूरोधानेक्हा 
कि राजगुर ने सप्तमी के दिन आप सव को बुलाया है । तापसी ने चित्तौड-शासक 
का आज्ञा-पत्र राजा को दिया जिसे देखकर चित्तौड का द्वार खोल दिया जाय । 
दूसरा पत्र तापसी का लिखा हआ देवी के लिए था । पत्र से ज्ञात हुआ कि तपसी 
व्ही वीरा थी । 
सप्तम अङ्कु के अनुसार चित्तौड-विजय के लिए प्रयाण में श्क्तान्वय अथवा 
चण्डान्वय सेनाग्रभाग-परिचालन का श्रेय पाय--यह शक्तवंशी भणरसिह के लिए 
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प्रश्न बना हभ है । चण्डवंशी बान्दा व्व्कुरने तभी भणसिह आदि प्षामन्तेको 
कृष्ा कि मेरे पीर चलने के लिए सज्जित हो जायें । भणसिह ने कहा--मेरे रहते 
एसा न होगा । बान्दा से वह्‌ क्षगड पडा । बन्दा भी वचस्सौष्ठ्वसे विरहित था) 
भण ने उससे कहा- 
यदि रे बलाधिकतया प्रगल्मसे त्यज वाग्विसगंमबलाजनोवितम्‌ । 
कृत शस्त्रमु्यतमशस्वपाणिषु प्रहुरन्ति शक्नतनया न जात्वपि 1 
हमारे ओर तुम्हारे कंशके वीर लड । जो जीते वहु सेना का अग्रणी बने) 
बान्दाते तलवार हाथमे ले लीओौर कहा आ जाभो। उसी समय पुरोधाओआ 
गय! । उसने उन्हें समन्चाया-- 
जन्मभूमेः परिक्लेश-हानये भवदायुधम्‌ । 
न तत्वनेशकृते भ्रात-हत्यायां विनियुज्यताम्‌ | 
पुरोधाकी बातसे वेदोनोर्क गये) परोधाने उन्हे जागे समन्ञाया कि 
मानि कै प्रणिधिने तुमदोनेकी वेरागिनि उहीपिततकी दहै) तुम दोनो अपनी 
श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अन्तला दुगं पर आक्रमण कसे। जो पहले उसमे 
विजयी हकर प्रवेश करे, वह्‌ श्रेष्ठ । राजा धी इसके चिए निदेग प्रचरितं करगे । 
अष्टम अद्कुके पूवं १५ पृष्ठो के विष्कम्भक के अनुसार सुबनाके पृषनै प्र 
वीराने बताया कि स्वप्नमे देवता का अआदेदापाकर विना किसीको बताये हए 
ही मैने देवी का आवास छोड दिया । यै जानतीथी कि मानसिह भौर दिल्लीश्वर 
कीहानि करने वाली सुञ्चेठेवी चित्तौड आनेकी अनुमतिन देती । अब सव 
अभीप्सित उद्देश्य प्रे हो गये । केवलं एक बात शेष रही । सुबलाने कहा कि 
वह भी पूरा होगा । वित्तौड कौ विजय होने पर देवी स्वय आपका विवाह राजा 
से करदगी | वीरानेक्हाकिदेवीसेमेरी ओर से कहु देना-- 
प्रेम्णः सुख येन जमेन लब्धं न तस्य शारीरसुखेऽभिलाषः । 
सुधारसास्वादन-तप्रिताय न रोचते पद्धिलवारिधारा॥ 
कल ही चित्तौड पर अमर कौ विजय-पताका फहूरायेगी । तभी उसे दिखाई 
पडाकिदूरसे देव अमर सामन्तो के सहित बडी सेना के अगे-आगेआ रहे है| 


चित्तौड की ओरं प्रयाण करते हुए निकट पहंचने पर अमरने कहा - 
अपूर्वेयं सृष्ठिस्तिभरुवनविधातुः सुखमयी । 
रजस्पर्शो यस्या वपुषि पुलकं मे जनयति ॥ 
शीघ्र ही चितोरेश्चरी-मन्दिर मे पहूंचे । वहाँ स्तोच्रगीत सुनाई पडा-- 
जयत्यस्रवषिद्धिषन्मुण्डमाला कराला करालि स्फूरत्काश्िलीला । 
धनश्यामधामा चतुर्वाहुवामा चितोरेश्चवरी विश्वरीणाग्रयनामा ॥ 
वहं गुरु भीमानन्द मिले । वही चित्तौर का छत्र-दण्ड-चामर-राजसिहासनादि 
लाया गयाथा। राजमहिषी भी विराजमान थी । भीमानस्द ने कहा--अभी थोडी 
देरमें सागर सिहुदेवीको प्रणाम करनेके लिए आयगे। सागर सिह आ पचे । 
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उन्हे कालभेरव का सन्देश शद्धित कर रहा था। सन्देश था--यवनदासता छोडो, 
नही तो तुम्हे खा जाङंगा । उसने अपने अमात्य से कहा- 
एवं मूढधियो गतो बहुतिथः कालोऽल्पभाग्यस्य मे । 
यस्मिन्‌ नो गणितं कुल न महिमा धर्मोनशौर्यनच॥ 
राजत्व से मुच क्या मिला? 
राजत्वं मे नैव दास्यं यदेतत्‌ राज्यं नेदं गोच्शौयेश्मशानम्‌ । 
रक्नानेयं किन्त्वसौ प्रेतवृत्तिः मानो नायं न्यक्छृतिः सवेथेषा ॥ 
सागर लज्जित था) उसकी मानसिक ग्लानि थी-- 
वतन्ते बहवः सुमन्दमतयो ये पापवृत्ति धिता; 
सवंषामहमेव निन्दिततमो लज्जाधुणावजितः । 
दस्योर्दास्यसुपागतेन हि मया तस्यैव वुद्ध्ये प्रभो- 
रम्बायाः परिधानमम्ब्ररमहो हृत्त समाक्ृष्यते ॥ 
सागरके अमात्यने कहा कि मानसिह्‌ को हटाकर आपको वित्तौड़ का शासन 
दिल्लीश्वरने दिया था) इसका उपकार माने । सागर ने उत्तर दिया-- 
सुतोऽपि यवनीकृतो मम दुरात्मभिर्यः स्तविया। 
त॒ एव यवना ननु प्रभूतया नियच्छन्ति माम्‌ ।1 
अमात्य ने कहा कि मानसिह की भति आप राजकायंमे असमथ दहै । सागर 
ने स्पष्ट कहुा--राज्य तो योग्य बापके सुयोग्य पृत्र अमरकां है। युद्धके विना 
ही उन्हेमै हसे अपित करताहूं। तवतो शालूम्ब्रापतिने अमरसिहका चाचा 
सागरसे परिचय करा दिया। सागरने अमर का आलिगन किया। फिर उसने 
सीमानन्दके चरणो मेप्रणाम किया। सागरने नमरको राज्य देना चाहातो 
अमरने कहाकिराज्यका दान नही ग्रहण करना दहै । विजयसे राज्य चाहिए । 
तव सागरने अमर को समञ्चाया-- 
कुलप्रदीपेन कुलान्धकारो वत्स त्वयाहं विजितः प्रहृत्य । 
पुरप्रविष्टस्य रणोद्यतस्य जानामि ते वी्यजितं स्वम 1 
अमर का राज्याभिषेक सम्पन्न हु । वीराने गीत गाया - 
विधिवदमरसेव नन्दिताधमेवैरिक्षपण- 
नियतभावा भीमभविततप्रसन्ताः । 
बहुकरतनुमध्या स्मे रवक्तरा धना 
जयति शिवपदान्तः श्रीचितोरेश्वरी नः ॥ 
दस नाटक की कथावस्तु का आघार मुख्यत. कनल टाड का अनाल्स आव 
राजस्थान नामक ग्रन्थ) 


पूवेपीटिका ह 
नाटक मे प्रस्तावनाके पूवं ही कवि द्वारा लिखित आठ पृष्ठो कौ लम्बी 
भूमिकादै, जिसमे बताया गयाहै कि राजपुताने मे मेवाड नामक भूभागके 
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के प्राचीनतम राजा रामचन्द्रके द्वितीय पुत्र लवथे । इस प्रदेशमे वप्पा ने चित्तौड 
मे अपनी राजधानी बनाई 1 आजकल भी यह्‌ राजवंज उदयपुर मे चल रहा है । 
बावर से सम्रामसिह्‌ पराजित हा! तव तो चित्तौड-राजधानी मे लज्जित 
राजायोने प्रवेश छोड द्या ओर उदयपुरमे आ बसे)! उदयसिंह सम्रामसिहु 
क। पृत्र था। उपयुक्त युद्धमे चित्तौडके सभी वीर मारे गये ओर वीशद्खनाये 
जल मरी । उदयसिंह का पत्र महाराणा प्रताप हुए । उन्होने त्रत लिया कि जब 
तक चित्तौड का उद्धारनक्र लूंगा, तब तक भोजन-पानमे स्वणे-रजतके 
पात्रो का उपयोग नही कखंगा । प्रास्रादमे नही रहूंगा, कोमल शय्या पर नही 
सोञगा, दाढी नही बनवाङगा, तृणपणे के पत्रि तथा तृणपणं का आवस होगा । 
उन्होने अकबर के विजेता सेनापति भमानरसिहु के साथ भोजन नही किया उसके 
कहने पर अकबर ने प्रतापपर सेनाका प्रयाण कराया ओौर २० वर्षो तक प्रताप 
को युद्ध में जृञ्षना पडा) ेसी स्थितिमे राणा को अनेक दिन एसे विताने पड़े 
कि भूख लगने पर अन्न, प्यास लगने पर पानी, ठंडक लगने पर॒ वस्व, गर्मी लगने 
पर पखा, पानी बरसे परशरण भीन रहै। उनकी रानी ओर पृत्रक्तोभी 
यही विपत्ति स्चेलनी पडी । मन्त्री भामाज्ञाह के दिये घन से उन्होने सैन्य-सघटन 
किया ओर चित्तौड को छोडकर साही राज्यले लिया । उन्होने म्रामवासिथोको खा 
जाने वाले शार्दूल को अकेलेहीभलेसे मार डाला । चित्तौडके उद्धारक जाशा 
लिये हृए ही वे दिवगत हौ गये । 

प्रताप के पुत्र अमरसिहने पेछलाके तीर पर अवस्थित पणंशालाके स्थान 
पर सौधावलि बनव।ई । अकवरके मरने पर जहगीरने मेवड-विजय के लिए 
बडी सेना भेजी । उसने १७ बार दित्लीश्वर की सेना को पराजित करते हुए 


शासन किया । _ 
जहांगीर ने चित्तौड पर अमरसिहके चाचा सागरसिह का स्वय अभिषेक 


किया । इधर अन्तला के दुगं पर चन्दावत ओर शक्तावत वीरो को भेज कर अमर 
ने उसे मुगलों के अधिकार से विमूक्त कर दिया) 

चण्ड के पिताक पास राखौर राजकन्या के विवाह का प्रस्ताव आया । उसने 
कहा किमैवृद्ध हँ । मेरे लउ्केसे इसका विवाह हो जाय) लडका नही सहमत 
हुमा । पिता ने कहा कि तब तो मृन्चे विवाह कल्ला पड़ेगा, पर इसको सन्तान 
राज्याधिकारी होगी । उस कन्यास सुकुल का जन्म हुभा । पंच वषं की अवस्था 
मे मुकुल राजा बना ओौर चण्ड सहषं उसका रक्षक बना ¦ पहले तो चण्डको 
विमातता ने दूर देश भिजवा दिया, जब उसने देखा कि मेरे पत्र काप्राण सकटमें 
हैतोचण्डको शरण देनेके लिए बुलाया चण्डने मुकुल की रक्षा करली । 
मुकुल ने उसको राजप्रमाणक शाश्वत भरतिष्ठा प्रदान की । 

प्रतापका छोटा भाई शक्तसिहथा। वहु दिल्लीश्वर कौ शरणमे पहंचा। 


नन ---~-------------------------- मामन 


१. लेखक के अनुसार चित्तौड चित्रकूट का अपश्रशदहै । 
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एक वार जव युद्धमे प्रतापके विरोधमे गक्तसिह राजस्थातमे आयातो प्रताप 
के पराक्रमसे ओर देदरक्षाके लिए उसके आत्मत्यागसे प्रभावित हुआ । प्रताप 
को गोली लगी ओौर वहु अकले घोडे पर चठकर जगल की ओर प्रस्थान कर रहा 
थातो दो यवन-संनिक उसका पीछा कर रहैये) राक्तसिहुने उन दोनोको 
मार डाला ओर अपने पृवंकेक्यि हुए पापोकाध्यान करते हुए विह्वल हकर 
प्रतापके चरणो पर वहु गिर पडा । इसी शक्तसिह का वडा लडका भणसिह्‌ अमर 
का अनुयायी था। 
पचाननने इस भूमिका को पड लेनेके वाद नाटक को पढने यादेखनेकी 
समीचीनता प्रकटकी है। 
नाटचशित्प 
कृविने इस नाटकमे अक का आरम्भ प्रस्तावना के पश्चातु मानकर र्वं 
पृष्ठ से प्रथमौऽद्धु का आरम्भ माना) इसी प्रकार प्रथम अद्धुके वाद 
विष्कम्भक ओर उसके पश्चात्‌ द्ितीयोऽड्धु दिया है। अष्टम अक के पूवं १५ पृष्ठो 
का विष्कम्भक अङ्कु के समान पड़ता है। इसमे गीतात्मक पद्य तीन ओर साधारण 
पद्य पांच है । अधिनय कायंपरक्‌ है । 
कापटिक पात्र समरसिह का काम छायातत्त्वानुसारी है । वह वस्तुत 
णत्रुओ की ओर से तियुक्तथा कि अमरसिंह को म॑न्नटो मे डाले! उसने इस छाया- 
वृत्ति का सटीक वणन इस प्रकार कियाहै-- 
कपटो हूदये कपटो वचने कपटो नयने कपटो वपुषि । 
कपटस्त्वचि चेति समृद्धगुणः परवंचनवत्मेनि दक्षत रः ॥ १.५९ 
ओरभी 
सनसि गरलभारो वाचि पीयूषव।रा वपुषि मधुरभावो भावनान्यादुणी च । 
प्रकृतिरियमधीता किन्तु नेच्रत्वचं मे सलिलपूलकजालं काममाचन्च धत्ते ।। 
सात्विक वनी हुई वेश्या-रमणीका प्रथम अद्धुका नाटक भी छाया तत्ला- 
नुसारी है । उसके माया रोदन को सुनकर समर सिह कहता है-- 
म्रहो निपुणता वाराङ्खनाया यया तावदसम्मभिच्नस्वरवणेवचनया तथा- 
यमातध्वनिरुत्थापितो यथा जानतोऽपि मे सहसाभूतार्थपरिशंकिनी बुद्धिः 
समुत्पन्ना । 
उसके कायंव्यापर के विपयमे कवचिने कहा है-- 
अधेस्वलितवसना मोहं नाट्य । 
पात्रो का चारितिक विकास पचानन की वहु सफल योजना है, जो सस्कृत 
नाटयसाहित्यमे विरल दहै) 
द्वितीय अङद्धके आरम्भमे जरतीके स्वगत या एकोक्तिके द्वारा निम्नाङ्धिति 
अर्थोपक्षेपण किया गया है-- 


भाण जा 


१. अन्य छपौ पृस्तको मे भ्रमवश प्रस्तावना को प्रथम अद्कुमें रखते दहै) 
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( १) विषप्रयोगया अन्य किसी उपायसे सस्त्रीकं अमरसिहको मारना 

चाहती है । 

( २) उन्होने उसकी कन्या को बहुला कर अपने पक्नमे कर लियादहै। 

(३) सारे राजकुल को अग्तिसात्‌ करना चाहती है । 

इसके पश्चात्‌ अङ्कु भागमे भीवीरा ओर जरती के सवादमे भी अर्थोपक्षेपणां 
तत्त्व है । यथा-- 

(१) वीरा नामक वेश्याको अमरसिहका सव॑ना करनेके लिए एक 
लाख स्वणै-मृद्रा दी गर्ईहै) वह अमरसिंह से सात्विक प्रेम करने लगीदहै) 
अमरसिह ओर उसकी पत्नी वीरासेस्नेहं करनेलगेथे) वीराने निर्णय लिया 
कि अमरसिंह के पतन का कारणन बनूगी। 

चतुथं अङ्कुमे समरसिह्‌ के स्वगतमे अर्थोपक्षेपण है फि दित्लीश्वर की महती 
सेना निकट आ पहुंची है । तब भी अमरसिह्‌ निरुयम है । 

द्वितीय अद्कुके बीचमे वीरा की एकोक्तिदहैः जिसमे वहु अपना हूदय- 
परिवतेन प्रकट करतीहै कि अब मै अमरसिंह की भक्षिका नही, रक्षिका बन्‌ 
गई हं । "यत्‌ कृतं तत्‌ कृतं पुनरका्यं न करिष्यामि । कपटेनायपुत्रं न पात- 
यिष्यामि \` पंचम अक्के आरम्भमे रगपीठ पर अकेले भणसिह्‌ युदधभूमिमे 
घुटने टूट जाने से विवश होकर आत्म-गाथा सुनाता है। कंसे धुटना टटा, कैसे 
अमरकी वाहिनी भागरहीहै। उसकी एकोक्ति सप्तम अक्के आरम्भमेभी 
है, जिसमे वहु असमजस मे पडा हा अपनी स्थिति का प्यलिोचन्‌ करता है| 

द्वितीय अक मे रगमच पर गीत का आयोजन लोकरजकं सविधान है) सुबला 
गातीदहै। 

देव सुधाकर किर कर, दिनकर दुजंयतिमिरहूरम्‌ । 
तव सुखोदय-लालसहूदयं कुमुदं सेवतां विमलममृतम्‌ ।। इत्यादि 


इसी अङ्कु मे नेपथ्य से वैतालिक गाते है, जिनके गीतो के अन्तिमि चरण है-- 


जयति जयति देशोद्धारबद्धकदुष्टिः। 
जयति जयति नुपतिवर्यो हिन्दुसूर्योऽग्रचशोयेः ॥। 


तृतीय अङ्क का आरम्भ वैतालिकोके गीतसे होता है, जिसमे वे मानसिह्‌की 
प्ररास्ति-वणेना करते है । यथा, 


जय दिल्लीश्वर-सेनापतिवर ्वारनिकरकरहारी । इत्यादि 
चतुर्थं अङ्कु मे वीरा का गीत नेपथ्य से सुनाई पडता है -- 
१ अन्यत्रभी गीतोके द्वारा प्रेक्षको के मनोरजन का अवसर कवि ने प्रस्तुत किया 


है। यथा, चतुथं अंक मे 'युवतिमुखमण्डल कनकमय कुण्डलम्‌' आदि, चारण 
का गीत १९१ पदयो मे, अष्टम अक के पूवे विष्कम्भक मे रेणु-महिमा-विषयक 
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प्रतिरतरमणो हरितमानव-देशदहित-त्रत-जनसमुदाये । 
त्रिदिवदुरापं परमं सुखमपि जनकपरायण-शुभमति-तनये ॥। 

किसी पात्र को रगपीठ पर विना कुछ कटते-करते कुछ देर तक रखना कवि 
कमी योजनाके अन्तगेतहै। द्वितीय अकमे वीरा रगपीठकेएक ओर चुपचाप 
पड़ी रहती है, जव तक दूसरी ओर देवी ओर सुवला बातचीत कर रहीदहे। 
उनकी वाततचीत के मध्य वीरा की चर्चा आने पर वीरा उनके वीच आ गई । 

अक भागमे नायक को आद्यन्त रहना चाहिए । द्वितीय अक के आरम्सिक 
भागमेेसानहीहै।! सप्तम अङ्ुमे तो नायक्‌ कोटि का कोई पात्र आदि से अन्त 
तक कही नहीषहै। दशरूपक के अनुसार-अद्कु को प्रत्यक्ष नेतु-चरित तथा 
आसन्ननायक होना चाहिए । 

अकोमे का्य॑हीन सवाद प्रचुरहै। फिरभी बातचीत के वीच आद्धिक 
अभिनय का समावेश कहो-कटही द्वितीय अद्कुमे इस प्रकार कियागयादहै-- 

इति खद्मादत्ते ( समरसिह्‌- ) 

तृतीय अद्कुमे भी इसी प्रयोजन से मानसिह के प्रसग मे कहा गया है 

इति खङ्कमु्च्छन्‌ प्रतिसंहूत्य ( मानसिह' ) 

जव सेनापति पुरोधा को पकडने जतादहै तो पुरोधा ण्डा फटकारता है । 

राना अमर का विलास-वेशमे भी चतुथं अङ्कुमे तलवार का खीच निकालना 
लोकोत्तेजक सविधान है । 

लोकोक्ति-सौरभ 

पचानन की लोकोक्तियां यथास्थान सच्तिवेशित होकर सुमण्डित है । यथा, 


( १) को नाम स्वतन्त्रः स्वयमुपनतं पीयुषं नाभिनन्दति । 

(२ ) सागरमूत्तीयं वेलायां सस्प्रायोऽस्मि । 

( ३) गुणवानित्ति कः शत्रुं बलवान्‌ समुपेक्षते | 
द्विजराजोऽयमिति कि राहनं ग्रसते विधुम्‌ ।। २.२३ 

% ) उदरंमे गुडगुडयति। 

५) न सुखं कामे न सुखं विषये सुखमिह केवलममले हदये 1 

६ ) विप्रकृतः पन्नगः फणां करुते । 

७ ) एकः सूर्यो ध्वान्तराशि निहन्ति व्याध्रश्चेको हन्ति मेषान्‌ सहस्रम्‌ । 
विद्वानेको मूर्खलक्षस्य जेता हन्ति वप्पावंश्य एकोऽरिसंघम्‌ 11 

( ८ ) मरुमध्यपतितस्य पिपासाकुलस्य भागीरथी प्रवाहोऽवतीणंः । 

( ९ ) प्रमादे हि प्रभवो रक्चषणोया मतन्तरिभिः। 


( 
( 
( 
( 


व 
१. नायक से यहाँ नायिका, प्रतिनायक आदि भी गृहीत है । दशरूपक ३.३०,२३६ । 
२. यह्‌ अंक वेणीसंहार के तृतीय अंक का अनुसरण करता है । 
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अन्योक्ति-- 
रे दर्पण त्वमसि निमंलबाह्यमृतिं रन्तनिंतान्तमलिनं तु तवाद्य विद्धः । 
यद्वाजनामविदितं कुलकञ्जलाङ्कमेने दधासि हदये गणिकेव यत्नात्‌ ॥ 
पचानन की भाषा सवथा नास्योचितहै। भाषामे रसप्रवणता प्राय. सर्वत्र 
है । इतनी सरल भाषा मे सूक्ष्म भावो ओर भावनाओ की कणेना के द्वारा पचानन 
बीसवी शती के महाकवियो मे गण्यमान है, 
कटङ्कमोचन 
केलङ्कमोचन श्रीपचाननतकं रत्न भटाचायं का अन्य प्र्यात नाटक है, जिसमे 
नाटककार वाराणसेय विद्वानोके अनुरोधसे नवीन नाटक के अभिनय की चर्चा 
प्रारम्भमे करता है | 
इसके प्रारम्भके गर्गचिायं ओौर बौवायनके प्रवेशसे ज्ञात होतार कि 
कृष्णप्रिया राधा पर आरोपित कलक निराधारहै। 
कलङ्धुः कल्पनामात्रं श्री राधायां तदात्मनि । 
निव्यतेजसि मातंण्डे यथा दपेणकालिमा ॥ 
श्रीराधा नन्दनन्दन की आत्मा हि । विमूढ ततत्तबोध-रहित होकर मोहित होते 
है । विष्कम्भके मे बोधायन गगं से श्रीकृप्ण राधा-तस्व सुनने के लिए लालायित है । 
प्रथम अंकमे सुदामा ओर कृष्ण परम रमणीय प्रदेशमे प्रवेश करतेहै। श्रीकृष्ण 
खिन्न है ओर राधाके प्रति प्रगाढ स्नेह से अनुविदधहै। 





१. इसका प्रकाशन सू्योदिय-पच्चिकामे हो चुका है । 


अध्याय १०२ 
कारीपद का नाद्य-साहिध्य 


कालीपद का उपनाम काश्यप कविहै।! आजकल के वागला देश मे फरीदपुर 
मण्डलान्तगेत कोटालिपारा-उनशिया गोँवमे श्रौ तकंतीथं--तकंभृपण हरिदास 
रार्मा के पुत्र कानीपद अपनी पौविक-मनीपि-प्रतिभा को सस्कारद्रार से सपुजित 
करके १८८८ ई० मे अपविर्भूत हए थे। इनके पृवेजोमे सोलहवी शती में 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मधूसूदन की अमर कीति अपनी सास्कृतिक प्रतिभासे विश्व 
व्यापिनो र्हीदहै। 

इनका परिवार मूलतः कान्यकूव्ज-मिश्चोपाधिके था । कालोपद के पौविक भ्राता 
हरिदाससिद्धान्त वागीश थे, जिनके नाटको की चर्चाहौो चुकी है । विद्रन्मण्डित ग्राम 
मे आरम्भिक शिक्षा प्राप्त करके वे कलकत्ते मे अपने पिताके (रा अंगरेजी पठने के 
लिए भर्ती कराये गये, पर पिताके लाख प्रयत्नत करने पर भी वे अंगरेजी नत पट 
सके । फिरतो सस्त कौ ओर प्रवृत्त हृषु ओर भारतीरजन ओौर मूलाजोड- 
विद्यालयो मे पढा । कालीपद की उच्च चिक्षा भदट्ूपत्ली गविमे महामहोपाध्याय 
पण्डित शिवचन्द्र सावंभौम के श्रीचरणो मे हुई । 


कालीपद ने अपने गव की पुरा समूच्छलित किन्तु सम्मप्रति विलुप्त विद्याधारा 

को पुन प्रवतित करने के लिए वही एक सस्रत पाठ्गाला स्थापितकौीथी। यह 
पाठशाला पाकिस्तान बनने पर दिवंगत हूरई । कलकत्ते के राजकीय संस्कृत-महा- 
विद्यालय मे १६३१ ई०्मे कालीपद न्याय के अध्यापक बने ओर कालान्तर मे वहीं 
तकं के प्राध्यापक बनाये गये । अलौकिक प्रतिभाणाली छात्र कालीपद ने तर्काचायं 
की उपाधि शिवचन्द्र सावभौम से पुरस्कार रूप मे अजित की ।` वे सस्कृत-साहित्य- 
परिषद्‌ के द्वारा नये स्थापित सस्कृत-विद्यालय मे १९१८ ई० मे अध्यापक हो गये । 
वही परिषद्‌ की पत्रिका के सहसम्पादक बनाये गये! इस विद्यालय मे उन्होने 
१२ वर्षं तक ब्रह्मचारियो का अध्यापन करते हुए अनेक दशंन-ग्रन्थो की टीकायं 
लिखी । परिषद्‌-पत्रिका मे उनके अगणित निबन्धो ओर काव्य-मालिकाओं का 
समय-समय पर प्रकाशन होता रहा। कविको नाटकों के अभिनय करनेका 
चाव था। उन्होने विद्यार्थी जीवन मे मूलाजोड विद्यालय मे अपने नाटक विदभं- 
समागम का अभिनय करायाथा। फिर इसी के परिष्कृत संस्करण का अभिनय 
अपने अध्यापनके युग मे संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ के विद्यालयमे परिषद्‌ की 


१ काशी के भारत-धमे-महामण्डलने उनको विद्यावारिधिकी उपाधिदी थी) 
१६४१ ई० मे भारत-सरकार ने उन्हे महामहोपाध्याय बनाया । १९६१ ई०्मे 
राष्टूपति ने उन्हें पाण्डित्य-गप्रशस्ति-पत्र दिया । 


७९२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


नाव्यगोष्ठी हारा कराया । वे स्वय पात्र भी बनते थे । अपनी जन्मभूमि मे उन्होने 
कट्‌ अभिनय कराये ।' 

१९७२ ई० मे वदवान-विश्वविद्यालय से उन्हे डी० लिट्‌ की उपाधि मिली । 
श्यृगेरी मठके शंकराचायंने उन्हे तकलिकार की उपाधिदी थी। हाव्डाके 
सस्कृत-पण्डित समाज ने उन्हे महाकवि की उपाधिदीशथी | 


उन्हौने पद्यवाणी नामक एक सस्कृत पत्रिका चलाई, जिसमे सस्छृत के चित्र- 

विचित्र पद्यबन्ध छपते थे । वह्‌ तीन वषं चल कर धनाभावसे कालकवलित हुई 
१६५४ ई० मे उन्होने सरकारी नौकरीसे विश्रान्ति पाई) फिरतो वे पश्चिम 
बगालमे हुगली प्रदेशमे भद्रकाली नगरमे गंगाके पश्चिम तीर पर अपनेघरमे 
रहने लगे । 

कालीपद-विरचित सस्कृत-ग्रन्थ अधोलिखित है-- 

महाकाव्य--सत्यानुभाव, योगिभक्त-चरित । 

काव्य--जाशुतोषावदान, आलोकतिमिर-वर | 

गद्यकान्य--मनोमयी । 

पद्यानुवाद--रवीन्द्र-प्रतिच्छाया, गीताज्ञलिच्छाय। | 

समालोचना--काव्य-विन्ता । 

विविध गद्य-पद्य-निनन्धघ । 


दशंन-ग्रन्थ~न्याय-परिभाषा, ज।तिबाधक~विचार --ईश्वर-समीक्ना, न्याय- 
वेशे षिकतत्व-सेद । इन मूल ग्रन्थो के अतिरिक्त आठ दशंन-्रन्थो पर उनकी गम्भीर 
आलोचनात्मक टीकाये है । 

कालीपद के वगभाषात्मक ग्रन्थ है-- 


अनुवाद--नवगीताच्छाया ( पद्य ), चण्डीच्छाया इनके अतिरिक्त विविध पद्य 
ओर निबन्ध है । 

इनका ओौपाधिक नाम काश्यप कविथा भौर इस नाम से अनेक स।हित्यिक 
निबन्ध प्रकाशितदहे। 

विश्रान्ति के दिनोंमे वे महाचायं श्रेणी के विद्याथियो का कलकत्ते के राजकीय 
सस्कृत-महा विद्यालय मे आजीवन निदशन करते रहै । इस बीच वे प्रणव~-पारिजात 
नामक संस्कृत-पत्धिका के सचालक रहे । आयंशास्त्र ओर सनातनशास् नामक 
अपनी पत्रिकाभोके वे मुख्य सम्पादक रहै । प्रणवपारिजात मे स्यमन्तकोद्धार 





१. उनकी अधोलिखित पात्र-भूमिकाये सुविदित है-- 
मृच्छकटिक मेँ चारुदत्तः मुद्रा राक्षस मे चाणक्य, चन्दनदास ओर राक्षस, 
चण्डकौशिक मे धर्म, वेणीसंहारमे भीम भौर युधिष्ठिर, उत्तररामचरितमे 
राम, अभिज्ञानशाकुन्तल मे कण्व, दुष्यन्त, मध्यमव्यायोग मे भीम, पचरात्र 
मे विराट ओर ऊरुभंग मे दुर्योधन । 


कालीपद का नाटच-साहित्य ७९३ 


व्यायोग छपा । उनके मन्दाक्रान्तावृत्त नामक खण्डकाव्य का प्रकाशन्‌ सस्रत 
सादित्य-परिपदूपत्रिका मे हृञा । 

कालीपद ने वाराणसेय-सस्कृत-विष्वविद्यालय मे न्याय-वैशेषिक-दशंनन्विमणं 
विपय पर अध्यक्षीय व्याख्यान ओर गगानाथ ज्ञा-स्मृति-समारोह्‌ के अवसर पर 
न्यपयवेेपिक विषय पर तीन व्याख्यान दव्ि। ये सभी ल्पे है! उनकी रचनाये-- 
ईण्वरसिद्धि, ऋतु-चित्रम्‌, सवाद-कल्पलता आदि प्रसिद्धदहै। उनके शिप्योमे 
हारवडं इगतल्स, कूचविहार के सस्छृत महाविद्यालय के उध्यक्ष यादवेन्दुनाथ सय, 
सस्छृत-विश्वविद्यालय, काशी के उपकुलपति डँ° मौरीनष्थ शास्त्री आदि विख्यात 
हे। आाचायं १६५२ ई०्मे दिवंगत हृए । वे आमरण सस्कृत-साहित्य-पिपद्‌ 
पिका के सम्पादक रहे । 

तकाचियं स्वभावत विनस्नथे। कुवि का व्यक्तित्व सर्वतः समुदित था। 

कालीपदने तीन नाटकं लिखे--नलदमयन्तीय, माणवक-गौरव ओर प्रणान्त- 
रत्नाकर । इसका चौथा रूपक स्यमन्तकोद्धार व्यायोग है 1 


माणवक-गोरव 


माणवकगौरव का प्रथम अधिनय सर्छृतसाहित्य-परिपद्‌ के अदेश से सूत्रधार 
ने प्रस्तुत किया । 
कथावस्तु 

आचाय घौम्यने देर से उठने वाले शिष्य फात्यायन से कहा किं अन्य शिष्यो 
क भी जल्दी जगाओ ओौर कहु दो कि विलम्ब से उठने वालो को आश्रमसे निकाल 
द्गा। कात्यायन को अन्य साथियों के साथ सरोवर तक जाने वाली पगडण्डी को 
सुसम करना था, जिससे होकर आचार्यानी स्नान करने जाती थी। सभी शिष्यो 
ने कात्यायनसे गुरु की आज्ञा सुनकर उसे शिरोधायं किया। केवल हारीतने 
गुर का विरोध किया । 

एक दिन्‌ स्नान करके लौटते हए धौम्य को ट्‌जर, भूखा-व्यासा, मूछित शिक्षार्थी 
उपमन्युं मिला । कमण्डलु के जल कीददोसे भी वह सचेत न हज ¦ किसी-किसी 
प्रकार सचेत होने पर कमण्डलु काजल पीकर वह्‌ स्वस्थ हभा । उपमस्ुने 
पिता की अन्तिम इच्छा बताई । धौम्य ने कहा-- 


अद्य प्रभति बाल त्वां पित्रोः स्नेहेन वंचितम्‌ । 
पुत्रवत्‌ पालयिष्यामि दीपयिष्यामि ते मतिम्‌ ॥ 
साथही आश्चम का नियम बताया--मेरे मनोरथ ओर अदेश का उल्लघन 
करके शिष्य नही रह्‌ सकेगा ।' उपमन्यु ने इसे माना । 
द्वितीय अङ्धुमे आरुणि के माता-पिता उसकी शिक्षा के विषय में चिन्तित ह) 





१. इनका प्रकाशन प्रणवपारिजात तथा साहित्य-परिषद्‌ पत्रिकामेहो चुका है। 
पुस्तकाकार इनका प्रकाशन भी परिषद्‌ वेद्रारा किया गयादहै) 


७९४ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


गुरु विना सोचे ही शिष्य को अपने निजी कामो मे जोत देते है, उनके भोजन ओौर 
पान क्री बात भी नही सोचते, उनकी मोगी हुई निक्षापुरीकी पूरी अपनेलिएले 
लेते है ओर जौ उनकी बात नही मानते, उन्हे अश्रमसे डटि कर बाहर कर देते 
है । एेसे आचाय के यहां पठने से अच्छा किमेरा पूत्रन पे। अपनेही घर नहीः 
पडोसियो के यहु भी शिष्यो को काम करनेके लिएवे भेज देते है । 

पिता ने कहा धौम्य के वास्तविक स्वरूप को तुम्‌ नही जानती । वेकलेरदहै 
तो साथ ही कोमल भी है-- 


विद्यायामपि चारित्ये लोकोत्तरगुणोत्करः । 
वख्ादपि कठोरात्माकुयुमादपि कोमलः || 
एक दिन सतीर्थो के साथ उपमन्यु वनमे रमण कर रहा था, जब उन्ह्‌ 
वञखकं नामक व्यधिकेद्रारय णराघात से क्षत पक्षी मिला । पक्षी उनकी सहायता 
होने पर भी मर गया । वच्रकं से उपमन्यु का विवाद हुखा तो उपमन्यु को सुनना 
प्डाकितुमलोगमभीतो यज्ञमे पशु कोमारतेहौ। 
आचायं धौम्यने आरुणि को सूर्योदय के पहले ही फूल लाने के लिए दूर भेजा 1 
उसके पीछे कात्यायन को भेजा कि देषो, उसे कोई अनिष्टतोन्हीहो र्हादहै) 
आरुणि पष्पाक्चय करते हुए सप॑दशसे व्याकुल हौ रहाथा। वहरोरहाथाकि 
गुरु की आज्ञा का परिपालन किये वनाही मर र्हा 


नालं साधयितु दैवात्‌ त्वदाज्ञामिह्‌ जन्मनि। 
जन्मान्तरेऽपि शिष्यत्वं तवायं याचते ततः ॥ 
आरुणि का प्राण बचाने के लिए कात्यायन महामृत्युञ्जय का जप करने 
लगा । उधरसे एकं सपरा सपत्नीक आ निकला । उसने एक साप पकड़ा, जिसका 
विष वह हारीत कोदेना चाहताथा। सौपनेउसेकाटातो विषसे मरणासन्न 
होने पर भी उसकी पत्नीने उसे मन्त्रपूत-निष्ठीवन से बचा लिया। उस सप 
कौ उसने पेटीमे रखा । आगे उसे वही सपि मिला, जिसने मारणि को काटाथा। 
आहितुण्डिक ने शीघ्र आरुणि को दं निकाला, पर उसके उपचार करने परभी 
वह॒ ठीक नही हो रहा था। उनके चले जाने पर वहीं धन्वन्तरि आये । उन्होने 
सपेविष दूर कर दिया भौर चलते बने) हारीतनेभी आदहितुण्डिक से विष लेकर 
किसी दिन आरुणि पर प्रयोग किया, किन्तु वहु बच गया । 
चतुथं अद्कुमे हारीत अपने गु्रेषके कारण कुष्ठपीडित है। धौम्यने उसे 
सूयोपिस्थान करने के लिए कहा । एेसे पतित्त विद्यार्थी का आचायं होने के दोष 
का परिमाजेन करने के लिए उन्होने चान्धायण व्रत का सकल्प किया गुरुने उसे 
आश्चरमसे बाहर कर दिया । 
उपमन्यु गोचारण करताथा। बघछठ्वो के भरपेट दूध पी लेने पर वहु उनकी 
माता का बचा दध पीकर अपन जीवन-निर्वाहि करताथा । गुरने कहा कि 
इससे बछवे कम दूध पीरहै हैओौर इशहोते जा रहै दहै)! गुरने बछ्वोके 


कालीपद का नाटच्य-साहित्य ७९१५ 


मृहसेभियाफैनपीनेसे उसे रोक दिया। भिक्षा नहीर्मागने के लिए कहा ओौर 
वन के फलनमुल का भी निषेध कर दिया कारण उनके पास बहृतेरेथे। यथा, 
मुनिके चुन लेने के पश्चात्‌ यदि वन्य फलतुम्दीखालोगेतो पक्षीक्या खायेगे ? 
ह्रे पत्ते भी नही खानाथा । क्यो - 
अन्तःसंज्ञस्य वृक्षस्य पत्रभङ्खं शरीरतः। 
बलाद्‌ वियोजितः तस्य व्यथां संजनयत्यलम्‌ ॥ 
अपने आप गिरे सूखे पत्तो को उसे खाने की अनुमति मिली । गुरु का मन'कत्प 
थाकिसोना तपाने ओर पीटनेसेही रमणीय अलद्भारकासरूप धारण करता 
है । यथाः-- 
विना हुताशस्य विशेषतापनं न जातु शुद्धि समुपैति कांचनम्‌ । 
न वा तदेवायमताडनाद्‌ ऋते मनोहूरालंकरणत्वमंचति ॥ 
पचम अद्धुमे आरुणि कौखेतकी मेड बाधनेके लिए आचाय॑ने भेजातो 
वह्‌ दिन भर नही लौटा। सन्ध्याके समय अपने कठोर व्रतविधान के विषयमे 
सोचते हृए वे कहते है -- 
नारिकेलसमाकारा गुरवः परुषा बहिः 
अन्तः सुमधुरा ह्येते परिणामसुखाः शिवाः ॥1 
कात्यायन आरूणि के स्थिति देखने पहुंचता है । वह्‌ धौम्य को वही बुलाने 
जातादहै। उसे मागंमे धौम्य मिलतेदहै। आाचायंने आरुणि का कायंभार पुरा 
करने का उत्साह ओर श्रम देखा तो उसके लिए उनके मुख से आशीर्वाद निकल 
पडा-- 
सम्पूणेमय ते सुदुष्करं शिष्यत्रतम्‌ । तदद्यारभ्य स्वास्ति विद्याः सरहस्याः 
प्रतिभास्यन्ति । 
गुरु ने उसका नाम उद्ालक रख दिया । 
षष्ठाङ्क मे आयोदधौम्य को योधमल्ल नामक राजा ओौर मन्तरियो ने प्रधाना- 
मात्य चुना । स्वयं राजाने उनके आश्चममे जाकर नियुक्तिके लिए प्राथना 
कय । धौम्य अपना आश्चम-जीवन छोड कर राजधानी की जीविका के लिए उत 
न हुए । राजाके पृषछने पर उन्होने बताया कि मेरा प्रथम शिष्य ब्रहमवान्धव 
काचनपुरमे रहता है । राजा ने इस प्रस्ताव को मान लिया) 
एक दिन उपमन्यु सन्ध्याके समय गौओोको लेकर नही लौटा)। कुयमें 
गिर पडाथा। गुरू दृढने गये तो मिला । उसने गुरु को प्रव्युत्तर वही से दिया-- 
आन्ध्यदोषादन्धकूपे पतितोऽस्मि । 


लम्बी लता को ऊपर से नीचे लटका कर उसके सहारे शिष्य को ऊपर खीचते 
है धौम्य ओर कात्यायन । धौम्य ने अश्वदय की स्तृति का मन्ते उपमन्यु 
को दिया । कात्यायन ने उसे कन्धे पर लेकर आश्रम भूमिमे पहुंचाया! वहां 


७६६ आधुनिक-सस्छृत-नाटक 


पचवटी-कुञ्ज मे वह॒ अश्विय की स्तृति का मन्त्रप्रयोग करने के पहले पुरश्चरण 
द्वारा आत्मशोध कररहाथा। 
एक दिन अश्िविद्रय उपमन्युके पास ञाये। अशिष्य ने उसे अपूप दिया कि 
इसे खालो, तुम्हारी अन्धता दूरहौ जायेगी । उसे आशीर्वाद देकर वे चलते बने) 
उस अपूपकोगुरुकी आज्ञा विना उपमन्यु केसे खा सक्ताथा? वहु तौ तदनुसार 
जीर्णं -पत्र-वृत्तिता का ही अधिकारी अपने को मानता था । उसने कात्यायन को 
बुलाया ओर अपनी समस्या बताई । फिर कात्यायन्‌ ने उसका हाथ पकडा ओर 
वे गुरु के पास पहुंचे । वही गुरुपत्नी थी । वे उपमन्यु कौ दुदंशा देख कर रोने 
लगी । उपमन्यु ने पूप खा लेने के पश्चात्‌ दुष्टि-प्राप्ति कौ बात वतारई। कात्यायन 
ने कहा कि आपको निवेदन करनतेके पूवं केसे इसे खाये ? धौम्य ने आशीर्वाद 
दिश 
लब्धा सौभाग्यतो दुष्टिः परीक्षायां जयो दुतः। 
प्रतिभातानि शास्ाणि किन्ते काम्यमतः परम्‌ ॥ 
त्रयो वेदास्वयो देवा गुणाः सत्त्वादयस्त्रयः | 
धौम्यस्यापि चयः शिष्या वेदारुण्युपमन्यवः॥ 
उस समय आरुणि ने आकर धौम्यसे कहाकि हारीत का उद्धार करं। 
पुरश्चरण करते हुए उसे गगनवाणी से सन्देश मिला है 


हारीत यावद्‌ गुरुणा प्रसीदता न दुश्यसे त्वं कृपया विमूढधीः । 
तावन्न सिद्धिस्तव कृत्यसम्भवा न रोगमुक्तिश्च शुभायतिभेवेत्‌ ॥ 


हारीततो आपकी कृपाके लिए निरन्तररोरहादै। यथा-- 
अश्रणा तस्य दीनस्य हूद्य~प्लाविना भशम्‌। 
सानुतापविलपेश्च पाषाणोऽपि विदीयते ॥ 
विहुगकलनिहछदिः सायं शिशिरबिन्दुभि.; 
तदुदुःख-दुःखिता नूनं रुदन्ति वनदेवताः ॥ 
हारीत को आरुणि गुरु की आज्ञानुसारले अये। तभी सू्यंने आकाशवाणी 
दारा सुनाधा-- 
प्रीतो गुरुस्तुष्ठिमगां ततोऽहं मन्त्रस्य ते साधनमपसिद्धिदम्‌ । 
आरोग्यमास्ादय मस्रसादात्‌ रूपं पृराणं पूनरेहि तूणम्‌ ॥ 
क्षण भरमे हारीत का कोढ विनष्ट गया । 
इस अवसर पर धौम्य के प्रथम शिष्य ब्रह्मबान्धव राजा योधमस्ल के महामात्य 
बनकर गुरु के लिए उपहार लेकर आ पहवे । शिष्य का उपायन अस्वीकार नही 
करना चाहिए--यह विचार सुना कर आचार्य धौम्य ने कहा--इसका आधा दोनो 
को बोँटदो ओौर आधा आश्रम के विद्याथियो को वितरित करदो । 
मूतिमती गुरु भक्ति ने अन्तमें आकाश से आशीर्वाद दिया-- 
शिष्ये गुरौ च यशसामभिवद्धिरस्तु । 


कालौोपदका नाटय-साहित्य ७९७ 


नाटक का अन्तिसि वाक्य है-- 


सवषां नयशिक्षणे गुरूपद यायात्‌ सदा भारतम्‌ । 
समीक्षा 


माणवक गौरव का कथानक्‌ एक नई दिशा की ओर प्ररूढदहै। देवताओं ओौर 
राजाओ की परिधिसे बाहर ऋषियो कौ वनभूमिको ब्रह्यचारियो के सम्पकंमे 
परक्षककोलादेनेकाश्रय कालीपद को प्राप्त है । नायक ब्राह्मण दहै । 
द्वितीय अद्ध के तृतीय दृश्य पटमेताडी पीने वाले किरात, उसकी पत्नी 
ओौर पत्र व्क की दुनियामे कविने विचरण कराया है। पचम अङ्कुमे किसान 
हलबेल के साथ खेत जोत कर श्रान्त लौटे हुए रगमच पर दिखाये है । 
माणवकगौरवका सविधानं सस्कृति-परक है । राजतन्त्र, आश्रम-जीवन ओर 
नीति का सूक्ष्म निदशंन पदे-पदे परिभाषित है। कतिपय अभिनव सविधानोके 
दारा रगपीठ पर आद्धखिक कायं दिखाये गयेहै। यथा, सप्तम अकमे किसी 
लम्बीलता को वृक्ष सेउपार कर कात्यायन लातादहै। उसके एकछोरको 
कात्यायन पकडतादहै ओर दूसरे छोर को आचायं धौम्य कूपमे डालतादहै) 
उसे उपमन्यु नीचे जाने पर पकडता है । कात्यायन ओर धौम्य उसे उपर खीचते 
है । इस प्रकार उपमन्यु कूये से बाहर आता है । 
भूमिका 
माणवक गौरव की भूमिका का वैविध्य कथावस्तुसे प्रतीत होता है। इसमे 
भावात्मक भूमिका गुरुभक्तिटहै। वह्‌ सप्तम अकके तृतीय दुष्य पटमे गातीरहैँ 
ञओौर मानव-भूमिका के अनुरूप ही बोलती है-- 
सुचि रादनशनादिकिलष्टस्यास्य शरी रमनुप्रविश्य किचित्‌ कष्ट-प्रतीकारं 
करोमि) 
यह्‌ उक्ति भूमिकोचित है । मानव-भूमिका से एेसा नही कलाया जा सकता } 
नाटक मे जागरण के गीतो की विपुलता दै । यथा प्रथम अक मे चतुर्थं दुष्य 
पट का आरम्भ ब्रह्मचारी के नीचे लिखें गीत से होता है-- 
अयि जागृहि मूढ जीव निद्रां किमु सेवसे । 
न॒ कथमरुणरागरक्तपवेगगनमीक्षसे ।। इत्यादि 
प्रथमाद्खु के पष्ठ पट का आरम्भ उपमन्यु के गीतसेहोतादहै- 
विलसति परुषो देवनिपातः । 
क्वनु खलु तातःक्व नु खलु माता भ्राता क्वनु बत दूरे यातः । 
कतिपय स्थलो पर स्तोत्र-गान है! यथा धौम्य का स्नान के पश्चात्‌ गान है-- 
शम्भो शिवशशिशेख रवृषभासनचारिन्‌ 
भूतिधवल रजताचलसच्चिमतनुधारित । 


१. वद्धदेश गायन-परायण है । 


७९८ आधुनिक-संस्करृेत-नाटक 


अष्टमूतिशोमितभवभेव्यनिकरकारिन्‌ 
करुणां कुर कुशलं कुरु कामकलुषहारिन्‌ 
यह्‌ प्रवृत्ति किरतनिया नाटकसे आदह; 
द्वितीय अङ्कु के द्वितीय दृश्य पट मे किरानवालको का गान है-- 


एध एध व्स्सश्रा एध एस वअस्सञा । 
दूल लहु आहिण्डध सउणकदे वीदभञ । 


वे रगमचपरअतिहै ौर गाकर चलदेतेहें। 

द्वितीयाङ्क ओर तृतीयाद्धुके वीच कीकंडी विवेकके गान केषूपमेदहै। 
सधी पाच्रोके चले जानेके बाद रगमच पर अकेले विवेकं अाताहै ओर उसके 
गकर चले जाने पर तृतीयाङ्क का आरम्भटोताहे। 

सप्तम अक के तृतीय दृश्यम्‌ गुरुभक्तिका गीतदहै-- 


अभया गुरूपदसेवा 
यो गुरुमचति कुशलं स भजति । तस्य हि तुष्टा देवाः । आदि 


नाव्यशित्प 


नाटकमे दुष्य-पटो की विणेपतादहै। प्रथम दंश्यपट नन्दीसे समप्तहौो 
जाता है। द्वितीय दुश्यपट प्रस्तावनासे समाप्त होता है। तृतीय दुग्यपटसे 
कथाभिनय आरम्भ होता है । 

वैतालिक अन्य खूपको मे प्रायश अद्ुन्तमे कालव्णेन करतेहै। इस नाटक 
मे यह्‌ काम प्राय आचाय धौस्य करतेहि। कही-कही अन्य उच्चकोटिक पात्र 
भीएेसाकरतेहे। 

माणवक-गौैरव मे एकोक्तियो की बहुलता है ।` इनसे अर्थोपक्षेपक का काम 
भी लिया गयादह। प्रथमाद्धु का आरम्भ धौम्य कौ एकोक्तिसे होता है। वह्‌ देश- 
कालके वैषम्यके प्रति अपनी उद्विग्नता प्रकट करताहै। इस अक के तृतीय 
दृष्यपट का अन्त कात्यायन को एकोक्तिसे होता दहै, जिसमे वह्‌ गुरुकी शिष्यो 
के प्रति परुषता का मन ही मन पर्यालोचन करते हुए कहता है-- 


सर्वाः शिष्यहिता्यैव गुरोः परषवृ्तयः 
विद्विषन्ति गुर मुढा" परुषाः पापपंकिलाः ॥ 
प्रथमाद्धुके छठे दुश्यपट का आरम्भ उपमन्यु के एकोक्तिरूप गीत भौर उसके 
, पश्चात्‌ लम्बे व्याख्यनसे होता है, जिसमे वह्‌ अपती ददशा का वणेन करता 
है। इसमे सूचनाय भीदहै। यथा, मेरे पिताने मूक्चे धौम्य का शिष्य बनने के 
लिए मरते समय अदेश दिया। मै उन्हे कष्टपुवेके दूंढरहाहूं।. गुरु धौम्य न 
मिलेतोमर जाना दही अच्छा है, क्योकि-- 





१.* लेखक ने इन्हे एकोक्ति न बताकर स्वगत कहने की भूलकीदहै। 
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गुरुपादमनासाद्य वृथैव मम जीवनम्‌ । 
निविडं तिमिरं भेत्‌ को मे दोषो भविष्यति ॥ 
वह्‌ कहता है--अहहः घूणंते शिरः । अवशान्यङ्खानि । नालमस्मि पदात्‌ 
पदमपि संस पितुम्‌ ! तिमिरमयं सर्वं जगत्‌ । न किचित्‌ पश्यामि ! हा गरो, 
क्वासि, हा गुरो ( मृति ) । इसके पण्चात्‌ धौम्य की एकोक्ति है । 
तृतीय अंक के द्वितीय दुश्यपटमे रगमंच पर अकेले आरुणि एकोक्ति-परायण 
है । साथही वहु कुछ कामभी करते चनता है। पुष्पावचय करने के लिए डाल 
को क्लुकाताहै। उसे सप काट देतादहै। आरुणि के मूरति हौ जाने पर 
पीषठेसे अये हुए कात्यायन कौ विनापात्मक एकोक्ति दै! इसके पश्चात्‌ इसी 
अंकमे धन्वन्तरिकी एकोक्तिहै कि यैञआरुणि को बचानेके लिए शिव के 
द्वारा भेजा गया हं । 
चतुथं ओर पचम दुश्यपट का आरम्भ धौम्य की एकोक्ति से होताद्वै। 
अन्य एकोक्तियो की भति हीये भी प्रायश सूवनात्मके है। पचम अङ्धुःके 
प्रथम दृश्य का अन्त भी धौम्य की एकोक्तिसे होता है. जिसमे वे आरुणि के विपय 
मे आत्मचिन्ता व्यक्त करते दै) 
पचम अकके द्वितीय दुश्य-पटमे खेतमेएक ओर किसान हल जौततेहै 
सरी ओर आरुणि मेड पर जलधारा रोके पडा है। वही पडे-पडे रगमच के दुसरे 
भागमे वहु सूचनात्मक एकोक्ति कहता है । पष्ठ अक का प्रथम दुय प्राय पुरा 
ही राजा की एकोक्ति दहै" जो सवथा सूचनात्मक है । 


चतुथे दुश्यपटमे एकोक्ति द्वारा धौम्य महामात्य वामदेव की मत्युं पर 
गोके प्रकट करने है । 
सप्तम अक के द्वितीय दुण्यपटल से कूप-पतित उपमन्यु की एकोक्ति का आरम्भ 
गीत से होता है-- 
को मम सम्प्रति शरणम्‌ 
हा हा दैवादन्धतया मे भविता नून मरणम्‌ । 
वेत्ति न भगवान्‌ मामकवृत्तं कस्य भवेन्मयि सदयं चित्तम्‌ । 
पातकमिह्‌ मम कि वा वृत्तं यस्मादापदि पतनम्‌ ॥ 
गा लेने के पश्चान्‌ वहु अपने अन्येपनका रोना रोतादहै। गुरुओरमाता 
आदि का सम्बोधन करते हृए मूच्छित हो जतादहै। यह्‌ एकोक्तिदोपृष्ठहै। इस 
के समाप्त होने पर उसी रगमंच पर धौम्य की एकोक्ति है--अन्य शोचनाओंके 
पश्चात्‌ वह॒ अन्त मे कता है-- क्या मेरे हारा बोक्जित कष्ट-परम्परासे भागकर 
वहु कही चला तो नही गया 





१. यह विलापात्मक एकोक्ति है) 
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सप्तम अद्धुके तृतीय दुश्यपटका आरम्भ रगपीठ पर अकेली गुरुभक्ति 
के गीतसेहोताहै। गालेने के पञ्चात्‌ उसकी सूचनात्मक एकोक्ति है, जिसके 
पश्चात्‌ दृश्य समाप्तहो जाता है) यहु दुष्य विद्ध विष्कम्भक स्थानीयरहै) 
दसी अक के चतुथं द्श्यके बीवमे रगपीठ पर अकेले उपमन्यु की एकोक्तिहै। 


ग्रश्चान्त-रत्नाकर 


प्रशान्तरत्नाकर की अनुबन्धिकामे कालीपद ने लिखा है कि आदिकवि 
वाल्मीकि पहले दस्यु थे--यह्‌ कथा केवल अध्यात्मरामायणमे ही नही, अन्यत्र भी 
मिलती है, किन्तु उनका पूवं नाम रत्नाकर था--यह सवंप्रथम कृत्तवास-कृत 
वद्धभाषामे विरचित रामायणमे मिलताहै। वही इनके पिताकानाम च्यवन 
मिलता है 


इसका अभिनय सस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ के सदस्यो के द्वारा कवि के अध्यापक 
रहते हृए किया गया था 1 


कथावस्तु 


रत्नाकर नामक पहलवान भिक्ष्‌ को भीख नही मिलती । उसके कुटुम्बी जन 
भूखो मरते है । वह्‌ निणय लेतारहै कि लक्षाधीशो की सम्पत्ति बलसे प्राप्त 
करूगा, भीखसे नही । तभी सुमति नामक भिक्षुकी क। गीत उसे सुनने को 
मिलता है-- 


जीव गुणाकर सुचरितमनुसर खलतां परिहर वह्‌ बहुमानम्‌ । 
भौतिकेकाये दुरितसहाये मा कुरु मा कुरु गौरवदानम्‌ ॥ 
विधिविपरीतं विधिमनुभीतं मानसमधिकुर्‌ लसदवधानम्‌ । 
वरमिह मरणं सुचरितशरणं तदपि वरं नहि पापविधानम्‌ ॥ 


इससे रत्नाकर की समभकमे बात आईकि दुर्वृत्त नही होनाहै। फिरतो 
कृ भी नही किया जा सकता । उन्होने सोचा कि फाँसी लगाकर मर जाना ठीक 
है 1 वह वृक्षपर च्ढ कर फोसीलगाही रहाथा किदूरसे सुनाई पडा कि 
मुज्ञ अनाथाको डाकू लूट रहेहै। रत्नाकर को यह्‌ अत्याचार सहा नही गया। 
वह्‌ पेडसे क्षट उतरा। स्वीने डाकू को उ्तकी इच्छानुसार सभी अलकारदे 
द्ियि। फिरते डकूने कहा मेरी कामवासना को परितप्त करो) परित्राण 
करती हुई स्त्री को उसने बलात्‌ खीचा । तभी रत्नाकर ने उसे डांट लगाई । उसने 
डण्डेसेडाकू कौ कमर पर बलपूवंकमारातो वह अधमराह्यौ गया। रत्नाकर 





९- कत्तवास को रत्नाकर नाम कर से मिला--यह्‌ सुनिश्चित नही है । 
सध्यापकं दशाया च सस्कृत-साहित्य-परिषत्सदस्यं मेत्कताना नलदमयन्तीय- 


्रशन्तरत्नाक र-स्यमन्तकोद्धा नाम्नो सस्कृतरूपकाणामभमिनयःः- लेखक के 
पत्र से। 
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ने कहाकि इस महिना को घर पर पहुंचा कर लौटता हँ । तव तक यही रहूना । 
स्त्रीनेकटाकि तुम्ही इन अलकारोकोनलेलो। तुमने वचायादहै। स्त्रीकोज्ञात 
हआ कि मेरा रक्षकं रत्नाकर दहै । उसने मनही मन कहा--यह्‌ रत्नाकर दीन- 
हीन मुना जाता, पर सभी पुरवासी इसकी सुजनताकी प्रशंसा करतेहै। 
अथवा कुतः खलु सुधधाकरादन्यतः पीगूषवुष्टिः। डकूसे स्त्रीके अलकार 
रत्नाकरने लौटवाये। स्वरीनेकहय कि यह्‌ सव रत्नाकरकोदेदो । रत्नाकरने 
अस्वीकार करते हए केहा-- 
भवत्या मातृतुल्याया नापरं किचिदर्थये | 
मनस्तापविनाशा्थंमाशीरेव प्रदीयताम्‌ ॥। 
उसस्तव्रीको वर्ह स अकेले जाने देनेके पक्षमे रत्नाकर नहीथा। डाकूने 
कहा कि उसे कोईनय नहीहै। मागेमेयदि कोई रोके तो उससे कहु देना 
मेरा नाम वीरवल । इस प्रदेलके सभी दस्युओका मैनायक हूं! फिरतोस्त्री 
अकेले चली गई । वौरवलने वुछठने पर अपना वृत्तान्त वताया- मै ब्रह्मपुर के 
विष्णुदास ब्राह्मणक पुच्रहूं) मरे वालपनमे ही मेरे पिता का स्वगवास 
हो गया । युवावस्थामे दरिद्रहोने परभीमाताने मेरा विवाह कर दिया। 
अकालग्रस्तदेणथा } ज्वराक्रान्त मेरी पत्नी मर गई। वके जानेस सन्तप्त 
माताभीरूणहृईतो किसीने सहायतानदी। माताकी प्राणरक्षाके लिए मै 
चोर बना-- 
विभिन्दन्‌ मर्यादां कुलमगणयन्तुन्नततमं 
स्वमातुः प्राणार्थं कतिचन दधद्‌ बालसुहृदः। 
रहश्चौर्यं॒कृत्वा शधनमुपगतो मात रमहं 
व्यथां सुस्थां तस्मात्‌ प्रभृति कलये साहसमिदम्‌ ॥ 
रत्नाकर ने बताया कि मेरी स्थिति कुछञापजेसीदटै। क्या करूं? इसका 
उत्तर वीरबल ने दिया कि मेरे तस्कर-वगं का नेतृत्व आप करं । 
रत्नाकर जैसे-तैसे तस्कर बनने को तैयार हो गये। तभी भोज्य सामग्री 
लेकर एक गाडी निकली ओौर वीरवल के कहने पर रत्नाकर ने उसे लूटा । 
भूख-प्यास से अधमरे कुटुम्बी जनो को रत्नाकर लूटका भोज्यादिदेते हुए 
वताता है कि यह्‌ सब किसी मित्रने दियादहै। 
रत्नाकर दस्युसघ का प्रमुख हो गया । उसने अकालग्रस्त अनेकं परिवारों 
कीप्राणरक्षाव्धै) वे सभीलोग रत्नाकर के आज्ञाकारी बने गयेथे | रत्नाकर नें 
उनमे से चार प्रमुख पुरुषो से कदा-- जसे भीहो, धनिको की सम्पत्ति दरिद्रोकौ 
प्राणरक्षा के लिए उपयोगी वनानी चाहिए । रत्नाकर का साम्यवाद का 
सिद्धान्त था-- 
गर्व ॒खर्वयत प्रभावजनितं वित्तेश्वराणां मृहुः 
सर्वेषां समतास्तु भूमिवलये दैन्यं लयं गच्छतात्‌ । 
५.१ 
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एको भुरिविलासमोगनिरतो भोज्यं विना चापरः 
प्राणैरेव वियुज्यते कथमिदं वैषम्यमालोक्यताम्‌ ॥ 
सभी दीन-दुं खियो को रत्नपूर कौ नवीन वस्तिमे सुव्यवस्थित ढग से रखना 
है। उसदेशके राजा कामेश्वर के अत्याचारये प्रपीडितं प्रजाहै। उस राजा 
को पाठ पाना दहै। उसने योजना बनाई कि रातमे वीरव्लं कतिपय बलिष्ठ 
पुरुषो के साथ कामेश्वर कौ राजधानीके प्रकारके पास सिले। वहु स्वथं 
अपने अभिन्न मित्र कायस्थ वसुदाससे कपट-लेख बनवाक्र कामेश्वर के पास 
पहुंचने वाला हे । 
कामेश्वर से अकाल-पीडित ब्राह्मण अपनी पत्ती के राजयक्ष्मा-ग्रस्त होने पर 
उसका उपचार करनेके लिए कुष सहायता लेने आया । कामेश्वर ने आदेश 
दिया किं इसने राजकर नही दियाहै। इसे वन्दी वनाओ । यथा,-- 
कारागारे तमश्छष्े शतकीटनिषेविते 
विना पानं विना भोज्यं स्थापयध्वं स्वभूतये ॥ 
ब्राह्मणने उसे सर्वश विनष्टदहोने का शाप दिया । इन सव बातो से उद्टि्न 
कामेश्वर लीलावती नामक वेश्याके पास विनोदाथं जान के लिए प्रस्तुत हुमा, 
जो कभी ब्राह्मण कन्या थी, फिर बालविधवा हूई। उससे प्रेम करने के राज- 
मागे मे बाधके उसके पिताकी हृत्या कामेष्वरने करवाई ओौर उसं नवीन पृष्प- 
वाटिकामे रख कर नृत्य-गीतादि की शिक्षा दिलाई । मदिरापान करके प्रणयासग- 
प्रवतेन हुभा । 
तृतीय अंकमे रत्नाकर अपने सघातियो-सदहिति कामेश्वर की राजधानी पर 
आक्रमण करने के चलिएआ पहुंचा । उसने कपटपत्र दुगेश्वरसिह वर्माके द्वारा 
कामेश्वर को लिखवाया था कि मेरे दुगं पर शैलराज आाक्रसण करने वालादहै। 
हमारी सेना अपय्तहै। इसपत्रको देखकर कामेश्वर ने अपनी सारी सेना 
सिंहवर्मा की सहायता के लिए भेजदी थी । रत्नाकरने योजना बनाई कि पहले 
किसी मन्त्रीके घरमे आग लगा दी जायेगी । सभी लोग राजप्रास्ादसे निकल कर 
उधर जायेभे ! तव राजप्रासादमे प्रवेश करके हम लोग यथेष्ट काथं करगे । 
एेसा करने पर सव कुछ योजनानुसार ठीक चला । किसी दासी-विधवा का शिशु 
प्रदीपित घरमे रह गया था। उसे बचानेके लिए वहु आतेनाद करने लगी। 
एक नागरिक उसे बचा लाया । 
कोश-हरण के पश्चात्‌ कामेश्वर ने भदेश निकाला कि कल तक यदि चों 


कोदृंढा नही ग्यातो सभी रक्षी फँसी पर लटकाये जायेगे। कामेश्वर के 
शब्दो मे-- 


केचिद्‌ विपन्ना ज्वलनेन दग्धाः केचित्‌ स्वहस्तेन हताश्च दृष्टेः । 
एकं दिन अपने ऋणदाता धनद््त को कभी का भिक्षुक च्यवन ऋण 
लौटा रहा था । धनदत्तकौ आश्चयं हुमा कि कर्टोसे इसके पास इतना धन 
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आया ? समीप ही पड़े राजपुरुष ने उसकी बातचीत सुनी तो कौतुहुलवग 
कान लगाकर सुनने लगा) कलही रत्नाकर धननले आया--यहु च्यवन के 
वताते ही राजपृरूप भप गया कि कलके उकेमे रत्नाकरका हाथ दहै । उसने 
राष्टियिमे च्यवन को पकडवाया । धनद्तसेक्रणको लौटाने के मदमे द्धि 
हुए च्यवन के हारा प्रदत्ते धनराणिको राजपुरूपाने मांगा । पहले तौ उसने 
कहा कि च्यवनने कुछ नही दिया । फिर कोडेसे पीटे जाने पर धनदत्तने सारी 
राशि लौटाई। राजा कामेश्वर के आदेश से च्यवन ओर रत्नाकरके पुत्र आत्रेय 
को राजपुरुपोने पुन पुन पीटा! दोनोने रत्नाकर का आभानि कियाकि 
बचाओ । रत्नाकर सघात्तियो के साथ आ पहुंचा । राप्ट्यादि को मारकर 
उसने अपने बाप-वेटे को सुरक्षित स्थान रत्नपुरमे भेज दिया) 

पचम अद्भुमे माधव नामक गुप्तचर रत्नाकरको वताता कि कंसे मैने 
णत्नुपक्ष को दुबल कर दिया) उसने सुचनादीकिञआजही रातमे कामेश्वर 
५०० सैनिको के साथसरयु मे उतरेगा। रत्नाकरने वीरववसे कहा कि आज इन 
सबको मार डालृगा । 

कामेश्वर लीलावतो अर उसके सघात्तियोके साथ सरयू नदीमे रात्रिके 
एक पहर वीतने पर छिटकने वाली चन्द्रिका मे "नदी-वक्ञसि' कौमूदी-महोत्सव का 
आनन्द ले रहा था। इस अवसर पर रत्नाकर कामेश्वर से प्रतिहिसा की भावना 
लेकर अपने सघातियो के साथ नौकाथो पर जा पहुंचा ।' 

कामेश्वर को रत्नाकर ओर उसके साथी वन्दीबना लेते! उसे च्यवन कौ 
देख-रेख मे पेड के तने से रम्सीसे जकड दिया जातादहै कि दूसरे दिनि सबेरा 
होने के पहले मार डालेगे । आघ्वं अद्ध मे उसके पास च्यवन आकर उसे बन्धन- 
विमुक्त करता है । इसके टीक पश्चात्‌ च्यवन की एकोक्ति है, जो तीन पृष्ठ तक 
लम्बी है । इसमे वह कृत्ते का भौकना सुन कर धव्डातादहै ओर उसे अकारण 
जानकर कहता है-- 


वानः क्षणेन निद्राति क्षणेन च प्रबुध्यते । 
नणान्तु मोहसुप्तानां प्रबोधो न चिरादपि ॥ 


वह अपना निश्चय वताता है कि अपने पूवको सत्पथपरलानेके लिए 
ओर कामेश्वर की रक्षा करनेके बहाने आत्महत्या कर लूंगा । अपने पुत्रको 
ुर्बुत्त मे निमग्न देख कर मेरा म्मस्थल छिन्न हौ र्हादहै! यदि मै आलसहत्या 
नही कखूगा तो पापभारसेमेरे पुत्रको मरना पड़ेगा | मै कामेश्वर को खोल कर 
उसकी रस्सीसे फांसी लगा लंगा । मै लिख कर छोड जाऊंगा किह रत्नाकरः 
तुम्हारे पापो को सहु सकने मे असमथ मै आत्महत्या कररहा हं। लिखने के 
लिए अपना रक्त निकालता हं । यथा, 





१. तातमूदिष्य प्रतिज्ञातम्‌ दुरात्मनः कमेश्वरस्य सन्तप्तेन शोणितेन तातस्य 
पादौ प्रक्षालयामि । | 
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शोणितेन विनिःसायं शोणित स्वशरीरतः। 
तेन पत्रं किखाम्यद्य तनयस्य विशुद्धये \। 


वह उलूकं की ध्वनि सुनकर समन्नतादहै कि बाधा डालनेके लिएु मेरा पौत्र 
ही आ पहुंचा । उसने अन्तमे आत्महत्या करली । इसके पश्चात्‌ वहं रत्नाकर 
तीरबल को लेकर पहुंचा । कामेष्वर कौ न देख कर उस्तका माथा उनका । उसको 
पकड़ने के लिए उसने दलबल कौ सजग किया । तभी पेड पर लटका मृत च्यवन 
उन्हे दिखाई पडा । रत्नाकर को पिता का पत्र मिला, जिसमे लिखा था-- 

स्वस्ति च्यवनो नाम पुत्रं रत्नाकरमसघ्याभिराशौर्भिरभिनेन्य 
विज्ञापयति-- वत्स रत्नाकर लेखोौपकरणमनासाद्य कण्टकेन शरीरतो 
निःसारितेन रम्तेन पत्रं लिखामि, वत्स, बहोः कालात्‌ प्रभृति साहुसिकेषु 
कमसु प्रवृत्तं त्वां प्रति संशमानय्य मे नास्ति लेशोऽपि शान्तिः| पूनः पूनरेव 
मथा प्रति षिध्यमानस्यापि ते विरति विना तत्र दुढां प्रवृत्तिमेव परिलक्षयामि । 
अद्य तु सविशेषमेव निणेयं गतोऽस्मि । तदद्य कामेश्वरस्य प्राणरक्षामुपक्रम्य 
मदीय-जी वन-व्ययेनापि निविण्णस्य मयि ते सुमतिः प्रादुमवेदिति स्वय 
मुद्बन्धनेन प्राणानतिप्रियानपि विसजंयामि । अहं परलोकमधिष्ठाय तव 
गीलशुदुध्या सुखी भवितुमिच्छामि! यदि परलोकं गतस्य पितुः शान्ति 
कामयसे, तदा सत्पथे चित्तं प्रवतंयेथाः । अलमतः परमपि साहसानुबन्धेन । 
तत्स रत्नाकर, न लघुना सन्तापेन प्राणाधिकं त्वां पौत्रमात्रेयं तथा सर्वानि- 
पराच परिजनान्‌ स्वेच्छया विहाय जीवनं मुचामि । तथापि 

तव॒ सत्पथलाभाय राज्ञः संरक्षणाय च। 
आत्मघातमहापापमङ्कौकृत्य व्रजाम्यहम्‌ ।' 

रत्नाकर पट-पटकर रोने लगा । वहु अपने को पितूमरण का कारण 
मानकर मूखछितिहयो गया । रत्नाकरका पूरा कुनवा आ पहुंचा । सभी रोने 
लगे । च्यवन के पौत्र आत्रेयकी समञ्लमे नही रहाथा कि मेरे दादा अब 
कभीभी नही ञउ्ठेगे, न बोलेगे, न उसके साथ पल तोडने जायेगे। उसका हृठथा 
कि जहां दादा गये, वही मै भी जाऊंगा । वह्‌ मूष्ति हौ गया । 

अष्टम अक के अनुसार रत्नाकर कै शोकसन्तप्त परिवारके सभी लोग मर 
गये । कसे । रत्नाकर के शब्दो मे-- 


आसीद्‌ देवसमः पिता स सहसा यातो दिवं स्वेच्छया 
माता तेन सहैव पुण्यपरमा शोकेन मृत्युं गता 
आसीत्‌ प्राणपमः सुतः स विधिना नीतः क्षयं निर्दयं 
तच्छोकेन विषं निपीय निभृतं पंचत्वमाप्ता प्रिया ॥ 
उसे बीरबल से समाचार मिलता कि कामेश्वर पकडा गया है। उसे छोडने 
का आदेश देते हुए रत्नाकर ने कटा- 
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कामेश्वरे यस्य बभूव व॑र रत्नाकरः सोऽद्य न जीवितोऽस्ति । 
देवेन सवैः स्वजनंविहीनः कोऽप्यन्य एवैष नवीनसुष्टिः ॥ 
अर्थान्‌ मै अब पुराना रत्नाकर नहीहूं । रत्नाकरने वीरवल को उपदेश 
दिया-- 
करूरा वृत्ति परित्यज्य सुपथि स्थाप्यतां मनः| 
तथैव ॒ निजवगंस्य परिवृत्तिः प्रसाध्यताम्‌ । 
रत्नपुर का प्रच्छत् कोणागार सैक्डा वर्पोके लिए उपभोग की सामग्री 
सभी नागरिको को प्रस्तुत कर सकता, किन्तु स॒वको कु काम करके खाना) 
अत एेसा करो- 
पवेतग्रान्तवतिषु नदीसन्निहितेपु क्षेत्रेषु यथायोग्य-कृष्यादिकर्मसु 
व्यापारयितनव्याः । एवं कममेव्यासक्तचेतसां दोषलेगोऽपि नात्मनि पदं 
कुर्वीत) 
कामेष्वर को छाडदो। उनसेयरी जरसे क्षमा मग लेना-- 
रत्नाकरेण पातेन यत्तवापकृतं पुरा) 
नि-शेषं तत्फलं प्राप्तो भिक्षते स भवत्क्षमाम्‌ ।। 
रत्नाकर सरयूमे इुवकर मरनेके लिए नदीदेवीसे प्राथेना करताह) मरने 
के लिएनदीमे कृदने के पहने सुमति प्रक्ट होती है} उसने सन्देश दिया-- 
लप्स्यसे विपुलां शान्तिं गुरुणा दील्लितो यदा] 
अन्विष्यतां गुरूः सोऽयं स ते शान्तिं प्रदास्यति ॥ 
असारं संसुति मत्वा सारे चित्तं निवेशय । 
गुरौ ब्रह्मणि विश्वस्तः परमाथेन युज्यसे ॥ 


उसने दीक्षा के लिए रत्नाकर को श्रान्तिनिकेतन की ओर उगया दिया) 
शान्तिनिकेतन में ब्रह्मा के भेजे न।रदने उन्हे राममन्व दिया, जिसके जपने पर 
रत्नाकर को आंख मदने प्र दिखाई देने लमा-- 
ूर्वाश्यामतनुस्तनूकृत मह्‌ ध्वान्तः धिया दीप्रया 
वामे शक्तिकया कयापि रुचिरः श्री रत्नसिंहासने । 
भक्त रञ्जलिभिः सदा सुरनरेरम्यचिंतः को ऽप्ययं 
स्निग्धेनाक्षिधगेन सिञ्चति सुधाधारां मुहुः शान्तये ।। 
नारदने कहा--जिसदेव को तुम ध्यान-नेव से देखते हो, वही तुम्हारे अभीष्ट 
देव है । इन्ही से तुम्हे परमाथ को प्रापि होगी । भरत वाक्य है-- 
न्यग्रोमूलेऽ्र कृतासनस्य वर्षातपाद्ये रनभिदुतस्य । 
रत्नाकरस्तु निजेष्टसिद्धिः सर्वं जगन्नन्दतु साम्यलाभात्‌ ॥ 
प्रशान्तरत्तनाकर के कथान्‌क पर समसामयिक अकालपीडित बङ्खाल की छाया 
दै। उसयुगमे दीन-हीन भौर राजपीडिति लोगों का उद्धार करनेके लिए 
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अस्य प्रबुद्ध वीर अपना प्राण सकटमे डालकर धनिकोके कोश से घन प्राप्त 
करके दूसरो काकष्ट दूर करेय) 


नास्यणिस्प 


प्रस्तावना में नाटक की कथावस्तु की समीचीनता की समस्या के समान पारि 
पाव॑क की समस्या सूत्रधार के सम्भुख रखी गई है । यथा, प्रातः प्रभृति भिक्षुभिः 
समूद्रेजितस्य दुर्भिक्ष-विक्षुमिते जनपदे कवाटसंवरण मन्तरेण नास्त्यन्यो 
निस्तारो पायः। 
एकोक्ति की विपुलता उल्लेखनीय है) नाटकके प्रथम अद्धुका आरम्भ 
नायक रत्नाकर की तीन पृष्ठ की एक्तोक्तिसे होता है, जिसमे वह्‌ कहता है-- दिन्‌ 
भर घर-घर धूमकर मंगत हं, पर कु भी नही मिलता । संसारमे यह्‌ क्या 
ह रहा दहै? धनिकोके ल्के मेरे पत्र को दीन कहकर धिक्कारतेहै। मेरी 
पत्नी ओर माता को मन्दिरमे जाना नही मिलता) इसप्रकारकी दु-स्थितिके 
लिए भगवान्‌ को छोडकर किसे धिक्कारा जाय ? वह्‌ अपने को सम्बोधित करते 
हए कहता है-- 
मूढ रत्नाकर क्व एष ते विश्राम-प्रयासः, 
त्वं तातं जननीं तथा पत्तिरतां पत्नीं सुते वत्घलं 
हित्वा क्षुत्परिपीडितानपि गृहे विश्चाममाकाक्षसि । 
धिक्‌ धिक्‌ त्वां निजशान्तिमात्रनिरतं जातं वृथा भूतके 
प्रोत्तिष्ठ प्रतिकतुमात्मकरणेः स्वेषां विषादकरमम्‌ । 
घर के सभी लोग भोजन विनामररहैहै। फिर मुभेक्या करना है -- 


बलेनैव प्रहीष्यामि तस्य लक्षपतेधेनम्‌ । 
स्वजनानां विपन्नानां र्ना कार्या यथा तथा ॥। 
द्वितीय अद्धका भी आरम्भ रत्नाकरकी एकोक्तिसे होताहै। इसमे वह 
अपने भूत काल की सत््व-सम्पन्न दीन दशा, वत्तमान की उदृण्डता से पौषित 
दीन-हीन जनता ओौर भावी राजत्वका मानसिक विश्लेषण करतादहै। वहू 
भावी कायंक्रमकी सूचनाभी देताहै। तृतीयाङ्कुमे धनदत्त ओर च्यवन की 
एकोक्त्या है । इसके पश्चात्‌ राजपुरुप अपना दुखडा रोतारहै किं चौर का पता 
न लगाने पर सन्ध्या तक मर जानाहोगा। पचम भद्भुके बीचमे रत्नाकरकी 
एकोक्ति है । 
अष्टम अङ्के आरम्भमे पेडसे बंधे कामेश्वर की एकोक्तिहै। वह्‌ बहुविध 
शोचनाभो के बीच अपनी प्रेयसी वेश्या के विषय मे कहता .है-- 


१. समसामयिकता है चतुथं अंक मे सुदखोरी ओर घूस्खोरी का सविधान 
रचने मे 1 इसी अंक मे अपराध स्वीकार कराने के लिए ञरेय जादिको पीटा 
जातादहै । 
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लीलावती कुयुमकोमलकायकान्ति मुक्ति सपादपतनं बत भिक्षमाणम्‌ । 
कूरो जधान यदसौ परि पश्यतो मे तत्तीक्ष्णशल्यसदृशं सुजमातनोति ॥। 
वहु अपने सभी सम्बन्धियोके लिए हा, हा करता है, जिनका रत्नाकर के 
दारा प्रण-पखेरू उडाया गया है । 
नवम अद्धुके आरस्भम मे सभी कुटुम्वियो के विलय हौ जानेस रत्नाकर 
रंगपीठ पर अकेले विलाप करता है)! सस्कृत-साहित्य की अनूठी एकोक्तियो 
मे यहु अनृत्तम है । यह्‌ एकोक्ति विलापात्मक्‌ है । 
नवम अद्ध के सध्य मे रगपीठ पर अकेले रत्नाकर सविग्न हौकर 
अपनी स्थिति ओर धावी कायंक्रम पर विचारणा करतादहै । वह सर्थूसे 
मथना करता है-- 
तापः कायनतः प्रयाति विलयं शीतेन ते वारिणा 
तुष्णामप्युपहन्ति पीतमचिरात्‌ पीयूषतुल्यं हि तत्‌ । 
ज्वालाभारसमाकूलेन मनसा तापप्रशान्तीच्छया 
त्वन्नीरे प्रविशामि देहि कृपया स्थानं प्रतप्ताय मे 1 
नाटक की अन्तिम एकोक्ति है नवम अद्धुके वीचमे सुमति की। वह्‌ सरे 
दूष्य का वणेन करती है । 
पचम अकके जआरम्भमे चारं पृष्ठो का कूमति ओौर सुमति का पद्यात्मक सवाद 
पद्य ही पद्य मे लिखे परवर्ती नाटक का अग्रेसर आदशंहै । 
यद्यपि अद्धो का विमाजन दुश्योमेनही किया गयादहैः फिर भी सुदूुरस्थ 
नये स्थान की घटनाको रंगपीठपर एकही अद्धुमे इसके चिना नही होना 
चाहिए था । पहले अक मे यही विप्रतिपत्ति है) इसमे एक स्थान पर पृष्ठ २३ तके 
की घटनाय तो जैसे-तेसे दिखाई जा सकीदहैः पर इस प्रष्ठ पर जहां च्यवन को 
अपने परिजनों के साथ अपने धर पर वत्तमान होकर रगपीठ पर दिखाया गया 
है, वह्‌ दूसरा स्थान है ओर पूवंवटनास्थली स बहुत दूर है। 
द्वितीय अद्कुमे पृष्ठ ३५ पर सभी पात्र निष्क्रान्तो जातेहै। कायंस्थली 
मे परिवर्तनहोतादहै। रगपीठपर न्ये पात्र आतिहैँ। यह्‌ सब विना दुश्यपट 
परिवतनकेदही किया गयाह। इस अकमे तीसरी दृश्य-स्थली पुष्पवाटिकाकी 
है । रगमच पर्याप्त विस्तृत है! एक ओर रगमच पर घनदत्त, च्यवनादि दहै ओर 
दूसरी ओर राजयपुरुप है । ये एक दुसरे से अदृष्ट है 1 
अभारतीयता 


रगपीठ पर राजा ओर उसकी वेश्या का परस्परालिद्धन अभारतीयदहै, फिर 
भी यह आधुनिक संस्कृति का अग्रदूत है । यथा 


१. छठे अद्कुमे नदीका दुश्य समाप्त होतारहै ओर विना पटपरिवतंन के 
च्यवन के घर का दुर्य समक्षितहै) 
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कण्ठे ममापंय श्रुजौ परिपीड्य गाढं पीनस्तनौ घटय वक्षसि कामतप्ते | 
रक्ताधसामृतरसं परिहातुकामं कामेश्वरं जनय तन्वि समाप्तकामम्‌ ॥। 
( इति यथोक्त व्यस्यति ) 
परिष्वजस्व मां कण्ठे निरन्तरम्‌ 
अधरामूक्तपानाय प्रसादं मयि योजय ॥ 
( यथोक्त कर्तृ व्यवसित ) 
व्याजेन भरुजबन्धं मे परिमुंचसि चंचले । 
चिरमेवं गतायास्ते प्रमोदः कि न रोचते।, 
( आलिग्य चुम्बितु व्यवसित ) 
तृतीय अंकमे रत्नाकर रक्षीको मार डालनादहै। अष्टम अकमे च्यवेनका 
रगपीठ परर फांसी लगाकर मर जाना नाटचशास्व की दुष्टिसे चिन्त्यहै। 
रगपीर पर प्रथम अकमे प्रारपीट का दृश्य मनोरजक दहै । 
भूमिका 


कालीपदने कतिपय भावात्मक धभूमिकाये अपनाई ह| स्था सुमति आर 
नियति प्रथम अद्कमे। रत्नाकर जीवन कौ विषमताओंमे उहापोह क क्षणोमे 
नियति का गीत सुनता है-- 
जनको मृच्छति जननी रोदिति लयमुपयाति विवस्वान्‌ । 
मृछिततनयं समूचितविनय पश्यसि न कथं धीमान्‌ 
ध्ुधया विकलाच्‌ परिहूतकूशलान्‌ स्मरसि न कथमिह दारान्‌* ॥ 
कविने अपने सभीनाटकोमे सभीपात्रोते मर्छतमे सवाद कस्येहै। 
उनका विचारदहै कि पाकरत भाषा समज्षनेमे प्रधको को कटिनाई रहती है । 
नायक के चारिविक विकास कीदुप्टिसे यह्‌ नाटकं अनुत्तम टै । इसमे ःत्ना- 
कर भिक्षुक से दस्युराज भौर फिर ब्रह्मर्षि बनकर चारित्रिक विकास का आदश 
प्रस्तुत करता है । 
कविने भारतीय सास्कृततिक आदर्शो का पून पुन स्मरण कराते हुए जीवन 
क्रा उज्ज्वल पन्न समुदिते किया है । यथा, 
स्त्री मातृरूपा स्तनदुग्धदायिनी सवं जगत्पाति शुभानुकस्पया | 
भक्तया स्त्रियो यत्र भवन्ति पूजिताः सवं सुरास्तत्र वहन्ति तुष्टताम्‌ ॥ 
तृतीय अङ्कु मे अत्याचारी राजा का कोश लुट जाने पर नागरिक 
कहते है-- 
भ्रन्यायेनाजितं वित्तमेवमेव प्रणश्यति । 


१. पंचमाद्कके आरम्भमे ओर सातवे अङ्कुके अन्तमे सुमति का गीत भी 
सोरहेश्य प्रयुक्त है । एेसी भूमिका के द्वारा कवि दिखलाता है कि अधिष्ठा 
देवलोक कल्याण के प्रेरक है । 
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सामाजिक कुरीतियो को नाटकमे ज्ललकाया गया है । यथा, धनकद्त्तने 
च्यवन को ६० मुद्राये दी, जो सूदसहित २०० हो गई । 

भावो की उच्चावता का अनुसन्धान कालीपदने सौप्ठवपूवंक संजोया है) 
द्वितीयाद्कमे जव कभेश्वर ओर लीलावती मदपान करके प्रणयासक्त है, तभी उन्हे 
पीडित प्रजा का कोलाहल सुनाई पडता है 

कवि नाटक को रस-निभर करते मे नितरा सण्लरहै) उदाहरण के लिए 
अष्टम अद्ध का वह दुष्य ले, जिसमे अपने मरे दादा से आत्रेय कट्ता है-- 

पितामह, उत्तिष्ठ, प्रभाता रजनी । एहि, कुसुमानि चेतु गच्छावः) 
मातः कथमद्यापि न पुण्पकरण्डको दीयते 1" 
हश्यवं विध्य 

कालीतदने इस नाटकमे कतिपय विरन दृश्यो का समाव्ज किया) यथा 
अभम्निदाह्‌, नट, मत्स्यासादन, दुभिक्ष, भीख मांगना, नरणी-विहार आदि । 
छायात्तततव 

मुभति के का्यकलाप छायात्सक है! इसके अतिरिक्त कतिपय पात्र अपने भन 
मे को अन्य अभभिन्धि रदकर उपरी ल्पमे किसी दूसरे उह्यसे कुष्ठ कडते- 
सुनते ओर क्रतहै। प्ठअकमे विगालाभ्न हूदयमे कमेरवरादि कै विना के 
लिए प्रथत्नगील है, पर उपर से कहता है - मे इव रहा हँ बचाओ 1: 
गीतनृत्य 

कालीपद गीतके प्रेमीहै। उन्होने नाट्कोमे परायन गीतो का समावेश 
क्ियादहै। गीनोंके साथ अनेकल वाद्यकी संगतिदै। टे अद्कुमे लीलावती कै 
गायन के साथ मृदद्क की संगति होती दै ओौर तदनुसार अभिनयान्सक नृत्य लीलावती 
प्रस्तुत करती है । रगपीठ पर से मनो रजक कायंक्रस से प्रक्षक युग्ध होने ह) 


नछदमयन्तीय 


कालीपद ने नलदमयन्तीय कौ रचना १६१७ ई०्मेकी, जब वे मूलाजोड 


1 





१ द्ितीयाद्कमे घनदत्त इर रहाट कि च्यवन ऋण मगने आया है) वस्तुतः 
वह्‌ छण लौटने आयाथा। फिरतो उसकी आँख का पटर खुल गया। 
मप्टम अकमे कामेश्वर उर रहाहैकि मुञ्े मारने वाला रत्नाकर आया, 
जव उमकरा रक्षक च्यवन उसके पास पहुंचा था । 

२. सप्तम अद्धुमे भावात्मक छायातत््व है च्यवन का यह्‌ कहना कि कामश्वेर को 
मेरे धरके पासर्बोधदौ। मैरातमे उसे देखता रहगा। फिर सबेरा होने 
के पहले ही अस्यब सन्तप्तेन शौणितेन रक्तचन्दनीकृतेन प्रोतः सूर्॑स्यार्ध्य 
कल्पयित्वा सुतरा तृपो भविष्यामि । 
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के संस्छन-महाविद्ययमे विदयार्थीये। उसी समथ सारस्वत महौत्सव के अवसर 
पर वहु के विद्याधिथो ने इसका अभिनय क्ियाथा। परवर्ती कालमे १६२६ ई° 
के लगभग लेखक नै इसका पुन स्वधा परिष्कार किया। केविनेइसनाटककी 
विणेपता वनाई है किं यह्‌ कालानुरूप रचना है । यथा, 


कालानुरूपरचनप्रचितं यदि स्यात्‌ कान्यं तदा कवयितुः कविता चकास्ति । 
वीरस्य भरूषणमरातिवषे कृपाणं श्ुंगाररंगसमये तदयोग्यमेव ॥ 
लेखक ने इसकी प्रति स्थापक को अभिनय करनेके लिएदीथी) 
द्सके अभिनय मे दमयन्ती की भूमिकामे स्थापक पात्र बना था। मित्रगुप्त 
नामक विद्यार्थी विदूषक बना था । 
कथावस्तु 


नल को विदभंकृमारी दमयन्तीका चित्र देखने को मिला ओौर व्ह अधीर 
हो गया । विदं के वन्दियो ने उसकी बडी प्रशसाकीथी। मदताप दुर करने 
के लिएु नल उपवन मे जा पहूंचा । वरहा उसे राजहस दिखाई पडा । नल ने उसके 
सौन्दयं से आकृष्ट हौकर उसे पकडा। हसने नल से दमयन्ती का सौन्दयं-वणेन 
किया अर दमयन्तीसे नलकौ चार्ताकी चर्चाकी। अपने वाहन उस हंसको 
बरह्मा ने नल-दमयन्ती का प्रेम-सवधैन करने के लिए भेजा था । 


विदथं मे दमयन्ती-स्वयंवःरके अवसर पर इन्द्रामिनि, यम, वरुण आदि देवता 
विवाहार्थी बन कर आ पृहे । उन्होने नल को अपना दौत्य करनेके लिएु पटा 
लिया । 


एक दिन दमयन्ती अभिलपिताथं की पूत्ति के लिए अम्विकापुजन करने गद । 
वही नल देवकायं करने के लिए जा पषैवे। दमयन्ती से उन्होने बताया कि देवता 
आपको पाने के लिए उत्सुक है। दमयन्ती ने स्पष्ट कहला दिया कि मेरा मन 
तल को छोड केर अन्य किसी के प्रति आसक्त नही हो सकता | 


स्वयवर हुा । वहम सभी देवता ने नल जैसा रूप वनाकर अपनेको 
उपस्थित किया । दमयन्ती के सद्धाव से प्रसच्च देवतार्ओने अन्तमे नल का वरण 
हयो जाने दिया । कुठ दिनो तक सुखी जीवन बिता लेने के पश्चात्‌ नल को उसके 
भाई पृप्करने द्ूतमें हरादिया। नलका वनवास हुभा। साथमे दमयन्ती गईं । 
कलिने उन दोनों का वियोग कराने की प्रतिज्ञा की। 


नल ओर दमयन्ती के साथ उनकी सारी नागरिक प्रजा भी चलती बनी । 
मन्त्री, सेनापति आदि भी चलते बने । पुष्करने अपने राज्य मे आज्ञा प्रचारिति की 


मन 


१. समुद्रयुग्मानलचन्द्रमाने वंगीयवषं भिथुनस्थसूरे । 
गुरोदिने सप्तदशे समाप्ति प्राप्त नवीनं नलवृत्तनाटयम्‌ ॥ 
२. कविना समपितमस्मासु नलदमयन्तीयं नाम नाटकं यथारसमभिनेतुम्‌ । 
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वेदेषु प्रणयो विनश्यतु नयः शास्वाद्‌ बहिवतेतां 
ये शास्त्रं रचयन्ति तेऽपि मनुजा नेतेऽपि कि तादृशाः | 
यस्म यद्धि विरोचते जनिमते तेनेव तत्साध्यतां 
कालं कचन देहसंगतिरियं काम्येन संयोज्यताम्‌ । 
विवेक ने अपने सगीत द्वारा पुष्कर का उद्वोधन किया । उसकी अखे 
खुली । उसने अपने को धिक्कारना आरम्भ क्रिया ओौरनलको वनसे बुला लानेके 
लिए तत्पर हुआ । यथा, 
को वाहसिव ज्यायांसं राज्यादपवाह्य सिहासनमसिलषेत्‌ । तदलं मे 
राज्येन । वन गत्वा सम्प्रति देवं नलं प्रसाद्य निषधेषु प्रत्यावर्तयम्‌ । 
पर तभी कलि आ पहुंचा) उसने पृष्करके भादी कायक्रम कौ सुन कर 
कहा कि कटा नृखेतामे पडो) पापपृण्यकी वार्तामेन पडो-यावद्‌ यावद्‌ 
देहिकः सुखसम्भोगस्तावदेव प्रवत्यंतामात्मा । 
तृतीय अङ्भुने नल दमयन्तीके साथघने वनमे जा पहुंचता है। नन प्रगाढ 
शोकं से अभिभूत था । दमयन्ती ऽसे धेयं वेधाती थी । नलने कहा कि तुम कौ कष्ट 
मे पडा नही देख सक्ता! यह्गँसे मागं विदभं की ओर जातादहै। चलोः तुम्हे 
माता-पिनाकेषर छोड अं दमयन्तीने कहा-फिर एेसी वातन कहना । 
तुम्हारे विना एक क्षण भी नही रह्‌ सकती । यहां मै वनदेवी बनूगी अर पको 
भी कुसुमो से अलष्ुत कर के वनदेव बनाञेगी । 
नल ने दमयन्ती से बताया किं कलि के प्रभाव के कारण प्रिय पुष्कर इस प्रकार 
विगड गयादहै। फिरतो वही किरात वेशधारी कलि जा पहुंचा । उसनेनलसे 
बताया कि इस वनके राजाका नियमहै कि फल उन्हीको दि जाये, जो सुवणे 
भूमिसेप्रकड कर स्वणे-हुस हमे उपायने-रूपमे देः । कलि के ढारा माया-निमित 
हस को पकडने के लिए जब नलने अपना परिधान फेकातो उसे लेकर पक्षी 
उडा जर दूर चला गया । केलि पति-पत्नी का वियोगे कराने के लिए उत्सुक था। 
चतुर्थं अद्धुमे नल ओर दमयन्तीएक ही वस्त्र पहने रगपीठपर अते इ! 
प्यासी दमयन्ती के लिए पहले जल-सरोवर दिखाकर उसे पुनः शोणित्त-सरोवर 
बनानेका काम कलि करतादहै। जलन पाकर दमयन्ती श्रान्त होकर सन्ध्या के 
समयनलकेहाथको हाथमे नेकर वटवृक्षके नीचे सोगर्ह्‌। आशका थी कि 
नल कटी छोड करन चल दे। 
नल ने उस वस्त को काटा, जिसे वे दोनो पहुनेथे) वह्‌ दमयन्तीको छोडकर 
चलता बना । किरातौने स्पे से उसकी रक्षा की, पर दमयन्तीकेरूप पर मुग्ध 
होकेरवे उसे तग करने लगे। तवतो किरातराजने वहं आकर दमयन्तीकी रक्षा 
की। किरात्तराजने उसे पुत्री मान कर अपनी कुटियामे लाकर रखा। कलिका 
पक्षधर मोह यह्‌ देखकर दुःखी हृञा ओर धमेका पक्षधर विवेक प्रसन्न हुआ । 
विवेक ने माया-- 
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रे जीवाः सुङृतेषु मानसरति कुर्वन्तु नक्तं दिवम्‌ । इत्यादि 
वहु अपनी एकोक्ति दारा सूचित करता किअग्निमे कर्कोटक जल रहाथा। 
उसे बचानेके लिषएु नल अग्निमे प्रवेण कर गया । परिणामत- उसका रग वदलं 
गया । किरातराज ने राजकन्या दमयन्ती को विदभरं पृहंचवा दिया ।' 
षष्ठ अक के पूवे विष्कम्भक के अनुसार दमयन्ती नलं कोम्राप्त करनेके 
लिए अपना स्वयंवर रचवा रही दहै। अयोध्या-नरेशने किसी अश्व-विशेषन्ञ कौ 
अश्वाधिकारो वनायाथा। नल का भूतपवं विदूषक उसे दुहते हए उससे मिला । 
पहले तो दोनो ने एक दूसरे को न पह्चानने का बहाना किया। नल के देण- 
काल पुख्ने प्र विद्भूषकने वतायां कि विदभेराज की कन्था दयथन्ती । इतना 
ही चुनने पर नल ने पूछा--क्या मर गर्द? विदूषक ने कहा-एेसाक्यो? वहतो 
अपना स्वयवर रचवा रहीदहै। कल सवेरे तक तुम्हारे महाराज ऋतुपणं क्यो विदं 
पहुंचना है । 
सप्तम अकमे नल विदभं पहुंचा । वर्ह अभ्बिका-पूजनं के लिएु दमयन्ती बाहूर 
निकली । उसके लडके इन्द्रसेन कौ एक धसा डराने लगा। हम धसे को विदूषक 
ने ही इन्द्रसेन की सोर प्ररत किया था, जिससे नेल उसके पास आ जाय) तल 
ने उसे वचा केर उसका दह्‌।थ पकड विया । बातचीत करते हृए नल ने इन्द्रसेन 
के पितानलकी निन्दाकी। इन्द्रसेन यवेणमे आ गया ओरं वे दोनो ल्वेके 
लिए युदढभूमि मे उतरे। तवतो दमयन्ती के पिता भीम सपरिवार यृद्ध-व्यापार 
रोकने के किए पहुचे । नल पहचान लिए गये। नलमसे धीसने बताया कि 
स्वयवर का साया-व्यापार आपको शीघ्र प्राप्त करनेके लिए स्वा गृयाथा। 
तव तो नल को अपने पृत्र के उनाहुन देने पर कहना पडा-- 
राज्यं विहाय धनकाननभूप्रयाणे नाभृत्तथा किमपि दुःखमसद्यरूपम्‌ । 
यावत्त्वदीयवदनाम्बुजह्‌स्यरेखासम्पकविच्युति वशाद्‌ विषम तदासीत्‌ ॥ 
वत्स, एहि इदानीं परिष्व द्केणे विनोदय माम्‌ । 
इस अवसर पर राजसभामे आकर पुप्करने नल से कहा कि सुकन दण्डदे। 
कलिने कहा किमेरे प्रभावमे आकर पुष्केरने सव दुराचार किथि। नलने उवे 
दण्ड दिया-- 
प्रभूत-स्नेहदिग्धेन हदयेन बलीयसा । 
तव गात्रेपरिष्वद्खो योग्यदण्डो वितीर्यते ॥ 
इस नाटके मे राष्ट्यि-चरित्र-उत्थानात्मक पद्य अविरल है यथा, 
न केवलं जातिकृता महात्मता यन्नीच जातेरपि तस्य साधुता ! 
सनातनो गोपकुले समूद्गतो ददाह लोकस्य दुरन्तदुगंतिम्‌ ॥ 
नाव्यशिल्प 





रगपीठ पर नाच-गाने का विशेष कायंक्रम प्रस्तुत है। वनपाल भौर उसकी 
१. यह्‌ सूचना अकमेन देकर अथोपिक्षेपक द्वारा दी जानी चाहिए थी। 
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पत्नी प्रथम अंक के पूवं विष्कम्भक मे रगपीठ पर नाचते-गाते हए प्रवेश करते है । 
सगीत सुनकर विद्पक कहता है-- 

अहो रागपरिवाहिणी संगीत-पद्धतिः । 

तनीय अकम विवेक गाता है-- 

नवनिपधेश्वर सितकर कलधर खलतां परिहर वह्‌ बहुमानम्‌ 1 
मोह का गायनदहै-- 

परिसर दूर त्यज रसपूरं सुप्ता विलसति भीमसुतेयम्‌ । इत्यादि 

इस प्रकारके गीतो म सूच्य सामग्री निभरदै। आगे चलकर चतुथे अकम पुन. 
स्मेह ओर विवक गाने रहै । 

भाणकी पद्धति पर आकाश-नापित का प्रयोग प्रथम अङ्कु के पूवे विष्कम्भक 
मे किया गया ह ।' महाराज काँ है- इस प्रन का उत्तर विदूषक नौकरो से पाता 
है । इसमे आकागः कोटि की उक्तिका प्रयोम तृतीय अक्के पूवं विष्कम्भकमे 
मिलता है) यथः 

कलिः ( आकाजे लध्य वद्ध्वा ) धम विवेकेन मां पराभवितमीहसे । धिङ्‌ 
मूख, अपध्वस्तोऽसि । पश्य कियतीमिव ते दुगेति सन्धारयामि । 

प्रथम अकके आरम्नमे नलकी एकोक्तिटै, जिसमे वह्‌ दमयन्ती-विषयक 
अपने मनोभाव ओर कामानलताप की चर्चा करताहै। द्वितीय अके मध्यमे 
अपनी लम्बी एकोक्तिमे वहु अपने दौत्यकी दुप्करताका वणेन करतार ओर 
दमयन्ती के प्रति प्रेम को अत्तिशयता की चर्चा करता है। 

चतुथं अद्खुके मध्यमे नलकौ एकोक्ति सतिपृष्ठो की है! द्वितीय ञकमे 
रगपीठके दोमागदहै। एक भागमे अदृश्य रहकर नल एकोक्ति हारा अपने 
मनोभाव का वणेन करतादहै ओौर दूसरे भागं मे दमयन्ती सखी के स।थ पुष्पावचय 
करतीदहे। 

प्रतिक्रियोक्तिके उदाहरण द्वितीय अंकमे मिलते है, जह रगपीठके एक 
भागमे अदृश्य रहकर नल दूसरे भाग मे दमयन्ती ओर कल्पलता की बाते सुनता 
है । वह्‌ अपनी प्रतिक्रियाये व्यक्त करता है। यथा, 

अहो श्रोत्रामृनं वचनमस्याः 

वाडमाच्रमाधुयेविशेष-हेतोशचिनं ममोत्सपेति मोह राशिम्‌ । 

तत्रापि यन्मामधिकृत्य मुग्धा को वास्ति तस्मात्‌ परत विनोदः ॥ 

चतुथं अद्धमें मोहुके गीतको सुन कर नल का वक्तव्य देना प्रतिक्रियोक्ति 
है । सातवें अककेआरम्भमे नल की सारगभित एकोक्तिके पश्चात्‌ चूलिकासे 
जो सवाद दिया जाता हैः उसके पश्चात्‌ पुन नल अपना प्रतिक्रियात्मक भाषण 
देना है । यह्‌ प्रतिक्रियोक्ति है । 


१. ( श्रूतिमभिनीय ) कि ब्रूथ । 


नमम 
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अतिशय लस्वे होने के कारण अनेक सवाद नाव्योचित नही प्रतीत होते । 
रूपकम्‌ तो छोटे-छोटे सवाद बातचीत के आदरं पर होने चाहिए) चला बातचीत 
मे एक पृष्ठ तक कोई बोलता चलतः है । एेसे सवाद व्याख्यान से लगते है| 

कालीषदने अपने अस्य नाव्केमे प्राकृत भापा कौ स्थान नही दिया दै, 
क्योकि प्राकृत दुर्बोधरहै। केवल इसी नाटकमे कतिपय पात्र ग्रान बोलते है। 
धिदूषक सस्कृत बोलता है ! इसको रचना के वाद कविते प्रात छोडी । 

छायातततव का वैचिच्य कालीपदके सभी नाठ्कोमेहै। विवेक का पात्रोचित 
कर्यिकलाप छाया-तत्त्वानुसारी है । उसका रूप है-- 


वस्ते गेरिकमेकमेव वसनं म्रीवाग्रबन्धस्थिरं 
शीर्षालम्बिसुदीघं-केशविलसत्पृष्ठ-प्रभोनडासिता । 
मूतिः कामपि कान्तिमति परमां पूतां विनीतासिव 
हंहो किन्तु ममापि चेतसि नवं भाव मुहु्च्छति ॥ 
तृतीय अङ्धुमे कलि किरातका वेष धारण करके नल से मिलता है । चतुथे 
अङ्कुमे मोह्‌ रगपीठ पर आकर गीत गाता है । छाय।तत्व का स्वाघ्ाविक उद्गम 
असिनिप्रवेश के पश्चात्‌ कालित नल दहै। उसे कोई नही पहचान पाता । रूपतो वही 
है, रग भिन्न हि! उसनेनाम भी बदल लिया ओर कामभी। वह्‌ अव अयोध्या 
मे अष्वाधिकारीहे। 
पात्रानुसन्धान की दुष्टिसे मानवरूपधारी भावों का रंगमच पर उतरना 
मनोरंजक है । विवेक ओर मोह एेसे पात्र है । यह्‌ विधान छायात्मकहै। 
विष्कम्भकमे अद्धोवित सामग्री प्रायश दीगईहै। तृतीय अङ्कके पूर्वके 
विष्कम्भक के अन्तिम भागमे कलि पुष्कर को समज्ञाता है कि तुम्हे क्या-- 
हा धिक्‌ देवमिति वार्तामाच्र-विश्वान्तं सगनप्रसूनायितम्‌ । पुरुषकार एव 
फलं प्रसूते सर्वत्र । तत्र तु भवानेव प्रमाणम्‌ 1 
इस विष्कम्भक मे पुष्कर प्रतिनायक है । गास्वानुसार प्रतिनायक को विष्कम्भक 
मे भूमिका नही बनना चाहिए । 
तृतीय अकके मध्यमे कलि परिस्थिति-वशातु अकेले टै ओर वह्‌ अपनी 
एकोक्ति द्वारा सूच्य प्रस्तुत करता है-- 
मूढे दमयन्ति, मूढ नल, दुर्जात धमं । एते गयं पराभूताः स्थ । किया- 
नवसरो मे युष्मानभिभवितुम्‌ । एषोऽहमचिरात्‌- 
तलेन भम्या विरहं विधास्ये द्रक्ष्यामि तस्याः परमाभिमानम्‌ । 
धमेप्रभावं क्षयितं करिष्ये निजां प्रतिष्ठां भुवि भावयिष्ये ॥ 
ेसी सूचना अक मे होना अशास्त्रीय है। 
चतुथं अद्धुमे दमयन्तीके स्वेगतके द्वारा सूचनादी गर्ह । यह्‌ स्वगत 
वस्तुत एकोक्ति है । रगपीठ पर उस्र समय नल है 1 दमयन्ती का यह्‌ स्वगत नल की 
उक्तिकेप्रसगमेन होने से एकोक्तिदहै। 
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ह॒न्त पिपासया अवसीदन्तीव मे अङ्कानि । परिशृष्यतीव हदयम्‌ । 
यदि आयेपूत्रस्तथा जानीयात्‌ , तदा क्लेशातिशयमेवानुभवेत्‌ ! पिपासया 
जडीभूता तु रसना नालमेकमपि वचनमुच्चारयितुम्‌ इत्यादि । 

एसी ही स्वयन-ह्पिणी एकोक्तिनल की इसी अकम जगे चन कर है-- 

नेहि नहि नेदमुपपद्चते । प्रत्िपदमेव कान्तारे विपदः सम्भाव्यन्ते । 
तदेषा विसजंयितव्या । 

इसी अद्धुमे पनरपि स्वगत मे दमयन्ती की एकोक्तिहै। 

अहो सीदन्तीव मे अङ्कानि इत्यादि ।' 

एकोक्ति का उत्तम स्वरूप चतुथे अक के मध्यमे नल द्वारा प्रस्तुत ह) दमयन्ती 
सोई हे । नल कहत है- 

अहो संविधानकम्‌- 
सास्राज्यं निरूपदवं परिजना वश्या यशो निमेलम्‌, इत्यादि 

षष्ठ अक का जारम्भनलकीदो पृष्ठ की लम्बी एकोक्तिसे होता दहै, 

उत्स्वप्नायित का उत्तर प्रस्तुत करके एक नये प्रकारका सवाद इसनाटकके 
चतुथं अक मे प्रस्तुत किया गया है । 

सप्तम अकमेनल से वियुक्त होने पर उसकी विपत्तियो की गाथा ओर 
किराततराज कौ सहायता से विदभे पचने का वृत्तान्त विदूषक नल को बताता है । 
यह अंकोचित नही है । 

चतुथं अद्ध मे आरभटी-वृत्तिका अग माया-व्यापार रमणीयदहै। इसके दारा 
कलि माया-सरोवर बनाकर उसे क्षण मे शोणित-सरोवर बना देता है । 

एकोक्ति के समान दही किसी एक न्यक्तिका रंगमंच पर कु करते हुए अपनी 
मानसिक अवस्था बुदबुदाना है । चतुथं अद्ध मे नल की एकोक्ति है-आवामेकव- 
सनौ । तत्कथमिदानीमनुष्ठातव्यम्‌ । ( शस्तं व्यापारयन्‌ भम्याः शरीर-स्पन्दं 
खूपयित्वा ) धिक्‌ प्रमादः । एषा दमयन्ती स्पन्दते 1 इत्यादि । 

चतुथं अङ्कु के प्राय. अन्तमे रगमच की एकं गोर कलि की एकोक्ति प्रवर्तित 
होती है ओर दुसरी ओर दमयन्ती की । दमयन्ती की एकोक्ति दो पृष्ठ की अत्तिशय 
लम्बी) 

पचम अकम वनमे नल से वियुक्त होने पर उन्मत्त दमयन्ती नल के लिए 
एकाकी विलाप कर रहीरहै।! वही पीस आकर कलि की एकोक्ति हैः जब 
दमयन्ती मूर्छ दुर होने पर पुन. विलाय करती है । 





१. एसे वक्तव्य स्वगत इसलिए है कि वक्ता रंगमंच प्र स्थित पातर इमे अश्रुत 
रखना चाहता है । यह एकोक्ति है, क्योकि किसी वक्ताके वचन से दसंका 
कोद सम्बन्ध नही है । इसमें अपनी निजी स्थिति की चर्च प्रायश. है । 
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म्वयवरके अवसर पर नल का अपने पृत्र इन्द्रसेन के साथनलके विषयमे 
निन्दा-परक काव्योचित सवाद है । नल इन्द्रसेन को पहचानता था, किन्तु इन््रसेन 
उसे नही पहचानता था । 


स्यमन्तकोद्धार 


कालीपद तर्क्मचायं ने स्यमन्तकोद्धार नामक व्यायोग की रचना सस्कृत-साहित्य- 
परिषद्‌ के संस्कत-विद्यालय मे अध्यापन करते समय १६९३१६० मे की थी । 
इसका प्रथम अभिनय पारिषदो के प्रीत्यथं हुजा था. जौ दिग्दिगन्त से पधारेथे। 
कथावस्तु 


करप्ण पर अपवाद लगा कि स्यमन्तके मणिके लिए उन्हीने प्रसेन कोमरवा 
डालाहै। अपवादकौ दूर करते की योजनामेये उस वन ये गये, जहाँ प्रसेन मारा 
गया था । कृष्ण ने अपने साथियो कौ छोडकर अकेले घोर वन मे धुसते हए सात्यकि 
हारा अपने शुभविन्तको को सन्देश दिया-- 
सस्नेहद्ष्ट्चा चिरमेव दष्टो युष्माभि रासीदमलो हि कृष्णः । 
मिथ्यापवादं व्यपनीय भूयःस्नेह्‌ पुराणं पुरतः स पायात्‌ ॥ 
वहाँ से कृष्ण जाम्बवान्‌ के धर के सभीप पहुंचे, जह वनदेवी मिली । उसने 
अर्धोपचार के पश्चात्‌ कृष्ण के पूछने पर॒ बताया कि भल्लूकराज जाम्बवान्‌ प्राणियौ 
की हृत्या करता है ओर लत्ता-वृक्षोका विदारण करताहै। कृष्णने कहा किउसे 
मैएेसा करनेसे रोक दगा। 
कुष्ण जाम्बवान्‌ के घर के पास पहुचे । वहां जाम्बवान्‌ का लडका स्यमन्तक- 
मणिकेजोडे के लिए रो रहाथा। कृष्ण ने अपनी कौँस्तुभ-मणि उस्कौओर 
फक दी। उसे वहु लडका अपने रक्षकके साथ लेने चलातो कृष्ण नते रोका 
ओर कहा कि यह्‌ मेरी है। कृष्ण ने कहा कि यह्‌ जौ स्यमन्तकः वह्‌ 
भी हमी लोगो का है। कृष्णने रक्षक से कहा कि अपने भल्लूकराज को 
सन्देश टो । 
निहत्य मद्वन्धुजनं प्रसेनं स्यमन्तकं हन्त गृहीतवन्तम्‌ । 
सिहं समूच्छिद्य सुहूतमोऽसि तत्त मणि मे प्रतिपादयत ॥ 
अर्थात्‌ स्यमन्तक मणि हम दे दो) 
सन्देण सुनकर जाम्बवान्‌ वहां आया ओर स्यमन्तक मगन वाले को खोटी- 
खरी सुनाई । पृषछने पर जाम्बवान्‌ ने अपना रामे सन्बन्ध बताया । कृष्णने 
रामकानाममसुना तोकहाकिवे हीखसमन, जो स्वय अशक्त होने के कारण 
पशुओं की सहायता से पत्नी का उद्धार करा सके। जाम्बवान्‌ ने रामकी प्रशंसा 
की) करृष्णने रामके हीन-कोटिक कामोको गिनादिया किच्िपिकर वालि 


१. स्यमन्तकोद्धार का प्रकाशन १६५६ ई० के प्रणव-परिजातके प्रथम वषे के 
अङ्कु €, १०, ११ तथा १२ में तथा द्वितीय वषे के प्रथम्‌ अकमें हुआ है, 
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कोमाराआदि) जाम्बवान्‌ नेरामकी प्रशसामेजो कुछ कहा, उसमे कृष्णने 
प्रबल तकं देकर मीन-मेख निकाला । जाम्बवान्‌ ने कृष्ण की भरपूर निन्दा 
की ओर कटा कि तुम गोपवधूरस-पाटच्चर हौ! कृष्णने कहा कि मैने लोक- 
रक्षा के लिएक्सकौ सारा ओर गोवधंन-घारणं किया) जाम्बवान्‌ ने कहा कि 
प्वंततो हनुमान्‌ भीहजारो कोशढोले गयाथा ओर कसादि तो अपनी जीवन्‌- 
अवधिकेक्षीणहोजानेसे मरचुकेथे। उनको मारनेमे तुम्हारी क्या वीरताहै? 
तुम भीरुतोहोदही-- 
हत्वा भत्ययूतं कसं जरासंघ-भयातुरः 
स्वप्राण-परिरक्षार्थं कतिकृत्वः पलायितः । 
समृद-मृद्रितासन्ते कृत्वा द्वारवती पुरीम्‌ 
जरासन्धभयान्मुक्तः कथंचित्‌ स्वस्थतामगाः ॥ 
कृष्ण ने कहा कि वहत वढ-वढकर वाते करते हौ ¦ शीघ्र स्यमन्तक लाओ ओर 
महाराज उग्रसेन को उपहार दो) जाम्बवान्‌ ने कहा- कहाँ के कृष्ण, कहं के 
उग्रसेन ' भे नही देता । टृष्ण बिगड़ ओर बोले कि अवतो तुम्हारे साथ युद्ध 
करना होगा । घर से शस्व लाओ । जाम्बवान्‌ ने कहा-- शस्त्र क्या होगा ? 
चरमेव वमं नराः खलु शस्त्रसंघाः शस्वक्रियोपकरणं रचुनाथमस्वः । 
तिष्ट क्षण निशितश्षस्तसमन्वितस्य संचूणंयामि तव शस्त्रकृताभिमानम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण ने अपनी माया से अपना अग्तिमिय सूप प्रकट किया) 
तब जाम्बवान्‌ को कहना पडा-- 


शिलामाक्रृष्य शलस्य प्रार्णास्ते ध्वंसयाम्यहम्‌ ) 
कष्ण ने उसे नर-प्रभाव से अशक्त करद्यथा वहु पवंत न उखाड़ सका) 
वह राम की सहायता के लिएध्यान लगाने लगा तो उसे कृष्ण दिखाई पड) 
कृष्ण ने कहा कि राम का ध्यान लगाये इतनी देर हूर! तुम डर गये) 
अब तुम्हारी मूक्ति इसबात मेह कि शीघ्र स्यमन्तकदे डालो। बिगड कर 
जाम्बवान्‌ ने रामके प्रसादके लिए स्तुति कौ तो विष्णुशक्ति ने नेपथ्य से 
कटा-- 
एषाहं वैष्णवी शक्तः प्रसन्तास्मि स्तवेन ते । 
विष्णुरेवाद्य सम्प्राप्तस्तव वैरितयान्तिकम्‌ ॥ 
विष्णुशक्तिनेकृष्णमे उसे रामका दशेन कराया । उसके कृष्णसे क्षमा 
मांगने पर कष्ण ने आदेश दिया कि वन्य पुमो ओौर वबृक्ष-लतादिको कौ व्यथे 
विनष्ट करना बन्द कर दो। इसके पश्चात्‌ कृष्ण ने पधार केर जाम्बवान्‌ कौ गृहा 
पवित्र को । 
पंचम दृश्य मे कृष्ण को जाम्बवान्‌ अपनी कन्या जाम्बवती अपित करताहे 
ओर स्यमन्तक मणिदे देता है। इसमे कन्या के पतिगृहु-प्रस्थान का दुश्य अभिन्ञान- 
शाकुन्तल के चतुथं अंक कै अनुरूप करुणापूर है । 
५२ 


८१ अ।धुनिक~संस्छृत-नाटक 
नाल्यशित्प 


स्यमन्तकोद्धार व्यायोग एक अंक काह, किन्तु इसमे पोच दृश्यहै, जो एक- 
एक अक के समान पडते है । इस प्रकार नाममात्र के लिए यह्‌ एकाद हे । 


स्यमन्तकोद्धार मे सभी पाच्र मिलकर नान्दी पाठ करतेदहै। नाव्यारम्भके 
लिए प्रस्तावनामे पारिपाश्वैक आदि कोई पाच्र एक एेसी कल्पित घटनाकी 
समस्या प्रस्तुत करतेहै,जो स्पक की वस्तुसेमेल खाती हुई वस्तु प्रस्तुत कर 
देती है । जररहवी शताब्दी से प्रस्तावना के अन्तिमिभागमे एेसा आयोजन करने 
का प्रचलन विशेष रूपसे र्हादहै) इसव्यायोगमे किसीको सपने काटा तो 
सूत्रधारने कहा-- 


विषघ्नं मणिमाहृत्तं गच्छामि गिरिकन्दरम्‌ । 
एष कष्ण इव प्राप्तः स्वामकीतिमपोहितुम्‌ 


इसके तत्काल पश्चात्‌ कृप्ण रगपीठ पर आ जाति दहै। 


व्यायोग मे नियमत विष्कम्भक ओौर प्रवेशक नहीहोते ओर इस रूपके 
भी इनका अभाव है, किन्तु अर्थोपक्षेपोचित सामग्री को अङ्धु-भाग मे ही 
समाविष्ट किया गयादहै। शूपकके आरम्भमे ही सात्यकिं के पुने पर क्ृप्ण 
वताते है किसूयसे प्राप्त स्यमन्तक मणि सत्राजित्‌ कौ स्वाभावानृस्ार लाभ- 
प्रद थी, किन्तु उसके पत्र प्रसेन को हानिप्रद रही, क्योकि प्रसेन पापीथा भौर 
यह्‌ मणि पापीकाप्रणाश करतीदहै। फिर क्योकर कृप्णपर इसके चुरानेका 
सन्देह लगा ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कृप्म ने वताया है कि जव सत्राजित्‌ 
इसे लेकर द्वारकामे आया तोमैने उसे बताया कियह्‌ राजाकेयोग्यहै)। तुम 
इसे महाराज उग्रसेन को अपितकरो। उसने एेसान कर प्रसेन को चुपचापदे 
दिया । वह्‌ भी मृञ्षसे बचने के लिए मणि लेकर दूर जगल मे धोडेप्र चला 
गया, जह घोडे सहित वह्‌ विपन्न हृभा । रेसी स्थिति मे लोगो मे अपवाद फेना 
है कि मैने प्रसेन कोमणिके लिए मरवायाहै। एेसी सूच्य सामग्री एकोक्तिके 
दवारा भी प्रस्तुत की गई है! द्वितीय द्ष्यके अन्तिम भागमे सात्यकि के चले 
जाने के पश्चात्‌ रगपीठ पर अकेले कृष्ण ॒बतलाते है कि स्यमन्तक को लिये हुए 
प्रसेन को यही गुफाकेद्वारपर सहने मार डाला ओौर उ्तसेमणिलेली। 
उसको जाम्बवान्‌ ने यहां पर मारकर उससे मणि प्राप्तकी। मै अपनी महिमा 
को छिपये रखने के लिए अपनेको मुग्ध-सा प्रदशित करता हूं । अब भुक्त 
जाम्बवान्‌ के घर कीओर चतताह्ँ। व्रृतीय द्ष्यमे वनदेवी को ष्ण बताते है 
कि कंसे जाम्बवान्‌ पूर्वं जन्ममे रामरूपधारी मेरा भक्त था। फिर उससे आज 
पमिलनाहै। क्यो 


त्रेतायामसमो भक्तो हुनूमात्‌ मम यादुशः। 
तथेव जाम्बवानु नाम द्वयोर्वा सदशं द्यम्‌ । 
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स्यात्तव 


वन देवी, ऋक्षराजं जाम्बवान्‌, विप्णृणक्ति आदिको मानव रूपमे पात्र 
जना कर रगपीठ पर नाना छाया-तत्वानुतारीदहै। कृष्णने माया द्वारा अपना 
अग्निरूप दिखलाकर जाम्बवान्‌ को डराया। चतुथे दृश्य मे विष्णु-शक्तिको पात्र 
वनाय गया है । 
उत्कृष्र संविधान 

चतुथं दुर्य मे दारक का स्यमन्तक मणिका! नजोडा पाने का वालहठ वाला 
सविधान विशेष रमणीय है । उसका रोना सस्कृत-रगमच पर एक विरल संघटना 
है । उसका य्य, ययँ य्य करना प्रेक्षको को हुंनाने के लिएहै। 
रस-विन्यास 

स्यमन्तकोद्धार मे अद्धीरस वीर मानना ही पड़ेगा, क्योकि इसकी प्रघानता 
ओर प्रचुरताहै, किन्तु अद्खी होनेकेलिए रसत की परिव्याप्ति आद्यन्त होनी 
चाहिए एेसा नही है । अन्तिम दृश्य तौ सवेथा श्छुनारित है। 
दाब्द-विन्प्रास 

कविनेकृटेसे णब्दो काप्रयोग कियाद, जो केवल संज्ञामात्र नहीदैः 
अपितुएक पूरे संस्थानकोदही दष्ट्पिथिमेलादेते है यथा, नीचे के एलोकमे 
वनप्रिय ( कोयन ) का प्रयोग है-- 

वहुश्रुतानां भवतां समागमाद्‌ विशीयंते मुग्ध जनस्य सन्श्ता। 
वसन्तसंगाज्जडिमानमात्सनो वनप्रियो युच्चति परचमरस्वरे | 

एकोक्ति तथा प्रनिङ्गियोक्ति 

कालीपद एकोक्तियो की प्रभविष्णुतामे विष आस्था रखते है।* उन्होने 
द्वितीय द्ज्य के अन्तिम भागमेङ़ृष्ण की एकोक्ति सन्निविष्टकीहै। 

इस रूपक मे कृष्ण की नीचे लिखी प्रतिक्रियोक्ति प्रभविष्णु है-- 

अहो जं शव-निबेन्धः- 

न सम्भवासंभवसंव्यपेक्या वृत्तिः शिशूनां मनसः प्रवर्तते । 

नभोगतं वक्ष्य सुधांशरमुजञ्ज्वलं करेण वालस्तमवाप्तुमीहुते 1 
वहुस्थानिक कायं 

व्यायोग मे क ही अक होता हैः किन्तु इसमे अनेक स्थलियो की 
कायं-परम्परा भी दिखने की रीति रही है)! दुष्योमे विभक्त हौनेपर भी 
किसीएकदही दुश्य मे अनेक स्थलों की घटनाये दिखाई जा सकती है । इस व्यायोग 
के द्वितीय दुष्य के अन्तिसि भागमे जहां से्छक्ष पवेत द्खिई देतादहै, वहसे 
लेकर जाम्बवान्‌ के भवन की सन्तिधि मे अने का मागं परकरिम्य दुष्ट्वा 
इतनेसे ही कट जाता है ! तब इष्ण कहते है--अये एतत्‌ सचचिहितं जाम्बवतो 
भवनं लक्षरोनापि संलक्ष्यते । 


माताम 


१. श्रान्तिविश कतिपय स्थलों पर कवि ने एकोक्ति को स्वगत लिखा है। 


८२० आधुनिक-संस्करृत-नाटक 


गीत 
कालीपद रूपक मे गीतो भरी कहानी प्रस्तुत करके प्रक्षक का मन मोह लेते 
हँ । पचम दुष्य का आरम्भ जाम्बवती के लम्बे स्वागत-गानसे होता है-- 
तीलनलिनरुचिसुन्दर दयित देहि दशनम्‌ । 
परिगृहाण यत्तरचित्त-माल्यं त्यज वंचनम्‌ \। इत्यादि 
बहुविध प्रयोजनो से अनेक गीतो का समावेश इस रूपक मे हुआ है । वनदेवी 
तो सानो योग्यतानुसार गातीहीदहै 1 यथा,- 
तापस्-प्जित कौस्तुभणोभित भक्तवशीकृत विश्वपते । इत्यादि 
अद्धिया नाट या यक्षगान आदिमे जसे सूत्रधार या निवेदक महिमशाली 
पात्रोकापरिचयदेतेहै, बवेसेही वनदेवीकेद्धारा कृष्ण का परिचेय स्तुति-गीत 
मे दिया गयादहै) यथा 
जय जय जय करूणामय दू्गतिभयवारण 
नलिननयन दीनशरण है यदुकुलनन्दन । इत्यादि 
वनदेवी के द्वितीय गान मे देश-काल का परिचय है! यथा, 
पादपकुल स्रदुलानिलचञ्चल किर पष्प 
काननमनु धरणि वितनु ललितहुस्ति शष्पम्‌ । इत्यादि 
तृतीय दृश्य के अन्तिम भागमे वनदेवी कृष्ण के लिए प्रास्थानिक गीत गाती 
है । यथा, 
हे मधुसूदन मधुर विलोचन करुणां कुर वनकूंजे । इत्यादि 
केवल गीतदही नही, पचम दुश्यमें रम-पीठ पर नृत्य को आयोजन दहै) 
कुमारियं गाती हुई नाचती है-- 
कनकलता कृष्णतरं श्रयति मंजुला कौमुदिका शिशिरकरं भजति कोमला । 
सफला सखि वासना तव दयित-साधना सफलं तव यौवनमिहू भव रसोज्जञ्वला॥ 
रूपक के अन्त मे भक्त मृदग आदि वाद्यके साथ गतेहै-- 
जयति मधुसूदनो नन्दनुपनन्दनो नीलमणिरुचिरतनुधारी । इत्यादि 
सूक्तिराशि 
स्यमन्तकोद्धार की सूक्तिराजि रमणीय है 1 यथा, 
१ जनेषु लब्धमानस्य गरुणाढयस्य मनस्विनः । 
जीवनं मरणं साक्षादपवादो भवेद्‌ यदि 


१. अप्रस्तुत-प्रशसा ओौर अर्थान्तरन्यास आदिसे निभर सूक्तिं चमकती टे। 
यथा-- 
न स्वणेकारस्य कृति-प्रभेदात्‌ विज्ञातुमीश खलु कुम्भकार. । 
किमाद्रकाणा वणिजो वहित तस्मान्तिवतंस्व मृषानुबन्धात्‌ ॥ 
वात्या-चक्रण महत्ता पात्यन्ते पादपा भुवि) 
पवैतास्तु निराबाधा न स्तोकभपि कम्पिता. ॥ 
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२. यदैव पश्यन्ति महाजनानां वृत्तं जनास्तत्र रति श्रयन्ते । 
३. कलङ्कुसंशयक्षिप्तः कटाक्षेजेनसंसदि । 
बान्धवंरीक्ष्यमाणानां जीवनं मरणायते । 
४. भस्म-प्रच्छादितो वह्र्मोहादास्कन्दितो मया । 
जात्वा रज्जुरिति ध्वान्ते पदा स्पृष्टो भुजंगमः ॥ 
दूस अन्तिम सूक्तिमे उपमाद्वारसेभी कृष्ण को सपं कहना सदोष है । 
आरभटी 
लोकरुचि की दृष्टिसे आरभटी का उच्वकोटिक विन्यास इस व्यायोग में 
मिलतादहै। कृष्ण मायासे अग्निरूप वन जाते है) कृष्णके कह्ने पर जब 
जाम्बवान्‌ ने राम कास्मरण क्यातो 
नवौनपाथोघ रनीलमूतिः कण्डे दधानो वनयपृष्पमाल्यम्‌ । 
किरीटवानायुधशोभिदेहः स्मिताननः काञ्चनपीतवासाः ॥ 
पद्यामकता 
कालीपद को कविता लिखने का चावेथा। वे गद्योचित स्थलो का भी पद्च- 
बद्ध वणेन करने मे रस्चिलेतेहै। यथा, 
सच्राजितेनोपगतो रवेमंणिर्मीत्या प्रसेने तिहितिः स्यमन्तकः । 
सिहेन हत्वा तमसौ वने हूतः निहत्य तं जाम्बवता च सोऽलितः ॥ 


न 
=. 


अध्याय १०३ 
जीव न्यायतीथे का नाध्य-स!हित्य 


जीव के पिता उन्नीसवी ओर बीसवी शतीके सुप्रसिद्ध सस्कृत-लेखक ओर 
कवि पंचानन तकंरत्नयथे। जीव बगालमे जिला चौवीस-परगने की भदटरपल्ली 
तगरीमे २६ जनवरी १८९४ ई० मे उत्पन्न हुए थे। भदुपल्ली विदानो कीखानि 
रही है) वरहा उन्होने बहुविध शिकला प्राप्त करके कारीमे आकर महामहोपाध्याय 
राखालदास से न्यायदशेन की सर्वोच्च रिक्षा पाई ओर न्यायतीथे बने! उन्होने 
हाईस्कूल, बी° ए० आनसं ओर एम ० ए० आदि परीक्षाभो मे संस्छरत विषय लेकर 
सवंप्रथम सफलता पाई । फिर अनुसन्धान करते हृए १६२९ ई० मे कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय मे सस्छृत के अध्यापक नियुक्त हृए । वहाँ २६ वषं अध्यापन करके 
विश्रान्त होने पर भटुषल्ली के संस्कृत कालेज मे प्रिसिपल हृए ओर प्रणवपारिजात 
तथा अथंशास््र नामक पत्रिकाञो का सम्पादन किया! उनका धममंशास्त्र-विपयक 
ज्ञान नितान्त गम्भीरहे। 


जीव कोरे नाटककार ही नहीथे। वे विशुद्ध दुष्टिके आलोचकयथे ओर उन्हे 
विए्वास था किं भारतीय नाटचयशास्त्रीय विधान या पौवत्यि परम्परासे, सवेथा 
वेधे रहना वीसवी शती के लेखको के लिए समीचीन नही है । १६४४ ई० मे हिन्द 
कोड बिल-विमशिनी-सभामे भागलेनेके लिएवे पूना पधारेथे । 


जीव ने बहुविध साहित्य की रचना करते हुए अमर भारती के साहित्य को 
सम्पूरित किया है । उनके पुरुषरमणीय नामक प्रहसन की प्रस्तावनामे सूत्रधारने 
उनके कतर त्व की वणेना की है--सततःप्रहससनचित्रकाव्यादि-निर्माणरतिना । 


जीव को नाद्य रचनाभो में महाकवि कालिदास स्वश्व है। इनके अनेक रूपक 
प्रहसनात्मक है । यथा, दरिद्रदुदव, भटुसकट, पुरुष-रमणीय, विधि-विपर्यास, चौर- 
चातुरीय, चण्डताण्डव, क्षुतक्षेमीय, शतवापिक, चिपिटकचवेण, स्वातन्त्य-सन्धिक्षण, 
राग-विराग, वनभौजन, विवाहु-विडम्बन, नष्टहास्य, तैलमदंन, रामनाम-दातन्य- 
चिकित्सालय आदि। इन्मेसे कत्तिपय रूपको को किसी शास्त्रीय विधामे नही 
रखा जा सकता । 


कवि का पृरुष-पुद्कव भाणरहै, कंलासनाथ-विजय ओर गिरिसवर्धन-व्यायोम 


सा भायामा ताजा जाना 


१. अपने अन्तिम प्रहसन दरिव्रदुदव की भूमिका मे उन्होने कहा है--1008 
081845872.5 276, 7101609, 07806 110 8 (1एत ज वानालाप 
फ 0160 112 08810 00600 र08{ 18 00फ 10 88 11606 
६516. एा0प्नलंऽ 5 87 111-८०ा<लरव्व लिव्णाह 9 ४0686 एता ८१. 
011 ४16 वलाला† 0105 9 10656 125 276 10 0€ 1691१८्व क 17ण5 
1617 606 भए 07116 0दश्छपा. 
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है, महाकवि कालिदास, कुमार-सम्भव, रघुवंश, साम्यती्थं, शकराचार्य॑-वैभव 
विवेकानन्द-चरित, नागनिस्तार, तथा स्वाधीनभारतविजय आदि नाटक दहै। 

जीव कौ उच्च कोटिक काव्य रचनाका सम्मान केन्य शासनने उन्हे 
राष्टुपति-पुरस्कार देकर किया है" । १६७५ ई» से सटीक महाभारत का सम्पादन 
करनेमेवेलगे हुए है । अब्र भी उनमे कायं क्षमता ओर ओौदायं सविशेप है) 


(4 [क 
सह्‌ कर्व-कटदक् 

महाकवि-कानिदास बीसवी शती के सवेश्वेष्ट॒चाटको मे अनुत्तम है! इसका 
प्रथम अभिनय १६६२ ई० मे उन्जेनमे कालिदासोत्सवके अवसर पर हुभाथा। 
इसकी रचना कलकत्ते के राष्टियि महाविखालय के अध्यक्ष गौरीनाथ शास्त्रीकी 
पररणास्षे हुई । गौरीनाथ उज्जयिनी के अभिनय के प्रयोजकं ये । इसके अभिनेता 
इसी महाविद्यालय के अध्यापक थे । 

सूत्रधार ने इसकी प्रस्तावना स्वय लिखी थी, जसा प्रस्तावना के अधोलिखित 
वचन से प्रमाणित होता दहै-- 

श्री श्रीजीव-क्लमणा सेवभाषयोपतिवध्य सद्यः प्रयोगायास्मभ्यमपितम्‌ । 
देसकी प्रस्तातमा भी जीव के अन्य रूपकों की प्रस्तावना से पर्याप्त भिन्न है । इसमे 
ची सस्कृत बोलती है ओर अन्य प्रस्लावनाओमे वह प्राकृत बोलतीदहै। प्रायश 
अन्य प्रस्तावनाओमे नटी के स्थान पर विदूषक हैः जो प्राकृत बोलता है। 
कथावस्तु 

विद्यावती नामक दशपुर की राजकूमारीके स्वयवरार्थी तीन राजकूमार 


समरेन्द्रः नरेद्र ओर मथुरेश को कूमंनाथ (कालिदास) ेसे मिल ही गये, जिनके बल 
पर उन्होने समञ्च लिया कि काम बना-- 


गिखण्डिनं पुरस्कृत्य भौष्मशौ्यं यथा हतम्‌ । 
त्थन॒ मूढमासाद्य जेतव्यः प्रमदामदः॥ 
कालिदास “शाखाग्रभागे तिष्ठन्‌ शाखामूलं छेत्तु व्यवसितः" थे | उनको 
राजकूमारो ने विवाह के लिए उत्सुके देखकर कहा कि अपकोये काम करने है-- 
( १) विवाह के पहले मौनावलम्बन । 
(२) सकेतसे ही विचार-प्रदशन | 
( ३) जब वह्‌ एक अगली द्खिाये तो अप दो अगुली दिखाये । 





१. महाकवी राष्ट्पतिप्रसता पुरस्कृति प्राप्य यशोऽजेयद्यः । इत्यादि नागविस्तार 
की प्रस्तावना से। 

२. इसका प्रक!शन लेखक के द्वारा रूपक-चक्रम्‌ नामङ सग्रहुमे १६५२ ईभ्मे हो 
चूका । 


च आधूनिके-संस्कृत-नाटक 


( ४ ) यदि वह दो अंगूली दिखये तो आप एक अगली उठाये । उसके पश्चात्‌ 
अंगुली को चक्कर कराये । 

कालिदास को रेसा करने का बहुश अभ्यास करा दिया गया । इसके पश्चात्‌ 
राजकुमारो ने पहचाने जाने के भय से ब्राह्मण-वेण-धारण कर लिया । 


प्रथम अद्धमे राजसभा जुटी । नेरेन्र, समरेन्द्र ओर मथुरेश कालिदास को 
लेकर उपस्थित हुए । विद्यावती आ गई । मौन शास्वाथं या विचारयुद्ध होने 
वाला था। नियम बना--युद्धके समय सकेतसे जो विचार प्रकट किथे जायेगे, 
उन्हे संकेतन्न वाणी से धघोपित करेगे । विद्यावती का विचार उसके आचायं सोम- 
शरमाने वाणी द्वारा स्पष्ट किया। नरेन्धने कालिदास-विचार.प्रकटन का 
भार लिया । 

विद्यावती ने अगटी धारण की हुई तजनी दिखाई । सोमशर्माने उसके व्यग्य 
का अ्भिधा्थं प्रकट किया-- 


अधिगगनमनेकास्तारकाः सन्ति दीप्ता, जगदपि परिपुणं वस्तुभिश्चित्र रूपैः । 
विलसति सकलानां व्यापकः सगरक्षालयकृदविलसारः कः पदाथ. स एकः ॥ 
कालिदासने तजनी ओर मध्यमादो अंगुलियों दिखाई । नरेद्धने आशय 
वताया-- 
ब्रह्माण्डभाण्डलतकोटविकासलीलां शक्तः स ईश्व रकूलालवरो विधातुम्‌ । 
मायामदुष्मुतवा प्रकृति सहायीक्रवेष्‌ मुदा मृदभिव द्वितयं पदाथंम्‌ ॥ 
विद्यावती ने सिर हिला कर एक तजनी दिखाई । सोमशर्मा ने व्याख्या की-- 
यथोर्णनाभो रचयत्यनन्य पेक्षः स्वलालाभिरभीष्टजालम्‌ | 
तथैव देवो निजशक्तिमायाबलाद्‌ विनिर्माति जगतु-प्रपचम्‌ ॥ 
कालिदास ने दो अगुलियो को चक्कर कराया । नरेद्र ने व्याख्या की-- 
रचयति न हि नालात्‌ किंचिदन्यत्‌ स कीटः 
प्रणयति तव देवो विश्वरूपं विचित्रम्‌ । 
प्रभवति जगद्रेतच्चेत्‌ ततः सत्यरूपात्‌ 
कथमिदमनुतं स्यादत्यभिन्ना न साया॥ 
कालिदास विजयी हृए । उनका विद्यावती से विवाह हो गय(। 


द्ितीयाङ्खु के पूवे विष्कम्भक मे विवाहूके बाद कालिदास की बालिशताका 
भेद कुछ-कुछ खुलने लगा । वे अपनी पत्नी के पास पहूंचे तो उसने उनकी परीक्षा 
ली । पत्नी के प्रष्न के उत्तरमें वे ऊपर देखने लगे । फिर तो एक पहेली कै उत्तरमे 
उट्‌ ( उष्ट्‌ ) कहा । तब तो पत्नी रोकर कहने लगी-- 


हा दुर्देवम्‌ । धिश्धिङ मे विद्याविभवम्‌। यदहं विद्याहीनध्य हस्तयोः 
पतितास्मि । 


जीव न्यायतीथं का नाटच-साहित्य ८२ 


उसने फिर कहा-- 
अस्ति कश्चिद्‌ वागिविशेष उत्तरञ्चेत्‌ प्रदीयताम्‌ । 
उत्तरनहीदेतेतो इस घरमे आपका कोई स्थान नही कालिदासने कहा 
किटेसे जीवनसे मरनाही अच्छा) वह्‌ धर से भाग गया। उसका अन्तिम 
वाक्य था-- 


कि विद्याया पर्तिभक्तिन ददाति) 
तृतीयाङ्कुमे नमंदातट पर श्मशान-घटनास्थली वनके पासदहै। कालिदास 
वही वनमे बैठे है। उनकी तीन वषै की शमणान-साधना कालीके प्रीत्यथं पूरी 
हो चुकी है। उनकी अन्तिम स्तुति की समाप्ति पर काली प्रकट हई । कालीने 
कहा-वर मागो । कालिदास ने कहा- 


देहि मे विद्याम्‌, शुभा विदाम्‌ । 

काली ने कहा-- तथास्तु वाग्विभूतिमान्‌ भव, विश्वविजयी भव । 
हिमाचल इव सुरसरस्वतीरसमाधुरीप्रभवो भव । 

उसी समय उनको दंडी हुई विद्यावती कचुकी के साथ अआ1ई। कालिदास 
का अन्तिम वाक्य उसे वीध्नेलगा था कि वहु कंसी विद्या, जिससे पतिभक्ति 
नही मिलती । वह्‌ उन्हे डने लगी । उसे पावन पवेमे नमेदामे स्नान करना या) 
उसकी सखी उसे सीधे पथसे नहीलेजा रहीथी, क्योकि उधर श्मणानमे कोई 
मूर्छ सापडाथा। तभी वहु उठकर नदी कीओर चल पड़ा । उसे जपसमाप्तिका 
अभिषेक उसी समय करनाथा, परएकस्त्रीको स्नान करने के लिए उद्यत देख 
कर रुक गया । इसी क्षण उन्दः पनी का प्रष्न स्मरण हो आया-- "अस्ति कश्चिद्‌ 
वाग्विशेषः" । आज यदि वह कही भिलेतो इस प्रश्न के प्रत्येक पदसे आरम्भ 


होने वाले अपना काव्य उसे सुना दुं । 

विद्यावतीने कालिदास की एकोक्ति सुनीतो उसे एेस्ालगा कि मै अपने 
पतिके निकटहूं) वह्‌ अचेत हो गई । कालिदास को कचुकीने सहायताके 
लिए बुला लिया । नाडीपरीक्षा करते हृए कालिदास ने देखा कि उसकी अगुली 
भे वही अगृढी है,जो विवाहुके समयमे उसकी वधूकेहाथ मेथी) उन्होने 
अपनी विद्यावती को पहचान लिया । सचेत होने पर विद्यावती ने भी उन्हे प्रियतम 
रूपमे पहचाना । कालिदास ने कह कि अभिषेक के पश्चात्‌ अभी लौट कर 
मिलता ह । 

नदी-तट पर जानेके मागेमे कालिदसको विक्रमादित्य के शिविका-वाहूक नं 
पक डा, क्योकि एक वाहक रोगग्रस्त हये गयाथा) कालिदास नं अपना यज्ञोपवीत 
दिखलाया कि ब्राह्मण ह । मुञ्चे छोडो । उसने का कि काम के समय बहुत से ढोगी 
ब्राह्मण बन जाते है ! कालिदास को जाना पडा] 

चतुथं अक के पहले के विष्कम्भक के अनुसार कालिदास उज्जयिनीमे राजा 
केद्वारा सम्मानित होकर रहने लगते है। उनकी परिचारिका मालिनी देखती 


८२६ आधुनिक-सस्छृत-नाटक 


है कि उन्हे अपनी प्रेयसी विद्यावती के लिए घोर उत्कण्ठा दहै । कालिदास एके दिन 
गाते है-- 

विरहसिलनसध्ये विप्रयोगो हि योगः' इत्यादि । 

चतुथे अङ्कुमे विक्रमादित्य अपने सन्तरियोके साथहं। वेवतातेहै कि कंसे 
बाधति कहने पर कालिदास नं मूर शुद्ध किया । मैने कालिदास की कवितां सुनी 
ओर उन्हे अपनी सभामे बूलायादहै। वररुचि को यह सुनकर स्मरणहो जया 
कि इस कवि ने मुले कुमारसम्भव महाकाव्य दिलाया है। उन्होने महाराजसे 
निवेदन किया कि आज समस्यापूति से राजसा का मनोविनोद हौ । समस्याहै-- 


न हि सुखं दु खैविना लभ्यते । 
कालिदास ने अन्य कचियो की अपेक्षा अधिक रसमय पद्य सुनाया-- 


इलाध्यं नी रसकाष्ताडनशतं शुष्य. प्रचण्डातपः 
श्ाध्यं पङ्कुविलेपनं पुनरिह श्ुाध्योऽतिद।{होऽनलैः | 
यत्कान्ताक्‌चक्म्भ-बाहुलतिकाहिल्लोललीला-सुखं 
लब्धं कृम्भवरत्वयान हि सुखं दुखंविंना लभ्यते ।] 
विक्रमादित्य ते यह्‌ सुनकर कहा-- 
धन्यतमोऽसि कालिद्यस । अनवद्या ते रचनाशक्तिः। 
तव तो कालिदास ने अपनी सभी रस्वनाओ का परिचय दिया ओर भभिज्ञान- 
शाकुन्तल के पचम अक का अभिनय प्रस्तुत कराया । महाराज को प्रसच्च देखकर 
वलिदास ते उनसे कहा कि आपही के कारण यैपत्नीका समागम न प्राप्त 
कर सका। आप मेरे कष्टको दूर करे। तवतो कालिदास के ष्वणुर बुलाये 
गये । उन्होने बत्ताया कि परत्तिकी खोञमेमेरी कल्या विद्यावती किप्तीतीथेमे 
रहतीदहै। उसे मै बहुत दिनोसे दुढवा रहाट कालिदासने कहा किमे 
सारे भारत को मथकर अपनी पत्नी-रत्न को पाने चला । विक्रमादित्य ने कहा-- 


गृहीतेषु रस्कारः परित्रज भारतं पूनरागमनाय । 
कालिदास के जाने के बाद कोई राक्षसी वहां एक समस्याले कर आई्-- 


द्हैवास्ति ततो नास्ति ततोऽस्ति नेह वतेते । 
इहास्ति च ततोप्यस्ति नास्तीहापि ततोऽपि न 
इसका अथं बताये । 
वररुचि ओर अमरसिहुने कहा कि तुरन्त इसका समाधान सम्भव नहीं 
है । राक्षसीने कहा कि कालिदास ही इसका उत्तरदे सक्ते है। यदि कुछ 
मासोमे इसका उत्तर न मिला तो एक-एक कर के सभी नगरवासियो को 
खा जाञंगी। विक्रम को निणेय लेना पडाकि कुष दिनो तक कालिदास के 
लौटनेकी प्रतीक्षा करके मैभी उन्हे दूंढने चल दुगा मभ रक्षसीसे नगर को 
चाना है । 
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पचम अद्कमे हिमालय पर कोई वनचरी एक दिनि निराश विद्यावतीसे 
सिलतीदहै! वह अपने स्वामी कलाहक से उसके विषयमे वताती है । वलाहूक 
वणेन सुन कर सप जातारहै किं यही विद्यावी मेरे रवामी दशपुर-राज की कन्या 
है, जिसे दूढने के लिए मै नियुक्त हूं । उसके कहने पर वनचरी ने विद्यावती को अपने 
कुटीर मे रखकर स्वागत-पत्कार किया । वही कालिदास विद्ावती को दूढते हुए 
आ पहुचे । वह उन्ह नेपथ्य से गीत सुनाई पडा- 

एष एमि ननु यामिन दूर रचयन्तिसि वचनामुतपुरम्‌। 

शशधर इव धनजलधरलीन्‌. कथमसि सहसा दशंनहीनः । 

भरियतम सलिधिमुपनय मधुरम्‌ । 

जीवन-यौवन-सवंमनोरथ- 

नाथ कदा पुनरेपि नयनपथमूज्जीवय मम हृदयं विधुरम्‌ ।। 

कालिदासने समञ्जन लिया कि यह मेरी प्रणयिनीके विपयमे गीतदहै। वे 
मूछित हो गये । वलाहक वहां सहायता करन आ पहुंचा । उसने कालिदास को 
आत्वपरिचिय दिया करि मै आपका मानस-विहारी यक्ष हूं । वियोगी कालिदासे 
पूछा-- मेरी प्रियतमा कह है ? बलाहक ने क्हाकि अभीजो विरह गीत आपनं 
सुना है, वह॒ आपकी प्रियतमाकाहूदयोद्गारदहै। तभी वहां राजा विक्रमादिः 
सौर कंचुकी भी जा पहुचे । विक्रमने क्विको गले लगा लिया। कालिदस्तको 
राक्षसी से नगर-नाश की वात वत।ई गई) उन्होने राक्षसी की समस्यापूर्ति की-- 


राजपुत्र चिरं जीवे मा जौव मूुनि-पूत्रक। 
जीव म्रियस्व वा साधो व्याधमा जीवमा मृथाः॥ 


विद्यावती गौर उसके पिताभी वही बुला लिये गये। वही विक्रमादित्य की 
आज्ञानुसार कालिदास ने वरवधू का हाथ भिलवाया । वही वन्दी बनाकार कालिः 
दास की षरिचारिका मालती लाई गई । उसके ऊपर आरोपथा कि वहु मिथ्या 
राक्षसी वन कर नगरवास्ियों को उराती थी । विक्रम ने उसकी प्रशसा की-- तुम्हारे 
एसा कपट-नाटक करनेसेहमसव लोगोको कालिदास को दंढ निकालने की 
जल्दी पडी । मालती ने अपना विमशं प्रस्तुत किया । 


दुग्ध यथा तप्तकटाहुसिद्धं गाढं भवेत्‌ कालविलम्बयोगात्‌ । 
तथेव ॒विच्छेदक्ृशानुपक्वं प्रेमप्रकर्षो भजते सुखाय ॥ 
नास्यशित्प 


विष्कम्भकमे कथानायक कालिदासं कोह एक पात्र बना दिया गया है। 
अर्थोपक्षेपक मे मध्यम ओौर अधम कोौटिकेही पात्र होने चाहिए थे 1 प्रथम अद्धुके 
पूवे के विष्कम्भक मे केवल सूचनाय ही नही है, अपितु दुष्य भी है-यथा कालिदास 
का प्रशिक्षण भौर उनके द्वारा अगुलिचालन का नाट्य करना। चतुथं अद्कुके 
पूवं के विष्कम्भकमे भी कालिदाम नायक होते हुए प्रह । यह्‌ अभास्तीयदहे। 





तरत आधुनिक -सस्कृत-नाटक 


प्रथम अद्धुका आरम्भ सुदास नामक भृत्यकी एकोक्तिसे हता दैः जिसमे 
वहु भूतकालीन ओर भावी कायंक्रमो के सम्बन्ध मे सूचनाय देता है । 


तृूतीयाङ्खु का आरम्भ कालिदास कौ एकोक्तिमे होताहै। वे अपनी साधना 
की कथा विवृत करतेहै। वे कहते है--मन््र वा साध्येय शरीर वा पातयेयम्‌ । 
गुरु के आदेश से तदीतटीय इमशान पर तीन वषं साधना करता र्हाहँं। आज 
तीन कोटि जप समाप्त हुआ । वह्‌ जगन्माता की स्तुति करता है-- 





चलत्कपालकुण्डलां भजे नुमुण्डमण्डनाम्‌ । 
प्रकाण्डविघ्दानवप्रचण्डकमं-खण्डनाम्‌ ॥* इत्यादि 
आज माताने दर्शन नही दयितो नर्मदाके जलमे कूंदताहं। फिर काली 
प्रकट होती है । 
इसी अक के बीच रगपीठ के एक ओर पड़े कालिदास की एकोक्ति पूनः हैः 
जिसमे उसके अपनी पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने ओौर उसकी वाणी--अस्ति 
कश्चिद्रार्विशेष.' की स्मृति प्रकट की गईहै। इस समय र्गपीठ पर उनके लिए 
अदुष्ट विद्यावती भी थी। 


पचम अक का आरम्भ रगपीठ पर एकाकी वनचरी की एकोक्तिसे हौताहै। 
उसके र्गपीऽ पर रहते ही उसे न देखती हुई विद्यावती की एकोक्ति हैः 
जिसमें वह अपनी दु खभरी करुण कथा सुनाती है । इसी अंकमे आगे बलाहक के 
रगपीठ पर रहते कालिदास की आपबीती करूण कथात्मक एकोक्ति है । उसके जाने 
पर वलाहुक की एकोक्ति है । 

जीवने अद्धावतारसे कुछ-कुष मिलता-जुलता अकाशावतार तृतीय अङ्के 
पश्चात्‌ रखा है । इसके पश्चात्‌ विष्कम्भक आता है मौर उसके बाद चतुथे अक 
है। अंकाशावतार अभारतीय पारिभाषिकं शब्दहै। जीवने इसमे कालिदास की 
एकोक्ति आारम्भमेर्खीहै। 


कान्ता कराम्बुरुहुचुम्बितत-पादयुग्मं स्पर्शेत्थ-हषंवशमोहमुपायतोऽपि । 

देवी प्रसादवर-लब्धबलादुद॑चन्नाकृष्य मह्यितया हृतचित्तमेमि ॥ 

अकाशावतार होताक्याहै? गत अक मे इसके आरम्भ की सूचना हौतीहै। 
कथा की एक विच्छिन्न धारा यहांसे आरम्भ होतीदहै। इसे लघु अंक कहाजा 


१. अर्थोपक्षेपक मे नियमानुसार पटले की हू्द या भावी घटनाओं कौ सुचना 
मात्र होनी चाहिए । उपरक्त दोनो विष्कम्भको मे प्ता नदी है। चतुथे अंक 
के विष्कम्भक मे कालिदास मूच्छित होते 'दै। अद्कभागमे भी सूचनाय 
परिप्लुत है । यथा, चतुथ अक मे स्वयं विक्रमादित्य शिविकावहन कै समय 
कालिदास की प्रतिभा से प्रभावित होकर सूचनादेतेहै। यह सचना-दान दो 
पुष्टो तक चलता ह 
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सक्ता है! यह्‌ दुष्य हेता है--सूच्य नही । अकमे जो कथा नही कही जाती, 
उसकी आवश्यकता देखकर अकाशावतारमेदेते है, 
ग्ध का एकनया रूपड्स नाट्कमे मिलतादहै। चतुथं अङ्क मे रगमच 
पर जभिक्ञान-शाकुन्तल' के पचम अक का दृश्य समाविष्टहै। 
जीवने अद्कमे नये-नये दुष्य उपस्थित करतेके लिए परटी-परिव्तन की 
विधि अपनाई है । चतुथं अद्धुमे उपयुक्त शकुन्तलाङ्ध के पहले पटीक्षेप होता है 
ओर इसके अन्त मे पटीपरिवतन होता है । 
महाकवि-कालिदास मे छायातत्व प्रचुर माच्रामे है। मालती का राक्षसी 
बनना इसका अनृठा उदाहरण! कालिदास को नरेनद्रादिने पण्डितिका रूप 
धारण कराकर उसे अवाक्‌ शास्व्राथे मे विजयी बनाया--यह्‌ सृषक्ष्म छाया- 
तत्त्वाधान है । 
कविने पचम अकम हिमालय को नाट्यस्थली वनाकर इस नाटक का 
ओदात्य विशेष बढा दिया है । 
गीत राशि से कालिदास-नाटक सुवासित है । कतिपय गान वैतालिक नेपथ्यसे 
गाते है । यथा प्रथमाक मे-- 
एहि सुजनगण वाणौपूजनपुण्यदिवस इह तीर्थे । 
सद इदमतिथे सदयमलंकुरु विद्याविलसितकीतं ।} इत्यादि 
चतुथे अद्धुः के आरम्भमे वेतालिक का गान है-- 
"जय जय विक्रम-सुर 
निजबलविक्रम-दमितरिपुक्रम विश्वजयक्षम शूर इत्यादि । 
चतुथं अङ्कुमे सूत्रधारने रम्य गायन क्या दहै-- 
आविभेव भवर ङ्खनटेश दनुजमनुज-सुर-पुञ्य-विशेष । 
त्वमसि जलानल-गगनध रातल~रविशशितपनमखेगः ।। 
अष्टमृतिध र-सृष्व राच र-दृष्टदिगम्बरवेशः । 
नट नट डिण्डिम नाद विशंकट-उमरशूपाणिरनिमेषः । 
उच्चलदुज्ज्वलभालसिन्धू-जल-पावित-भारतदेशः ॥। 
पंचम अङ्कु के आरम्भ मे वनचरी प्राकृतमे गाती हैः जिसकी सस्कृतं 
छाया है-- 
नम, नम, नम गिरिराजम्‌, सुरतन्दन-शि वसुन्दरसितकायम्‌ । 
देवदारू-नवश्यामलपल्लव-गोभित निविडनितम्बम्‌ । 
अंगवि राजितमंजुल-कूजित-मुखरित-विहगकदम्बम्‌ । 
देवविलास-निकायम्‌ । 
वह्‌ रगपीर पर इस गीत का नृत्याभिनय भी करती है। 
आगे इस अंक मे नेपथ्य से विद्यावती का विरह-गीत है। 
सस्कृत के कवियों मे युगाभिरुचि का यथोचित ध्यान नही दिखाई पडता । 


(1 आधुनिक-सस्करृत-नाटक 


जीव यद्यपि एक सुलज्ञे हृए कविदहै ओर देश-कालोपयोगी रचना मे निष्णात 
है, किन्तु उनकी क्विताभी रमणियोकां कुचकलशभार ढौ रहीदहै, क्योकि 
वेदिक कवियोसे लेकर अद्यतन सभी संस्टरृत-कवियो कौ इससे अजीणेता या 
असरुचिन हुई । भला वीसवी शतीमे अन्य भाषा का कोई सुसस्कत कवि एेसा 
पद्य लिखेगा, जो कुच-कलश भार से वोञ्िल हो । इनका पय है चतुथे अङ्क मे- 
पूरोवापश्चाह्रा क्वचिदपि दसास. क्षितिपते, 
ततः कानो हानिवचनरचनाक्रीत-जगताम्‌ | 
अगारे कान्तारे कुचकलशशभारे मृगदुशां 
मणेस्तुल्यं मृत्यं सवत्ति सुभगस्य द्युतिमतः ॥ 
इसी अङमे आगेपन. है 
यत्‌ कान्ता-कुचकूम्भवाहुलत्तिका-हिच्लोल-लीलापुखम्‌ । 
स ङराचाय-वमुव्‌ 
शद्धराचायं-बेभव नाटक का प्रथम अभिनय १६६८ ई० मे वाराणसेय-सस्छृत- 
विश्वविद्यालय के उपकूलपति गौरीनाथ शास्त्री के अदेशानुसार कवाराणसीमे 
सरस्वती-महोत्सव के अवसर एर समवेत विद्वानो के प्रीत्यथं हज था । 
कथावस्तु 
व्रिचूड प्रामम शिवगुर नामक ब्राह्मण शिवमन्दिरमे पूत्र कामनासे शिव की 
स्तुति करता है । वहां शिवदस्पती ने उन पर दया की ओर कहा-- 
अहमेव स्त्रयं युवयोः पृत्रत्वमंगीह्त्य जमन्मंगलं विधास्यामि । 
देवताभो ने शिव से क कि वृद्धके प्रमावसे यज्ञादि सस्थायं विलुप्त हौ गई 
है । शिवने कहाकि विप्णुहु बुद्धावतार हं। अव वेदकायंके पुन प्रव्तेनके 
लिएमै कालदी ग्राम मे शंकर-रूपमे अवतरित होञ्भा। कात्िकेय का अवतार 
कुमारिल-हूपमे हो चुकाहै। वे वंदिक्‌ धमका प्रचार करगे । ईन्द्रकौ सुधन्वा 
राजाके रूपमे अवतार लेनेके लिए शिवने अदेश दिया। 
द्वितीय अङ्कुमे रपजा सुधन्वा की र।जसभामे गौद्धाचायं मौर कुमारिलके 
विवाद का प्रस्तावदहै। बौदधाचायेने कहा कि कूुमारिल अपनी सिद्धि दिखाये। 
बे पवंत-ष्यगसे युमि पर गिर गौर शरीर अक्षत रहततौ उनके पक्ष को सारवान 
समभा जाय । कृमारिल तैयार दही गये-- 
यन्नामग्रहणेन दैत्यतनयः प्रह्लाद आह्ादितोऽ 
गधे सिस्धजले निपातितनूर््रवाद्ितौ रक्षितः 
दृष्टः सोऽचलतुद्ध-श्णुगनिलयाद्‌ भमौ पतच्चन्तन 
सोऽयं श्रीहूरिरद्य मामकपरीक्षाग्नौ भवेतारकः ॥ 


[कायाकाय विर 


१ इस नाटक के प्रथम भौर द्वितीय अङ्धुके अश का प्रकाशन सस्कृतसाहित्य- 
परिषद्‌ पतिका ५१ तम वषमे हुआदहै। 
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दस नाटकमे शिव शङ्धराचायंकेरूपमे अवतार लेकर वेदान्त के ज्ञानकाण्ड 
का उपदेश करते दहै! वैदिक धमं का प्रचार करने वलि कुमारिल ओर कर्मकाण्ड 
का उपदेल करनं वाले पतञ्जलि, वरुण ओर सुघन्वाके रूप मे सात्विक बौद्धमे के 
सरक्षकं दि) 
नाटल्यकिल्प 


प्रस्तावनां नटी नही रहती! उसके स्थान पर विदूषक उसका काम 
क्ता) वहुनटीकी भोति रगक्ौ रसनिमग्न करने के उदृश्य से गीत माता 
है । इस नाटकम्‌ गीत है-- 
जय देव॒ दिगम्बर शुभ्रकलेवर भूधरपोवर देहि दयाम्‌ । 
एहि ममान्तरमश्रसन््रधर चिन्मय भास्वर तारय माम्‌ 
रस्य-जलोच्चल-मौ लित टाञ्चल-लम्बजटाधर देहि दयाम्‌ | 
भालसुधाकर कालभयंकर भैरवशंकर तारय माम्‌ ॥ 
कान्त सदाशिव णान्तनभोनिभ दान्त-समाहित देहि दयाम्‌ । 
भस्मविकस्यर-रूपमहेष्वर शोष्वतसुन्दर तारय माम्‌) 
विदूबकादि कतिपय पात्र सस्कृत ही बोलते है" जिन्हे प्राकृत बोलना चाहिए । 


कुमारसम्भव 
कुसारसम्भव नामक नाटक का अभिनय उज्जयिनी मे कालिदास-उत्सव्‌ ङ 


अवतस्तर हुआ था ।* यादवपुर-विश्वविद्यालय के सस्कृतविभागाध्यक्ष रमारजन मृखो- 
पाथ्यायके अदेगसे इसकी रचना ओर प्रयोग हृजाथा। सूत्रधारके शब्योमे 
इसमे कुमारसंभव महाकाव्य को दुष्य रूप दिया गया है । इसके पूवं श्रीजीव द्वारा 
पणीत महाकवि कालिदास ओौर रधुवश का प्रयोग इसी उत्सव के उपलक्ष्यमे हो 
चुकाथा! सभवत स्वय गौरीनाथ इसका आयोजन कराते थे। महाकाव्योके 
ञाधारपर बने हुए नाटकौ को प्रस्तावना मे रूपकायित नाम दिया गयाहै। 
कथावस्तु 


पार्वती के उपाध्यायने माता-पिताके पूछने पर उसकी कररेखा देखक्रर 
वताया कि रूपानुरूप सौभाग्य नही मिलेगा । यथा, 
हम्‌ हम्‌ नानः सुखं दुःखं क्लेशोऽशेषः गुभाशुभम्‌ । 
रेखाभिबह्‌ शाखाभिः सूच्यते किचिदभ्रियम्‌ ।। 
थोडीदेरने नारद आये अौर पावेली की सौभाग्य-वणेना की-- 
सौभाग्य-योगाद्‌ दुहिता तवेयं प्रेम्णा शरीराघंहुरा हरस्य । 
ननं भवित्री भवपवंजाया सती सती योगविसृष्टकाया ॥ 
ओर कहा कि सेवा से शिव वगमे जयेगे। 


व 
१. इसका प्रकाशन प्रणवपारिजात मे ८. १-ध्मे जाह) 
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पार्वती को स्मरणहौ आया कि शिव पूवेजन्ममे मेरे पति थे। उन्हे 
इस जीवनमे पुनः पानाहै) माताके न चाहने पर भी पावेती तप करने 
चलती वनी । 

नद्रको तारकासुर का भय परित्रस्त कर रहाथा। उसे ज्लात हुभाकि 

तारक-सहारक शिवका पुत्र होगा ओौर पावंती उसकी माता होगी, जौ महादेव के 
प्रणय-प्रसाद के लिए उनके पास तपस्याकररहीदहै। कमि शीघ्र बनाने के लिए 
मदन को बुलाया गया ओर काम बताया गया । तब वसन्त कौ साथ लेकर शिव की 
तपोभूसि मे वह सपत्नीक पंचा । 

द्वार पर नन्दीथा। वह सावंत्रिक अनुशासन की प्रतिष्ठा कर रहाथा। उससे 
डरकर काम प्रान्तमागे से समाधि-मग्न शिव कीओर पहा ओर तीरको तैयार 
किया । उसे पावती आती दिखाई पड़ी । उसके पास पहुंचने भरकीदेर थीकि 
कामन रति के रोकने पर भी अपना काम तमाम किया । अर्थात्‌ उसके बाण चलाते 
ही सिव की नेत्राग्नि से जलना पडा। 

चतुथं अक मे रतिविलाप एकोक्तिके रूपमे है! उसकी सहचरी ओर 
जर वसन्त उसे समाश्वस्त करते है) अन्तमे देवेन्द्र, वायु ओर वरुणके कहने पर 
उसने अपना अग्िदाह्‌ नही किया, क्योकि उसे विश्वसहो चला कि पुनः काम 
शीघ्र मिलेगे । 

पचम अंकमे पार्वती तप करने लगी) वहु अग्निम दहोमवस्ती थी, जो 
रुद्र के प्रीत्यथेथा। पचागिनितपथा। एक दिन जटिल ब्रहाचारी आया । गौरी 
ने उसे अधं प्रदान किया ओर मधुपक समपंण किया । उसने पावेतीके तपकी 
व्यर्थता-विषयक भाषण देकर शिव की वरणीयता पर कृठाराघात किया। पावती 
ने कहा कि इस चचल अशिष्ट वटु कौ वात सुनना ठीक नही । वह ज्योही जाने 
लगी कि शिव ने अपने कोप्रत्यक्न कर दिया । वे बोले-- 

अद्य प्रभृत्यवनताद्भि तवास्मि दासः। 


सभी देवता आये । वसन्त ओर मदन उपस्थित हुए । हिमालय ने पाणिग्रहण 
करा दिया सबने मगल-ध्वनि की । स्कन्द के उद्धव को सम्भावना हई । 

नाटक की कथा कुमारसभव के प्रायश शतप्रतिशत अनुरूपहै) सारी बातं 
अत्तिसक्षेप मे कही गई है । महाकान्योचित वणेना अत्यत्पहै। कथाका नाट्यरूप 
विशेप लघू है। 


शिल्प 

ततीय अङ्कु के पूवं विष्कम्भक मे अर्थोपक्षेपण का अभाव है । इसमे वसन्त-वणेन 
मात्रहै। पचम अंक के पूवं का विष्कम्भकतो एक लधु अकयादुष्यकेसरूपमेदहैः 
जिसमे पावती, उसकी माता ओर पिता उससे कहते है कि शिव के लिए तप क्यो 
क्रनाहै? जीव का विष्कम्भक प्राचीन परिभाषाकी परिधिमे नही आता) 
इसमे काथं होता है ओर सूचना बरही दी जाती । यह वत्तमान कालम । 
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इस नाटक के पचम अकमे शिव का बहुरूप धारण करना छायातत्त्ता- 
नुसारीरहै) 
शेली 
कवि की शब्दावली अनेक स्थलों पर विजेपरूपसे भावानुबन्धीहै। यथाः 
उपाध्याय का विदूपक के विधय मे कहना-- 
त्वं शफरोपमः फरफरायसे । इसमे क्रिया का प्रयोग ध्वन्यनुसारी है । 
कवि हास्य-सजंन मे निपुण है । उसका विदूषक अभ्रुसागरमे इव मरनेके 
लिए उद्यत है) उपध्यायसे उसकी नोक-्लोक चलती है। नन्दी ने नाचने वाले 
भूत का कान्‌ एेठा ओर चपत लगाया । वह रगमचसे रोते हुए भागता है । यह 
सव हास्यके लिए) 
नाटपरम्परा 
किरतनिया नाट की स्तुति-परम्परा इस नाटक मे आदि, मध्य ओर अन्तमे 
अनुबद्ध है । नारद रगपीठपर गतेदहै-- 
जय जगदीश्वर विश्वचंराचर दुश्यविचित्रविकासः । 
त्वमसि भक्तजन-मानसरंजन-मजुलरूप-विलासः ॥ इत्यादि. 
अन्त मे नेपथ्य से गान होता है-- 
जय जय नाथ पुरारे कुटिल जटाकलिताम्बरवारे । इत्यादि. 
नाद्य गीतोसे भी सवलित है । रति ओर काम वसन्त-गान करते है-- 
स्वागतमिह्‌ शऋतुराज भ्रमरविलासी कुसुमविकासी 
कानन सदसि विराज । इत्यादि. 
पति के मरनेपरभीरतिका विलाप गीतात्मक है । यथाः 
हा हा प्रियतम ! किमपि विचेतन आशु शमय खेदम्‌ । इत्यादि 
पंचम अंक मे सखियों का गायनदहै-- 
जयशुश्रकलेवर देव दिगम्बर भूधर पीवर देहि दयाम्‌ 1 इत्यादि. 
रघुवंश 
रघुवा नाटक का अभिनय उज्जयिनी मे कालिदास-समारोह्‌ मे आये हृए 
विद्धानो के प्रीत्यर्थं हुआ था । कलकत्ते के राष्टि महाविद्यालय के अध्यक्ष के 
निदलानुसार अभिनय का आयोजन हुभा था । इसमे रघृवज्ञ को नाटकायित किया 
गया दहै) 
कथावस्तु 
दिलीप का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है । यज्ञिय अश्व अदुश्यहो गया। ध्यान 
लगाकर वसिष्ठने वताया कि इन््रही अब्वापहारीदहै) रधु कौ अश्व लौटानेके 
लिए भेजा गया। रघुने इन्द्र का पीछा करके उसे पकड़ा । इन्द्रने रघु के 
१. इसका प्रकाशन प्रणव-पारिजातमे ५ ५-८मे हुञा है) 
२ 
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युद्धकौशल से प्रसन्न होकर उसे अभीष्ट वर दिया कि दिलीपकोयज्ञकापूरा 
फल मिले । 

दितीय अकमे रघू दिग्विजय के लिए प्रस्थान करनेहै। तृतीय अक्‌ के पूवं 
विष्कभकमे दिग्विजय का वणन ओर विश्वजित्‌ की चर्चाहै। तृतीय अकमे 
कौत्सका प्रकरणदहै। रधुने मृण्मय पाच्रमे अघं रखकर स्नातक कौत्स का 
स्वागत किया) राजकोष मे स्वणे-वृष्टिसे जो धन आया, वह सव॑स्व रघु 
स्नातक को देना चहूता था ! स्नातक आवश्यकं दक्षिणा से अधिक कानी कौड़ी 
नही लेन) चाहता था । वसिष्ट ने इस अवसर पर धन्यवाद दिया-- 


धन्यो दाता ग्रहीता च निलोभिवुभयावपि। 
चिरं द्राविवे वधेतां राष्टूकल्याणकारिणौ ॥ 

वसिष्ठने रघुके पूछने पर बताया कि आपके वशमे स्वय भगवान्‌ विष्णुं 
अवतार लेगे | वे आपके प्रपौत्र बनेगे । 

चतुर्थं अद्कुमे कचुकीने वतायादहै कि स्वयवरमे अज ओर इन्दुमती का 
विवाह हुआदहै। वे जयोध्याकी ओर लौटरहेथे। मागमे प्रत्यथियोने सग्राम 
ठान दिया । शत्रू परास्त हुए । अज अयोध्या जाये । वर्ह उनके अभिषेक की सज्जा 
हयेने लगी । विवाह कै कुष दिन बाद अजको दशरथ पुत्र हुए ओर इन्दुमती 
की आकस्मिक मृत्यु हो गई । 

पचम अद्कुमे दशरथ मृगया करने जाते है । उनकी तीन पल्नियो से कोई पुत्र 
नही था 1 मृगया का सोल्लासं वणेन दशरथकेश्न्दोमेदहै। भूलसे हाथी के स्थान 
प्र मुनिकुमार कौ उनका शब्दवेधी बाण लगा । दशरथ उसके पास पहुचे । वह्‌ 
मर गया । उसका अन्धा पिता भौर माता वहं आये जौर पिताने दशरथ को 
शाप दिया-- 

बढापे मे पुत्र शौकसे तुम भी मरो । माता-पिता पत्र की चिताग्निमे जन मरे। 

आगे इसी प्रकार कथा रघृवशानुसार प्रवर्तित है 
शिल्प 

इस नाटकमे चतुथं अद्ध समाप्त होने पर फिरसे चतुथ-अद्खु-अकालावत।र 
मिलता है । इसमे अकथित कथाशकेअगेकी कथाहै कि कंसे इन्दुमती मर गई 
तो राजा अज मुखत हए ओर तभी उसका जव हटायाजा सका । वे दशरथ का 
मुख देखते हुए जीवित रह सके । 

नाटक मे स्थान-स्थान पर गीतो का समावेश क्या गयादहै। प्रथम अङ्धुके 
अन्तिम भागम वन्दिद्य गाते है-- 

जयति दिलीपो रविकुलदीपः शोभन-सवन-विधधायी । इत्यादि 

द्वितीय अंक मे नेपथ्य सगीत है 

जयनि जगति रघुराजः .। इत्यादि ~ . -- 

ओर त्रजतु वज्रसमगर्जेनवीर । इत्यादि, 
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चतुथं अक मे नेपथ्य-गान दै-- 

जय जय नुपतर, क्िञ्चरशुभकर, सुरनरत्पणकारित्‌ । इत्यादि 
नाट्य-परम्परा कै अवहनना करके छठे अक के पूवं विप्कसम्भकमे नारायण की 
स्तुति है \' 

महाकाव्यो को र्पकायत करनेमक्विको विशेप सफलता नही मिनीदै। 
महाकाव्य कौ अनेक वातो को छोड देने पर नाटकीय कथावस्तु अच्छी बननी । 
दुखभरी कहानी बढाने के लिए श्रीजीवने व्यथेकी वाते छोडी नही है । यथा श्रवण 
के माता-पिता का उसकी चितारिनि मे जले सरना) 

यज्ञ के प्चात्‌ रामादि का जन्म हुजा । सीता से विवाह हृजा ओौर लिवधनुभंद्ध 
से परशुराम को रोप हृजा, जिसे राम ने जन्त किया । 

नाग-निस्तार 

पोच अड्धुये के इस नाटकमे श्रीजीव ने महाभारत के प्रसिद्ध जनमेजय 
नामक आख्यान को नाटकीय्प दियादहै। इसका अभिनय प्रणव-पारिजान के 
सस्थापके ओद्खारनाथ देवके अदेणसे हूजा था। उस समय कर्मचारियो की 
हडताल चल रही था । 


कथावस्तु 
राजा परीक्षित्‌ मृगया करते हुए प्यास लगने पर शमीक ऋषि के आश्म 


मे उनके समाधिस्थ होने पर पहँचे 1 समाधिस्थ सुनि को उनकी वात न सुनाई 
दी ओर उन्होने उ्के गनेमे एक मरा साप पहना दिया । शमीकके पुत्र श्यृद्धी 
ने यहुसूनातोरजाको शापदे डाला कि सप्ताह भरके भीतर वहु तक्षक 
सपंसे दष्ट होकर मर जयेगा । श्यगी ने पित्ता के पास पहु कर उन्हं ध्यान-विरत 
कियाञौरशापकौीबातकहीतो शमीकनेक्हा कितपकी हानि करने वाले 
अमष से बचना चाहिए । पिताने कहा कि शाप लौटाभो । श्छुंगी ने कहा-- 
कदापि मिथ्या न वदामि तात न नमेतोऽपि स्थिरधीस्तपःसु । 
आचायेदेवः पिद्रृदेव एष सब्रहयचर्योऽस्मि वृथा न भाषे॥ 
शमीक ने शिष्यसे परीक्षित्‌ कोशणाप का सवाद भिजवा दिया । 
दवितीय अद्धुमे राजाके व्याकूल होने पर भावी विपत्तिका निवारण करते 
के लिए मन्त्री ने कहा कि उच्च स्तम्ब पर लौह्‌-पुटित निश्छिद्र गृहमे आपको 
रख दिया जाय । फिर न सपभय, न शापभय । किसी को आपतते मिलने न दिया 
जाय । राजाने कहा किमै बचाया नही जा सकता, क्योकि--करतकर्मफलं दैवं 
वायुवत्‌ तदग्रे धावति पुरुषकारस्तु तृणवत्तमनुस रति । 


१. श्री जीव विष्कम्भक को लधु अक या दुश्य समज्ञतेहै । इस विष्कम्भकमे 
नारायण ओर लक्ष्मी पात्र है ओर वे आत्मकथा बताते हैँ! उनका भावी काय 
क्रम है ।. अर्थोपक्षेपक मे कही एेसा थोडे ही हीना चाहिए 

२. पंचम अङ्कुःमे। 
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सातवें दिन सन्ध्याके समय आशीर्वाद देनेके लिए एक ब्राह्मण आया! 
राजा की विशेषान्ञा से उसे प्रवेश मिला | उसने राजा के समीप जाकर कहा-- 


स्वस्त्यस्तु ते धमेपरायणा सद्ब्राह्मणस्य स्थितिपालकाय | 
गृहाण पात्रं सफलं सपृष्पं मनोरथस्ते परिपूत्तिमेतु ॥ 
राजाकोशोकथा कि ब्राह्मण का शाप दिनान्तर निकट होनेपर भीपूखय 
नही दहो रहा था । ब्राह्मण ने कहा कि यह्‌ पृष्प-करण्डक आपको सफल करे । राजा 
ने करण्डक को माथे लगाया । उससे सप निकला ओौर उसने परीक्षित्‌ को काटा) 
वहु बचायान जा सका । 
तृतीय अक मे जरत्कारु का नागकन्या जरत्कारुसे विवाह हीतादहै। उससे 
ब्रह्मा की सानसी कन्या का पत्र नागवंशकी रक्षा केरने वाला उत्पन्ने होगा-- यह्‌ 
वरदान मिल चुका था। चतुथे अद्धुमे जरत्कारुं पत्ती की गोदमे सिर रखकर 
सोये थे! सन्ध्या होने पर पत्नीने उन जगा दिया कि आपके सन्ध्या-कमं का समय 
बीतता जा रहा है । जरत्कारु पत्नी पर बिगडे | उन्होने कहा कि सूयं मेरी सुविधाका 
ध्यान न रखते हृए क्यो उग रहा है ? सूर्यकी पेली हुई । उसने कहा किकालका 
नियोग होने से एेसा करना पडा । काल बुलाया गया । उसने कहा किब्रह्याके 
आदेश सेेसा करना पडतादहै। ब्रह्याको मूनिने बुलाया । ब्रह्याने गिडगिडा 
कर कहा-- 
जरत्कारो तपस्विनां योगिनां च विभूतेर्नास्त्यविषयो नाम । ग्रहुगति- 
मन्यथा कलु क्षमत्वमस्त्येव । 


जरत्कारुं ने समयानुसार पत्नी को छोड दिया, पर उसके पृषने पर बताया 
कि तुम्हें पुत्र होगा) रोती हुई कन्या को वासुकि ने समज्ञाया-- 
धन्यो वरेण्यो मुनिरेष देवि तदंगना विश्वजनाचिता स्याः । 
त्वं शुद्धसत्त्वं तनयं प्रसूय प्राचीव सूरं सुयशो लभस्व ॥। 
पंचम अङ्कः मे जनमेजय नागयज्ञ करतारहै। एकके बाद एक सपं हवनकुण्ड 
मे जल कर मरने लगे । तक्षक इन्द्रकौ शरणमेषिपा था। उसे हवनकुण्डमे 
गिरानेके लिए इन्द्र ओर तक्षक कम साथ दही खीच लाने का मन्त्र पुरोहित पद्नेही 
वालाथा कि डइन्द्रने तक्षक को अलग किया । लुद्कते हए तक्षक अधोमख गिरने 
लगा । 


अरुणनयन-युग्मातु स्रंसते वारिधारा 


सुरपतिपथमध्ये लम्बते ष्वेतलोनः 1 
अशरणजनवत्‌ स ऋआसनादं च कुर्वन्‌ 
प्रबलभयगृहीतः कम्पते सपंसत्रात्‌ ॥ 


षष्ठ अंक मे जरत्कारु का पत्र वासुकिके कहुनेसेनागों की रक्षा के लिए 
यज्ञभूमि मे आया । उसने सभी महूषियो को ओर जनमेजयको अपनी सदाश्यता 
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से प्रभावित किया। राजाने उसे वर दिया, जिससे उसने नागयज्ञ बन्द कर देने 
कौ याचना की । तक्षक वच गया । 
शिल्प 

सूत्रधार ने समसामयिक परिस्थितियो का प्रस्तावनामे आकलन क्यार कि 
किस प्रकार कछ नेताओने जनता के कष्ट का ध्यान कयि विना ही रेल- 
कर्मचारियो की हडताल करादी दहै । परिणामन लोग भृखो मर रहेहै। 

इसनाटकमे अद्भत रसञद्धीरै। नाव्यशास्त्रानुसार वीर ओरश्यद्धारदही 
नाटकमे अङ्धीहो सकतेहै) सूत्रधार के अनुसार एसा करने से नवीनता का 
भरतिपादन हुआ है । 

तृतीय अङ्घुमे विवाह का मल्वपार्पूवंक सम्पादन नाटकीय योजना के प्रतिकूल 
नीरस हे । 

श्री जीव ने नाटको के अभिनयको सुरुचिपुगं बनाने के लिए उनमें गीतोका 
प्रचुर समविश क्ियादहै। प्रथम अद्धुः के अन्तमे नारायण-स्तुतिपरक गीत नेपथ्य 
सेगाया जातादहै। यह्‌ किरतनिया-नाटका प्रभावदहै। द्वितीय अक के आरम्भ 
मे वेतालिकका गीतैः जिसमे कृष्ण की महिमा चिश्रृतदहै।! गीतोमे भावी 
घटना की सृषक्ष्म व्यजनाभीदहै। 

विष्कम्भक कमे अनेक स्थले प्र श्रीजीवने लधु दुश्यके रूपमे काययेपरक 
बनाया है ।° द्वितीय अद्ध के पूवे विष्कम्भक मे पात्र काश्यप ओौर ब्राह्मणद्वयं । 
इसमे उनके कायेकलाप उन्ही के द्वारा आचरित उन्हीके उपयोग के लिएहोने 
के कारण सूच्य नहीहै--दुश्यहै। प्रधान दुश्यहैएक ब्ृक्षका तक्षकके दारा 
दष्ट होने पर जलने लगना भौर काश्पयका पेटिका से कमण्डलु निकाल कर हाथ 
मे जल लेकर मन्त्रपाठ्पूवेक चुक्षके उदेष्यते अभिमनबरण । वृक्ष पुनरुज्जीवित 
ह्मे उठा ब्राह्मणनेधूस रूपमे काश्यप को मणि-मृक्ता-रजत-काचन-पूणं मजूषा 
दी ओर उसे घर लौटा दिया । 

कवि की पात्र-कल्पना उदात्त है। उसने सूये, काल ओौरनब्रह्याको पात्र बना 
कर नाटक के स्तर का उदात्तीकरणं किया) 


निगमानन्द-चरितं 
श्री जीव का निगमानन्द-चरित सात अड्धौका नाटकदह)* १९५२ ई०्में 





१. कृत वा श्यृगार-वीररसोपेक्षया स्मिन्‌ न!टकेऽद्‌भूतरस स्वीकृतः । 
२. द्वितीय अङ्कमेेसाही गीत है-- 
स्मर ससार श्रीहरिसारम्‌ तत्पदपंकजमधू, अनिवारम्‌ । 
क्षरति कृपाभरनिभरधारम्‌ पिब हि जीवगण आ तनुभारम्‌ ॥ 
३. एेसा करना अशास्त्रीय हे । 
४. इसका प्रकाशन १६५२ ई० मे आयंदपेण, हलिशहर से हुआ है । 


८दे८ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


इसका अभिनय राममोहन-लाद्ेरी-हाल कलक्त्तेमे हुआ था । यह्‌ चरितात्मक 
रूपक हे । 


साम्यतीथं 


श्री जीव का साम्यती्थं पांच अद्धोका नाटक है यहु रूपक रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के कतिपय निबन्धो पर आधारित है) इसमे भारत की राष्टिय एकता कौ 
विचार-घारा का समुच्चयन किया गयादहै। 


. (~ अ [क 
१ववकानन्द्-च॒रत 
श्री जीव के विवेकानन्ट-चरितमे यथानाम भारत के सर्वोच्च आध्यात्मिक 
जान-विज्ञान के प्रकालक विवेकानन्द का चरित दहै \ इसकी कथावस्तु चरितात्मक 
हे । इसमे केवल लीन अद्धोमे स्वामीजी कै जीवन की प्रमुख उपलब्धियो कौ 
रसमयी चर्च है । 
षश थ (भ 
कटासनाथ-चजय 
कैलासनाथ-विजय व्यायोग का प्रथम अभिनय वगाल के राज्यपाल कंलाशनाथ 
काटज्‌ के उस सस्कृत विद्यालयमे पधारने के अवसर पर हभ था, जिसमे 
लेखक जीव अध्यापन करतेये। उन्हीके नाम पर यहु व्यायोग लिखा गया । 
इसमे कथावस्तु प्रसिद्ध पौराणिक है, जिसमे रावण केलास पर्व॑त को उखाडने 
का प्रयास करता दै । 
कथावस्तु 


रावण यम पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी मन्दोदरी को विजय-प्रसग 
सुना रहा था । पर मन्दोदरी रो रही थी । उसने वताथा कि आपके बडे भाई 
कुबेर ने आपकी अनुपस्थिति मे यहां आकर मज्ञसे कहा कि तुम्हारा पति अधमं 
करता है, देवद्रोह्‌ करता है । उसे रोको नही तौ वह्‌ विपत्तिमे पडेगा । रावणने 
कहा कि क्षुद्र तपस्या के बल पर वह्‌ धनाध्यक्ष बना है ओर मुन्ञसे स्पर्धा करतार) 
मन्दोदरी ने जड ` दिया कि अपने विमान से वह षएूला नही समाता । भेराती 
सीनाम्य होता कि आप विमानको ही भीघ्र प्राप्त करकं मुक्षे सातिशय प्रसन्न 
करते । रावण ने कहा-मृन्नसे बडा कौई नही-- 

तपसा तेजसा कीर्त्या सूर्या मर्यादथा तथा । 
ओदार्येण च शौर्येण लोके कोऽन्योऽस्ति मत्समः ॥ 
न्यायतोयहीहै कि विमानमेरा होना चादिए) उसे छीन लाता हँ । कचुको 
आया भौर वि च वना बोला कि देव-धनाधिप का दूत आथा है! उसने. देव उपाधि वयो 

१. इसका प्रकाशन कलत्ते से १६६२ ई० मे हुभ । 
२. इसका प्रकाशन विवरेकानन्द-शत-दीपायनमे हो चुकाहै। इस संकलन का 

विचेता २४ परगने के बजबज का विवेकानन्द-सध था । 
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लगई- -टसके निए उसका कान उनेठा गया दूतने रावणसे कह्‌। कि बड़े 
भाई चाहने क्रि देववेर, मुनिमारण आदि द्प्कर्मोसेञआप दूर रह) रावणने 
दत पीन वर कहाकिनतुमओरनमेरा वडा भाई अव जीवित रह्‌ सकंमे। 
प्रहुम्न दून कोशुलीदेने के लिएले गया । उसने कुवरपर आक्रमण कौ सज्जाका 
अदेश दिया । विभीपण का सवाद कचृकीते दिया किं आप कनात पर आक्रमण 
न्‌ कर । रावण मानने वाला योडेदी था) 

ल्ट रावण कैलास पहुंचा । वहं कुवेर ने उसमे पृष्टाकिमेरे उपर आक्रमण 
काक्याकारणदहै? रावणने कटा कि आपको नडन। ही पडेगा कुवेर ने अपने 
सेनापति सणिमद्रकोवुनायातो पता चना किउ्स प्रहस्तने वन्दी बना लिया 

फिरतोकुवेरने नन्दीक्यो बुलाया ) नन्दी से रावण की बपतचीत हुई 

रावण --आ. कि प्रलपसि रे भूतयोने । कस्ते श्रः कश्च त्वमसि । 

नन्दी भक्षको रश्चसमारिम भुन)ऽद्भ्रुतबलोञज्वलः । 

लयङ्धुरस्य र्स्य किंकरः धुद्रशकरः | 
ओग तुम कौनहोः 
रावण --अवध्यत्वधन क्रीतं येन कृत्तशिर.सजा) 
प्रन्तकोऽपि जित्य येन स स्वतन्त्रौऽस्मि रावणः} 

प्रहस्य ने अपकर रावण को बताया किपूरी विजयदहौ चुकौहै। पुप्पक विमान 
हमार अकारमे है। रषवणने कहा--अब लौट चलं । तव तो नन्दीने 
विगड कर क्हा- 

रुष्यतां रावणस्याघ्वा वध्यतामखिलो नट 
कृतघ्नं विश्वविध्नं तं प्रतियोत्स्येऽहमायधेः ॥ 

रावणमे कृवेरने कहा--यह तो तुम्हारी दस्यु-वृत्तिरहै। तुमतोहम यश्चो 
का युद्ध-कौशन देवो । फिर उन दोनो पक्षोमे युद्ध हुआ, जिसमे नन्दी कन्दी 
बनाया गयः, शस्त्राहूत कुबेर पर।दतित हमा । वह्‌ कंलासनाथ की क्षरण 
मे पहुंचा । 

घर रावण विमान पर वेठकर लद्धा लौटना चाहता था, पर विमान ठलने 

परमभी नही खिमका । रावणसे नारदने बताया कि यह्‌ कंलासनाथ का प्रभाव 
हे कि यह विमान नही चल रहमहै। रावणने पूषा कि कलासनाथ कौन है? 
कह रहता है ? नारदने दख दिया कि पवेतके ऊपर वह. गिरिजा-सहित 
कैलासनाथ रहत है । रावणने कहा कि विमान पडा रह! अव इस कंलास-गिरि 
को उख।उ कर लकामे फेक देता हूं । 

रावण कैलास पव॑त को उखाउनेके लिए हिलने लगा! पावंतीनेशिवसे 
पूछा कि क्या भूकम्प आ गया? यहक्यादहै? मै समञ्च गया । यह्‌ कहकर शिविने 
पादाङ्गुष्ठ बल से रोक दिया । तब तो रावण कातरहो उठा) वहं कुबेर 
गये । रावण आते होकर कहु रहा था-- 


देण 
कर 
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क्षरति रुधिरधारा ध्वस्तहस्ताग्रभागात्‌ 
क्‌लिशहतशिख्रेधातु शोणा नदीव । 
तरव इव मदङ्खान्याशु सीदन्ति इस्त 
क्षपित मृदूलतेव क्षीयते चेतनामे॥ 
वह्‌ मूर्ति हौ गया । उसकी ओरसे प्रहस्तने शिवकी स्तुतिकी। शिवने 
उसे चेतना प्रदान की ओर कहा कि नन्दी ओर कुबेर का अनिष्ट करना बन्द करे। 
रावणके मांगने पर कुबेरने विमान रावण को दे दिया। 
शिल्प 


व्यायोग एकाङ्की होता है। इस एक अकमे रगमच पर लका ओौर कैलास 
दोनों की दुश्यस्थनी दिखाना है । इसके लिए कवि ने इतना मात्र कहा है-- 
रावण.--( परिक्रामन्‌ ) अयसागतोऽस्मि कला्षपूरम्‌ । 
कीतंनिया-नाटक की परम्परानूसार नारद ओौर प्रहस्त शिव की प्तुति 
करते है-- 
जय जय नाथ नमस्ते त्वमसि चन इव तमसि समस्ते । 
आगे रावणकी स्तुतिहै। अन्तमे नन्दी ओौर रावणने कंलाप्तनाथ की 
स्तुति की है-- 
जय जय केलासनाथ सदयविलासजननाथ । 
भारतशुभभूमिनिरत निजमहिमहिमावदात ॥ 
कलितललितवचनावलिगलितसकरन्दनि क्षर । 
नन्द हृदयमन्दिरमधिवृतसुन्दरतनुनिजेर ॥ 
रावण लङ्का लौट आया । 
(~ @ $ ¢ 
[मर-सवषन 
गिरि-संवधेन मे कृष्ण के गोवधेनधारण की कथा है ।" इसका प्रथम अभिनय 
संस्कृत-राष्टभाषासम्मेलन के अधिवेणन के अवसर पर हृभा था। इस सम्मेलन 
मे गिरिधर शर्मा चतुवंद को राष्टु-सम्मान मिलाथा) उन्ही के संवधेन के उपलक्ष्य 
मे यह्‌ व्यायोग अभिनीत हु था । 
कथावस्तु 
कृष्ण कौ इच्छा के विरुद्ध किन्तु नन्दकी आज्ञाके अनुसार, यज्ञ सामग्री 


इन्द्र के प्रीत्यथं भारवाहीने जाते हुए मागमे विश्राम के लिए सनुत्य गान करते 
है ) कृष्ण ने उनको यहु कहु कर रोका-- 


साक्षादिहाय मम सन्निधिमिन्द्रतुष्टयै दुष्टा विम्‌ढमतयः किमुयाति यज्ञम्‌ । 
मामेव यज्ञपुरुषं पुरहतवन्यं मन्दाशया न वदन्ति विदन्ति सन्तः ॥ 





१. इसका प्रकाशन प्रणवपारिजातमे २.१, २मेहुआादहै) 


जीव न्यायती्थं का नाठ्य-साहित्य ८४१ 


कचुकी ने कृष्ण को डंटा कि क्यो रोक्ते हयो? अलग हटो, नही तो बलात्‌ 
दूर हृटाता हृँ । कृप्ण का अनुभाव देखकर वह कृप्ण से प्राथनामात्र करने लगा 
कि इन्हे यज्ञकीसामग्रीले जानेदे। आपके इस कामसे इन्द्रक्रोध करगे । कृष्ण 
ने कटाकिमैकृप्ण को कुछ नही समन्ता । उसने नन्द से सव कू कहा । नन्दने 
कृष्ण को समज्ञाया किसान करे  कृष्णने कहा कि इन्द्रका क्या आभार? 


वषेन्त्यम्बूनि ये मेघा अमोघाः कमेनोदिताः । 
प्रजास्तंरेव जीवन्ति महेदधः कि करिष्यति ॥ 

योदा ने समञ्ञाया किह कृष्ण ” तुम्हारा थह दुराग्रह । यह्‌ कहकर कृष्ण 
को खीचना चाहा तो उनके देह की कठिनताके कारण मूषित होकर गिर पड़ी 
नन्दने पृछठाकियदि इन्द्रके लिएयन्ननही करनादहै तोइस स्रामग्रीका क्या 
कियाजय ? कृष्ण ने उत्तर दिया-अग्नि, गौ, ब्राह्मण, गोवधंन आदि के लिए 
यज्ञ किया जाय } नन्द मान गये यज्ञ की सामग्री कृष्ण की इच्छानुसार अन्यत्र 
भेज दी गई । 

व्रनिघोषि के साथ सवततेक आ पड्ैवा । उसने कृष्णम कहा कि जाज सभी 
त्रजवासियो का सवेनाश करता हँ) तुम इन्दके यज्ञकौ रोककर उसके कौप- 
भाजन हौ । तुमको लीघ्र दण्ड भोगना पडेगा कृप्णने कहा कि इन्द्र मेराञण 
रूपदटै। मैहरिदहें। 

सवतक ने कहा कि हरि हो तो-'हुर त्वं मदीयवीयेवेगम्‌' उसने विदुत्स्फु 
रण, भजंन ओौर तुफान उत्पन्न किया । कृष्ण ने सुदशंन से कहा कि इसे भगाओ । 
सवतंक भाग खडा हुआ। तव कृष्णने आदेश दिया कि अनिन्द्र यज्ञ ब्रजवासी 
करे । यज्ञ समाप्त हने पर यशोदा ने कृष्ण को भोजन करनेके लिए कहा तो 
कष्ण ने कहा कि गोवधेन रूपमे मैने ही तो सबप्ये खयेदहै, जो उन्हे बलि 
प्रदान्‌ कयि गये । पेट भर गया है । 

इसके पण्चातु इन्द्र ने तूफानी दुदिन उत्पन्न क्रिया । कृष्ण ने सुदशेन से कहा 
कि इस उत्पात को मिटा । उपप्लव ह-- 

आसारवात विहताः पशवो रुदन्तो गोपाश्च दा रपुत-भृत्ययुता भयार्ताः । 
सवेंऽपि कम्पनविकारिवपुर्वहन्तो हा हेति दीनक्चनं सपयात्त्यहो माम्‌ ॥ 

कृष्ण ने गोवधन को छत्रवत्‌ धारण किया । सभी व्रजवासी उसके नीचे 
सुरल्लित हुए । 

फिर कृष्ण ने दलितदपं इन्दु से कहा कि अब आप वापक्ष जाये । सुदशेन 
सव्तक पर चढ बेठा । सव्तकने रक्षाके लिए इन्द्रको बलाया । इन्द्र ने अपने 
को स्वरथ कृष्ण का शरणार्थी निवेदित किया । अन्तमे योगमाया प्रकट हई । इन्द्र 
ने उसकी स्तुति की-- 

मातनंमस्ते भुवने समस्ते तवेव मायाहरणी प्रमायाः) 
दयस्व पुत्रं हतगवेसूवं कृष्णे कवित्तं कूर मेऽपि चित्तम्‌ ।1 
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शिस्प 


प्रस्तावना मे ह्‌ास्य-रस की निष्पत्ति विदूषक की अप्रासगिक बातोके हारा 
कीग्ई है। साथ ही प्रस्तावनाके अन्तिमि भागमे प्रथम अद्ध की भूमिका 
दी गई है। 
नाटक का आरम्भ सुदामा की एकोक्तिसेहौतादहे। यह्‌ लघु एकीोक्ति शवं 
सूचनात्मक है । नीच मे सवत्तेके की नघु उक्तिदै। 
अन्त मे गोपो का गीत है--जयति सुदशनधारी' इत्यादि । 
सवतंक का पात्र रूपमे अवतरित होना छायातत्वानुसारी है। एेसीही 
छायात्मक पात्र है सुदशेन, योममाया आदि) 
नृत्य ओर सगीत की प्रचुरता जीवके नाटकोसमे प्राय. देखन को भिलतीहै। 
इसमे सवंप्रथम भारगदहियो का सनुत्य गान है-- 
जय जय सुरराज, एहि यन भ्रुवि साधु विराज) 
उन्मीलय तव नयन-सहसं सुज नो मंगलयोगमजखछम्‌ ॥। इत्यादि 


पघीचमे ब्रजवासियो की वाडध्वनि है) 
श्रीकृष्णकोतुक 


श्रीकृप्ण-कौतुक का अभिनय ऋषि वकिमचन्द्र महगविद्यालय के अध्यक्षके 
निदश पर सारस्वतोत्सव मे हुमा था । 
कथावस्तु 

कृष्ण की वंशी का गान रात्रि के समय सुन कर राधादि गोपिथाँं उनसे मिलने 
के लिए विह्वल होकर वनमे उन्हे दृढ रहीदहै। वेगातीदहै ओर स्तुति करती 
है । कृष्ण उनके समीप आ जाते है। गोपि्यं अपनी वाहुमो को परस्पर पकडकर 
उनको चारो ओरसे धेरेमे रखकर घेराव करतीहै। कृष्ण उनसे कहतेहै 
कि यदि मूज्ञमे तुम्हारा वास्तविक प्रेमरहै तो अख मूदकर मेरे नारायण ल्प 
का ध्यान करो। उन्होनेएेसाकियातो कृष्ण ने पलायन कर दिया! फिर गोपिर्यं 
उनके लिए उदग्र हुई । -उनको बुरा-भला कहा। इस बीच जटिला कुटिला के 
साथा गर्द्‌। जटिलाने कुटिला से अपना दूखडा रोया कि अभी किशोरावस्था 
मेही भाभी राधाका यह्‌ हालदहैतोतारुण्यमे वह॒ क्या करेगी? मै कितनी सती- 
साध्वी रही! वह्‌ राधा कोद्ूढ रहीथी। राधा मिलीतोरउसे जटिला भौर 
करटिला--इन दोनो ननदो ने समल्ञाना आरम्भ किया) राधाकी रसे सखियो 
ने काकि कृष्णप्रम का दोषारोपणन करो। हम सभी यह पुष्पाव्चय कर 
रही है । जटिलिनि कहा कि मै घर जाकर अपने भाईसे कहती हँ कि तुम्हारी पत्नी 
राधा वनमेघूमरहीदहै) 





१. इसका प्रकाशन प्रतिभा ८.१मेहुआदहै। 


जीव स्यायतीथं का नाच्य-साहित्य ८४ 


भयम्रस्त गोपियो की रक्षात्मक स्तुति सूनकर कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हए । 
जटिला ओर कुटिला कृष्ण के साथ घर गई) राधा फूल चुनने के बहाने वही रह 
मई । शेप गोपियोने शोर मवायाकिकृप्णके साथ रातमे कूटिला आर जटिना 
घम रही) फिरतोङप्णकौ छोडकर वे अकेन घर गडं। 

राघान कहाकि रासमण्डलमे कृष्म का दभन करके ही आज घर जागी) 
अदुग्य कृप्ण के विषयमे नीम, अशोक, तमाल, चूत आदिसे गोपियौने प्रश्नं 
किया। वे कवाहर नही, हृदयम मिलनं हि- ण्ह विचार कर हूदयानुसन्धान किया, 
तत तो 

एक कृष्ण" सवेसलीक रग्रहणाय बहुरूपा दरीदृश्यते । 

शिल्प 

अभितय सगीत सौर वाचसेप्रपूणं है। कृष्ण वशी बजा रहहै) राधा ओर 
ललिता के गीतसे नाटक का अभिनय आरम्भ होता है । यथा, 

रमय शमय रव वंशीकलरवमवलामाकुलयन्तम्‌ । इत्यादि 

लपक कीतेनिया-परम्परानुसार कृष्ण-स्तुति से नभर है । यथा, 

नीमविटपिपदटुर्चाःन्‌ मधुरमुरलिधर जलधर सुन्दर । 

यमुना-पुलिन-विहरिन्‌ ! इत्यादि 

इस रू्पकमे गदया स्वल्प ओर पद्यां का वाहुल्य इसके गीतितत्व को 
प्नोच्चत करता हे ¦ 


पुरपपृ्ञव 
पुरुष-पृगव श्री जीवका भाण है' । सस्कृत-साहित्यपरिषद्‌ के सारस्वतोत्सव 
के अवसर पर इसका अभिनय हुभा था । इसका नायक वाग्वीर है । 
कथावस्तु 
वाग्वीर की आत्मगाथादै--म्रामीण नव युवतियो को विज्ञानमागं-विषयक 
चेतना प्रदान करता ह 
का नीतिः-परलोकभीतिरहितं या साहं दीपयेत्‌ 
को धमं: निजशमंहतुरपरे ममेन्तुदापि क्रिया) 
का पूजा-जठराथितप॑णमयी का साधुता मौखिकी 
स्निग्धा वाक्‌ तदनुच्छलेन कटिना गुप्ताहतिवक्चसि ॥ 
वहु स्त्रियो को सच्चारित्य से विगलित करने के लिए भडकाता था ओर दसो 
क्म पत्ियो कये स्वच्छन्द विहार करनेकी सीख देकर अपनी पत्नीको घरमे 
ताले-कृजी मे बन्द रखता था । उसका मतथा कि अपनी स्वरी परासक्तहुर्द तो 
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अपना स्वस्व गया । कही बीमार पडोगे तो परासक्त वह्‌ तुम्हारी सेवा नही 
करेगी । अत स्वगृहं सावधानतया रक्षणीयम्‌ । 

उसने स्पष्ट बताया कि नेता परोपदेशके काममे निपुण होताहै। मृखही 
अपने उपदेशानुसार आचार-व्यवहार करतेहै। यदि कोई बातोमे आ फसा 
तोउसेवेसेहीचूसलेता हूं, जंसे मकड़ा अपने जालमे फंसी मक्खी को। उसने 
अपना भेद खोला । एक दिन किसी सम्बन्धी के यहं किसीगविमे गयाथातो 
जिस कुशासन पर बेठा था, उसका कुश, मेरे वस्वसे चिपट कर लौरते समय 
दूर तक चला आया। उसे जाकर मैने उस सम्बन्धी को लौटाकर अपनी 
सदाशयता की धाकजमाली। वही किसीस्त्ीका स्वणे-कुण्डल भिरा मिलातो 
उसे आंख बचाकर पकरेटमे रखा । उसस्तरीके पृषने पर कहा कि मुङ्षे कुछभी 
ज्ञात नही । पृलिस वालोने पकडातो मेरे सम्बधियोनेसाक्षीदी कि जो सप्पुरुष 
परपुरुष के कृश तक को नही लेता, वह्‌ स्व्ेकुण्डल क्यो लेगा” इस प्रकार मेरा 
प्राण बचा । यदिवे नही बचातेतो उसी दिनि लोग मृ्चैमार कूट कृर स्वगं-गति 
प्राप्ति कर देते। 

इस बीच उसे कोलाहल सुनाई पड़ा । उसने समन्ञा कि मृन्ञे पकडने लोग 
आरहैहै। वहु पेड पर चढ कर अपनेको छिपाना चाहताथा! पर पैर कंपने 
लगे तो निणेय लिया कि लोगोके परोपर गिर पडंगा। उसने पीं जाना कि 
कोलाहल का कारण कोई दूसराही है । तब तो उसने कहा-- 


कस्तावत्‌ पुरुषपुगवस्य मम सम्मखमापतेत्‌ । 
उसने आत्म-प्रशसा की-- 


व्याघ्रः क्षुधा बुद्धिबलेन हस्ती खरः स्वरेण क्रमणेन च श्वा । 
लाङ्गृलहीनो न च श्छुगयोगी तथापि भोः पुरुषपुगवोऽस्मि ॥ 
मै किसीसे डरता थोड्हीहूं। 
किसी ललना ने प्रस्ताव किया किह वाग्वीर, आपके गुणो से मग्ध आपकी 
ही बन कर रहना चाहती हँ 7 उसने उत्तर दियाकिमै भी अपनी चण्डविक्रमा 
पत्नी से भर पाया) यदि शान्ति पानेके लिए वह स्वगंकी यात्रा करे तो हम 
तुम दोनों साथ सुखी रहेगे, अन्यथा वह तोन सहेत द्वितीया । उन्होने अपनी 
विरह्-गाथा सुनाई । प्रेमिका ने अपना प्रेमानल-सन्ताप सुनाया । अन्तमे वाग्वीर 
ने गाया-- 
मधुरं मधुर मधुरतेरगिच्छलयसि कि मां भृतनवभगिः। 
सुनतवाणाश्चरवणविलासी किमह्‌ न स्यां तव मिलनाशौ । इत्यादि 
तब तक उसकी नव सुप्रिया को कोई बलात्‌ प्रेमपथ पर धसीट कर नगरः 
प्रन्तकीयोरन्ते जाने लगा। उसने वाग्वीरकी गोहार की) उसने कहातोकि 
अभी अकर तुम्हे बचाता हँ, पर बल बढानेके लिए व्यायाम करने लगा ओर 
अपहरणकर्ता को डराने के लिए वह्‌ सटकारी दूढने लगा । बांस से उसे काटने 
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के लिए हंसिया दुंढने लगा । फिर तो उसे प्रणयिनी का आतंनाद सुनाई पडा-- 
परस्य करमागता | वाग्वीरने कहा कि जिस स्व्री-स्वच्छन्द-विहार का समर्थन 
करता हँ, उसके अनुकूल कायं हो गया । ठीकदहीहै। 

शिल्प 


भाणका एक शिष्टलरू्प श्रीजीवने दरसाया दै । प्राचीन भाणकर्ता जिसं 
अशोभन श्युगाराभास के गन्दे नालेमे इवातेथे, उससे प्रक्षक को बचाने वाले 
श्रीजीव का सस्कृत-जगत्‌ अनवरत ऋणीदहे, 


^~ ^, (~ 0 
विव-वपयास्र 
श्रीजीव का विधि-विपर्यसि प्रहसन है! हिन्दूकोड विल पर विमर्भं करने 
के लिए १६४४ ई० मे वल्लभाचायं श्रीगोकुलनाथ महाराजने पूनामे अखिल 
भारत के धामिक विद्वानोकी सभा बलाई थी। इसमे श्रीजीवने भाग लिया 
था । यह्‌ कोडविल भारतीय धमं शास्त्र-सम्मत नही है-एेसा निर्णय विद्रत्परिषद्‌ ने 


लियाथा। इस अवसरकी स्मृतिको अमरता प्रदान करने के लिए कविते 
इस लघु रूपक की रचना ओौर अपना धन लगाकर प्रकाशन किया । 


कविका कहना किनरओरनारीमे प्राकृतिक ओर मौलिक अन्तरदहै। 
इस भेदको मिलाकरदोनोको समान बनाने का कुत्रिम प्रयास प्रगतिगीलता 
के नामपरक्ियाजा रहाहै। 


विधिविपर्यासि का अभिप्रायदै कानून अथवा ब्रह्याका व्यतिक्रमण। उस 
कानून को तोडना शाश्वत धमं ओर राष्ट कौ मर्यादा का विलोपीकरण है, पतन्‌ 


के गतंमेजानाहै। इसी उषेडनबुनमे देश को सांस्कृतिक सुप्रकाशदेनेकी दिशा 
मे केविने यहु रचनाकीदहै) 


इसका अभिनय पूनामे सारे भारत से धममविमशिनी सभामे अये हूए 
विद्रानो के प्रीत्यथे १९४४ मे हुआ था, जिस दिन अन्तिम बेठकमे निणेय लिया 
गया कि हिन्दूकोड-विल अशास्त्रीय है । 


कथावस्तु 


॥ 


विनोदसुन्दर नामक युवक स्त्री ओर पुरूष-विषयक धरममेशास्त्रीय विषमता का 
कटुर विरोधी था । उसका सूत्रवाक्य था-- 


एको गर्भः स्नेहसन्दभे एको बीजं तुल्यं किन्तु मूल्यं विभिन्नम्‌ । 
पुत्रः प्राप्तस्तात सर्वस्वमान्यः पुत्री सूत्रीभावमेतीव घुण्या 
वृद्ध महानुभाव उसकी इस तुल्यता-विषयक मान्यता के विरोध में कहते थे-- 





१. इसका प्रकाशन्‌ आचायं पचानन-स्मृति-ग्रन्थमाला के तृतीय पृष्प-रूप मे बद्धाब्द 
१३५६ ई० में कलक्त्तेसे हुभा है । 
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वैरं वपिभागभूयस्त्वं वंकल्यं कुलकर्मणः। 
अरिक्रमश्च पल्यु. स्यात्‌ सुतादायस्य दूषणम्‌ ॥ 
अर्थान्‌ कुम्ब को छिन्न-भिन्न करने के लिए सुतादाय प्रमृख कारण बनता द | 
विनोदरेचघोपणाकरदी किमेरी सम्पत्तिकए बटवारा करते समय सभी 
सन्तानो को पुत्र ओर कन्याओं को समानाश दिया जाय । उसका विवाह भी 
नही हुजा था । घघेरकण्ठा नामक आधुनिक कुमारी ने कहा कि अभी अविवाहित 
हो भौर सन्तान का कोद स्किाना नही । विवाह करके सन्तन उत्पन्न कर 
लेते ओर तब पत्र ओर कन्याको समभागी बना देतेतो तुम्हार समव्यवहार 
कुष साथंक प्रतीत होता । विनोदने कडा किस्वियको विवाहनेदही दबा रखा 
है । स्त्री ओर पुरुष दोनो को विवाह्‌न करने कीप्रतिज्ञा करनी चाहिए । तबतो 
तिलक, वधू निर्वाचन आदि समाज के दूषण मिट जाते) 


घर्घ॑रकण्ठा ने कहा कि विवाह न होमा तो सृष्टि कंसे चलेगी ? विनोद ने कहा 
कि अकेले पुरुष विज्ञान्‌-बल से सन्तान पेडा करलेगे) वेद ओर पुराणो का प्रमाण 
देकर उसने मान्धाता कौ उत्पत्तिकी चर्चाकीकि स्वीकेविनादही सन्तान होना 
णास्त्रचचित है । चर्घरक्ण्ठाने कहा कितव तोस्वीकी कोई अवश्यकताही 
नही रह जाती । विनोदने कहा किस्तियोका भी पृरुप बनना सम्भवदहै1 वह्‌ 
वेदवाणी उद्धूत कर्ता है-- 
पुरुष एवेदं सर्वं यद्‌ भृतं यच्च भाव्यम्‌ 
भूतमध्ये मादुशां भाव्यमध्ये च त्वादुशां सचिवेशः। 
घघेरकण्ठा ने कहा विज्ञान भी पुरुष काही पक्षपात करतादहै। वहु क्यो नही 
सभी पुरुषो को स्वी बनाता! 
विनोद कामतदहै कि स्त्रियों अबलादहै। क्यो स्व को अबला बनाया जाय? 
एेसा करने पर सारा जगत्‌ दुबल हौ जायेगा । विज्ञान सबकौ दुबल बनाने के 
लिए थोडही दहै । घधेरकण्ठाने कहा कि यह्‌ सब तुम्हारी बात व्यथेकी दहै । स्त्रियाँ 
सभी क्षेत्रो मे पुरुषवत्‌ उद्योगपरायण है । घर्॑रकण्ठा की सहायता करने के लिए 
महिलापरिषद्‌ की नेत्री जम्बालजिनी वहं आ गई । विनोद शरमाने स्वगत उसका 
नखरिख वणेन किया-- । 


अनाभिलम्बिस्तनतुम्बिकेयं सम्माजंनी तजेनकेशदामा 
कूपप्रविष्टाकृलदृष्ठिस्प्रा व्यग्रा नसप्रासरसेव भाति॥ 


उन्होने कहा किं पुराने मनु को मिटाकर नया मनु प्रपिष्ठ्ति करना है" जो 
स््री-स्वातन्त्य का प्रवतेन करे । विनोदने उसेचेडा ओर पुषा कि कंसे विज्ञान 
के विना मनु स्वीपुरुष-साम्य प्रततेन-~ करेगा {£- जम्बालजिनी नै अपनी दस 
सूत्री योजनाथे गिना दी--({ १) प्रलम्बकेशच्छेदन, (२) वक्ष पेषकपटुबन्धन, 
( ३ ) व्यायामाभ्यास, (४) मृगय(~व्यासंग, ( ५ ) तलवार चलाना, (६) सेना 
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मे भर्ती होना, (७; पदमे न रहना (ठ ) सम्पत्ति पर पूणे स्वत्व, 
( ९ ) सगोत्र ओर असवणे विवाह" ( १० ) विवाहू-वन्धन का छेदन । 
विनोदने एषा कि गभेधारण यौर्‌ सन्तान-पालन कौन करेगा ? जम्बानजिनी 
ने कहा कि पूर्पक्या करेगे ? हन उन्हे केठ्पुतली की भानि नचायेगे | 
रगमच पर याज्ञवस्क्य नामक ब्राह्मण आया । उसने पृछन पर विनोद क्य 
अपनी कथा सुनाई कि सन्तानन होनेमे पहनी पन्तीके होने हए दमस विकाह्‌ 
कर नियादहै। तरूणमघ का कहना है कि यहु नहीहो सकता । एक्‌ पन्नी क्रिमी 
दूसरे को देना पडगा । यह्‌ सुन करमेरी पत्नियांरोरहीदहै। घधेरक्ण्टीने -उममे 
पूछा-क्यास्त्रियोक्यो भीदोपत्तिकां अधिकार” ब्राह्मणने काकि वदम 
इसका विरोध दहै) जम्वालजिनीतो अमपंसे उसकी दोनो अखि फोडने के लिए 
छाता उठाकर दौडी । घघंरक्ण्टीने देखा कि ब्राह्मण भाग गया। जम्बा गिर 
पडी । फिर करटं से स्व्री-पुरुप की समता? 
घधेरकण्ठा ने विनोढ के सामने पुन यही प्रश्न उठाया कि गभै कौन धारण 
करे? विनोदने कहा--यह्‌ ब्रह्मा की चिन्त है। वही वैजानिको कौ कोई उपाय 
सृज्ञायेगा अथव नपसको से सन्तान उत्पन्न करायेगा । 
इस के पश्चान्‌ ही सडक पर भागता-हप्ता हुञा एक नपसक उन्हे मिला । 
उसने ताहि माम्‌ कह कर अपनी बीती सुनाई कि मेरे पीछेएक डाक्टर पडा 
कि तुम्हारा आपरेशन करके तुम्हं सन्तानोत्पादन की योग्यता प्रदान करगे। मै 
नपसक समाज का नेताह्ँ। विनोद ओर घर्घरकण्ठाने कहा कि इससे अच्छा 
क्याहो सकता है " तुम इस प्रकार नपुसकत्व के कलकित नाम से भी वच जाओगे । 
तभी वह्‌ डाक्टकर अ निकला । उस्ने अपना काम बताया-- 
निःशल्यं श्चल्यतन्त्रेण क्रियते जान्तवं वपुः । 
तथा वर्षवरे हर्षात्‌ स्त्रीपुसत्वं च तत्यते॥ 
ओरभी 
खण्डनाद्रा नराण्डानां योजनाच्च जनाङ्कके। 
नरवानरयोः साम्यं प्रमाणीक्रियते सया॥ 


उसने विनोद ओर धधंरकण्ठा के पास नपुसक नेता को देख कर उनसे कहू कि 
मै भगवत्कमेमे लगा ह क्लव्य मास्म गम पाथं! मै नपुसकता मिटाना चाहता 
ह । आप लोग इस भाग हुए नपसक कौ अच्छी तरह पकड ल, ताकि मेरा आपरेशन 
सफल हो । मै तब तक छुरी-चाक्‌ को निष्करमि कर लुं, 

विनोद ओर धघघंरकण्ठाके विषयमे पूछने पर उन्हीके कहने प्र डाक्टर्‌ 
कोज्ञात हृ किवे दोनो सन्तानोत्पत्तिसे विरत रहने का व्रतले चुकेदै। 
डाक्टर ने इनसे प्रस्ताव किया कि तबतो आप दोनोमेसे किसी एके का प्रजनन 
अद्ध निकाल कर नपृसकके शरीर मे लगाये देता हँ ओर वह सन्तानोत्पत्ति के 
योग्य हो जायेगा । ॥ 


ठठ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


श्रनुमन्यतां प्रथमं भवतोरावश्यकाङ्धकतंनं ततो नपुसकाङ्कयोजनम्‌ 

विनोद ओर घ्घंरक्ण्ठा भीतहोग्ये। कुमारी घधेरक्ण्ठाने कहाकिमेरातो 
विवाह-सम्बन्ध निर्णीतदै। विनोदने काकि मेराभी। डक्टरने कहा कि 
विवाह कासाक्षीकौनहै” उनदोनोने नपूसकसेकहाकि कहुदोकिये दोनो 
विवाहित है । तभी तुम्हारा प्राण बचेगा । नपसक ने ्यूटी साक्षी दी। 

डाक्टर ने कहा कि यदि यह्‌ सब ज्ूठ बोलते हो तो समञ्नलेनाकिमै सरकारी 
डाकटर विज्ञानाभ्युदय-विभागसे आया हूं । तुम सबकी मिट पलीद कर दंगा । 

घघरकण्ठा ओौर विनोदने वही परस्पर विवाह पक्का कर लिया। थोडी 
ही देर बाद उन दोनो ने अपने पृर्वग्रह॒को रामकं माना ओर सनातन विधिसे 
विवाह किया । अन्तमे नपसक ने इस उपलक्ष्य मे गीत गाया-- 

नि्रकण्ठे किमिति सुकण्ठे पथिमनुमान्ये प्रसरसि कन्ये । 

व्व तव शंलसरिदिव चलभासा क्वं च शुभवन्धननियमितभाषा । इत्यादि 

उसने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब सृष्टिभार अपके ऊपर है। 

विवाहायोजक घटक ने कहा कि नपसक वाली सारी घटना छद्यतया मैने 
प्रपञ्चित की थी। 
शिल्प 


इस नाटकमेपात्रोका चारित्रिकं विकास कलात्मकं विधिसे प्रयोजितदहै। 
इस कला मे जीव निपुण है । नपसक का प्रपच छायातत्त्वानुसारी है । 
बिवाह-विडम्बन 
विवाह-विडम्बन श्रीजीव का प्रहसन है 1 इसमे बद्धाली या सच कहा जाय 
तो पूरे हिन्दुस्तानी समाज की कुष कुरीतियो पर हेंसते-हंसाते हुए प्रकाश डाला 
गया है । घटना क्रम अत्तिरजित अवेष्य है, पर एेसी बाते प्रचलित है । 
कथावस्तु 
रतिकान्त ६० वषे का विधुर दहै । उसकी विधवा बहिन खड्गधरा भी साथ 
रहती है । रतिकान्त को उसकी विषमता नही सही जाती । वहु उसके विषयमे 
कट्‌ता है-- 
भोजने द्विगुणा मात्रा शयने च चतुरगेणा । 
कमेकाले खमात्रा च ततः शुपेणखास्वरः।' 
उसे कद्ध नामक धरके नौकरसे पता चलतादहैकि रतिकान्त विवाहार्थं 
है तो वहु सबके सामने स्पष्ट कहती है-- 


“पलितकेशस्य गलितदन्तस्य लुलितगाच्रस्य स्थविरस्य विवाहाय 
घटकयोजनाम्‌' इत्यादि । 


१. इसका प्रकाशन सस्कृत-प्रतिभा ३.१ मेहोचुकाहै। 
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क्द्धुको आश्वासन दिया गयाधा लि विवात् हो जाने पर मेरी वेतन-वृद्धि 
हौ जायेगी । रतिकान्त को पहनतो घटकरका साश्नानृक्रार देनाथा । घटक चण्ट 
होतेही दहे! उमनं स्पष्ट कहु व्यि कि तुम सव्यिगयदहो, परमैसवकाम वना 
द्गा | उ्मीवौ रोटीखानादं। दात यत्थीकिश्वेन वणन ओौर पोपने गालोमे 
चमत्कार नाने के विएकद्धके हाथा जी प्रनाचन ¡च्या मया, उससे वह्‌ दधिलिप्त 
वदन वाना वानर जला वन गया था। घटक की एकोक्तिटै करि खव चण्डल 
फसा । उसने रतिकान्त को वताया कि चनच्छ्खा नामक कन्याहं) उसका पितता 
दण्द्रिहै। रतिकान्तन विवाह के विविध अवन्रो यर अलग-अलग घन राणि 
देने कीः योजना स्पष्टकयी। क्न्याके पिताक २००० स्पयेका ऋण चृकाना 
उसने स्वीकार किय । 

कलत्या-पक्षकने जो वर दिव्यः नज. वह्‌ मुहल्ले तर्णव्मं का सन्दर 


॥ 


नेताथा । घटकुके जान समय खडधराते गानः गया 


यष्िघारी पणष्टिवषंः सहृषः स्थविरो वर. । 
चन्द्रनेखा-स्पशेकामः कर विम्तारयत्यहो |, 


मुहल्ले के तदणोक्म विरोध वन्द क्रदेके निए उन्हसौ स्पये का घस 
रतिकान्त को घटकके हाथो देना पडा । घठ्कमन रतिकान्तने कटा किं विवाह 


के पूवं उस मनोरमा तस्णी क्यो एक वार देखने की व्यवस्था कर । घटक ने कह कि 
प्रकाश्य खूप से नही दखनादटै ' मै तः-- 


भवत्प्रतिवेणिनामेक तरुण वरत्वेन प्रदशंयामि । 


युवा बनाने वाले डाक्टर शद्रनाथने भी रतिकान्तसे कुष्ठ धनराभि जटी । 
उस डाक्टर से छुटकारा पाने पर रतिकान्त का मत था ग्रव्वका एते 
वंज्ञानिकाः । 

घटक ने आकर कहा कि चले कन्या देषवे ओौर यदि वह ठीक लगे तो २००९ 
रूपये पिता के ऋणशोध के ओर १००० रुपये विवाह्व्यय के तत्कालदेदं । आप 
वरकर्ताकेरूपमे कन्याकोदेखे। वरू्पमेमै किसौ तरुणको दिखा चुकाहूं। 
आपतो विवाहुके समयदही वर वनेभे ओौरयदि क्सीने कोद गडवड़ी कीतो 
मेरी ओरसे पुलिस का प्रवन्ध भी रहेगा । 

कङ्कुनेधरके लोगोसेवता दिया थाक रतिकान्त कौ वेवकृफ वनाया 
जा रह, हे । इनके खच पर भास्कर शर्मा तरुण का विवाह चन्द्रलेखा से होगा 

चन्द्रलेखा को देख कर रतिकान्त लौटे नो यही समन्नन्हेथे कि चन्द्रलेखा 
ने इनको पत्ति कूप मे पाकर अपने को छलङ्ृत्य मानने की वात मृदु कटाक्षस 

केतित कीीषहै। रतिकन्तने स्वणंकारक्यौ बुलाया ! उससज्टं हजार सयक 

गहने खरीदे । जव वरवेश मे सजकर विवाह के लिए प्रस्थान करने को हुए तो 
उनकी विधवा बहनि ने उनकी दुर्बुद्धि पर माथा टोक लिया। किसी तख्णन 
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उनसे बाजे-गाजे पर व्ययहोने वाली धनराजिषेठी। कन्याको सजानेके लिए 
रत्तिकान्त ने गहने भेज दिये । वहां पहूवे तौ बताया गया कि हृत्या का विवाह 
उनके खचं पर पडोसी भास्कर श्मासेहौ चकारह । रतिकान्त कौ अन्तमे 
कहना पडा- 

घटके घोटकंश्चैव स्यान्मनोरथ-चालक. । 

क्वचित्‌ सन्निधिमासाद्य पदाघातप्रियः पुनः।। 


रामनाम-दात्व्य-चिित्यालय 


प्रणव-परिजात नामक पत्रिका के प्रवतकं सीतारामदास ओङ्कारनाथने राम- 
नाम-दातव्य-चिकित्सालय शीपक स वद्धला भाषा मे सलाप-कोटिकें निबन्ध 
प्रस्तुत किया था। उसका भाव-ग्रहण्‌ करके श्चीजीवने उसे रूपकायित किया। 
यही वह रचना) इसका प्रथम अभिनय चखक की जन्मभूमि भट्रमल्ली के 
संस्करृत-महा विद्यालय के वार्षिक सारस्वतोत्सव म सम्पन्न हुखा था । सूत्रधार 
के अनुसार इसे दश प्रकारके रूपकोमे से किसीके अन्तगंत नही रखानजा 
सकता । 
कथावस्तु 


किसी क्षीब ( मत्त ) नै रामनाम-दातव्य-चिकित्सालय खोल दिया । वह सभी 
रोगोकीषएकही दवा देताथा रामनाम । सतच्रधारने उसके सारे साजो-समानके 
विषय मे कह्‌ा-- 
तुलसीभिः कृता रामेऽविरामं रामनामक्रत्‌ । 
लोकदृष्ट्या भवनु क्षीबो जीवक्षेमाय वतते ॥ 
अर्थात्‌ तुलसी के पौधो का घंरा बनाकर उसके बीच वेठकर अहनिश राम राम 
रटो । बस, रोग शमन हो जायेगा । क्षीव का गायन है-- 


धारय रसनाधारे सततं नाम सुधारे भ्रोषधिरूपाः कामम्‌ । 

मज्जसि किमु पके रज्यसि दुःखकलके परिहूत-नाम-ग्रामम्‌ ।। इत्यादि 

उसके पास श्वासका रोगी बुद्ढा आया । दवा बतार्ह-घरमे तुलसीवन 
लगाओ । वही सदा रहौ । सुप्च भोजन करो । नित्य रामराम कटो । सदशेन 
नामक युवक ने चिकित्सालय के नासं पर देखा-- 

न दुश्यते रम्यगृहुं महत्तर न काचपात्राणि सुसज्जितानि वा। 

न भरूरिवनौषधपूरितानि वा लसन्ति पात्राणि वहन्ति मे दुंशि |) 


उसे आश्चयं हया कि बुड्ढेको न सूर्से छेदा गया, न कछ खाने-पीने का 
भिला। फिर भी उस्ने रामनामी क्षीव को बीमारी बताई राजयक्ष्मा । उसने 
दवा बताई तुलसी-कानन वनाओ, बीचमे कुटी, उसको भित्ति पर राम राम । 
नस, एसे वातावरणमे नित्य २८ घटे रहो, उसके पूष्ने पर किवक्या चच्छाहो 
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जागा? क्षीवने कहाकियातो नगद्धूटेगा, नहीतो ससार देगा । भोजन 
व्या करनादहै" 
अस्वित्न-तण्डूल दुग्ध पुद्गमिध्नुगुड तथा। 
रम्भाफल ते भोज्य जीण हितमितं सदा॥ 

राजयक्ष्मी के अपराध क्षीवने गिनाये--लथुन-पलाण्डुः मांस, अडा आदि 
खाना । यह्‌ अपने प्रति तुम्हारा अपराध) छोडो । सक्रामक रोग है) अपने थुक 
आदि को मगाडदो) 

राजयक्मी के जाने पर एफ सेमी नडका आया--गय्यामूत्री ओर जो पढ, 
वह्‌ भूल जाय 1 उसे दवा ठाई कि तीनो सन्ध्या-कालम गर्ज कोप्रणाम करोः 
प्रात साय १०,०००वार राम रम कहौ, रातमन खाओ, कठिन शय्या पर 
सोभो आदि) वह्‌ नडका राम नाम गाते बाहर मयातो गुह्य रोगस पीडित 
विनोद जाया । उसे जकरारोगथा। उसे ओर उसके बाद आये हुए पेटके रोगी, 
कृलही पत्नी वाला, विलासी आदि सव्को जरीर ओर मन को शुद्ध रखनेके लिए 
आवश्यक प्राकरुतिक चिकित्सा रामनाम के साथ बताई । 
शिल्प 

प्रस्तावणाम लोकस्चिके नलिएडंसीकी सामग्री सूत्रधार ओर विद्ूपक के 
सवाद के माध्यमसे प्रस्तुत की गईहे। यथा, विदूपक के पाम दूसरोके उपवनमे 
घुसपैठ करप वाला राम नामक एक वक्राथ। वहत प्यारा, जिसे वह्‌ पुत्र जसा 
मानता था। एक दिन चावल साथ तुष खाकर वहु मरगया। उस दिनसे 
राम नामस विदूषक को ज्वर अता था, क्योकि उसे बकरे कीस्मृतिहौ आती 
थी । सूत्रधार ने उससे कहा कि चलो, तुम्हे एक छागशिशु दिला देता हँ । 

लोकरुचि के लिए क्षीब का गीत ओरनत्यहै। हंसी के साथ अगणित उपयोगी 
स्वास्थ्य-सूत्रों का ज्ञान इस रूपकसेहोतादहै। 


साम्यसागर-कव्छोर 
कथावस्तु 


गणनाथ साम्यवाद का कटर नेता है ।* उसने अपने सैनिक बनायेहै।ये 
सभीभारतमे, जो कृ भारतीय है, उसका उन्मूलन करने के उहूश्य से अनाप- 





१. क्षीव की दृष्टिमे यह्‌ गशन्धीजी की चिकित्सा दहै । वह्‌ कहता है-- 
भूयतां महात्मगान्धिवचनम्‌- 
एकोऽस्ति वेद्यो मम रामचन्द्रः शरीरचेतोमलनीति दोषान्‌ । 
दूरीक रोत्यौषधमस्ति नान्यद्यस्यान्तरे राजति रामनाम ॥ 
२. इस नाटक का प्रकाशन प्रणवपारिजातके १२दे, शेवं अर १८वे वर्षो 
के अकोमे छिट्पूट हभ है । 


८१५२ आधूुनिक-सस्कृत-नाटकं 


[य 


शनाप बाते बकते है । नेता कहता है प्रदेगः राष्टु गौर सारे जगत्‌ को जीत कर 
तुम सबको सूखी बनाखऊ्गा । 
पुराने सनातन विचारोका यत्ति इनकी प्राम्वः कातो कौ सुनकर गणनाथ 
से पताह कि तुम्हारे साथी क्या गञ्वड मचा रहैहै? स्पनेही सोगौको मार 
कृर गृहयुद्ध कं बहाने देश का सवंनाजं करते यह्‌ सवं उत्पात क्यो मचा रखा 
है ? गणनाथ ने उत्तर दिया-- 
अरे केपटकचुकधारिनु धर्मन धमध्वजिनं न वेद्धि 
श्रमातंदीनानु हृदयेन जाने तेपामसुक्पान्‌-युपुष्टदेहानु 
युष्मान्‌ हि देशस्य रपत्‌ प्रनीस. । 
उसने यतिकोडखा ओौरनारा लमाध्र-श्रमिक्े उरे, किसानो जाश, 
आलसी विलासियो ओर सध्यवर्गीयौ का टः द्ये) 
यतिने कषम किहमलोग तो सवके हृति चे अपना हत मानतेहै। तुमतो 
स्वय महलमे रहने वाले, कारम चलने वानि भोगीहो) दया तुर श्रसिको तथाः 
कृपको का रक्तग्मेपण नही करते ? गणनण्थने कहा-अटुदन्मि नैता | कोऽपि 
दोषन मां स्पृशति । अर्थान्‌ नेत को कोड दोप नही लगता 
यत्तिने कहा कि तुम्हारे अनुयायीनभनीतौषध्नीदहै। नेतः ने कहा कि जव तक 
साम्यवाद पूरा नही होता, तव तक एेसा होगी । 
दोनो की वात बढी! गणनाथ को उस यत्तिसे कहना पड किं दण्डदानं 
से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करता हं। देखो भेर हाथमे 'बुद्गर हंसिया आदि)! हिसा 
से भारत का उद्धार होगा 1 यति सनातन सत्य का उदुषःटन करते चलता बना । 
वादमे अये दो श्रमिक ओर कषृक्‌ । उन्न गाया--- 
मिथ्या धर्मो मिथ्यापीशो वित्तं सत्यं मत्तः सारः । इत्यादि उन्होने नेता 
से कहा--आपकी आज्ञा से आन्दोलन करके ५० कारखाने बन्द करा दिया । अव 
हम बेकार है, भोजन नही मिलता । कोई उपाय करं! नेताने सुफाया कि मिल 
मालिको को घर कर पीटो तो उनकी बुद्धि शुद्ध हयेगी ओर काम बनेगा । नेताको 
हजारो बेकार हडतालियो की भीडसे मृठभ्रड हई । उनको भी परामशे दिया- 
हिसाप्‌+ अगन्दोलन चलाओ । कल अवश्य मिलेणा। हद्तालियो ने कहा-- 
अव क्या आन्दोलन करे ? मिल के सचालक ताला बन्द करफे भाग चले । पूलस 
का पहुराहै)। वेलाठी मारतेरहै, गौली चलाते है) यही हमको मिलरहाहै। 
उनसे सघणं करते पर हम मरते है । नेता गणनाथने कल 
मरण मारणं च चिरवांछिता सास्यनीतेभित्तिमूमिः । 


फिर हजारो किसान ज पहचे कि हमे भूमि चाहिए । श्रमिको ने उन किसानो 

से कहा किं ह्म भूखो मर रहे है) थोडी भूमिदहमेभीदो। किसानोने पृछा-- क्या 

तुमने कभी अपनी मजहूरीमेसे हमे कुक द्याह? इस विवादमे दोनो वर्गोमें 
ड़(ई की नौबत आई । गणनाथ ने उसे जँसे-तैसे शान्त किया । 


जौव स्यायतीथ का नाटच-साहित्य ८५३ 


कोई हडताल मजदुर भूखो सररहाथा। उने व्यै पर लादकर साम्यवादी 
उस दुकानपर नल मगये, जहाँते साव वाने आदश्यकना की वस्तुये खरीदतेथे) 
दूकानदार पर आरोप लयाया सया कि तुमने ञन्नन देकर इस भारवाही को 
मरणासच वनाया ह । 
आग चल कर इन साम्यवादिया न अपन लोगो का उदर्मरणाध दूकान नृरी। 
पुन्ये वृलाने वाने वणिक्‌ का वधा मया । उसकी दूकान नूटकर उसमे आग 
लगाई गई । उस आगमे दूकानदार के जिगुपुत्र को ज्ञोक दिया मया। उस समय 
गगसैनिक गा रहे थे-- 


जय-जय वित्पव जय विद्रोह 
लुत्यतु भारतन-जनगणमोहुः 
श्रमिकजनानां कुर संघटनम्‌ 
कर्षक हषं क-परभूहरणः 

मारय धनिनः करथृतलोहुः ॥1 

एक दिन यतिक आश्वम्‌ पर सणमेलिको वच धावा बोन द्विया) पट्नेसे 
ही वह के निवासी गान्ति संनिकः वनक्रर यप्टङ्ीडामे अम्यम्नथे। दुप्टगण- 
सैनिको कमे गान्ति-संनिक्तो ने वन्दी वनःया। उनके सस्प्रदाय के अन्य गण-सेनिक 
गणनाथ के साथ ज पहुचे । गणनःथ लो सार डालने के लिएु उसके ही पहन के 
अनुया्यी उसका पषा कर रहेये} सतिन स्णनाथको णरणदी। उत्ते मेरु 
वस्त्र पहना दिया । उसने स्वयं गणनाथे का वेसर पहन लिया । गणनाथ क्ये यत्ति 
की ध्वान-गुफामे पहुंचा दिया गया} तव गणसेनिक उसे दुहते हुए पटच । 
उन्होने कहा-- 

स ( गणनाथः ) खलु निरन्तरमस्मानु वृथाश्वासेन वाङ्मात्रेण सन्तोष्य 
न॒ किचिदपि करोति समाधानम्‌ । चचक तं निहत्य नेतारमन्यं वरयामो 
वयम्‌ 

मणनाथ को मारने के लिए उदन रैनिकोसे य्तिसे कहा-मै गणनाथं) 
सुर्लै मार डालो) 

चौर-चातुरीय 

श्री जीवने चौर-चानरीय नामक प्रहसन कीदो सच्ियोम चौयं-कलाके 
विविघ निगृढ पक्षो वा परिचय दिया दं 
कथावस्तु 

चौरचातुरीय का नायक घटकर किसी रात बहुत वडी सम्पत्ति पाकर 


प्रसन्नसाहोरहाथा। उस समय चोर को पकंडनेके लिए पुलिस निक्लातो 
उसे देखते ही घटकर ने अपने को अन्धा जस्रा वनाकर उसे सूनाया-- 





१. इसका प्रकाशन सस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ पविका मे १६५१ ईऽमेहौचुकाहै। 


८५४ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


नेत्रहीनस्य मे यथा दिवा तथा रात्रिः। 

उसके विपय मे पुलिसकाजो सन्देह था, उसके अन्धा होनेसेदूरहौ गया) 
वह्‌ उसे छोडकर दूर चलता बना! घट्द्भुरने उसके जने पर आंख खोली । 
दुसरा पुलिस उसे चोर समन्न कर पकडने वाला था। उसके सामने घट्डुर 
पागल वन गया । उसका प्रमत्त प्रलाप ओर चेष्टाये देखकर वह पुलिस चलता 
बना } उसके जाने पर चोर फिर बढ-बहकर अपनी बडाई करता रहा तीसरे 
पृलिसने उसे चोरी के माल-सदित पकंड लिया । घट्द्धुरने उसे दस देना चाहा । 
पर उसकी एक नही चली। पकडकरले जति हुए पृलिसिने जव एक स्थानपर 
विश्चाम करनेकै लिए उसे वेठाया तो वहाँकौ बालू-भरी धल को पृलिस की अख 
मे ज्ञोक कर उसने अपने को सूक्त कर लिया । इस प्रकार वह्‌ बच निकला । 

द्वितीय सन्धिमे एकं अच्छासा सन्न षट्द्धरके घर भिक्षा माँगने सातादहै। 
उसी समय पृलिस आकर उसे चौर धट्द्कुरका मित्र समञ्चकर पकड नलेतेहैः 
पर वस्तु-ध्थिति का ज्ञान होने पर छोड देते है| 

घटकर धर पहंचता है ओौर अपनी पत्नी कालिन्दी को चोरित घनराशि देकर 
दूर भेजदेतादहै । मगंमेचोर उसे लूटलेतेदै। उसी चौर को पुलिस पकडतेहे। 

सन्तने उसचोरका उद्धार करनेके लिए उससे वचन लिया कि प्रतिदिन 
देवदशंन करूगा ओौर सदेव सच बवोलगा । एक दिन व्ह राजाकाकाला घोडा 
चुराने गयातोप्रहुरियो कै पूछने पर सच-सच बता दिया कि मै घटङ्कुर नामक 
चोरदहमौर राजाका घोडा चुरानेके लिए प्रास्रादमे जारहा हँ । उसकी बातो 
को परिहास मान कर उसे अन्दर जाने दिया गया । वहु घोडा चुराकर बाहर 
गया ओौर देवदणंन करनेके लिए मन्दिरके बाहर घोडा बोधकर भीतर गया । 
उसे नगरपाल नेधर पकड़ा) घटंकर को अपने गुरुसे रूप-परिवत्तिनी विचा 
मिली थी, जिससे उसने काले घोडेको श्वेत करदिया। राजान नगरपाल को 
डटर बताई किमेराघोडातो कालाथा। ्वेतषोडामेरा नहीहै। घषट्द्धुरद्ृट 
गया । राजा ने उसमे रहस्य मे पूषछठा कि यह्‌ सब केसे क्याहै? सत्यवादी घट्ड्ुर 
ने चौरचातुरी का रहस्योद्धाटन करिया । 

उसी समय वहां सन्त अ।या। उसने घटकरसे दक्षिणा मोगी । घटकरने 
अपना प्राणी दक्षिणा रूपमेदे दिया । सन्तने राजासे अनुरोध क्या कि इस 
सत्यवादी कलाविद्‌ को छोडदे। राजाने उसे छोड दिया ओर उसकी शोभन 
आजीविका की व्यवस्था करदी। 

सन्त ने घटङ्कुर को उसकौ प्रतिज्ञानुसार भारतीय सस्कृति का परिपालक 
ओर सुरसरस्वती का रसिक वबननजानैकीप्रेरणादी। घट्करने भी अपनी चोर 
वृत्ति छोडकर पापो के परिमाजन के लिए काणीवास्त किया । 


शिल्प 
रूपक का आरम्भं घट्द्धुर की एकोक्ति से देता है, जिसमे वहु अपनी 


जीव वन्यायती्थं का नाटच-साहित्य ८५१ 


उपलव्धियो की चर्चा करताहै। इयस्पकमे अश्वको कालैसे श्वेत कर देना 
छायातत्त्वानृमारी है । 


भ्स्नुन प्रहसन पर प्रबुदधरौहिणेय नामक मध्ययुमीन नाटक का प्रभाव 
स्पष्ट है) 


च°इ ताण्डव 


धी जीवन्यायतीथं भद्राचायं ने अपने चण्डनाण्डव को प्रहसन कोटिमे रखा दहै 
हसक प्रहमन के लशणो से पूणेतया लक्षित न हाने की प्रतीति कविकोदह। उसने 
इसके प्राक्कथनमे कहा है-- 
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चण्डनाण्डव मे विगत विण्व-महायुदधम यौोरपके महान्‌ राष्टोने १६४१. 
१९४६ ई० तक अपनी हिसात्मक प्रवृत्तियो का जो नमन्‌ नतंन प्रदडित किया था, 
उसका परिहास-पृणं परिचय दोअकोके इस प्रहसनमे मिलतादहै। महमयुद्धके 
सचरणक्ालमे स्वामी करपात्री जी ने विश्वश्ान्तिके लिए एकं महान्‌ यज्ञ 
दिल्लीमे क्रियाथा।! उसी अवसर पर इसका प्रथम प्रयोग दिल्लीमे किया 
गया । 
कथावस्तु 


प्रथम अद्धुमे युद्धाथियोके परस्पर वाचिकं स्घषंकी वणेनाहै। रूसका 
नेता ( स्टालिन ) आरम्भमे धमे-ध्वसन की घोषणा करताहै। उसकी दुष्टिमें 
धर्म ने विश्च को विनानात्मक प्रवृत्तियों दीह । यथाः 


धर्मो नाम कुकल्पनात्पधिषणप्राणान्तकृद्‌ भीषणो 

यन्त्रं कि च पुरोधसां द्रविणदं दीनाथंविद्राविणम्‌। 

दौबेत्यं भजतामलीकशरणे द्धककन्दं नृणां 

स्त्रीणां मानसमोहनः स हि कथं नोत्सायतां मादुशः ॥ 
अयं च घर्मो दूषणो विवेकिनां भरुषणं कपषटपटूनां घातकः सर्वशुभानां 
पातक्रं च सवराष्टाणाम्‌ । वह्‌ अपने आदं को अपनाने का सन्देश सभी 
महान्‌ रष्टोकोदेता है! तभी उका सेनापति आकर वताताहै कि कंसे हमरे 
आदमियोने सम्राट्‌-सख्रान्ञीः उनके पक्षपातियो, धर्माचार्यो आदि को मारकर 





१. मध्यकालीन सस्रत नाटक, पष्ठ २१४-२२९२ 

२. इस प्रहसन का प्रकाशन कलकत्ता से आचार्य पचानन-स्मृति-्रन्थमाला के चेतुं 
पुष्पके रूममेहोचुकाहै। इसकी प्रति सागर-विश्वविद्यालय तथा काशीके 
विश्वनाथ-पुस्तकालय मे है । इसका प्रथम प्रकाशन कलकत्ते की संस्छृत-साहित्य- 
परिषद्‌-पत्रिकामेहो चुका हे, 


८१६ आधुनिक-सर्छृत-नाटकं 


उनके रक्तसे राजधानीको संड्कोक्मवान दर दियादहै। स्टैलिनने कहू कि 
जो वचे-खुचे धमेध्वजी है, उन्हं नी स्वभं एटचाओ | 

घरसंपुरुप का अगमन हुभा । उस्ने धमं की राष्ट्‌तिर्माणात्मक विजेगताओ 
को बनाया । उसे किसी सल्दिरमं निगड-वद्ध करने का आदेग स्टेलिनने दिया) 
फिरतो ज्योतिमेय विग्रहु करके गाते हदु वह्‌ भारतकी ओर भाग अया उधर 
पापपुरुष योरप मे शक्ति वहने लमा । 

उप्यक्त पुरुपो के र॑गमचसे चने जनि पर हिटलर वहं आता)! उसके हाथ 
मे एक नारगी हैः जिसे नचाते हुए वहे विश्च को नचाने का अपना अभिप्राय प्रव 
करता है । यथ, 


जम्ब र-फलमिव वीरनीरसारं वेश्यं मे धरणितलं ह्यवश्यभाव्यम्‌ । 
हिटलर के साथ मुसोलिनी है । वह्‌ कहता है-- 
तिष्ठामि पृष्ठे भवतो गरिष्ठे जम्बीरघण्डे लवणानुकारी । 
अह मूदास्तीये निजं च वीर्यं प्राचीन-रोमस्थितिमुन्चयामि॥, 
इसके अनन्तर रगमच पर आगल-सचिव इन दोनोसे सिलतादहै। वह्‌ अपनी 
म्रतिज्ञा सुनाता है 
विश्वं नूनं हणहीनं विधास्ये । 
अथ ससार मे जव जसेनो का नास नही रह जायेगा । रूस ओर अगरेज 
प्रतिनिधियो ने जमनी भौर इट्नीके विरुद्ध सन्धि करली । हिटलरने अपनी 
प्रतिज्ञा मुनाई-- 
स्वस्तिका ध्वजो योऽयमूच्छितः स्वेच्छया मया । 
प्राच्य-प्रतीच्य-निभद विश्वेद हरिष्यति ।॥ 
अगरेज्‌ लोग भारताधिकार को भारतह्ितिके विए मानतेथे ) इसका निराकरण 
कत्तिपय लोग जोरोसे करर्हैये । 
इधर जापान ने अपना वल दढा लिया था। उसने दह्िव्लरसे मंत्री करके 
एशिया को अपने प्रभावमे करने की योजना वनाई्‌। हिव्लर विषश्वकै दो खण्ड 
करके पूर्वी भागम जापान ओर पश्चिम मे अपना अधिकार चाहता था। 
धर अमेरिका युद्धमे अगरेजीसी ओरसे अआ! कृदा । गुत्थमगुत्थ युद्ध हूया। 
इसमे आगल सेनापति ने मुसोलिनी कौ ओर क्सने द्िटलर को गिरा दिया। 
प्रथम अक का अन्त सोन सौर क्रोधके सवादसे हता हं) उनका वाप पाप 
पुरुष उनके साथ आ सिक्नता है । वह्‌ सुनाताहै-- 
अमेरिकाने जापान का क्ष्व कर दिया । अबतो पाप अपने पृते क्रोध भौर 
लोको लेकर विष्वविजय के निए निकलता हे पहले पश्चिमी देश्नोको ओर 
फिर भारत को उन्हे परास्त करनादहै। 
दवितीय अंके मे देव-मन्दिर के सम्मुख क्रोध, लोभ, हिसा ओर पाप पुरुष 
अ जुटते ह । क्रोध ओौर लोभ हिसा को आमं बढाते हुए उससे कहते है-- 
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अग्नेस रीगव विमूक्तशरीरकूण्ठा वषं च भारतमनारतमाश्रयस्वे ॥ 

हिसा को धर्म से नयदहै। प्रप प्प उमे कहूतादैकिमेरे र्हते तु्ट्‌ क्य 
भय ? सभी गानेर्है-- 

हिसे तट नट मारतवषं मानवशोणितपानसहषेम्‌ ) 

नभी घ्नं मा पल्वता ह । उसे देकर हिमा अपने साथियो को रक्षाधं ठुनानी 
है धमक हए्थोमे अन्न दि पुपदास्ग्रीको देवता को अपित करनेस्षव रकन 
है । पूजोपहार को वे अपने लिए सगनेर्है। यज्ञ कौ लेकर विवाद हाना कि 
कि इसकी स्या उपयोमिता है? धमेपुर्पके अआतिदही यज्ञसामग्रीको लूटन का 
इच्छा करने वाने गतु भाग खड होने है । भरल वाय का अन्तिम वचन है-- 

विश्वकल्याणमस्तु } 

नास्य-शित्प 

उरस्भये रस्ममच पर स्थलिन की अकेले एक पृष्टकी एकोक्ति ट । वक्ता पः 
पूवक अपनी धर्म-विरोधधी चाठनाथं व्यक्त करना है। इसकी स्वगत से भिन्ना म्पर्ट 
हे स्वगनमे रोप इत्यादि का अभिनय नही ह्येता । इतत एकोक्ति को स्टनिन 
सरोषम्‌" कहना है । 

प्रहसन मे कतिपय गीतो मे इसकी मनोरजकता वड गर्दै! अन्यत्र हिटलर 
के अनुचर नत्य करते है । अनेक स्थन्ते पर कवन वाद्य ध्वनिसे नेताओं कौ उक्ति 
यर हप व्यक्त किया जाता, 

रशमच पर सवाद ङी प्रवरता के अनन्तर पात्रोकायुदध भी दशनीय) यथाः 

इति परस्पर कण्ठदेशमाक्रम्य परिक्रम्य च हुणप्र्ुः नाटयति अआंगल- 
सचिवश्च रोमकनेतुः कष्ठं रुन्धत्‌ दुरे तं निक्षिपति । 

भावात्मक पात्र मानव पाचो के साथ-साथ रगमच पर आति) यथाः नोन्न 
ओर नल्य रममचं पर नाचने है-- 

ग्रन्तकमुखयन्त्रहुसिन णब्दितशतवखम्‌ । 
घचैरघ र-गमंरगर-घोरविकटगजम्‌ =! आदि 

रणमच पर कायं-व्यापार्‌ को प्रचुरता ह 

चण्डनःण्डव प्राच्य ओर प्न्य गैनीके ताटका का सभ्निश्रण व्यक्त वरता 
है । इममे मनोरजन की प्रचर सामग्री है। भारतीय प्रहसनमे श्यगारिक्तासे 
अइलील प्रहसन के स्थान पर नई रीति केसे प्रहसन का विश्वकल्यणत्भक 
योजनाओं से समन्वय वस्तुन एक नई दिशा प्रश्सास्पद हे । 


्ुतक्षेमीय 


्षतक्षेमीय प्रहसन का प्रथम अभिनय संस्कृत-साहित्य-समाज के प्रतिप्ठा-दिवस् 
के उपलक्ष्य मे हुआ था ।` 


१. इसका प्रकाशन रूपक-चक्रम्‌ नामक सरह मे १९७२ ई० मे कलक्त्ते से हुंभा हे \ 


य आधुनिक -सस्कृत-नाटक 
कथावस्तु 


यमराज के कर्मकर चित्रगुप्त पेदल ही चलकर श्रान्त होकर किसी सेठ रगनाथ 
कंद्वार को अपने भातिथ्यके लिए खुलवानेमे ससथं हुए । पाचक ओर भृत्य 
ने डटि कि तुम कौनरेसे असमयमे सबको विध्नित कर रहेहौ। चित्रगुप्तने 
कहाकिमै कामका आदमीह्रं। जाकर अपने गृहस्वामीसे कहो किंमै गृप्त 
निधि वतातादहटरँ। नौकरोने कहा कि स्वामीके पास बहुत धन दहै। बताओ 
क्टांक्याह? हम ठीनौदही उसे निकाल करलेलेगे। दोनो नौकर चित्रगप्तकीो 
पहले अपना हाथ दिखाने के लिए विवाद करने लगे । 

गृहस्वामी ने आकर नौकरो को टा, चित्रगप्तको धर्म्ाला का मागं बताया, 
परज्येदही यह्‌ ज्ञात हया कि अतिथि गुप्त निधि बतातादहै, त्यो ही वहु उसका 
विन्न सेवक बन गया । खा-पीकर चित्रगुप्त शय्या पर विश्राम करने लगा । 

गृहस्वामी ने कहा-- जिसे निधि लाभ होतादहैः उसकी आयु स्वत्पहोतीदहै। 
वताये, सेरी आयु कितनीदहै? तब तो अतिथिने बताया मै चित्रगुप्त हूं । 
यमपुरीम रहने वाले तुम्हारे पू्वंजोने निधि की बात वताईहै। तुम्हारी आयु 
तो केवल एक वषं है । 

गृहपति रगनाथ ने कहा कि मै चिरजीवी कंसे बनूगा? धमराज ही 
यह्‌ कर सक्ते है। चित्रगुप्त का उत्तरथा) रंगनाथके पून पुन आग्रह करने 
पर वताया कि पूरे वषं सभी दीनदुखियोकेषरो पर तृणाच्छादन केराओ। इस 
पुण्य से दीर्घायु बनोगे । चित्रगुप्त चलता बना । 

द्वितीय मूुखसन्धिमे यमपुरी का दृश्यहै। यम ओौर चित्रगुप्त की उपस्थिति 
मे रगनाथ वहाँ आता है। चित्रगुप्त ने उसे पहचान लिया । वे उसे पुन मल्यंलोक 
मे भेजना चाहते थे । यमने पूछा कियह कौनदहै? चित्रगुप्तने कहा किनाम 
पडा नही जता 1 पोथी पुरानी पड गर्ईहै। तब तो यम ब्रह्या से उसका नाम पृष्ठने 
गथे । इधर चित्रगुप्त ने रंगनाथसे कहा कि यमके लौटते ही नाकमे तिनके 
डाल करजोरसे छीको।१ रंगनाथकेरेसा करने परयमने कहा--जीव, जीव । 
चि्रगृप्तने कहा कि इस छीकने वाले को अपने जीव-जीव कट्‌ दिया। उसे 
जीवित कीजिये यमने पूछा कि क्या ऽसका कुष पुण्य भीहै? चित्रगुप्त 
ने पण्य बता दिये । फिरतौ यमदूतोको उसे कन्ध पर लादकर म्भ लोकमे 
लाना पडा । 


नास्य-शित्प 
प्रहसन का विभाजन प्रथम ओौर द्वितीयदो मुखसन्धियोमे द) केवल्‌ अपनी 


वाणीसेही कवि हास्य नही उत्पद् करता, अपितु अवागभिनय माच्र सेभी 
हास्य की सृष्टि करानेमे वह निपृणदहै। मेरा हाथ पहले देख। जाय-- इसके लिए 


1 








॥। 


१. क्षुते कुर । 
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अवागभिनय है--हस्त प्रस्नारयति पाचक , भृत्यस्तदुपरि, पाचकस्तदुपरि हस्त 
र्त्ति इत्यादि । 


स॒तवापिकि 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय के सौवे वपंकी समाप्ति पर जो उत्सव हुजा था, 
उस्ने अये हए अत्िथियो ओर अधिकारियो के प्रीत्यथं सन्कृन-विभागाध्यक्ष के 
अदेश से इस प्रहसन का प्रथम्‌ अभिनय हुञा थ ।१ 
कथावस्तु 
मत्येमणि रकैटयन्त्र के साथ ब्रह्मलोक के समीप पहूचे। उसके गरीरसे 
राकेट चिपका था। उसकी पहली मुठभेड स्वगं के द्रारपान से हुई ! पश्चात्‌ वहाँ 
कुज ( मगल ) पहुंचा । वह्‌ कुव्जथा। फिर भी पराक्रमीथा । द्वारपाल से उसने 
कहा कि पिनामहस मिलना) हारषछछोडो | द्वारपालने कहा कि इस राकेट 
वलिके लिएरोक लगारखीदहै। मगलने रकैट देखा तो उसके हग उड गये! 
उसने द्रारपालसे कहा किटेसेही यन्वने मेरी रीढको बीघ कर मृक्षै विक्लाद् 
कर दिया है। उसने मत्यमणि को खोटी-खरी सुनाई तो उसने ककि अभी तो 
तुम्हारी खवर लीहै। अगेीघ्रहीशुक्र ओौरबुघकी भीटेसीदी दा होगी, 
मगलने कडा कि मै इन सवको मूचित करने चल \ 
चने वृधसेकहाकिं मेरीतोअव दुगेति हौ र्हीहै। मेरी ओरटेद्धु 
फेकेजारहैहे) वे नुधार्थीहै) चन्द्रने कम्बल से अपना बचाव किया मगलने 
कहा--इससे क्या वचोगे ? वुधनेचन््रसे कहाकिमैदो घडे लगायेदेताहंकि 
छेदकर जब सुधा निकालगेतो इन्हीमे सगृहीत होगा । उसे फिर चन्द्रपीलेगे। 
तज तक शुक्र पहुचे ओर चन्द्रको देखकर एछाकि ये दो घड़ कंसे तुमसे लटक 
रहेहि' चन्द्रने कहा किपृत्र बुधनेमेरी रक्षाके लिए यहु उपाय करदियादहै) 
इस बीच बुधने कहा कि आपकी रक्षा भी मृन्ने करनी है! आद्ये, शिर पर हींडी 
वधि दू । वाँधकर मन्त्र बोला-- 
हृण्डिका चण्डिका चव कथिता जगदम्बिका । 
दर्वी-तण्डल-संयोगादश्चाभावस्य खण्डिका 1 
मत्यंमणि ने राकेट यन्त्र को चलाया | सभी फिर डर कर कपने लगे) 
रहने चन्र को देखा तो पछा--अरे चन्द्र? किस वच्चयितुमेव भण्ड- 
पुटितोऽसि ? रहने कहा कि कौनहै रकेट वाला? मै उसे खा जां । यह्‌ सून 
कर सभीराहु कौ शरणमे जाने लगे। राहु की मत्यंमणिसे मुठभेड हुतो 
उसने पूछा-- 
अरे मकंटदशेन, कस्त्वं देवलो कविप्लवाथंमागतोऽसि । 
मत्य॑मणिने कहा किमै विज्ञानवलीहँं। राह ने सबको सम्बोधित करके 





१. इसका प्रकाञचन 'रूपक-चक्रम्‌' नामक संग्रहुमे हृजाहै। 


८६० भाधूनिक-सस्कृेत-नाटक 


कृहा-- इसे पतग की भाति पकडकर ब्रह्मा केपासनले चले। वही इसके यिज्ञानं 
कौ परीक्षा होगी । किर ससी मत्यमणि पर चट वेठं ¦ उमे लेकर ब्रह्मा के पास 
सभी ग्रहदेवता पहुचे । चन्द्रमा ने ब्रह्णा से उसका परिचय दिया-- 
दू रातु क्षतानि कुरुते कायवक्षो मनांसि नः। 
विद्युहामक्षिपेयंन्तरेयन्त्रणादायिभिः सदा ॥ 
ब्रह्मा ते सव को अढस बेधाया-- 
क्रियेत चेत्न यन्त्रीयविज्ञानस्य नियन्त्रणम्‌ । 
शतवर्षन्तिरे पृथ्वी नूनं ध्वस्ता भविष्यति ॥ 


चिपिरक-चवेण 
कोजागर-पवे दिवस के अवसर पर चिपिटक-चवंणका प्रथम अभिनय हुमा 
था ।` इसका प्रणयन १९५६ ई०्मे हुञजा था) 
कथावस्तु 


अत्तिगय घनी वपाली का छता तौकरने मागमे फक दिया था । इसके लिए 
कपाली फँसी लगाकर मरनेको उद्यतौ मया! कपए्लीकी पत्नी रभ्िणोनं 
पति का परिचय दिया-- 

नमोऽस्तु पत्तिदेवाय ब्रह्मविष्णुस्वरूपिणे । 
चतुर्मखोऽसि कलहे ताडने च चतुभृनः ॥। 

पति-पत्नीमे कलह चल ही रहा था। तव तक दासी मन्यस ओर दास 
पम्‌ राम वह लते हुए जा पृहे यह कहते हुए कि तुम सेरा काम करो । स्गपीठ 
परवेएकदृसरेक्लोनारतेहै। कपाली ते उनका कलह सुना तो बहुत विगड । 
दासी ने वताया कि पगुरामनेञपकी जीण पादुका फक दीतौ मैने जीण छाता 
को मार्गमे फेक दिया । पथुरासने वत्या किरेसामै नही करता । तभी पाट्का 
कतो कोद बुत्तार्मृहमे ने कर दौडता दिखाई पठा कपाली उसके पौरे-पीछ 
दौडा । थोडीदेर मे वहु लौटा। कृत्तेने कपालीको काट कर लोहुलुदान्‌ कर 
दिया था । कृत्तेकोमारनेमे छता टट चुकाथः। वंद्य बुनाने पर आया । उसने 
कहा कि लगताहै कि पायल कुत्तेने काटाहै। इसेगाय का घी पिलाना) 
कपाली ने कह्ा--डालडा से काल चल जायेगा) कटे स्थानको त्पे लोहैसे दाना 
जाय । कपाली ते कुक्करुर-दल से पगलाने का अशिनय किया जौर क््यको काटने 
दौडा । वैद्य घर छोड कर भागम चना। 

रगिणीने तान्विक को बुलवाया । इम वीच पगृराम चार पादुकाये नेकर 
स्वामी को सन्तुष्ट करने के लिए आ रये भौर वले के जहां जूता फेकाथाः 
वही यह जोड़ी मिली । दूसरी जोडी कहं सिली ? यह पृछने पर उसने वताया किं 
पादृक। के लिए मुञ्चे रोता देखकर किसी दयालुने अपने घरसे निकाल कर 





१ इसका प्रकाशन रूपक-चक्रम्‌ नासक सग्रह मे १६७२ ई० मे कलक्त्तेसे हुआ दै । 


फ़ जोडी पुरानी पादुका मून 


जीव न्यायतीथं का नाव्य-साहित्य 
ने दे 

सिनारहैहो ) अभी तुमको मार्‌ डालत 

च ६} 

द । 


(८ 
दी। कपाती विगडाकि मेरी प्र्तिप्ठाधूनिमें 
। पन्‌रःम भाग चला । 
तव तक्‌ नकली ताज्विक आ पहूंचा । उनकी योजनाथौ कि कपटयपुवेक 
ङ्स कपालीसेधन एठकर गोव वालो उ योजनानृसार कु धन रमिपीवंः 
कपालीन अपना रोम वनाय -ङाक्रि्न 
प्रसाण देकर सिद्ध किया कि कृत्तेके काटने का विकान् है 


आत्मानं मन्यते स्वस्थमन्यान्‌ सर्वि विकारिणः। 
क्वमखात्‌ पादुक प्राही 
वःपासीने पूषा कि आपके ताक प्रयोम्‌ कं 
न्तरिवः ते उत्तर 


स्तं । ताच्त्िकने यास्क 
विकार्य 


ज्रि इसपसेतोमेरी वद 


कन) 


उच्यते |) 
कटम्व के सभी सदस्य केवन्‌ चिर्डा खायमे ओर कषठ नही) कपाली प्रसन्न 
न वचनत ही. पर रण्णीने 


पालने नही कर सकती । वह्‌ चलती वनी) 
तान्चिकृ चै त्वेम्न्यन कमके लिए व्थापएनीय 
{दया । वीस तोला सोन 


नए क्या दक्षिणा दनी होगी 
दया-कैवल्‌ एक हरा । तीन सास तक अनष्ठान के दिनं 


ध 
ञौर सानकूमारने पाय 


ललक 
लिए रहे । तान्त्रिक्‌ 


नि 
2 


हमा 

निदनं व्रतेका 
<© 

7 कि सख्या के आगे शून्य ट 

शुन्यहनो यदप हय 


टमे पच 
अद्ध शृन्ययुतो ग्राह्यं स्वपत्रेगुण्यकमंणि । 


कन्नष््काः की भथ क = ८ 
तना वलो, 


व क 


क 


दान्‌ क्र अददं 

जैस प्रममुन्दर 
कटय ङि एक तोला सोना परीक्नाके 
चाहिण-- 


राक्यः सवलयस्तदा | 
ताज्विक ने अफीम-सिश्चित निद्रायोगचूणं कपाली को खिलाया। कपाद्लीसो 


९ 
पठोसियो ने तान्विकस्र प्राप्तं दस तोला सोना दे दिया । 


गया । धडेसे सोना तात्तिकने ले लिया। फिर कपाली के जगने पर तान्त्रिक ने 
बताया कि पगुरामके स्पणंसे सोनापानीमे मिल गया इस वीच रभिणीकों 


५ 
रामृत्रराम्‌ 
रागविराग नमक प्रहसन की रचना १६५६९ ई०्मे 
अभिनय सभासद के तीत्यथं हृञ्‌ था । 

कथावस्तु 

भज 


९ 


टद्‌ 


ठ 


म ) टसका प्रथम 
कोई भिक्क वीणा प्र गाते हए राजभवन के समीप पहंचना 
न्प्र 


रामचन्द्रमविरामं मधुरमुग्घतनुधरमभिरामम्‌। 
सीता-करतलशतदललालित-भरतनयनजलधायाक्षालित- 
नम्रहुन्‌मद्प्रस्तकपालितपदयुगमात्मारामम्‌ ।। इत्यादि 


द्ारपालने उसे रोकाकि रजा गाने वले को गरदनिया कर 
१. इसका प्रकाशन रूपक-चकम्‌ नामक सग्रह में हभ है । 


नगरसे 


< 
3 


८९२ आधुनिके-सस्करृत-नाटक 


वाहुर कर देता है । इस पूरे जनपद मे गाना निपिद्धहै। भिक्षु ने गाना बन्द किया 
ओर कंहा--खानेके लिए गृडन-तण्डुलदही थोड्ददो | द्वारपालने कहा कि गुड 
नही, यहं लगुड मिलता है--यह कह कर मारने के लिए लाटी उठाई । | 
तव तक दो संनिक उसे वीणाधारी देखकर पकड़ने कौ उद्यत हुए । भिक्षुक 
भागः । उसे पकडने के लिए एकं संनिक पीपी दौडा । दूसरे सैनिक के पास्त 
एक सैनिक पहते से वेधृआ था, जिसका अपराघथा कि किसी अन्य देशसे गाना 
सीख कर सेना का मनोरजन लुके-च्पि गुनगृना कर करता था। उसने पकडने 
वाले संनिक से गिड-गिडाकर कहा कि मृङ्ञ यथोचित दण्ड द, प्र॒ पहले वन्धन- 
विमूक्त करदे । वडा क्ष्टहौ रहार । उसकी वातोमे आकर सैनिक ने उसे छोड 
ओौर कहा कि दण्ड-सरह्ता के अनुसार भूतल पर नाक रगडो। प्र चतेही वह 
उस प्र चढ वेखा ओौर बोला-- 
संगीतरस-विद्रेषी राजा भवतति राक्षसः। 
तद्वधाय यतिष्येऽहं छलेन च बलेन च 
यहु कहु कर वह्‌ चलता बना । आक्रान्त संनिक वही अचेत पडा रहा । तव 
तक युवकदस्पती निकला आर उसे सचेत करने के लिए तसुणी-तर्ट्री ने गाया--- 


श्याम शमय तव॒ वशीकलरवमबलाभाकुलयन्तम्‌ । 
श्रवण रन्घ्रमयुबन्धनमन्धं मानसमपि दलयन्तम्‌ ॥ 
सैनिक सचेत हा तो उते देखकर दम्पती हिरन हो गये । 
दवितीय मुखसन्धि सं घटना-स्थली राजसभा दहै। तरुण-दम्पतीने राजा के 
पास आवेदन किया कि हम लोग राजसभाम्‌ गाना चाहूतेहै। सजाने देष 
दिया कि भले गायं, पर मेरे लादेशके विना गायको को कोई उपहारन दे। 
अन्यथा दण्डनीय होगा । दो-चार आर सुनने वाले थे, जिनमे एक यति था । पहले 
तरुण ने गाया ओौर फिर तरुणी ने-- 
सखि भज घेयेमिदानीं शोचसि विगतां कि रजनीम्‌ । 
अतं ननु तनु पुनरपि यत्नं सहसा न त्यज निज तति रत्नम्‌ । 
यति ने प्रसन्च होकर अपना कम्बल पुरस्कारमे दिया । राजकुमारने गाने 
से प्रसन्न होकर उन्हे अपनी अगृठीदेदी । राजकुमारीनेहारदेडाना। 
राजाने गायकदम्पतीसे कहा मेरी आज्ञा विना उपहार पर तुम्हारा अधिकार 
नही दहै। फिर उपहार देने वालोसे पृषछठा--मेरीञआन्ञाके विन्द्र यह्‌ क्याकर 
डाला? यतिनेकहा कि माना सुननेके पहले मै यद्तियथ छोडकर सारी 
बनना चाहता था । पून सन्यास के लिए उदहाम प्रवृत्ति अक्षुण्ण हो गई । राजकुमार 
ने का कि गाना सुनने के पहले जप की हृत्या करने की योजन। कार्यान्वितं करने 
वाला था। अव इससे विरत हौ गयाहूं। रजकुमारीने कहा-- मै वयस्क हो 
चली हं । अप मेरे विवाह की चिन्तासे अस्पृष्टहै। साज रातको मच्तिपुत्रके 


जीव न्यायतीथं का नाट्य-साहित्य = 


ह 6१, 
१६1 


साथ गान्धर्वे-विवाहु करके भाग जाना चाहती थी । माना सून कर निर्णय निया 
कि आपको क्यो कृल्‌कित कर ? 
राजा इव उत्तरस् वस्नुन प्रभावित हूना आर माय्क-दम्पती को नह्न्र मुद्रा 


के साथ उपटारदें व्ये । सेनिकोकै द्वारां पकडकर लाये हुए धिक्षुक ओर ननिको 
काभीर्जाने पुरस्कार विये ओर सागीतिक न्पिधान्ादट्टानी। 


मट्रसंकट 

जीव का नटूसकट पाच अद्धो का उच्चकोटिक प्रहसन द) इमका ॐशितय 
क्ःलकत्त म सरम्बनी-मटोत्सव के जदसर पर हुमा था । 
कथावस्तु 

यज्ञपरायण धट की पत्नी ककंणा होन के साथदही कुर्पथी | भट उसन त्रस्त 
रहते थे, किन्नू यज्ञमेपत्नीको साथ रहना ही चाहिए-इसनिएु उसको कण्ठो 
वनायेहुएये। भदटुकेयन्नोसे राक्षस उद्विगनयथे ओर उन्टने उनकी पल्नीका 
ही अपहरण कर लिया) भद्रु के निवेदन करने परराजानकहाकि दूसर्ग पत्नी 
करलेयाकहे तोपत्नी की स्वणं-प्रतिमा बनवाकर यथायं प्रस्तुत कह । प्रर 
भटुकोतो वही अपनी परिचित खूमट चाहिए थी। किसी सवंन पुरुपने ध्यान-वन 
से पत्नी का ठिकाना वना दिया ) राजान श्पुरुप भजकर पत्नीकौी खोन कराड । 
वहं उसने देखा कि राक्षस उमका विवाह किसी वानरस करने के विएटरुतरकत्प 
है; वह्‌ स्वय वानर वनकर उनकी पक्डमे आ राया ओौर वधू के कानमे अपनी 
योजना कद कर उमे विवाहके दिए तंयार कर लिया। विवाहुके आयोजन 
के समय राजाकी सेना वहाँ पूव कर धर-पकड करतीहं ओर राक्षस वन्दी 
बनाये जाते हँ । राक्षस गिडगिडातेहै। उन्हे मृक्ततो कर दिया जाताद्रै, किन्तु 
उन्हें पत्नी को सौन्दयं प्रदान करना पडता है भहु पुन सपत्नीको जाना । 


शिल्प 
भटूसकटमे प्रहसन की नवीन दिशा का आविर्भाव हुआ है) इममे न 
तो विदूषक की ओौदरिक्ता है गौरन अश्लील गौर भोडेश्बुमार की षौछःलदर्‌ 





१. इसकी रचना कविने डा० पशुपतिनाथ शास्वीः सस्कृतं साहित्य-परपद्‌ के 
मन्त्री तथा कलकत्ता-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के परामणं से प्रोत्साहति होकर 
कीधी। पशुपति नाथ सुधरे हृए व्यक्तित्वके विद्धान्‌ थे । जीव का उनके 
विषय ने कहना है- ( ७ ) 6८०४८ ऽ6प्नृ्§ {0 1०९८5६६८ 1019 
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२ भटुसकट का प्रकाणन सस्कृत साहित्य-परिपद्‌ पत्रिका मे १६२९९ ई°्मे कनकनं 
से हुञा । 


८६ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


है । इस प्रहसन मे मूढपुरुष का वानर वनना उच्चकोटिक छायातत्व का 
निदगन है । 


पुरुष-रमणीय 


पुरुपरमणीय कै रचना १६४७ ई० मे स्वतन्त्रता के अरुगोदय मे हुई थी ।` 
इसका प्रथम अभिनय वद्धीय-ब्राह्ण सभाध्यक्ष के अदेतरानुसार हमा था । 
१६३ ई० मे काञ्चीकाम-कोटि-पीठ के कुम्मक्नेण-मठ मे अधिप्ठिति जगद्गुरु 
चन्द्रशेखर सरस्वती-गङ्ुराचाय॑ पेदलदही भारत कः श्रमण करते हृषु मगःतट-पथं 
से कलकत्ता जयेथे) वह वे वगीय ब्राह्मण-सभामे भी पधारेथे। इस उज्ज्वल 
क्षग की स्मारिका स्पमे यह्‌ कृति निभित हुई थी) 

जीवने पुरूप-रमणीय को पुरातन पठति के ्रहुरनोसे कुछ भिन्न वनाय 
है} उनका कहना दै-- 
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कथावेस्तु 


प्रथम अद्धुःमे सुबन््रु ओर सोमदत्तदो स्नातक जीविकाकी खौजमे घूमते 
हुए सीमन्तिनी नामक रानीके म्रासरादके पास पहुंचने है। वहु दीन-दु खियो 
के दान्‌देतीथी। उसके पास जानेके पहले अपनी सारी धनराशि बाहरही 
राजपुरुष के पास स्ख छोडना पडताथा ¦ मुवन्धु ने उससे क्लगडा मोल लिया 
कि तुम उक्ूहो । राजपुरुपने कहा कि भिखम्मेसेतो उक्‌ ही होना भला। यह 
वात सुवन को लग मई । उसने कह किव डउाकादही डालूगा। इस बीच वृद्ध 
दम्पती सीमन्तिनी स दान लेकर उधर से निकला! प्रमोद भरी वातचीतमेब्द्धाने 
कहा कि अब तुमसे प्रेम का युवोचित रूप हौगा-- 


भणभणतमिदुसहवि मिस्सहस्सं सिङ्गुन्तनिस्सरिदलालमुहुं सिजन्ती । 
कासोवमानसिदवालविलोलचम्मं वत्तं मृहू चुहुत्ति तदा विचुम्बे ॥ 
सुबन्धु उन्हे लूटने चला । वृद्ध वाह्यणने समन्ञाया--पाप क्योकरतेहो? 
अपनी भार्या के साथ सीमन्तिनी के पास चे जाओ । वहसे मरे समानी धन 
पाओ । सुबन्धु ने कहा किमेरीपत्नीनदीदहै। वृद्धने कहा कि इस अपने साथी को 
भाया खू्पमेसाथनलेनो। हमारी पत्नीकीपेदीमे साडी, सिन्दरुर, यावकादिदहै। 
इनमे साथी का नारीवेष बना डालो । एेसा किया गया । 
द्वितीय अङ्कमे सीमन्तिनी से प्रचुर धन पाकरवे बाहर निकेले। कुछ दुरः 


१. इसका प्रकाशन स ० सा० प० पत्रिकामे १६४८ मे कलकतेसे हुभा है । इसकी 
पूस्तकाकार प्रति सागर-विश्वविद्यालय के पस्तकालयमे है । 


जीव न्यायतीथं का नाव्य-साहित्य ८६४ 


जाने पर सोमदत्त को अपने नारीत्व की प्रतीति होने लगी! सुबन्धु ने उसे स्पष्ट 
बता दिया-- 
करतरिममुरोजयुगलं सरोजमुक्रलं जयति समूल्नत्या | 
कठिन पीनं श्रीफलमपि विफलयति श्रिया निजया ॥ 
सोमदत्त रोने लगा किमेरे पित्रवंणका विलोपहोगया। पिताकाएक दहो 
पुत्र था अव स्त्री वन गया । 
इधर सुबन्घुने कटा किमे तुम्हारे विना जी नही सकता, सोमदत्ताने कटा 
कि तुम घर जाओ । मै अव यही इव मरूगी । 
पश्चात्‌ वही राजपुरुष आया ! उसने सुबन्धु से कहा कि यहु कन्या करसे 
चुराई तुमने ? अति समय कोई स्त्री तुम्हारे पास तहीथी। वचृक्षोके बीच यह्‌ 
तुम्हे करटा मिली ? 
सुबन्धु ने देखा कि राजपुरुष बहुत वलवान्‌ है । उससे वश नही चलता । 
उसने शंकर का स्मरणकरना आरम्भ क्िया-रक्षरक्ष नो विपदः! राजपुरुष 
शङ्धररूप मे परिवतित हौ गया । उसने उनकी भक्तिसे प्रसन्नहो कर कदा-- 
सोमदत्त, तुम्हारे पिता को दूसरा पत्र शीघ्र होगा । सुबन्धो, पूवंजन्म की यह्‌ पत्नी 
कमंवशात्‌ कछ दिनो के लिए पुरुष मित्र थी । अव पुन तुम्हारी पत्नीदहै। 
समीक्षा 


इस प्रहसन का कथानक अम्बिकादत्त व्यास के सामवत नामक नाटक पर 
पर उपजीवित है।* इसको कोरे प्रहसनका सूप देना ओौर साथ ही इसमें 
हास्यात्मक सविधानो का सयोजन जीव की कलासाधनाके परिपाकसे सम्भव 
हुमा है । लेखक के शब्दो मे- साम्प्रतं स्वतन्त्रे भारते देवभाषया राष्ट्भाषा- 
प्रतिष्ठाकाम्यया सम्यगाधुनिकविषयानुबन्वि लोकरोचक लघुसाहित्य- 
मावश्यकमिति 


नास्यशित्प 


पुरुषरमणीय की प्रस्तावनासे ही हास्य-रस की निभरिणी प्रवाहित होती है 
इसमे सूत्रधार ओर विदूषक का लम्बा सवाद प्रेक्षको को हसानेके लिषएहै। 
सोये हुए विदूषक को सूत्रधार जगातारहै तो उसे गाली सुननी पड़ती है- दजन, 
दुमेनुष्य, हतभागधेप्र, परमगलभगकमं निपुण । सूत्रधार ने कहा कि क्यो 
उल्ल्‌ की भँतिदिनमे भीसो रहेहो? विदूषक ने उत्तर दिया-- क्यो कवि- 
कवि कर रहे हो ? वातचीत के वीच सूत्रधार कहता है कि ब्रह्मा ने क्या वृद्धिमानी 
कीकिपेटको चमडी का बनाया, जो पर्याप्तं विस्तार ग्रहण करलेतादहै।- यदि 
कही हड्डी का होतातो पेद्ओंको लाचार होना पड़ता । विदूषक ने ठीकही 





१. जौव को यह्‌ तथ्य अपनी कृति की विज्ञपि मे स्पष्ट कर देना चाहिए था) 
२. कवि ने प्रायः सभी प्रस्तावना में विदूषकोत्य हास्य का प्रवतेन कियाद) 


+ 


८६६ ञाधुनिक-संस्कृेत-नाटक 


प्रतिवाद किया कि हाथी आदि अन्य पशुओं कौ इतना वडा पेट देकर मनुष्यो के 
ग्रति क्या अन्याय नही किया ब्रह्याने किं उनको छोटा सा पेट दिया 
प्रहसन मे प्रमोदकीमाताको गीतोकेदो बार आयोजन से अतिशयित किया 
गया है । डकुओ का शिव की स्तुतिपरक गीतदहै-- 
जय नटनाथ पुरारे 
कूटिलजट!-कलितास्बरवारे 
शगिघधर-सुन्दररद्खं विषधरभीषणमङ्खम्‌ 
धृतवरपरणुक्‌रंगं वहसि दहनमपि भाले । 
धुधृकुटुधुकुटुताले प्रविकटहास्य करालि ।। इत्यादि 
चछायातक्व की विशेषता इस रूपकमे भी है) सोमद््तका स्त्री बनना ओर 
शंकर का दस्यु बनना--दोनो सार्थक छायातत्त्वानुसारी घटनाये है । 


देशकालोपयोगिता 

कविने इस प्रहसन को देशकालोपयोगी बत्ताया दै । इसके समथंक कतिपय 
वाक्य इस रूपक मे अधोलिखित है-- 

( १) एकस्य कस्यापि मारणं विनान्यस्य धनागमः कतो भवति । 

(२) प्रतारणा नो भवति प्रतारणा संसारदु-खाणेवपारदायिनी \। 

फं च सद्यो दधती सुखायति प्रतीयते दैवदयानुवतिनी ॥ 
(३) विना विवाहं दाम्पत्यं परिहासाय कल्पते। 
स्वतः पुमाननागाः स्याद्‌ योषा दोषास्पदी भवेत्‌ ॥। 
दरिद्रि-दुर्देव 

जीवने १९६०८ ई०्मे प्रकाशित दर््दर्देव के विषयमे कहा कि अब 
तक कै लिखे मेरे प्रहसन मे यह्‌ अन्तिम है ।' इसके उपोद्धात मे कवि ने अपना रोना 
रोते हुए एक गम्भीर बात क्टीहैः जो कवि की सभी स्चवनाञो के लिए ठीक है-- 

प्रहसनं नाम किचिल्लघुसाहित्यं पलाशतरोरिव यस्य रचनया न 
ज्ञानकाण्ड-गौरवं न वा यशःपुष्पसौरभं प्रकटीभवेत्‌ । अतो ममेयं समीहा 
किञ्चित्‌ कारणान्तरमपेक्षमाणा स्फुरति। तच्च कारणं बहुजनप्रचार- 
प्रसिद्धाया मृतभाषाया अद्यापि हस्य-स्पुरणे भवतीति प्रत्यक्षीकुवंन्तु 
भवन्तः । 

इसका अभिनय ऋषि-वकिमचन्द्र-महाविद्यालय की देवभाषा-परिषद्‌ के वाषिक 
उत्सव मे हुआ था । 
कथावस्तु 

नायक वक्रश्चर शर्मा भीख मागते है । उनका रूप है--छिन्नकपेट, छिन्न-पादुक, 
छिन्नातपत्र । किसी दिन अपणं भीख मिली। घर पहुंचने पर थोडासा चावल 


-१ इसका प्रकाशन संस्छृत-साहित्य-परिषद्‌-ग्रन्थमाला मे ३१ संख्यक हुभ है । 


जीव न्यायत्तीथं का नाटच-साहित्य ८६७ 


भीख मे से अपने लिए अलग कच्छ-वस्वरमे बोघ नेताह! घरक समीप आने पर 
भृखेलडकोकी मारपीट हती है! उनकी माता लम्बोदरी आ जातीहै। क्केश्वर 
भी पुव जनह! भीखसे बु भोज्य पानेकी आशासेवेचुपहुए। वक्रश्चरने 
भिकश्ामे प्राप्न केवल चावल चावल गृहिणी मन्दोदरी के सामने रख दिया) 
पडातन ने कहा-- इसमे गुड, सत्त ओर लडह तोदहै ही नही! मन्दोदरीने 
कट्‌ कि समेतो पुत्रोके आर आपके उदर पूरत्यथै भोजन) मेरेनलिषुक्या 
रहेगा ? वाक्कलहु के बीच वक्रेश्चर ने पत्नी से कटा-- 

अहौ त्वदमाग्ययोगेन दुर्भिक्षं न जहाति साम्‌ । 

मैतोघरषछोड कर चला! पत्नीने का नडकोकोनलेते जाओ। तुम्हारे 
कच्छ वस्त्र मे उन्हे वाधि देतीहँं\ ज्यो ही कच्छ-वस्र खोला कि उससे चावल की 
पोटली निकनी । पत्नी ने कहा कि कुटुम्बी जनो से भिक्षान्न छ्िपिते हो-यह पचौं 
से विचरवाती हँ । 

ग्रीष्ममे एक दिन भीख मांगने के लिए उपयुक्त सभी जन निकले । ग्यास्षसे 
सभीत्रस्तथे। पानीका कही कोई ठिकानानहीथा। वक्रश्चर चृक्षके नीचेसो 
गया । उधर से शुद्रराम नामक बनिया निकला । वह्‌ कोटीश्वर लगा 1 वक्रश्वर 
ने उसमे कहा--भोजन के विना हम सव मर रहै कुर भिक्षादे दोः लृद्रराम 
ने वचने काउपाय निकाला कि मागमे भीखन देना-एेसा पिता-पितामह्‌ का 
आदेश दहै। घरपर देताहं! घर कर्हाँदै--यह्‌ पृषने पर उसने ट्टेमगेसे दस 
मील चलने पर नदी पार करने पर अपने धर पर्ुचने का विक्रम समञ्ञा दिया। 
फिर भीख क्या मिलेगी ?-ता्रपणाधं । तवतो वक्रेशवर ने उसे शाप दे डाला-- 
मेरे ही समान तुम भी बनो । 

षद्रराम के प्रस्थान के पश्चात्‌ कमण्डलु लिए कोई सिद्ध उधरसे निकला। 
उसकी पत्नी साथ आनेमे विलम्ब कर रहीथी, क्योकि स्वगंमे वहु प्रसाधन 
करतेमे लगीथी। सिद्धके पास शिव प्रदत्त तीन पाशकशलाकायं थी, जिनसे 
वह्‌ कोई काम ले सकता था । पत्नी के विलम्बसे खिन्न होकर उसने पहली शलाका 
फक कर पत्नीके मुंह पर बकरीकी पृछ जसी मुछ जमादी। तेव सवसे 
उपहसित सिद्धा भागती हई सिद्ध के पास पहुंची । सिद्ध ने कहा--तुम्हँ पुरूषो की 
समता प्राप्त हो गई । अव दुसरी श्लाकाके प्रयोगके समय पतिने माँगाकि 
पत्नी की मृं मिट जाय ओर पत्नीने धीरेसे मगाकरि पत्तिको लंगूर जेमी पठ 
लग जाय । एसा हीहृभा। सिद्धने अपनी पंष्ठकौी प्रशंसा ओर कृतित्वं कौ 
वणेना की-- 

लागलं चिर मंगलं हि पुरुषस्योपाधिसंज्ञां दधत्‌ 
म्यदा-बल-वीये-वित्तयशसां संसूचना-सुन्दरम्‌ । 


मी 


१. क्षुद्रराम कहता है--हहो ! जनहीनेऽस्मिन्‌ प्रान्तरे स्वकीयभाग्योदयं गोप्यमपि 
न कथं चिन्तयामि । 


८९८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


यावहीधेतरं भवेच्च तदिदं तावन्महृत्वं नयेन्‌ 
निष्पुच्छस्य च तुच्छता बुधसमाजान्तमुधा जीवनम्‌ ॥\ 
इधर लम्बोदर प्याससे मृशति हो गया । वक्रेश्वर कही से जल लने के लिए 
कमडलु लेकर दौडा । सिद्धसे यहु सव देखा न गया । उसने ततीय पाश को फक 
कर तत्काल कमण्डलु भर जल प्राप्त करके मन्दोदरीको दिया । सबकी प्यास 
मिरी । 
इधर वक्रेश्वर का कमण्डलु भी जल से भर गया । उन्हे सिद्ध का प्रभाव विदितं 
हुआ । उन्होने दुखडा रोया तो उन्हे दिव्य पाश देकर उनका प्रभाव सिद्ध ने बताया 
कि इनसे जितना तुमको मिलेगा, उसका दूना पडोसियो को भिलेगा। इनका 
साच्िक प्रयोगन करनेसे पाश तुम्हारे पास से विगलित हौ जावेगे । 
वक्रश्चर की इच्छानुसार तब तो उनके कुटुम्बके सभी भिक्षापात्र अन्नेसे 
भर गये, पर साथ ही अन्य सभी भिक्षुको को अतिशय अच मिला! यहु वेक्रश्वर को 
सहा नही गया । उसने कहा-- 
अन्धः कुष्ठी दरिद्रो वा प्रतिवेशी वरं भवेत्‌ । 
समानधघनगवेण स्पधेमानो हि दुःसहः ॥। 
वहु पाश फक कर अपने साथ सबको ( विशेषतः क्षुद्रराम को ) दरिद्र बनाना 
चाहता था । तभी सिद्ध, ने आकर उन्हे छीन लिया 1 वक्रेश्वर प्रसन्न हो गया) 
नाल्यशित्प 
दरिद्रदुर्देव का अङ्कारम्भ नायक की एकोक्तिसे होता है, जिसमे वहु अपनी 
करुणापूर स्थित्ति की सूचना देता है--दिन भर भीख मगने पर भी पर्याप्त 
भिक्षान मिली । कृपण कृपाण-रूप धनिक है, कठोर निदाघ दहै, स्वत्प भिक्षान्नसे 
चिन्ता, कुटुम्बी जनो की अग्नि-भक्षी भूख इत्यादि ।' द्वितीय मुखसन्धि के बीच 
मे क्षुद्रराम नामक वणिक कौ सूचनात्मक एकोक्ति है । 
रगपीठ पर आद्धिकं अभिनय का सौष्ठवहै। लम्बोदर ओौर षडाननमें 
चपेटा मारना ओर बकोटा-बकोटी होती है । 
जीव ने शिवस्तुति का समावेश कथानकं मे करके गीत प्रस्तुत किया है । यथा, 
देवदयामय शमय पिपासां सफलय बालकयुगल हूदाशाम्‌ । इत्यादि 


वनभोजन 


श्री जीव का वनभोजन प्रहुसन-कोटिक रूपक है! इसका अभिनय ऋषि 
वद्धिमचन्द्रमहा विद्यालय के शिष्ट-मण्डल के प्रीत्यथं हुजा था । श्री जीव उस समय 
वही अध्यापक थे । इसी उदेश्य से लेखक ने इसका प्रणयन किया था । 
कथावस्तु 
विद्यालय के छः छात्र सुप्रिय, देवप्रिय, सुमन्त्र, सुबुद्धि, अभिराम ओर अतिग्रिय 


१. इसका प्रकाशन प्रणव-पारिजात के ४.६मे हुआ है। 


जीव न्यायतीर्थं का नाटचय-साहित्य ८६६ 


वनभोजन के लिए सामान लिए-व्यि चल पडे। वर्ह वनभूमिमे पहुंच कर सामान 
रख दिया गया ओर सुप्रिय तथा देवप्रियनेपेटको हाथ चे सुहुलाते हए गाया - 
उदर त्वमहो परम ब्रह्य । 
प्रेयः श्रेयः साधन-रम्य । दानव-मानव-कीटपत जान्‌ । 
किन्नरगणभुभनिजंर-संघान्‌व्यापृणुपे कपुरन्तरगस्य । 
त्वि मतिरास्तामयि जननस्य 
चमेमय त्व कमेविशालं तनुपे नन्दितजीवनकालम्‌ । 
प्राणरसायनसहिमस्तस्भ प्रिय जयजित गिरिगह्ु रदम्भ | 
किसी बडे पेड के नीचे भोजन पकानेकी तयारी होने लगी। सुभ्रिय को 
सूञा कि यदि सव कु पक्नेपर उपरसे किसी पक्षीने पुरीप उसके ऊपर कर 
दियातो हमारीक्या दला होगी? देवप्रियने सृज्ञायाकि पाकारम्भसे पहलेही 
उपर बडा वस्ववितान वनाले) वेसा वस्र कंसे खरीदा जाय, इस समस्या का 
समधानन होने पर यह तय हूजा कि तीर-धनुप से अथवा देला मारकर 
पक्षियो को लोग उडाते रहै ! परदेनाउ्परसे कही हमारे ही सिर परया हुंडिया 
परहीभिरपडातो? चलो उक्त जीणं मन्दिरमे चले--यहु अभिरामने सुञ्चाव 
दिया । वर्ह इन्धन तोवे लयेहीनहीये)। देवप्रिय हँसिया लाया था ) उसे जभि- 
रामनेर्मागातो देवप्रिय को लोकोक्ति याद जा गई-- 
परहुस्तगत दात्रं पात्रं च परिचुम्बितम्‌ । 
गात्रं च परभारात्तं सदा चासाय कत्पते। 
पर वह्‌ स्वज अपनी हंसिया लेकर उसके साथ लकड़ी काटने चल पड़ा) 
उन्हे दहने के लिए सुबुद्धि ओर सुप्रिय बन मे पहवे । वहां कीं खड़खडाहुट हुई । 
सूबुद्धि ने प्रकत्पना की कि शार्दूल का आक्रमण अवश्यम्भावी है । क्यो-- 
महान्‌ व्याघ्रः कश्चिच्चलविपुल्लागरुलसहित-- 
स्तले विश्रद्भीमः णमन इव नौ क्रामति पुरः ॥ 
सुभरिय तो भाग चना । सुबुद्धिभामन सका । उसने कहाकि भीरयथोडेही 
हं! देख कौन जानवर है ? वहु निकला भिक्षुक । सुबुद्धिने मनमे सोचा कि यह्‌ 
साला चीतेसेभी बहु कर भयकरदहै। क्यो) 
शादूलो मदेयेज्जीवं वने निधृंय चेतनाम्‌ । 
भिक्षुकोह्‌ ति जीवन्तं वसन्तं यत्रकुत्र वा।। 
उससे बचने के लिए वह भाग गया । 
सन्ध्या के समय सुबुद्धि मन्दिरमे पहुंचा तौ उसने दीप बुज्ञा कर दंडबडी 
चैदा की क्योकि उसे व्याघ्र-संकटमें सु्रियने डाला था। अब दीप कौन जलाये ? 
सबने अपना-अपना काम कर लियाथा। यह्‌ नया काम किसके मत्ये पड़े? विना 
दीप जलाये खाया नही जा सकता । अन्तमे अतिप्रियने समाधान निकाला कि 
हममे से जो सर्वप्रथम हृङ्धार करे, वही दीप जलाये । तव सभी मौन हौ गये 1 तभी 


८७० आधुनिके-संस्कृत-नाटक 


वहं भिक्ष आया । व्ही वह्‌ र्हताथा) दीप जलाकर उसनेदेखातो विस्मयम 
पड़ा किभोजनतंयारदहै, येलोम खा नही रहैहै। उसने उनको कुन बौलते 
या करते देखा तो हिम्मत वटी ओर वहु सव कुछ बोधकर चलता बना । खा-पीकर 
भीतर आया ओौरजो कुछ वचा-खुचा था, लेकर चलता बना । 

इस बीच तीन पुलिस आये ! उन्होने डाकूभो का पोछा करते हए चुपचाप बन- 
भोजियो को पकडते के पहले भिक्षुक को पकडा कि तुम डाकू) उसने कहा 
कि मै डाकू नहीहूं। डाकू उस मन्दिरमे है। उन्होने उन सभी मौनावलम्बियो 
को पकडा । वे बोले नही, क्योकि बोलने वालेको दीप जलाने का काम करना 
पडता । पुलिसो ने समज्ञा कि इन्होने छककर पी ली है । अतएव बोलने मे असमर्थं 
है । वही नगरपाल बुलाथा गया । उसने कहा कि इन्हे कूटकाट कर लूटकी 
वस्तुमों का पता लगाओ । केत की मार खाने पर अतिप्रिय बोला-भ्रियेऽहुम्‌ । तब 
तो उसके शेष साथियोने कहा कि तुमको दीप जलाना पडेगा। उन्होने सारी 
बात बताई तो नगरपाल ने उनको सूखे विद्यार्थी जान कर छोड दिया । 
शिप 

वनभोजन की प्रस्तावना हास्यमयीदहै। इसमे आरम्भमे दही अभिनय दहै 
विदूषक का महि पीछे करके चलते हए रगमच्च पर आना । बात यह्‌ हूई कि उसकी 
कमाई देख कर पत्नीने कहा कि यदि अधिक नही कमाना होतो वनम 
जाओ । यही लज्जा का कारण था) वनभोजन विदूषक को करना पड़ंगा--यह्‌ 
विदूषक ओर सूत्रधार की समस्यादहैः जिसे लेकर नाटकौय पात्र रगमचपर 
अतह) 

यह्‌ प्रहसन दो मुखसन्धियो मे विभक्त द । 

नीच-बीच मे गीतो का समावेश हास्य को प्रोत्तेजित्त करता है । यथा, भिक्षुक 
का मुप्त का खा-पीकर गीतहै-- 


गहूनवने निशि भोज्यं वितरसि तमसि विधृदय जय हे । 
तव चरणानत-सततशरण रतजनमिममूच्चय जयहे ॥ 


स्वातन्त्यसन्धिक्षण 
श्री जीव का स्वातन्त्य सधिक्षण एकाङ्की प्रहसन है । इस रूपक मेंदेशकी 
उस राजनीतिक परिस्थिति का वणेन है, जिसमें भारत स्वतन्त्र तो हु, किन्तु 
विभाजित हयैकर । विभाजन का कारण विदेशी शासको की नीति बताई मई हे । 
वे भारत को एक विशाल राष्ट के रूपमे नही पनपने देना चाहतेथे। क्षेत्रफल की 
द्ष्टिसे बडे देशो का भविष्य अच्छा होना अवश्यम्भावी है--इस भयसे उन्होने 
भारतकी महिमा की जड सं खोदने के लिए शात्रव-मूलित राष्ट पाकिस्तान को जन्म 





१. इसका प्रकाशन संस्कृत-साहित्य-परिपद्‌ की पिको मे १६५७ ई० मे 
हभ है । 


जीव न्यायतीथे का नाठ्य-साहित्य ८७१ 


दिया । इसमे अंगरेजो कौ कुटिलता का सागोपाद्ध निदशनदहै। इस एकद्खीमे 
परिहास कौ मात्रा स्वत्पहीहै। 

इनके अतिरिक्तश्ची जीवके प्रमुख रूपक है-पैलम्दन ( प्रहतप्तन ) नष्टहास्य 
( प्रहसन ) तथा स्वाधीनभारतविजय नाटक ¦` 
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१. इनका प्रकाशन कलकत्ते से १६६४ ई०मे हुमा है । 


ध्याय १९४ 


सटखदांकर साणिकशछार याज्ञिक का नास्व-सादित्य 


याक्ञिक गुजरातमे द्धेडा जनपद कै नदियाद ( नटपुर ) गवि के निदासीये, 
इनका जन्म ३१ जनवरी १८८९ ई०्मे ओर मृत्यु १६ नवम्बर १६९१५६० मे 
हुई । इनके पिता माणिकलाल कौर माता अतिलक्ष्मी थी । उन्होने आरम्भक 
शिक्षा नडियाद से ओर उच्चस्तरीय शिक्षा वडौदामे पाई । उनकी वी०्एथ्की 
परीक्षा के अध्ययन कालमे श्री अरदिन्द घौष महाविद्यालय के आचार्ये थे। 
मूलशंकर वंद्धु आदिमे विभिन्न स्थानो पर काम करके १६२४ ई०मे रिनोरमे 
शिक्षक हुए । इसके पश्चात्‌ ही इनकी लेखन प्रवृत्ति विशेष उत्तेजित हुई । अगे 
चलकर वे वडौदा मे सस्छृत कालेज के परिसिपल नियुक्त हुए । उन्होने सेवावृत्ति 
से विश्वान्ति होने पर शेष जीवन नडियादे मे बिताया । 

कविवर को जीवन काल मे पर्याप्त सम्मान मिला । वाराणसी की विद्रत्परिषद्‌ 
ने इन्हे साहित्यमणि की उपाधिदी) गकराचायेने श्रीविद्या की उपाधिसे उन्हे 
समलंकृतं किया । 

याज्ञिक की जीवनचर्या तपोमय थी । उन्होने अनवरत साधना के बल पर 
संस्कृत-समाज को उत्कृष्ट साहित्य प्रदानं किया । उनके नाटको मे गीतो के समावेश 
मौर उनकी रचना विजय-लहरी ( गीतिकाव्य ) से उनकी सगीतममंज्ञता 
प्रमाणित हेती दहै! कविवर का देशप्रेम उसयुग के नवजागरणके प्रभावसे 
पोत्फुल्ल हज था । श्री अरविन्दके महाविद्यालयमे उनका चरित्रे निर्मित हुआ 
था । उन्होने रणष्टूनिर्माताओ के चरित का गहनं अध्ययन ओर अनुसन्धान 
करके ठेतिहासिक नाटको का प्रणयन्‌ किया! इनके अतिरिक्त गुजराती भाषामे 
पाच पुस्तके लिखी, जिनमे मेवाड प्रतिष्ठा, हषदिग्विजिय ( नाटक ) आदि 
एेतिहासिक कृति है 1 इनका भाष्य ग्रन्थ सस्छृत मे सप्तषिदुप्टवेदसवंस्वम्‌ है ` 

यान्निक के तीन नाटक क्रमशः प्रताप-विजय, सयोगिता-- स्वयंवर ओौर 
छत्रपति-साम्राज्यम्‌ है ।* इस युग मे अनेक कवियों ने उच्च कोटिक टेतिहासिक 
चरितनायकों की गाथा से विगेषतः नाव्यविधा को सम्भृत कियाद । 


कि 
प्रताप-वज्य 
कविने प्रताप विजय की रचना गौरीणंकर हीराचन्द ओक्चाका वीरशिरो- 
मणि महाराणा प्रतापसिहः, श्रीप(द शास्तरीका श्री महाराणा प्रताप सिह चरितम्‌, 


१. ये तीनो नाटक बडौदा से छ्पचकेहै। इतकी प्रतियों प्रयागविश्चविद्यालय 
के पुस्तकालये भाप्यदहै) 

९. समे देवताओं को स्वगे की प्रभारूपमे बताया गयादहै। कवि के शब्दो मे- 
06 (00८लध्० ग 00०4 25 प्ल्डर्ला$ 1121४ 2070€्वा§ {0 06 
€0111101 17 2111081 211 ध€ 16111075 त 17€ शग. 
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ञआद्रने-अकवरी ओर जहमीर नामा आदि पृम्तको का अध्ययन करके लिखा 
था 1 इसका प्रणयन सवंप्रथम १९२६ ई०म हआ था । प्रकाणन के पूर्वं १९८१ ई° 
मे नेक ने इसका चगौधन क्रिया था। मवाडके महाराजाधिराज मल्ासणा 
नपार्नसद्रने व्मनाटल् व्यै मस्पूति मे विशेष योगदान दिया । इम नाठव्कम 


१4। 1 1 9 | 


अनेक सामन्तो कतो म.नसिहुने अपनी कूटनीनिने अकवर कै अधीन करके 
म्रतापसे मिल कर उनसे क्हा--अःप अकवर का प्रधान सामन्त-पद अलक्त करे । 
प्रतापने कहा-सूर्यवणी राजा एेसा कसे करेगा 1 मान सहने कहा कि आप 
कमसेकमम्त्रितौ अक्वरके वनदही जायं! राणानेक्हा कियहुभी नही 
हयेगा । वात कु वनी नही । उसके पश्चात्‌ अमर सिह के साथ मानसिह नगर- 
दशेन के लिए चला! अमरने स्वतन्त्रता-देवी का विजय-स्तम्भ उन्ह दिखाया, जो 
पर्वतश्चेणी के रूपमे नगरकेचारोओरयथे । अगे सरप्रासादमे वे पहूचे। 

भोजन के समय मान का अपमान हृजा। राणा उसके साथ भोजने के लिए 
नही आये । मानसिह्‌ से मिलने पर उन्होने स्पष्ट कहु दिया कि अकवर के 
सम्बधीञापहै तो हमारे साथअपका महुभोज कंसा? मानने अमपं भरे शब्दो 
मे कटा-- 

सद्यः समेत्य श॒सयामि तवा{वलेपम्‌ 1 १.२४ 

मन्त्री ने प्रतापसे कहा कि मानस्षिह अपने अपमान की चर्चां अकवरसे करके 
वर बढायेगा ¦! अव हम लोग यथाशीघ्रं लडाई करनेके लिए सज्जितहौ जायं} . 
पवेत-प्रदेग को युद्धभूमि बनाकर हम लोग सफलता से लडते है । सभी हन्दीणारी 
कौ ओर युद्ध की प्रतीक्षा मे चल पडे। 

द्वितीय अद्कुमे प्रतापके भालेके प्रहारस्ते मानसिहु के मारे जाने की सूचना 
मिलती दै 1 घायल हए प्रताप के अश्व की मलहम-पदटी होती है । प्रताप फिर 
लड्ने के लिए चल देता है! प्रतापने सवेदना प्रकट की-- 

दुगाद्रितुङ्खसरिदुत्प्लवने प्रवीरो व्यूहु-प्रभंजनपदुः समरे सहयः! 
सत्स्पशे-हुरषिततनुः समयेद्धितज्ञो हा छिन्न एष विधिनेकपदेऽश्वसारः ॥ 

प्रतापके वीर युद्धमे विजय प्राप्त कर रह थे! अज्मेरमे पडा अकवर युद्धका 
विषम समाचार सुनकर स्वय लड़ने के लिए आ रहा है-यह्‌ संवाद गृद्प्रणिधि 
ने राणा प्रतापको दिया । मन्तरीनेकहाकित्रुसे कूट युद्ध करं । प्रतापने कहा 
कि हम सूयेवंशियों के लिए एेसा करना ठीक नही है । 


१. हीराचन्द ओक्ञा का ग्रन्थ १६२८ ई० में नाटक के लिख जाने के बाद प्रकाशित 
हुभा । इसके नये अनुसन्धान के अनुसार कविने प्रताप विजय का सशोधन 
किया । 

२. अश्ववार-- (ससंभ्रमम्‌) दिष्टया हतो मानर्सिहः । वहु केवल मूषित हु था । 


ठ आधुनिक-सस्छृत-नाटक 


तनीय अद्धुमे रमपीठ पर अकवर, मानसिह्‌ आदिद) छ.-मासस्ेषेरा 
डःननपर भी उन्ह्‌ प्रताप का पता नही मिन पाया प्रतापके साथी पौरजानपदं 
तथा तःटविक थे) प्रताप के पीडे अकवरने चर लगाये है । 
इनी वीच गान्धार मे महान्‌ विप्लव का समाचार अकबर को मिलतादहै। 
पृश्वीराजने अकवर को परामं दिया करि यहाँ युद्धविराम करके अप गन्धार 
पहुचे ! उमने साहिदास नामक चित्तौडके दुगे के इारपालके मारे जाने पर उसकी 
पत्नी के अपने सोलह वषे के पुत्रके साथ समराद्धणमेकूदनेका वणन किया है-- 
ग्राङकृष्टभीषणकृपाणकरालपाणिश्च्छ्नोत्तमाद्धरिपृसेन्यकबन्ध कीणंम्‌ । 
तूर्णं विधाय समरांगणमेव चण्डी चण्डप्रकोपहूतभ्रुग््वलिता विरेजे ॥ 
अकवर अपनी राजधानी की ओर लौट पडा ओौरसेनाको प्रताप को पकंडने 
का आदे दे गया । 
चतुथे अद्कुमे अकवर की भेदनीतिका प्रपश्चह। कोई दूत आकर प्रताप 
के अमात्य सेकहूतादहै कि अपतौो अकवर का आचित बनकर सुखी जीवन 
चितये । अकवर की भेदनीति के इस प्रवतेन को अमात्य ने प्रताप के पास जाकर 
बताया । प्रतापने देख लियाथा कि परमवीर वहु मारेजा चुके है । छोटे-मोटे 
वीर विपय-लोलुप होकर णतरु के चरण-चुम्बक है । पर वे हतोत्साह नही है । उन्होने 
ञदेश दविया--अपनी रक्षाके लिए सभी लोग शल-प्रदेशमे आश्रये ओर 
परित्यक्त प्रदेण मे कपि आदिन की जाय । अन्तमेरेसाही हुभा। 
पचम अद्ुमें पृथ्वीराज की भगिनी राजपुत्री का अमर सिह से प्रेम बढता है। 
इसके अनिरिक्त प्रताप को सूचना मिलती दहै कि आपके आदेण के विपरीत ऊंराला 
मे छिमी किमान ने नम्वी-चौडी खेती कर रखीदहैः जिससे मुगलसेना पल रही 
है । उसे दण्ड देने के चिए प्रताप चल पडत दहै । 
पष्ठ अद्ध के पुवं विप्कम्भसे सूचना मिलतीदहैकि प्रतापने उस राजद्रोही 
किलान कौ मार्‌ डाना तथा प्रताप अक्वरकौ शरणमे अनि वालाहै। इस 
अद्धुने प्रनापका सन्देम अकवर को भिलताहै कि शरणागत हं । पृथ्वीराज 
कहता हं कि पैसा नहौ हयो सकता । उन्होन अनुचर से प्रताप को पत्र भेजा कि 
मैते अन्वरसे कह दियाहै कि प्रताप क शरणागत होना गमा का उलटा 
वदना ह --- 
विपममूपगनोऽप्यं यदि त्वां सकरदधिराजमुदाहुरेदजय्यः | 
नुरसरिदवशं वहेत्‌ प्रतीपं तपनक रोऽप्युदियात्तदा प्रतीच्याम्‌ ।¦ 
प्रनापने उत्तर भना- 
प्राणान्तेऽप्ययमेकलिगशरणः क्षुद्र॑तुरुष्काधिपं 
सञ्राजं किमुदाहरेततपनजं सुप्तः प्रमत्तोऽपि वा। 
गुम्फारूढकरो विडम्बय रिपृरस्त्वं सत्यसन्धोऽघमानु 
प्राच्यां नित्यमुदेष्यति प्रमथनो ध्वान्तस्य देवां रविः । 
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यवन सेना ने पूवं ओर उत्तर दिशासे प्रतापाधिष्ठिि भणंलको घेरा आरम्भ 
किथा । प्रताप को उस पवेतको छोड कर अन्य पवत पर जाना पडा इस बीच 
पुथिवीराज की भगिनी राजपुयरी का युवराज अमरसिंह से प्रणयानुबन्धि मदनसन्ताप 
प्रवृद्ध हो चला । 
अष्टम अद्ध मे वत्य जीवनसे खिन कुमार कूभलगड्दुगं-प्रासादमे जाना 
चाहता है । प्रताप ओर उनकी पत्नी यह्‌ देखकर उद्धिन है । तव तक मुगल-सेना 
अन्यत्र विप्लवं शान्त करने के लिए चलती बनी । शरद्‌ छतु का आगमन हभ \ 
प्रताप को पौत्रजन्म का सवाद मिला! कुम्भलगडदगं जीता गया । उदयपुर जीतने 
का उपक्रम होने लगा । 
नवम अङ्क के पुवं विष्कम्भक से ज्ञात होतार कि विजय महोत्सव समारम्भ 
हयो रहा है । वीणा गाथी गातेहै-- 
महाव्रत भारतराजपते, मुदा तव जनता वन्दते | 
स्वातच्त्यमुधासकल सुधाकर-रजित राजमते । 
नयगुण-विक्रमविदलितरिपुदल् वंचितपरविजिते । 
पुरजनपदजनभनोऽनु रजनसंचितलोकरते | 
दिगव्ययशोध्वनिनच्दितसुरवरकिन्नरगाननुते । 
जीव चिरं दिनकरकुलमण्डन-भारतध्मेपते । 
उसी समय दिल्ली-नगर से तुरुप्कमुद्राह्किति सन्धिपत्र मिला, जिसके अनुसार-- 
प्रौढप्रतापपरिवधितवंशकीतिः कामं प्रणास्तु निरूपद्रवमात्मचक्रम्‌ ॥ 
शैली 
शङ्कुर की शली नाव्योचित सरलता से परिभण्डित दहै) नाटक मे प्रयुक्त 
अलङ्कारोसे कवि की कठ्पना का भण्डार सवृद्ध प्रतीत होता है । यथा अप्रस्तुत 
प्रशसा है-- 
प्रभ जनोत्पाटितवभ्रपादपं समूत्पतत्पन्नगराजिसंकलम्‌ । 
हित्वो्धवं स्वं मलयं हिरण्मयं मेरु श्रयन्ते न हि चन्दनद्रूमाः ।। ४.२ 
प्रकृति के विषयमे कविका पारम्परिक दुष्टिकोणदहै। वह प्रताप की पत्नी 
के द्वारा कहूलवाता है-- 
धनविरूढ-फलाच्नवित्तपादपं मधुरनिक्षं रवारिपरिच्वम्‌ । 
द्विजततेविरुतं श्च निनादितं ब्रजति नन्दनतां गिरिकाननम्‌ ।। ४.१५ 
गद्धरने पुवंकवियोसे पर्याप्त प्रेरणा ली है। यथा, नीचे के श्लोकमे 
कालिदास के रघुवश की वासना दै-- 
वातालोलवितानविटपे रावीजयन्ति दुमा 
श्च्छवं वारिधराश्च बिभ्रति पूरो नायन्ति केकारवाः । 


१. इसमे रघुवग २.७-१३ । 


॥॥। 
{© 
८9 
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नित्यं स्वादुफलानि चाच्छसलिलं सम्पादयन्त्यापमाः 
राज्यश्री वियुतोऽप्ययं नृपवरो बन्यधिया नन्दितः) ७.२ 
वीररस-निर्यर नाटकमे श्युद्धार का अन्तस्तरद्ध उल्नवित है । यथा कोई 
राजकन्या कहूनी है - | | 
मृकुलितां सधुसौ रसंयुनामुपचि ावयवां विपिनश्चियम्‌ | 
नवरसाद्कुरितां नवसल्लिकां मधुकरो न विहातुमयि क्षमः । ५.२ 
नास्यरित्प 


याज्ञिक ने उच्चकोटिक संगीत को प्रेक्षको के लिए अतिशय लुधावना मानकर 
अनेक सरस गीतो का समावेण प्राय. सधी अद्भोमे क्ियादहै। प्रस्तावनामे नटी 
गाती है-- 
सुखयति मधुररसा सरसी 
सारसहुंस विहुगममिथुनं विहरति मृदधुरहसि 1} इत्यादि 
दवितीय अद्धके मध्यमे वकेतालिक का वीरगान है--भूपालीराग ओर दादरा 
ताल मे-- 
भटा नदतादुमेव हर हर ह्र महादेव 
धावत रिपुकटकपारमधसकृत महापचाररुष्टा । इत्यादि 


तृतीय अद्कके मध्यमे सावंसौम अकबर के प्रीत्यथे नतेकियं जयवती राग 
विताल से गानी है-- 


इह सखि विहरति ललित विहारः । सुमनोमोहन-नन्दकुमारः ॥ ध्रुवपदम्‌' 

अमर सिह ओर पृथ्वीराज की भगिनी कौ प्रणयकथा पताकावृत्तके रूपमे 
पल्लवित है ! इनका आरम्भ चतुथे अद्ध के अन्तिमि भागसे हौतादै। 

प्रतापविजय नाटकमे प्राकरृतका प्रयोग नही किया गया द| छोटे-वडें सभी 
पात्र संस्कृत बोलते हे । 

चतुथे अद्कुका आरम्भ प्रतापके अमात्य की एकोक्तिसे होता है। इसमें 
सूच्याथं का प्रतिपादन-मात्र है ओर सवंत विष्कम्भक-स्थानीय हँ । इसके पश्चात्‌ 
अकबर का दूत उससे मिल केर जौवबाते करतादहै, वहस्व भी सूच्यहीहै। 
पष्ठ अङ्कुमे अकवर ओर उसकी पत्नी की वातचीतमे कोरी सूच्यसामग्रीदहै)। 
युद्धनीति ओर स्वातन्त्य-प्रोत्साहून 


श डु.रने युद्धनी ति-विषयक अपने पाण्डित्य का अपूवं परिचय अनेकशः इस नाटक 
मेदियादहै। यथा, 
१. षष्ठ उद्कुमे तानसेन कर्णाट राग-ध्रुपद ताल में, सप्तम अद्ध मे राजपृत्री 
- सोहिनी राम चरितालमें तथा नवम अकमे वीणा गाथी भैरवीराग त्रिताल 
द्वारा गति हैँ । 
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गाढारक्तप्रकृति रबलोऽनल्पवीर्थस्य शत्रोः 

प्रत्याहन्तु प्रभवति नृपो दुगेसंस्थोऽमियोगान्‌ । 

कालेनेव विमरदिनदलं हीनकोशं द्विषन्तं 

नानायोनैरुपचितबलो लीलयेवोच्छिनत्ति ॥ ४.६ ॥। 
अल्पः कदाचिन्महता सुदुष्करं काथं महत्‌ साधयितुं भवत्यलम्‌ । 
काष्ठेकपोतेन सुखोत्तरः प्रभो हिरण्यनावा जलधिनं तीर्यते 1 ४.१३ 
स्वतन्त्रता के लिए कवि प्रश्षको को स्थान-स्थान पर प्रोत्साहति करता दहै) 

यथाः, 

समदनपमभीक्ष्ण धषयित्वा रणाग्रे 

प्रकटितपूृथुवीर्यो यावनेशाभियुक्तः 

यदुपत्तिरिव दुगं वासयित्वा स्वपौरान्‌ 

प्रतिहतपरमन्त्रो राजसे त्वं स्वतन्तः । ४.११ 
प्रताप की पत्नी कहती है-- 
आर्यपुत्र स्वातन्त्यमेव राजन्यस्य वीर्यम्‌ । 
नानारसं. स्वादुफलं: सुपोषितः स्नेहेन राजन्यकुलोपलालितः । 
शुकोऽपि चामीकरपञ्जराधितो न पारतन्त्यं बहु मन्यते खगः 1! ४.१४ 
पृथ्वीराज की कन्या कहती दै-- 
अम्ब, निसगेत एव स्वातन्त्यप्रियाः सन्ति क्षत्रकन्यक्ताः । तद्‌ 
यवननृपकुलाङ्ग, नावधूतानटक्टिवृन्दविडम्बना वस्नः । 
नियमितसुखसंचरा स्वतन्त्रा न जननि जीवितुमुत्सहे पुरेऽस्मिन्‌ ।। ४.१६ 


संयोगिता-स्वयंवर 
मूलणंकर का दूसरा नाटक संयोगिता-स्वयवर १९२७ ई०्मे लिखा गया ओौर 
१६२८ ई० में प्रकाशित हआ । इसका अभिनय राजा के द्वारा सम्पादिते राजसूय के 
अवसर पर एकत्र हुए राजाओ के मनो विनोद के लिए हुआ था । 
कथासार 


कच्चौज का राजा जयचन्दं राजसूय यज्ञ करने वालाथा। इस अवसर पर 


पुथ्वीराज के आने के लिए जयचन्द ने कडा पन्न लिखा । जयचन्द को उसका उत्तर 
मिला-- 


दुदं वतस्त्वमसि मूढमते प्रवृत्तः सम्राज एव विदिते नुप राजसूये । 
सद्यो विरंस्यसि न चेदृव्यवसायतोःऽ स्माद्‌ गन्ताशु मे शलभतां करवालवह्ौ 

इस ऽत्तर से जयचन्द अत्यन्त क्रुद्ध हा । उसने राजसभा मे जाकर सामन्तो से 
से चर्चाकी कि पृथ्वीराज अपनेको सम्राट्‌ समक्षतारहै। उसेजंसेभीहो वशमें 
लाना है । सामन्तो ने जयचन्द का समथेन किया कि पृथ्वीराज का उन्मूलन करना 
है । प्रयाण करने के लिए सेना सज्जित होने लगी । 
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जयचन्द कै सामने एक दूसरी समस्या आ खडी हुई कि राजसूय के अवभ्न पर 
उमे अपनी कन्या सयोयिता का स्वयवर करना था, जिसमे संयोगिता कौ कोई रुचि 
नही धी! क्क्तीको कोई कारणमी दह्‌ नही वताती थी । सुमति नामक मन्त्रीने 
सूञ्ञाव दिया कि इम वयन ऋतु मे मदनोत्सव का आयोजन केरे । वही सखियौ 
के बीच सयोगिता स्वयंवर के विपयमे अपनाक्या विचार प्रकट करती है- यह्‌ 
महारानी छ्मि कर सूने । 
ठितीय अद्ध मे वसन्तोत्सव की रमरेलियो का वर्णनदहै। सभी सखियो के साथ 
सयो गिता ने सदन-मन्त्र पटडा-- 
साक्ूननेत्रान्त-विलासजन्यरागास्मितान्याशु मनांसि यूनाम्‌ । 
परस्पर संग्रथयन्‌ सलीलं जयत्यनद्खो भुवि देव देवः॥ 
अपने अभीष्ट प्रियतम का ध्यान अतिही सयोगिता मूषि हो गई । चतुरिका 
नामक सखी ने उससे पच्छा-- 
तवहूदिकोौ नु निलीयते मिलिन्दः । २४४ 
तयोगिना ने कहा -- दित्लीश्वर पृथ्वीराज, 
गतमवनिभुजामधी श्वरस्य श्रवणपथं विमलं यज्ञो यदामे। 
प्रियसखि मम मानसे तदानीं सपदि पदं कृतवानसौ मरालः ।! २.१५ 
चतुरिका ने उसे बताया कि उनसे तुम्हारे पिता की अनबनहै। सयोगिता ने 
कहा-- प्रणय गच्रू-मिते नही गिनता । 
पराधीनं चेतस्त्वसमशरविद्धन हि गुरो 
रिपु वा मित्रं वा क्षणमपि विवेक्तुं प्रभवति । २.१७ 
महा रानी सयौगिता का मनोरथ जानकर उसके पास आ गई ओर कहा कि 
एेसा करना ठीक नही । तब तो सयोगिता ने आधुनिकी वराथिनीके लिए आदशं 
वाक्य कहा-- 
मनसो यत्र न वत्तंनमम्ब विवाहः कथं स धर्माय ॥ २.२० 
पृथ्वीराज के लिए संयोगिता का निश्चय दृढ जानकर रानी ने यह्‌ सब जयचन्द 
से कहा । जयचन्द ने आदेश दिया कि सयोभिता मंगातट प्र बने दुगं मे जीवन 
भर रहे । 
जयचन्द का भाई वालुकाराय मारा गया 1 अत एव राजसुय स्थगित हो गया । 
इधर चारने पृथ्वीराज को बताया कि सयोगिता आपको पतिरूप मे पाना चाहती 
है । उसे जयचन्दने दुगं मे बन्द कर दिया है। कन्नौज से आई हुई मदनिका नामक 
नायिका की दूती ने बताया करि आपके अन्त पुरमे जो कर्णाटकी थी, वह्‌ अब कन्नौज 
मे अन्तः पुर परिचारिका वन गई है । उसका संयोगिता से विशेष प्रेम है। मंदनि 
करने कर्णाटी का पत्र ओर सयोगिता का मदनलेख दिया । मदनलेख धा-- 


निघृणमनसिजविशिखंविलुप्यमानां त्वदाश्रयामबलाम्‌ । 
प्राखोश्वर परिपालय परमशरण्यः श्रुतस्त्वमार्तानिम्‌ ॥ ¦ 
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चन्द नामक कविने कभी पहनेही सयोगिता की प्रणय-वृत्ति नायके ममक्ष 
निवेदित की थी । पृथ्वीराजे नायिका के लिए प्रणय पचर नजा-- 
जयसागतौ जनस्ते प्रणय-परवज्ञ. स्मरोपितः शरणम्‌ । 
को नु यदृच्छोपगतं पीयूषरसं न रेवते दयिते ।¦ २.१३ 
पृथ्वीराज ने मन्व्रियो से परामश किया । कन्हनेक्हाकिछ्लसमेणवुङो कव्य 
मे किया जाय, क्योकि राजसूय के लिए अये हृए सामन्तो के वले वह वली हो 
गया है । चन्दकविने कहा कि सेनानी मेरे परिचारक वन कर जयचन्दके पःप 
पहुंच कर यथोचित उपाय कार्यान्वित करे । तदनुसार कायं करने का निर्णय सवं 
सम्मति से स्वीकृत हुआ । 
चतुथं अद्ध मे जयचन्द की राजसभा मे चन्द अपने परिचारको के साथ पट्तरा 
है । चन्द ने जयचन्द के प्रीत्यथे कविता सुनाई-- । 
भक्ताः परेशं वनिताः पुमांसं लतास्तरं धृतंजनास्तु लुब्धम्‌ । 
खगाश्च नीडं सरितः समुद्र ब्रजन्ति तद्वत्‌ कवयो नरेद्म्‌ 1 
जयचन्द प्रसन् हृ । कवि की मण्डलीमे जलधर पृथ्वीराजदहौ सक्तादै। 
जयचन्द ने उसे देख कर कह्‌{-- 
आजानुलम्बिदुढमांसल बाहुशाली सन्तप्त दीप्तनयनोऽपि मनोऽभि रामः। 
एवं स्वमित्रपरिचायक्तां गतोऽपि स्वाभाविकी न स पुनः प्रथ्ुतां जहाति। 
यह पृथ्वीराज है कि नही-- यह पक्का निणेय करने के लिए वार-विलाकिनी 
कर्णाटकी नामक जयचन्द की अन्तःपुरःपरिचारिका बुलाई गई * उसने पृथ्वीराज 
को देखू तो मुख ढक लिया, पर चन्द के संकेत पर उसे हटा लिया । चन्दने मन 
ही मन उसकी छवि कौ वणेना कौ-- 
व्यामोहुयन्ती ललिताङ्कविश्रमर्वारा ङ्गना कामकला विधिज्ञा । 
कादम्बिनी मध्यगतः स्फुरन्ती संचारिणीयं चपलेव राजते ॥ ४.८ 


अवगुण्ठन हटाने के विषय मे जयचन्द के पुने पर कर्णाटकी ने कहा-- 
मित्रं विलोक्य पुरतो मम पूवेभतु- 
स्तस्यादरात्‌ सपदि संवृतमाननं मे । 
एकः पूमानु स पृथ्वीपतिरेव यस्माद्‌ 
रात्रियेथा दिनकरात्‌ समुपेमि लज्जाम्‌ ॥ ४.८ 
अर्थात जिस पृथ्वीराज से लज्जा करती हँ, उसका मित्र चन्द दिखा तो उसका 
आदर करने के लिए मुख ढक लिया 1 इस वक्तव्य से जयचन्ध को यह्‌ स्पष्ट हो 
गया कि जलधर पृथ्वीराज नही है, फिर भी शंका बनी रही । 
चन्द्र कयो विश्रामभवने भेज दिया गया! व्हा सेनाध्यक्ष कन्द के विमशं से 
लंगडीराय सेनाधिपति बन कर सुरक्षा करने लगा । वही कर्णाटकी संयोगिता कौ 
सखियो के साथ आई । बहाना था वाम्देवतावतार कविकुलेश्वर चन्द्र का स्वागता- 


१. कणटिकी वस्तुतः पृथ्वीराज की प्रणयिनी थी, जो दूती बन कर रहती थी । 


८८० आधुनिक-संस्कृत-नाट 


भिन्दन करना । पृथ्वीराजने कर्णाटको से बताया कि रात वीतते-बीतते मै 
सयोगिता के पास पहूंचूगा | 
पृथ्वीराज घोडे पर दैठकर गगा दशन करने चले! उनके मुखसे गगा- 
वणन ह-- 
कलोलवीचिरमणीय जलप्रवाह्‌ मज्जन्ति ये सुकृतिनः किल मक्तिमाजः। 
ओरमभी-- 
भस्मी कृता ये कपिलेन कोपात्‌ समुद्थृतास्ते सगरात्मजास्त्वया । 
दग्ां प्रियां मे स्वग रोरमर्षात्‌ कत्तु प्रवृत्तासि कथं नु भस्मसात्‌ । ४.१८ 
वे मयोगिता के बन्दीगृह्‌ के पास पहुंचते है । 
पचम अद्ध म सयोगिता उल्का होकर अपने प्रबल मदन-विकार का निवंचन 
कर्णाटकी के साथ वानचीत मे प्रकट करती । वहु दक्षिणानिल से सन्देश 
सेजती है-- 
नाये त्वय्यपि सीदति प्रणयिनी तत्कि तवात्रोचितम्‌ } ५.७ 
दृग के नीचे उसे नायक दिखाई पडा! कर्णाटकी उन्हे भीतर लाई) 
कर्णाटक ने अपने पौरोहित्यमे संयोगिता-पृथ्वीराज का विवाह्-सस्कार सम्पन्न 
क्र दिया । नाधिकाने वरखज्‌ पहनाया । पृथ्वीराज ने अगुली-मृद्रा नायिकाको 
पह्नाई । 
षष्ठ अङ्कु के विष्कम्भक के अनुसार लड़ने के लिए उद्यत सभी दुगंपालोको 
पृथ्वीराज ने धराशायी किया । फिर वे चलते बने। उनके लौरनेमे देर होनेसे 
विरहिणी सयोगिना का चित्त तान्तहोने लगा। थोडीदेरमेवेआये। कर्णाटक 
ने आप वीती वताई कि मै क्णटिराजयुत्री हं छदयरूपधरा -- | 
मधुकरी मधुकोशविनिगेता परिपतेत्सुमनोरसिका यथा । 
अभिसरन्त्यतिदूरमहो तथा प्रणयभाजनतां प्रिय ते गता ॥ ६.९ 
पृथ्वीराज ने कर्णट्की को चन्द के साथ गुप्त पथ से दिल्ली लौट 
जाने का प्रबन्ध कर प्या! फिर संयोगिता ने अपने प्रेमियोंसे प्रस्थान के लिए 
अनुमति नी-- 
रम्या मे वेनवासबन्धुतरवो नानालतालिगिताः 
स्निग्धे मे शुकसारिके च दयितालपे नितान्तं रते । 
वीणे मे मधुरस्वरानुरणनानन्दोभिमालावह 
यास्यन्तीं पतिमन्दिरं निजसखीं सर्वेऽनुजानन्तु माम्‌ । ६.११ 
उसे इन नूकबन्धुओ ने अनुमति दी-- 
विकीयंमाणैः कुसुमेमंहीरूहाः प्रियानुल पैः शुकसारिके पुनः। 
स्वयं च वोणा स्व रमूधनादिभि. प्रतन्वते ते मदिराश्चि मंगलम्‌ ॥ 
फिर वह्‌ अश्वारूढ पृथ्वीराज के अङ्कमे जा बेटी ¦ नायिका चलती बनी । 


१. यह्‌ संविधान अभिन्ञान-शाकुन्तल के चतुथं अंक से वासितहै। 
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सप्तम अक के पुवं विष्कम्भक के अनुसार जयचन्द कौ महती सेना पृथ्वीराज 
के बीरोद्रारा मार डाली मर्द । फिर तो जयचन्दकी आंख खुली। वह्‌ स्वय 
पृथ्वीराज से सयोगिता का विवाह कर देने के लिए चन्द कवि से बोला । 

सातवे अद्खुम्‌ चन्द पृथ्वीराजसे वतातादै कि मेरे कहने पर जयचन्दं भवं 
रान्न) वे स्वय आकर यहां कन्यादान करना चाहते है । जयचन्द्र ने उपस्थितं 
होकर पृथ्वीराज की प्रशस्ति की-- 

मिथोञनुरागाम्युदयप्रहुषित. स्वयंवरा मे तनयां समप्यं } 

सम्राट्‌ स्वयं विक्रमशालिने ते कृताथं तामद्य गतोऽस्मि सान्वयः ॥। 

सयो गिता-स्वयवर वीसवी शती के सर्वोत्तम नाटकोमे गिनाजा सक्ताहे। 
नाटचलित्प 

नृनीय अङ्कुका जारम्भ पृथ्वीराज की एकोक्ति से होत) है. जिसमे वहु 
वतातादहै कि कन्नौजमे राजसूयके स्थगितहो जनेपरमभी मुक्चैसन्तापहोदही 
रहा हैः आज कन्नौज से गुप्तचर अ।येगे, मुञ्च जयचन्द को पराभव दिखानाहै) 
यह एकोक्ति अर्थोपिक्षेपण-मात्र करनी है ओौर चृच्य है 

चतुथे अदभु के अन्तमे अकेने घुडसवार पृथ्वीराज गभा तट पर परिश्रमण करते 
हुए अपनी एकोक्तिमे गगाका वर्णन करतेहै, नायिकाका उद्धार करने कौ 
गंगासे प्राथेना करते है, निकटवर्ती प्रियनमपदाड्ितोपवन-सरणि दुहते है ओर 
सथोगिता के प्रति अभिनिवेश प्रकट करते है । पचमाङड्धु के बीचमे यद्यपि रगपीठके 
एक भागमे नायिका है तथापि दूसरी ओर खड़े पृथ्वीराज की लघु एकोक्ति 
समाविष्टदहै। 

छायातत्व का विन्यास चन्द की उस यौजनामें तृतीयाङ्कुमें है, जिसमे वह्‌ 
सेनानियो को ओर पृथ्वीराज को भी अपने परिचारकगण में भर्ती करके जयचेन्द 
के पास पहुंच जाता है । यथा 

तत्सावभौमप्रमुखाः सर्वेऽपि सामन्ता विशन्तु मे परिचारकगणम्‌। एवं 

परच्छ्लमुपसुत्य कन्नौजाधीश्वरमवधायं च तस्य सामर्थ्यं यथोचितं विधास्यते । 

पृथ्वीराज ने इसके विषय मे कहा है--- 

मयाप्युररीक्रियते कविवरविभावितोऽयं ना्यप्रयोगः । 

अनेक स्थलो पर कविने गीतो का संयोजन कियादहै। यथा, चतुथे अद्धुका 
आरम्भ वीणिको के केदार राग-त्रितालमे गानसेहोतादहै- 


१. कपिने इसे स्वगत कहा है, जो उचित नही । स्वगत किसी पारया पात्रोसे 
निहनुत होता है, एकोक्ति किसी पाचमसे निहत नही होती। साधारणः 
एकोक्ति के समय रग पीठ पर केवल वक्ता मात्र रहता है, किन्तु यदि अनेक 
पात्रहों तव भी एकोक्ति दहो सकती है । रंगपीठके पात्र उसे सुन भी सक्तेर्हैः 
पर वक्ताको किंीपात्र का ध्यान नही रहता) 


५६ 


८८२ आधुनिक-संस्ृेत-नाटक 


माघव, यमुनातीरविहार । 
मृदूराधाधरसधुमघुमधुकर नटवर गिरिवरधारी ॥ 
राधा यौवनवनवनमाली गोपीजन सुखकारी 
। सुमतिमयि जनय नयशाली त्वमूजयपथमविकारी ॥ 
प्रेक्षको के मनोरजन की दुष्टि से पचम अङ्धुके आरम्भमे नायिका का गौण्ड- 
मल्लार राग मे अधोलिखित गीत महत्वपूणं है-- 
क्व नु मम विहरसि मानसहंस ! 
घन इव सततं वषेति नयनम्‌ । स्फुटयति तडिदिव रतिरिहं हृदयम्‌ । १॥ 
तिरयति तिमिरं तव पन्थानम्‌ । अयि कुरु मरुत प्रिय तव यानम्‌ ।। २॥ 
विरहूविलुलितां परमाकूलिताम्‌ । प्रियमुखनिरतामव तव दयिताम्‌ । ३॥ 
इस नाटकके सविधानों द्वारा रमणीयतम दृश्य प्रेक्षको के लिए प्रस्तुत है। 
यथा, नायक के द्वारा पंचम अद्धुमे नायिका को अगृठी पहनाना । नाव्योचितहै 
कविकापूरे न।टकमे प्रायः सवत्र स्वल्पाक्षरो वाले पद्यो का सयोजन। साथ 
ही नायिकाके व्याहारोमे गीति-ततत्व की निभेरता इस कृति को विभेष लोक 
हारिणी बनाती है । यथा, चन्द्रमा का सम्बोधन है-- 


रे मां कथं व्यथयसि क्षपिताङ्कयष््टिं ज्योस्नान्तरे कुमुदिनी श कुर प्रलीनाम्‌ । 
भरासादपृष्ठमपि भाग्यवशाच्वरन्ती प्राणेश्वरप्रणय पात्रमतो भवेयम्‌ । ५.८ 

ेसे प्रकरण विकेष रस-निभेर है} 

पच्चमाङ्कुमे रगपीठके दो भाग कल्पितं एकर छत प्रर नायिका 
कर्णाटकी के साथै गौर दूसरी ओर पृथ्वीराज भूतल से उन्हं मानो दूरसे देख रहे 
है । संयोगिता उन्हे कु क्षणो के पश्चात्‌ देख पाती है । 

रंगपीठ पर नायक का मधुपान ओर अवशिष्ट नायिका दवारा पान कृछ-कुछ 
माधूनिक चलचित्रोंके संविधानोके पूवेरूपसे प्रतीत होते है। संसृत नाटको 
मे यह प्रवृत्ति दोषावह है, यद्यपि परम्परासे इसका विरोध नही है। 

अद्कुभाग में सूच्यसामग्री तो प्रायः सभी कवि रखते है- किन्तु उसका समावेदय 
बलात्‌ नही होना चाहिए । षष्ठ अङ्धुमे कर्णाटकी का पृथ्वीराज को अपनी 
नरितगाथा सुनाना नाट्यकला की दष्टिसे अभीष्ट नही है, यद्यपि सामग्री 
रुचिपुणं है । 

सप्तम बङ्कुमे रंगपीठपर संयोगिता निद्रामग्न है। यद्यपि यहु भारतीय 
परम्परा के विरुद्ध है, किन्तु इसमे प्रत्यक्ष दोष नही है । 


१. एसा गीत-तत्तव है पृथ्वीराज की अधोलिखित नायिकावगेना मे-- 
कि स्यादेषा हिमकरकला चंचलत्वं कूतोऽस्या 
विद्युल्लेखा वियति विमले नापि संभाव्यते वं । 
मन्ये त्वेव मनसिजरुजा तप्तगात्री प्रिया मे 
प्रासादेऽस्मिन्‌ विरहविकला सचरत्येव तन्वी ॥ ५.११ 
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छत्रपति-साम्राञ्य 


छत्रपति-सास्राज्य नाटक जिवाजीके १६८६ से १६७४ ई० तक के शासन की 
घटनाओ प्र आधारित दै। कवि ने नीचे निषे ग्रन्थो के आधार प॒र कथावस्तुका 
विन्यास किया है-- 

१, 7801 र्ण * प्राऽ॥0ा$ त {16 27211185. 

२ सारदेसाई मराठी रियासत 

३ 26701118 : {7 सात} 82६16 

४. श्रीपादशास्वी ` छत्रपति शिवाजी महाराज 

५. 1120 {ला : 1.18 200 10115 ०1 801४211 

कवि का यहु अन्तिम नाटक प्रसिद्ध दहै 

प्रस्तावना के नीचे लिख पद्य तत्कालीन स्वातन्त्य-सम्रामकी ओर राष्ट्‌कौ 
प्रित करने का कविका लक्ष्य स्पष्ट है-- 

पिच्रोगुरोश्चाधिगता्थविद्यो वीरानुरक्तंः सवथोभिरावृत्तः। 
स्व राज्यसंस्थापन-निश्चितव्रतौ गजेत्ययं केसरिणः किशोरः | 

केथासार 

प्रथम अङ्कु साभ्राज्योपक्रम है । भारतीय नरेश तुच्छ स्वाथेवरा परस्पर लडते 
हुए यवन सावभौम की शरण मे गये हुए अपनी परतन्त्रता का अनुभव नही करते 1 
यवन राजा अत्याचारी है। शिवाजी स्वतन्व साम्राज्य कौ स्थापना करना चाहते 
है। रिवाजीके साथी उनकी बत क्रो स्वेश- नही मानते, किन्तु नेताजीकी 
भगिनी को उनसे छीन कर बीजापुरके संनिकोंने उन्हें मार डाला, इस बातसे 
सभी उत्तेजित हैँ । सभी धमं की र्ना के लिए हिन्दू-साञ्राज्य-- स्थापन करने प्र 
एक मत हुए । इसी बौच तोरण दुगं के रक्षकं ने अपना दुगं शिवाजी कोसौपि 
दिया । द्वितीय अङ्कु निधिप्राप्तिकारहै। इसमें शिवाजी के अधिकारमे चाकण 
दुगं आताहै। नेताजी को मृत समक्ल कर यवन-संनिकोंने छोड दियाथा पर 
वे सप्राणथे अर पुनः परिपुष्ट होकर शिवाजीसे आ म्लि। किसी जीणं मन्दिर 
मे शिवाजी को खोदवाने से अपार सम्पत्ति मिली। उससे शिवाजी ने शस्त्रास्त्र 
विदेशोसे भी क्रय कर लिए । तृतीय अद्ध राज्यव्यस्थिति काहै। गोवलकर 
नामक कोङ्कण के सामान्तने भवानी नामक कृपाण शिवाजी को भेंट की! 
कल्याण-विजय हई । सात सौ गान्धारी संनिक शिवाजी की सेवामे बीजापुर कं 
यवनराज को छोडकर आये । राजमाची दुगं जीता गया । शिवाजीके पिताको 
दीजापुरमे यवनराजने बन्वी बना रखाथा। दूतभेद नामक चतुथं अङ्के 
रामदास के निदंशनमे मठोमे नवयुवकोके शारीरिक व्यायाम कौ व्यवस्था 
चालू की गई । बीजापुर का यवन सेनापति शिवाजी को बन्दी बनाने के लिए 
माया । एकान्त शिविरमे शिवाजीने उसे धोखा-घडी का व्यवहार करने पर 
जधनख से घायल करकं मार डाला) 


ठठ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


पांचवाँं अद्ध आत्मसमपेण है । इसमे वाजी रत्रूमो से लडते हुए मारा जाता 
है। छठा अङ्कु छलप्रवन्ध है । इसमे वराती बन कर शिवाजी ओर उनके साथियो 
ने मुगल सेनिको को परास्त किया । सप्तम अङ्कः मोगलेश-अनुसन्धान है । इसमे 
शिवाजी जय सिह से मिलतेहै। दोनोमे सन्धि होती है! प्रयाण-प्रबन्ध नामक 
अष्टम अद्ुमे शिवाजी ओौरद्धजेवके द्वारा बन्दी वना लिए गये, जब वे उनसे 
मिलने गये ये। वर्ह से शिवाजी मिटठाईकी टोकरीमे छप कर बाहर निकल 
आये 1 दुगेविजय नामक नवम अङ्कमे पाँच दुर्गोके विजय का समाचार मिलत 
है । साधूवेश मे शिवाजी गगाजल अभिषेक के लिए अपनीमाता कोदेते है । दसवें 
अद्ध मे अभिषेक महौत्सव होता है । रामदास ने भरतवाक्य कहा है-- 
मोदन्तां नितरां स्वेकमेनिरताः पर्याप्तकामा प्रजा 
एषन्तां नयपिक्रमाङ्धयशसो लोकप्रिया. पाथिवाः 1 
सस्यानां च समृद्धये जलमुचः सिचन्तु काने रसां 
सप्ताद्ध-प्रकृतिप्रक्षरुचिरं राष्ट चिरं वधेताम्‌ ॥ १०.१२ 
इस नाटक पर देण-विदेश के विद्धानो की सम्मतियां इस प्रकार है-- 
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इन सव॒ सत्सम्मतियो के होने परभी नाठ्यकलाकी दुष्टिसे कविका यह्‌ 


नाटक उतना अच्छा नहीं बन पडा हैः, जितने पहले के दो नाटक या इसी कथावस्तु 
को लेकर लिखे अन्य कवियों के नाटक । 


अध्याय १०५ 
महालिङ चछास्री का नास्य-सारित्य 


महालिग का जन्म जुनाई १८६७ ई० मे तित्वालद्धाड ग्राममे ( नैंजौर 
जिने मे) हआ था! प्रततिराजमूय नाटक के अन्मे कविने अपनी वलावलीदीदहै, 
जिसके अनुसार कविवर के पूराण-पुर्प श्रीमान्‌ अप्पयदीक्षित य । उस वणमे 
राजुभास्त्री उपाधि से विभूषित त्वागराज हूए. जिनके पौत्र यज्ञस्वामी णास्त्री हु । 
यज्ञस्वामी महालिग के पित्ता थे। 

महालिग ने एम ए. उपाधि ठी ओर वैचलर आवला होकर मद्रास हार्ईकोटं 
मे वकालत करते रहे । कविके व्यक्तित्वका प्रकाम विकास भारतीय ललित 
कन्ताओ के विविधक्षेत्रो मे हज था । सगीनशास्त्र मे उनकी उपलव्धि सविशेष थी । 

स्वनन्त्र भारनमे भी मस्करृत ओर भारतीय सस्कृति की उपेक्षा है-- इसका 
स्वानुभूत परिचय कवि की लेखिनी मेरे 
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उद्गानुदघानन की भूमिका मे नेक ने पुन व्यक्त किया है-- 
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उधयरूपक्‌ की भूमिका मे कविते १९९० ईऽ मे सस्रते नेखक कीं दुरालाओं 
का स्वानुभूत चित्रण कियाद । यथाः 
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कवि का चैराश्य कीर अदम्य उत्साह दोनों वैसे ही समंजसित है" जसे कालिदास 
का ज्ञाने मौनम्‌ । 


८८६ आधुनिक-संस्कृेत-नाटक 


महालिद्धशास्ती का कृतित्व बहुविध है । उनका सक्षिप्त विवरण है-- 
प्रकाशित काव्य 

१. किकिणीमाला--इसमे ५० लघुगीत ओर काव्य है । कतिपय काव्य अगरेजी 
साहित्य से अनूदित है । इसका प्रकाशन १६२४मे हुआ । किकिणीमाला का अपर 
संग्रह्‌ १९५६ तक अप्रकारित था। 

२. द्वा विडार्या-सुभाषित-सप्तति का प्रकाशन १६५२ ई०्मे हुजआथा। इसमे 
ओवई कं दो काव्यों का अनुवाद है । 

२. व्याजोक्ति रल्नावलि का प्रकाशन १९५३ ई० मे हुआ । यह अन्यापदेश है । 

४. देरिकेन्द्र-स्तवाञ्जलि का प्रकादान १६५४ ई० मे हुञा । 

५. भ्र मर-सन्देश का प्रकाशन १९५४ ई०मे हूभा। 

६. वनलता -- पोच सर्गोमे गीत काव्य । 

७. शम्भुचर्योपदेश--इसमे आदशे हिन्दु-बालक का वणेन है । यह्‌ १९३१ मे 
प्रकाशित इञ । 

८. स्तुतिपुष्पोपहारः तथा मुक्तकस्तुतिमजरी का प्रकाशन १६६३ ई० मे हुआ । 


अप्रकाशित 

९. मणिमाला- बडे काव्यो का संग्रह्‌ । 

१०. प्रशस्तिप्रमुणमालिका-- इसमे प्रशस्तियो का सग्रह है । 

११. किकिणीमाला-- द्वितीय भाग अप्रकाशित है। 

१२. व्याजोक्तिरत्नावली--द्वितीय भाग अप्रकाशित है। 

९३. प्रकोणंकाव्य--श्लोक-संग्रह्‌ । 

१४. भारतीविषादः --आधूनिक युगमे सस्कृेतकी दुदंशाका वणेन प्रतीक 
पद्धति पर किया गयारहै। 

१५. महामहिष-सप्ततिः -- यह व्यंगकान्य ( 82776 ) दै । 

१६. लघुपाण्डवचरितम्‌ । 

१७. श्ृङ्खार-रस-मंजरी--इसमे श्यङ्कार रस का पद्य-शतक है । 

१८. श्रीवल्लभ-सुभाषितानि--तिर्वल्लूर के सदुपदेशो की चयनिका है । 

१९. उत्तरकाण्ड--लघुरामचरित का पुरक है। 

महालिग ने विद्याथियो के उपयोग के लिए कतिपय सग्रह छपवाये ये । यथा, 

हाईस्कृल के लिए--लधुरामचरित, उपक्रमपाठावली, मध्यमपाठावली, प्रौढ- 
पाठावली, प्रवेशपाटावली । 

महाविद्यालयों के लिए-भास-कथासार तीन भागों मे । 


गद्य 

२०. मद कथानककोश-इसमे गद्यात्मक कथाओं का संग्रह है । 

२१. संकथा-सन्दोह--इसमे वंशावली-वणंन है ! विशेष रूप से त्यागराज का 
विवरण है । 
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साहित्यशास्व 
२२. कविकान्य-निकष--इसमे केवल कारिकाये है 1 
व्याकरण 
२३. सस्कृत-लाधव--हाईस्कूल के छात्रो के लिए उपयोगी ! 
सगीत 
२४ संस्कृत मे कीतंन तथा रागमालिकाये-- इनमे रागोचित स्वर-निदंशन है । 
नास्य-साहित्य 


महालिग ने उद्गातुदणानन की भूमिकामे लिखारहै कि नाटक लिखने के 
प्रयास्तकी दिशामे यह मेरी पहली कतिर, जो १६२७ ई०के अन्तिम मासो 
मे आरम्भ की गई ओर १९२८ ई० के दिसम्बर तक इसके चार अङ्कु पूरेहो गये। 
इसके पश्चात्‌ १४ वर्षो तक यह अधूरा पड़ा रहा है । इसके उत्तराघं मे तीन अंक 
१६४३ ई० की २६ जववरीसे ६ माचं तक पूरेहुए) इस बीचमे कविने अन्य 
नाटक--कौण्डिन्य-प्रहसन १६२०८ मे, प्रतिराजसूय १९२६ मे, मकंटमादंलिक भाण 
१९३७ मे, श्णुगार नारदीय ओौर उभयरूपक १६३८मे, कलिप्रादुभवि १६३६ मे 
तथा आदिकाव्योदय १९४२ ई० मे लिखे । इन सबका प्रकाणन हौ चुका है! इनका 
अयोध्याकाण्ड नामक नाटक १९६८ ई० मे सस्कृत-प्रतिभा मे प्रकाशित हुञा । 


उद्गात्‌-दन्चानन 


उद्गातृदशानन की रचना का आरम्भ १६२७ ई० में हुआ, १६२८ तक चार 
अङ्कु निखे गये ओर फिर १४ वर्षो के बाद तीन अंक लिखे गये । इसकी स्वलिखित 
भूमिका से महालिम की उदात्त मनीषिता का परिचय मिलता है! उनका 
कथन है-सूत्रधार के शब्दो मे यह्‌ रूपक परमेश्वर की कृपा प्राप्त कराने वाला है । 
इसका प्रथम अभिनय शरद्‌ ऋतु मे सामाजिको की आराधना के लिए हुआ था । 


उद्गातृदशानन की क्रीडा-स्थली हिमालय प्रदेश है । 
कथावस्तु 


पावेती का द्वारपाल नन्दी अपने साथी भृगिरिटिसे चर्चा करताहै किं शिव 
ओर पावेतीमे कुछ मनमुटाव हो गयादहै। अम्बानेक्रोधसे शिवको छोड दिया 
है। वे शरवण मे अकेले विनोद के लिए आईहै। यह्‌ सब विजयाके शापसे हुमा 
है । उसने देव-दम्पती की रहस्य वार्ता कवाट-विवर पर कान लगा कर सुनी थी। 


शिवने उसे शाप दिया-वातशरीरा पिशाची भव । परिणामतः विजया की 
पक्षपातिनी पावेती शिव से अलग हुई । 


इस बीच उस प्रदेश पर राक्षसोने आक्रमण किया। शीघ्रही शिवके पुत्र 
विनायक भौर स्कन्द को दशमुख के द्वारा अपने प्रदेश पर आक्रमण का समाचार 
विदित हुभा कि वह अपने बड़े भाई कुबेर को पीड़ा देरहाहै। अलकापुरीमें 


ततत आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


राक्षसो ने घोर उत्पात मचा रखादहै। कुबेर के सेनापति मारे गये । उन्हे कुर सित्र 
आकाशम लेड्डे। वे इन्द्रके पास पहूचाये गये) इन्द्रने शिवसे भिलनेका 
उपक्रम किया । 

द्वितीय अकमे रावेण कुबेरके सिंहासन परबेत्तादहै। कुबेर का दूत रावण 
से कहता है कि स्वामीने मुद्चै आपके पास सन्धिका प्रस्ताव लेकर भेजा है । 
रावण के साथियो ने उसे टृकराया । रावण ने यक्ष लोकं के विपय मे 
देण दिया-- 


निःयेषं क्षिप यक्षलोक मधुना बदुध्वा गिरेगहवरे- 
प्वेषामाहर योषितस्सुनयमा अत्रोरभोक्ष्यामहे । 
संगृह्याखिलकोशसारमनलस्यनां पुरीमपेय 
द्रागावास्य वा निशाचर कुलेल ङ्ाषहिती यस्त्वियम्‌ || 


तृतीय अकमे रावणके वीरोने एक यक्ष-दूत को पकड़कर रावेण के सम्मुख 
क्रिया ओर उससे कहा कि कुवेर का पुप्पक-विमाने हमे प्राप्त कराओ) यक्षने 
रावणसे कहा कितुमलोग तो अपने आप उडनेदौ। तुम्ह्‌ विमान सक्या? 
प्रहस्तनेउसेमारातो वह्‌ मृति होकर गिर पडा । 
नारद ने शिव के प्रति रावण को यहु कहु कर भडकाया कि उन्होने लङासे 
भगाये हुए कृबेर को कलास पर शरणदी। रावणकेवीरो नेनारदसे कंहयकि 
वस, शिव को जीतने पर कृ भी अविजित नही रहेगा! रावणने महौदरसे 
कहा कि विमानको शिवपुरी केलासकी योर चला । रावणने विमान पर 
उडते हुए वणेना कौ-- 
तुहिन-पटलपात-विलष्ट-सन्दिग्धशरूपा नवजलदकगान्तवघचित्रप्रभाढया । 
वनभुवि चलपर्णच्छाययान्दोलिताभा विदधति गडिकान्त.पारदालोललीलाम्‌।। 
कैलासमे जाकर रावणने घोपणा कराई-शिवके सभी पार्षद सुनने ओर 
उनसे जाकर कह दे कि रावण ने आक्रमण कर दियादहै। 
रावण का विमान कलासपुरीके समीप र्का तो स्काही रह्‌ मथा। 
ज्ञात हुंजा कि यह्‌ नन्दी का कृतित्व है । उससे रावणकी न्चडप हुई । उसने कहा 
किं अपने मनोरथ सं विदूर हो, अन्यथा अपनी चपलता काफल पाञगे । तुम्हे 
दुप्टिमात्र से जला दूुगा। उसे गाप देकर नन्दीने नीचे भिराया ओौर सूचनादी 
कि इससे आगे फन देना शिव के अधिकारमेदहै। 
कोधाभिभूत रावणने क्याकिया? 
विलुख्य पुनरुत्थितः सपदि सम्घरधाव्यामितः 
परीक्ष्य गिरिभूलमर्थितभरूजस्तदस्यन्तरे । 
विनस्रतनुरुच्छिरा विकटमेकजानुस्थिति-- 
निरुध्य पवनं हूदि द्त्तमसौ समृदुज्यसे 1 
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वह कंलास को उखाडने लगा । शिव ने पादाडगुष्ठसे कैलास को दवा दिया । 
उससे रावण पिस गया । पर रावणको वर मिलने वालादहै । 
सप्तम अक के पूवं विप्कम्भकमे नारदनेवतायादहै कि कसे पावैतीने मान 
छोडकर णिव का कण्ठ पकड लिया-- 
कौलासप्रस्तोलन तावदास्तां तेनैवास्मिन्‌ दुप्टवीये प्रतुप्ये्‌ । 
त्रस्ता देवी मानमृत्सुज्य कण्ठं जग्राह स्थाणुरन्त समोदः ॥। 
रावण ने अपने उद्धारका मागे यह्‌ ममञ्ञाकिणिवकी स्तुति का गान क्रे] 
उसके गाते हुए नारद ने वल्लकी बजाई । रावण ओर उसके वीरोने महाठ्वका 
जय जय गान किया शिव ने जहा- 
प्रीतोऽस्मि तव शौण्डीर्याद्‌ भक्तया च दशकन्धर । 
गंलाक्रान्तेन यन्मुक्तस्त्वया रावः सुदारुणः ॥ 
उसे चन्द्रहाम खद्ध दिया । यिव के जादेण से पुप्पकमे रावणं की सेवा करने 
के लिए गति आ रई । 
शित्प 
अभिनय मे रगमच विचित्र ह्प-घारी पात्रोने मण्डिनिहै। यथा--दन मुह्‌ 
वाला रावण, छ मह॒ वाला स्कन्द, घोडेकै मह ओौर मीग वना श्यगिरिटि ओर 
एकदन्त हाथी का मेह वला गणेन । छायात्मक पारो का अनोखापन भी रमणीय 
है! एेमे दो पात्रहै सन्ध्या ओर रात्रि । नन्दी चद्ध बेल है, पर सस्करत वोलना ह । 
द्वितीय अङ्कु के अन्तम दण ननकी एकोक्ति है, जिसमें देवत्ताओ की श्रप्ठता, 
शठ्ता आदि कौ चर्चा करत हुए वह सूचना देता है-- 
इन्द्रः स्यां वरुणः स्यामरिम कुबेरो यमोऽपि स्याम्‌ 1 
तृतीय अद्धुके आरम्भमे रावण अपने मदन-सन्ताप का वणेन करना 
उसे रमणी चाहिए । तभी रम्भाकौी छया दी पडी) चतुथं अद्धूके अन्तने 
नन्दी की सुच्यात्मक एकोक्ति दहै । 
नेपथ्य के पात्र से मगपीरड के पात्र का सवाद नृनीय अद्ध के पूर्वं 
विप्कस्भकःयेद्र। 
सघर्पात्सक संवादो की चदुनता रोचक है) नन्दी जौर रावण कारेसा 
संवाद है-- 
दशानन --( सनर्पाटोपम्‌ ) अरे रे वृधा शूलधर, जजं रानडवनु, किमिति 
प्रगल्भसे एप श्बृद्ध ते समुत्ाटयामि। 
नन्दी-श्ररे दुर्वार, ष्टो भव 
फिर तो दशाननोऽन्तरिक्षादधः पत्ति । 
१. रावणकासरूप है-- 
विशति कुण्डलतारा विद्योतितदशशिरकूटः । 
अञ्जनगिरिरिव विचरति पंचषनक्तञ्चरोनुचरः ॥ 


८६९० आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


प्रतिराजद्य 


महाचिद्ख ने प्रतिराज सूय की रचना मद्रास-सस्करेत एकेडमी के पुरस्कारके 
के लिए की।' उनको इस रचना पर २५० रूपये का पुरस्कार १६२९ ईभ्में 
मिला । लगभग ३० वर्षो के पश्चात्‌ इस पुरस्कृत सरचना का प्रकाशन १६५७ ई०्में 
सम्भव हो सका । 

सात अद्खोके इस नाटक का उपजीव्य महाभारत का वनपवंहै। इसमे 
विदुर-प्रवेण, अक्षथ-पात्रोपलच्धि, सुदशंन-प्रवेश, दुर्वासा का आगमन, राजकुलमे 
दुर्वासा, कुहनातापस, अर्जुन का आगमन, पुलाकपरिपाक, विकाल्रवेश तथा 
अभिमन्यु की अभिसन्धिहै। 


आदिकाव्योदय 


महालिग ने आदिकाव्योदय नामक रूपक को प्रकरण कहा है। इसका 
मूल लघु रूप माचं १९३२ ई० मे आधे घण्टे के अभिनयके लिए वना। तभीसें 
क्रमश परिवर्धित ओर संशोधित होते हुए १६४२ के दिसम्बर मासमे पूणे हुआ । 
इसका प्रथम अभिनय सह्यजा नदी के तट पर आषाढ मासमे हुञजा धा । 


कथावस्तु 


किसी अप्सराने दो वषेकेदो शिशुोको वाल्मीकि की देख-रेखमें छोड़ 
दिया था। वाल्मीकि ने अपनी योगद्ष्टिसेजान लियाथाकियेहै कौन। इस 
नीच एक दिन नारद आये ओर उन्होने वाल्मीकि को रामचरित सुनाया । 
वाल्मीकि के आश्म मे नवागत शिष्या आत्रेयी ने स्पष्ट शब्दों मे प्रचार कियाकि 
यहु राम की निदेयता है कि उन्होने सीता का परित्याग किया । द्वितीय अङ्कुमे 
वाल्मीकि ओर भारद्वाज तमसा के तट पर है । उन्ह आगे चलने पर रमणीय अरण्य 
मिल! । वहाँ निषाद ने तीर चला कर क्रौञ्च-मिथुनमेसेएक को मारा) उसे उस 
समय उन दो मुनियों का धिक्कार सुनाई पड़ा भौर वह भाग चला । वाल्मीकिने 
उसे शाप दिया-- 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । इत्यादि 

भरद्वाज ने कहा--भगवन्‌ छन्दोवतारः किल । 

आकाशवाणी हू 

कुरु रामायणं कृत्स्तं श्लोकेबंद्ध मनोहरम्‌ । इत्यादि 

तृतीय अद्धुमें रामायण कौ रचनाकी सूचना मिलतीदहै। कुश ओौर लव 
उसको कण्ठाग्र करके गाते है । एक दिन भरत का निमन्त्रण वाल्मीकि को मिलता 
है कि शिष्यो के सहित अश्वमेधयज्ञ मे आ जायं । 


१. इसका प्रकाशन १६५७ ई० मे साहित्य-चन्दशाला, तिख्वलंगुडु, तजौर (मद्रास) 
से हुजा है । 


महालिद्ध गशास्वी का नाख्य-सारित्य ८६१ 


चतुथं अङ्धुःमे सीता की वियोगान्नि मे प्रदग्ध राम स्वर्णमयी सीता को पत्नी- 
रूपमे प्रहण करकं यजमान वने ह । उनके शोककोदूर करनेकं लिए लव ओौर 
कुश रामचरित का गायन प्रस्तुत करते हँ । 

कौसल्या के प्रासादमें छ्ठेअद्धुमे पृत्तलिका-नृत्य का समावेश है! उसमें 
सगीतक नेपथ्य से गाया जाता है । उसका भावाभिनय पृत्तलिकाये रगपीठ पर 
करतीदै। ईश्वरभूति ओर उमादास गतिहै। रामके वनवासकी कथाहै। 
इसमे पात्र हँ ऊमिला, माण्डवी. श्रुतिकीति, मन्थरा, केकेयी, दशरथ, प्रतीहारी, 
सुमन्त, राघव, सीता, लक्ष्मणः कौसल्या, अन्त पुर के लोग, विनयभद्र ओौर विज्ञान 
भद्र तथा ईश्वरभूति ओर उमादास । 

सातवे अद्धुमे गर्भादि का समावेशे 1: वात्मीकि के शिष्य इसका अभिनय 
क्रते हुं । सीता हरणकी कथा अभिनेयहै। इसमे रामके केले होने पर 
शपेणखा सीता बनकर उन्हे स्वणेमृग को पकड लाने के लिए कहती है । जटायु-युद्ध 
तक का वृत्तान्त इसमे आयार) 

अष्टम अकमे युद्ध का वृत्तान्त कुम्भकणं को जगाने तक प्रवतित है! नवम अक 
मे रात्रि के समय विभीषण जओौर हनुमान्‌ की बातचीत होती है! उन्हे सीताकी 
सच्ची कथा ज्ञात होती दहै । अभिनव्ष्टा प्रतिभाशाली नये कवि ह, जिन्होने 
वाल्मीकि की काव्यधारा को अपनाकर सीता का गुणगान किया। 

इसके पश्चात्‌ प्रकृति-नटी ने अपना खेल दिखाया । प्रभञ्जन ओौर जलप्लावन 
का उत्पात उन्ही दो लव-कुश ने अपने अस्वो से शान्त किया । अश्वमेध कं पूणे होने 
के पहले ही पृथ्वी फटी भौर उसमे से जो सीता निकली, उसने स्वणंमयी सीता का 
स्थानले लिया । रामकोदो पुत्र भौर सीता मिली। 

इस प्रकरण का नायक महालिग की दृष्टि मे आदिकाव्य है ¢ 


कोण्डिन्य-ग्रहसन 


कौण्डिन्य प्रहसन की रचना विशेष अवसर पर प्रयोग करने के लिए हुई थी । 
इसमे नान्दीसे ही प्रेक्षको को हंसाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है । शष्कुली (जिलेबी) 
तथा कविता की समानता का परिचय नान्दीमे है- 
मृ्टी धघुताधरपुटे लघुपीडनेन श्च्योतच्निरन्तररसा रसकोविदानाम्‌ । 
वणेप्रकषविलसद्रहलोमिकाढचा युष्मान्‌ धिनोतु कविता मधुशष्कुलीव ॥ 


कथावस्तु 
दादशी-पारण प्रातःकाल कर लेने के पश्चात्‌ गृध्नास को अपराह्व-भोजन की 
चिन्ता हुई । उन्होने अपनी पतनी जिह्यला से कहा कि चिउडा ( पृथुक ) बनाओ । 


१-२. महालिग ने इन दोनों को प्रक्षणक कहा है! षष्ठ अङ्कुमे विरत प्रक्षणकम्‌ 
सप्तम अंक मे कः पुनरस्य प्रक्षणकस्य रचयिता । 
२, 7706 7€0 9 ४06 ए 13 4012४१४ 1159 २, 7. 


८९२ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


पत्नीने कहा कि बाजारसे सामग्री आप लाय । गृध्रनेक्हाकि जाताहूँः पर 
देखना कही कौण्डिन्य न आ धमके । वहु मुञ्च बाजार अआता-जाता देखकर समन्ञ 
लेगा कि कुछ विशेष भोजन का आयोजनदहै। फिरद्वार पर जम जायेगा ओौर 
विना खाये नही टलेगा । 

द्वितीय अद्धुमे कौण्डिन्य नामक पराच्त्रतीको दुर से वचकर निकलते हुए 
गृध्रनास दिखाई पडा । उसेष्यान आया कि यहु भोजन का जौकीन दूकानो प्र 
कुछ खरीद रहा है । अवण्य ही आज विया पुडिया जौर मिठाइयां केवल अपने 
खाने के लिए पक्वा रहाट! चले, इसके घर पहुचे । उसके घर पहुंचा तो दार 
वन्द मिला । 

वहु वराम्दे मे वंठ कर गाने लगा- 

परगृहुमोजनपरितुष्टानां नित्यातिथ्योत्सव-निष्ठानाम्‌ । 

कालत्रयविरतोयोगानां कि च समेतामितभोगानाम्‌ 

गृहमेधिनिमन्वणचित्तानां षड़सभरिताशनमत्तानाम्‌ ।! २.१५ 

जिह्यला का भोजन पक चुकाथा। पीछेकेदवारसे कौण्डिन्य की दृष्टि ठचाते 
हए गुध्रनास भीतर आया तो पत्ति-पत्ती ने चर्चा की कि पिणाच कौण्डिन्य तो 
ञाचुकादहै।! उप्ण भोजन करके गृध्र निवृत्तहो जाय ओर उससे मिने--यह्‌ 
योजना वनी । 

कौण्डिन्यने घर के भीतर उनकी बातचीत सुनी)! पीषेके द्वारसे वह्‌ 
भीतर घुसाहीथा कि उसे वन्द करनेके लिए आती जिह्यलाने प्रवेश करते 
देखा । उसने पीछे भाग कर पति से कटा-एष चोर इव पशधिमहारेण प्रविणति 
निलंञ्जः । नाथ का गतिरधुना)' यह्‌ कहकर रोने लमी। यह सुनकर गृध्र 
जल्दी-जल्दी गर्मागमं चिञ्डेका सफाया करते लगा ओर अगुनी तौ जलीहीः 
जीभ जनी जौरवहहाहम करने लगा। अखं निकल आई । -उसनेमुध्रके म्ह 
मे अपनी ठंडी श्वास से गीतलता प्रदान की} कौण्डिन्य तब तक उनके पास्त जा 
पहुंचा । पति की स्थित्ति देख कर पत्नीने समन्ञाकि यह्‌ तोक्ही मरहीन 
जायं । उसने रोकर कहा कि आपके मरजानेपरतोयै घी मरही जागी । 
पत्नी के पूचने प्र कौण्डिन्यसे कहा कि इन्हे कुठ दिनोसे मृहमे वडा फोडा 
था। ज्वराक्रन्त थे। आजनो मरही रहैहै। कौण्डिन्यने कहा किं अभी- 
जभीतो इन्हे बाजारसे अने देखाथा। ये अस्वस्थ कव हुए? पत्नीने कटा 
कि अपनी दवाके निएवैद्यके पास्रगयेथे। आपतो इतनी ही कृपा कर सकते 
हं किशीघ्रही कौई वैय बुनादे। कौण्डिन्यने कहा कि वैच वूलाद्रगा) प्र 
मे भी उपचार जानता हैँ । जाप तो आंचल हटाये । देखूं कंसा फोडा है ? जिह्याला 
ने कहा किदेरकररहैहो। क्या देखते नही कि मरणासन्न रोगी का कण्ठ घेर 


त पअम. 





९. इनका प्रकाङन उद्यान पतिकामेंतो हा ही दै, साथ ही पुस्तकाकार प्रकाशन 
साहित्य-चन््रगाला तिरुवलगुड, तंजौर से हुमा है ! 


महालिद्धशास्नी का नादव्य-साहित्य ८६३ 


कररहाहै? तवतो कोण्डिन्य वैद्य बुलानेके वहानेद्रारसे बाहर निकला ओर 
देहली के पास कुसूल के वगलमे छप गया । 


गृघ्रनास ने अखि खोली ओर पत्नी से पुषछठा-- प्रिये कि गतः स हतकः । 


दवार वन्द करने के लिए जिह्यला गई तो उसने देखा कि कौण्डिन्य वही छिपा 
पडारहै। गृध्रनासने यह सुना तो कहा--पापोभ्य ब्रहाराक्षस्र इव निरन्तरं 
मासनुवध्नाति । इससे कंसे पिण्ड द्ूटे ? पत्नी ने कहा-इसे युक्ति से भगाती 
हं । पति ने कहा-- मुसल मारकर भगांगा। पत्नीने कहा-इससे गोंवमे नाक 
क्टेगी । इसे छल से भगाती हँ । भाप देखे । 

इधर कौण्डिन्य ने देखा किये भोजन करनेक्रेलियि उठक्यो नही रहे है? 
उधर घरक भीतर जिह्यना चिल्लाई-परित्रायस्व माम्‌, परित्रायस्व माम्‌ । 
गृघ्रनास ने चिल्लाकर कटा कि तुम्हे ब्रह्मराक्षसने पकड लिया) ज्ह्िलाने कहा 
कि कल पीपल वादे ब्रहाराक्षपस्रने ब्रह्मचारी वनकर दन्तुरा सं भीख मांगी थी-- 
एसा दन्तुरा ने स्वथ समाचार दिया रहै) उसके पति ग्रन्थिल मिश्र ने उसे भगाने 
के लिए मुसल लेकर आक्रमण क्यातो वह्‌ ब्रह्मराक्षस दारके पासजा लिपि । 
ग्रन्थिल मिश्च से उरकर ब्रह्मराक्षसने गरणागति मोगी ओर रोकर भागा। 
गृध्रनासने पत्नीसेकहा-यै इन सव कामोमे ग्रन्थिल मिश्रका चाचा दहं) मै 
ब्रह्म राक्षस को अभी भगाताहूं। गृघ्रनाभने मुल लेकर अपना कायेक्रम आरम्भ 
किया । इस वीच यह्‌ सव सुनकर कौण्डिन्यने कुसूल से भूसलकर सूपको हाथ 
मे उठा लिया ओर गृध्नास के पास आत ही उसके मुह पर भुसदेमारा) गुध्ननास 
ने अन्धासा होकर पत्नी को बुलाया । पत्नीने “परित्रायध्वम्‌ का रोना रोया) 
कौण्डिन्य ने कहा कि गृध्नासमिश्च, तुम तो भुस खाओ। म चिउ्डा खाता ह| 
वह ्षपट कर खाते हृए ज्ह्यिला से बोला कि फोडेका डाक्टर बुलाङंया आंख 
साफ करने वाली? ज्ह्िलाने उसे खूब गालियां दी। कौण्डिन्यने कहा कि 
अतिथि को ल्गने से लोग ब्रहराक्षस अगते जीवनमेहोतेहै। मैने तुम्हारे पतिकी 
रक्षा कर ली सव कुछ खाकर 
नाटयशिल्य 


कौण्डिन्य-प्रहसन्‌ मे एकोक्तियो की विशेषता है) पहली लम्बी एकोक्ति 
कौण्डिन्यकीटहै, जौ दवितीय अंकके आरम्भमेदोपृष्टकीदहै। इसमे वह परान्न 
की प्रशसा करता है ओौर अपने चाचा वटिका मिश्च की चर्चाकरता है :-- 
करत्वापणे हि वटिकाशतभक्षणाय पूणं नवाधिकनवत्यशनेऽथ यस्य । 
उदुगीर्णलोचनयुगस्य पुरा मूमूर्षोः शिष्टेकसंग्रहरखचि कृतिनः स्मरन्ति ॥ 
उसे कज्‌स गृध्नास की दिखाई पडा तो उसके भोजनादिकी प्रशसा कीओर 
कहा कि यह मृङ्ञे दूर-दूरसेदही छोडकर निकलाजारहादहै। 
रगपीठ तीन भागोमेरहै-एकमे कौण्डिन्य है ओौर दूसरेमे घर का पिछवाड़ा 
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ओर तीसरेमे घर का भीतरी भाग । आवश्यकतानुसार इनमे से कोई भाग समभित 
होता है । 

हास्य सर्जन के लिए प्नोंके नाम यथा योग्य है--जिह्यला, गृध्रनास मिश्र 
(मिद्ध जैसी नाक वाला), कौण्डित्य ग्रन्थिल मिश्र । नाट्य कथा के सविधान हास्य- 
प्रवण । रूपकमे सवाद सरल सुबोध भापामे मनोग्राहीह) सवसे बढकर 
विशेपता है कि परस्परागत श्गार का परित्याग कर सुसभ्य समाज के योग्य हंसने- 
हंसाने की सामग्री जुटाने मे महालिग अद्वितीय दं। 


कलिग्रादुभोव 

कलिप्रादुभवि कवि की भ्रिय कथाह । उन्होने यह्‌ कथा अपने किसीमित्रसे 
सुनी ओर १९३० ई०्मे उद्यान पत्रिका मे आख्यान-रूपमे प्रकाशितकी! फिर 
१६३९ ई० मे इसका नाटकौय रूप रचा ओर इसका तामिन अनुवाद शित्पश्री में 
भ्रकाशित किया । इस रूपक का प्रकाशन १६५६ ई० मे हभ । 
कथावस्तु 

द्वापर युग का अन्तिमि दिनिथा। कात्यायन मिश्रने किसी वेश्य को अपनी 
भूमि का कर भाग बेच दियाथा। वेश्य ने उसमे हल चलाते समय उस खेत में 
गडी बडी निधि पाई! ज्ाह्यणके धन के स्पशंमात्रसे उरकर उस निधि-कलश 
को सन्ध्या के समय ब्राह्मणसे कहा किं यहु निधि लेले ब्राह्मणने कहा यदि 
खेत तुमको बेच दिया तौ उसमें जो कुछ था, वह्‌ तुम्हारा हो गया । वेश्य ने कहा 
किर्मैने भूमिका मूल्य आपको दियादहैः कोश-निधिका नही। मँ ब्राह्मण की 
सम्पत्ति लेकर अपनी दुगंति नही चाहता । मेरा कुल नष्ट हो जायेगा । ब्राह्मणने 
कहा कि जव तुम्हारा दुरग्रहदै तो कल प्रात काल आनजाओ। पंचोँके द्वारा 


विवाद का निणंथ किया जायेगा । 
द्वितीय अङ्कुमे आधी रात के समय युग-परिवतेन से लोक-प्रकरृति का ही परि- 


वतन हौ गया । वापर गया ओर कलि ने अपने शासन की व्यवस्था बताई-- 

अर्था निश्वसितं भवन्तु भविनां लुभ्यन्तु वेभ्याः परं 

सन्तापं समुपाध्ितेषु ददतः कौटिल्‌यकुल्यायिताः । 

लोभेन प्रकृति हिते नृपाः प्रतीपं वतेन्तामवनिसुरा निकारभाजः। 

वर्णोनाः परिकलितप्रभावहप्ता मात्सयंप्रचुरफणाध राः स्फुरन्तु ॥1 

तृतीय अङ्कमे रतम सौएहृए वेभ्य ओर उसकी पत्नी बातचीत करते है 
कि यह्‌तो ठीक नही हुमा कि निधि कलश ब्राह्मणको बताया गया। वश्यने 
कलश के लिए पत्नी को रोते देखकर अन्त मे कहा कि अमी कुछ विगड़ा नही । कल 
पचो के सामने कह दृगा किरम कलश के विषय में कुछ नही जानता । 

चतुथं अङ्कः मे कलियुग के प्रथम दिनि ही ब्राह्मणक बुद्धि बिगड़ी) उसने 
निणेय लिया कि वंश्य पर ब्राह्मण का धन हडपने का दोषारोपण करूंगा ! राजा 
को शरण लेना पड्गा । वह वेश्य भी अब सामने नही आता । 


महानिद्धणास्त्री का नाटच-साहित्य ८९५ 


पंचम अङ्खुमे राजकुल की मन्त्र-सभामे छलधर्मा नामक राजा मन्त्री ओर 
पुरोहित आदि से मन््रणा करता है 1 छलधर्माने अपने को द्वापरयुगीन दुर्योधन का 
अनुव्यवसायी वताया ओर कहा कि कृष्ण के मरजाने पर अव पाण्डवो का जीतना 
बाये हाथकाखेलदटै। युद्ध के लिए सज्जा करने की लम्वी-चौडी योजनाये वनी । 
इसके निए धनराणि की आवश्यकता मन्त्री नं वताई। अबरामात्यने वनाया कि 
कु लोगो को इस नगरमे निधिलाभहूजादहै। वह सव जापका होना चारिषु । 
कमूतिक न्याय से राजा टेसी मम्पत्तिका पूर्णाधिकारीहै। राजा ने सभी मभास्षदो 
के एकमत से उपर्युक्त विधानका समर्थेन करने पर धोपणा कराई-निधान देखे नो उम 
राजा के लिए निर्यातन करे! जो इसे छ्िपायेगा उस पर राजद्रव्यापहार का दण्ड 
दिया जायेगा । 

छठे अङ्कुमे पच ब्राह्मण मठ्मे उपस्थित । वेश्य वर्ह नही आरहाथा। 
राह्मण उसे पकडकर लायातो वहु निधि-कलश् की बात उकार गया! पचोकां 
मत था कि धन कात्यायनकाहै। एकप्चने कहा कि आधा-आधा अप दोनो 
बोंटले। कात्यायनने कहाकरिपूराही चाहिए! वेष्यने कहा कि कानी कौडी 
भीन दूंगा । वह्‌ चलता बना । तव तो कात्यायन भोकार पार कर रोने लगा । 

सप्तम अंकमे आधिकरणिक के समक्ष विवाद पहुंचा । आधिकरणिकने वैश्य से पृष्ठा 
कि कल सन्ध्या के समय तुमने निधान-कुम्भ कात्यायन कोलेलेनेके किए कहा था, 
वैश्यने कहा-असत्य है सब 1 इस ब्राह्मणको खेत का लोभ है । अतएव इस प्रकारके 
जाल रचता है । अधिकरणिक ने पूछा-आजं प्रातत-काल पचो ने क्याकहा? वंश्यने 
जताया कि कोशानिधि को आाधा-आधालेलो। आधिकरणिकने कहाकितबतो 
धन की प्रासि की धटना उनके समक्ष थी! चंश्यने कहा कि यह सबब्राह्मणकी 
कल्पना है । 

आधिकरणिक की आज्ञाके अनुसार वेश्य के घर कोशनिधि दृढनेके लिए राष्ट्िय 
पहुचा । कात्यायन मिश्र साथ गया । थोडीदेरमे निधिकलश लेकरवेदोनोंभा 
गये । उन्होने बताया कि वैश्य-पत्नी ने डरकर यह्‌ दिया है । आधिकरणिक की 
आज्ञानुसार कल्लश राजा को मिला । त्राह्यण को खेत मिल गया । 
शिल्प 


प्रस्तावना मे कविने कथाका क भश सूचित करके उसके अगेके भागको 
दुश्य बनाया है 1 

प्रा रूपक १६ पृष्टोकाहै ओौर इसे सात अद्म विभक्त किया गयादहै। 
पहला अक तो एक पृष्ठमात्र का है । चतुथं अङ्कु एक पृष्ठकाटै। इसमेब्राह्मणकी 
एकोक्ति मात्रहै। 

इस नाटक में द्रापर ओर कलि छायात्मक पातरर्है। 





१. (ततश्च यदनुगतं तदृरूपके द्रक्ष्यक्ष' प्रस्तावना से | 
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द्वितीय अक का आरम्भ द्वापर की एकोक्तिसे होतादहै, जिसे कविने आकाशे 
नाम दियाहै। इस अकं के अन्तमे कलि की एकौक्तिहै) 

अर्थोपक्षेपक का एकं नया स्वरूप तृतीय अङ्भुमे वेश्य के उत्स्वप्नायितमे मिलता 
दै । वैण्य दूसरे दिन क्या करने वाला दहै--वह्‌ सव स्वप्नमे वह्‌ बक देता है। 

संवाद क्या है--नम्ब-लम्बे व्याख्यान, जो तीस पक्ति तक चलतेदहै। यह्‌ 
नास्योचित नहीहै। ४ 


मृङ्खारनारदीय 


महालिग का तृतीय नाटक प्रकाशनःक्रमानुसार श्यगारनारदीय दहै) इसकी 
रचना १९२८ ई०मे हुई । इसका प्रकाशन १६५६ ई०्मे हुभा। कविने धनिको 
कयै सुब्रुद्धि देने का प्रयास करत हुए इसकी भूमिकामे लिखा है 
श्णुत विवुधवर्या. प्राथंनामस्मदीयां कतिकतिविधया वः क्षीयते नाजिंतस्वम्‌ । 
सरभसपरचर्यापात्रमत्राद्वियघ्व प्रतिनवकविकमं स्वगवीपाशुपाल्यम्‌ ॥ 
इस प्रहसन की कथा का पूवेरूप देवी भागवत की नारद कथामे मिलता दहै; 
टालिग ने उपयुक्त कथा मे पयति जोड-तोड कर कथावृत्त क्म विष्वास-परिधि 
मेलादियाहै। 


कथावस्तु 


गन्धवे-मिथुन प्रणयलीला मे निमग्न है ओर जलाशय तट पर कन्दरा मे सद्खृत- 
स्थान पर आनन्द-निभंररह। एक दिन नारद ब्रह्मलोक से अपनी चर्या पर निकले । 
तो उन्हे हिमालय की उपत्यकामे वही कन्दरा विश्रामोचित प्रतीत हुई । उसमे 
घुसे तो उन्हें प्रणयोन्मुख गन्धवं-दम्पती मिली, जौ बाधित होने पर भाग चली) 

उन्हे अपने इस करतव पर खेद हुजा । उन्हे प्रतीति हुई कि मूञ्चै पाप लग गया। 

वे तट पर वीणा रखकर जलाशय मे नहाने लगे । इस बीच वहां ऋक्षरजा आया, 
जो आवप्यकतानुसार स्त्री ओर पुरुष बन जाता थ।।! रूप-रग वानर जंसाथा) 
कामी तो जन्मजात था । वीणा देखी तो उसे बजा कर नाचने-गाने लगा । 

डुबकी लगा कर नारदने ऊपर देखा तो उन्हे ऋषक्षरजा दिखाई पड़ा । 
नारदने उसे ललकारा-- 

अपेहि, अपेहि क्षुद्रवानर, अपेहि 

ऋक्षरजाने नारदको देखाक्तो प्रणयपूवंक उनकी ओर बढा इधर नारद 
कोलगा कि मै रमणी बन गयादहँ। ऋषक्षरजाने प्रस्ताव रखा-"भज मां 
प्रसीद! नारदने डटा--मकंटपाश, मै नारदः ब्रह्मा का प्रथम पुत्र । शापदे 
दगा, यदि चपलता कौ) ऋषक्षरजाने कहा किकर्टांकेनारदहोतुम  अबतो 
रदनाहो\ 





नामिन 


१. जलाशय मे स्नान करते समय जलके विशेष प्रभावसे नारदं का लिग- 
परिवतेन हो चुका था। 
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मै ्रहाकापृतव्रहं। उन्दीने इस जनागयसे निकली हई तुमकौ मेरी पत्नी 

वनाया है। 
रद जितना दही दूर हटने जाते ये, उत्तना ही ऋक्षरजा उनके पीडे पडा था | 

नारद को इस वीच प्रतनीतहौ ग्याकिरमँ ब्रह्याकापुत्र नही रह गया, वधू बन 
चुका हूं । उन्होने देखा कि वानरके हाथमे पडी मँ चपलाक्षी-मात्र ह । जटा-कवरी 
वन चुकी है । यह्‌ जलाशय मायिकदहै। इस पशु (ऋक्षरजा ) के प्रति मरे मनं 
म प्रीति उत्पन्नहोरहीदहै। उससे नारद { रदना) का प्रणयानाप आरम्भ हज, 
जिसमे ऋश्षरजा ने बताया कि इस जलाशयमे नहानेसे मैभी स्त्री वन कर सूर्य 
ओर इन्द्र की पत्नी होकर वालि ओर सुभ्रीव की माता वना । फिर पुरुप बना । 

सदना (नारद) ने कहा क्रि प्रणय-पथपर चलनेके लिए प्रणयिनी को कुछ 
भूषण-वस्तरादि से समलकृत करके प्रसन्न करना पडता है । तुम तो मेरे लिए जलाशय 
से कमन लाकरदो। नारदको आशाथी कि इसकेजलमे स्नान करनेसे पुनः 
स्त्री होकर यह मुञ्चसे प्रेम करना बन्दकरदेगा। हुजाभी एेसादही। सरोवरसे 
निकलने हुए ऋक्षरजा सिर धूनने लगा ओौर रोकर कहने लगा-- 


स्त्री खलु ऋक्षरजा पुनरेव, पुनरेव । 
रदना ( नारद) ने प्रसन्न होकर उसे पुकारा-सरी सखी, बोलो क्याहै? 
मन ही मन उसके सौन्दयं से लव्ध हौ गये । ऋक्षरजाने रदना को डँटा कि यहु सव 
तुमने जानवृक्लकर कियादहै। रदनाने कहाकि बुरा क्या? अवतो देवता 
तुम्हारे लिए ललक कर आये । ऋक्षरजा एेसी स्थित्ति मे भाग खडी हुई । 
रदना ने विष्णु के प्रीत्यथं पूनः अपनी वीणा बजाते हुए गाया-- 


सुकूमारललितमूतं गोपी जनगीतमधुरनिजकीतं । 
नारदललनामातेरुढर विहिताखिलेष्टसम्पुते । 
गोपीजनजार स्मर नारायण रदनाम्‌। 
दारास्तव माराणुग निशिताङःग्यहुमुचिता )। 
विष्णु प्रकट हुए । उन्दने प्रसच्च होकर रदना से कहा- भोगायतनं खलुस्तरी- 
शरीरम्‌ मैभीततो मोहिनी वना ओर शिव ने मञ्चे पत्नीरूपमे अपनाया । अव 
तो प्रेमपूरव॑क मेरे सहवास से ६० पुत्र उत्पच्च करो, फिर नारद ( पुरुष ) बनना । 
विष्णुने ऋक्षरजासे कहा कि तुमको पुरुष बना देना चाहता हँ 1 उसने कहा-- 
नही, मेतोस्ीही रहकर सप्तार को नचाना ठीक समञ्ननी ह । 
शित्प 


महालिग की एकोक्तियो मे आस्थादहै) अद्खुके वीच मे अकेले नायक नारद 
प्रथम बार रगपीरठ पर आते है तो अपनी अनुभृतियों का राग अलापतेहै। हिमालय 
पर रमणीय सरकी शोभाका वणेन करतेटहै ओर अपनी विश्नामानुभूतियो की 
चर्चा करते) वेनारायणकीप्रीत्तिके लिए वीणा बाते ओर दो पह्रकी 
५७ 
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धूप का वणेन करते है । उन्ह्‌ कन्दरा में गन्धवे-युगल मिला, जो उन्हें देखने ही भाग 
चला । इसके पश्चात्‌ फिर नारदकी इस स्थिति पर मनस्तापात्मक एकोक्ति 
११ पक्तियोकीदै) 
लम्बे-चौडे गीनात्पक पद्योके द्रारा मनोविज्ञान को महालिगने अनेक म्थलों 
पर सचिच्र किया है । गच्धवे-युवा दस पद्यो मे अपनी वात कहता दै । वीच-वीचमें 
अधिक से अधिक एक-दो पक्ति काग्यभागहीञआ पाया दै) 
प्रक्षको के प्रीत्यथे सगीत का आयोजन महालिग ने इतस्तत क्ियादहै। नारद की 
वीणा को ऋक्षरजा बजातादै। वहु वीणा वजाने हुए नाचता ओर गताभीहै। 
यथा-- 
उपेहि ललने मदीय दयिते अपाङक्‌वलने कृषास्तु मयिते। 
विभीहि मामे त्रियस्तवाहम्‌ विधात्रृसुष्टं वृणीष्व रुष्टे ॥ 
इस रूपक मे छायातत्व की प्रच॒रनाहै । नारद ओर ऋषक्षरजा का निगपरि- 
वर्तन अतिगय रोचक सविधान दहै । 
यह्‌ प्रहसन है । प्राचीन युग के प्रहुसनोमे जो मोडापन रहता था, उसने सवेथा 
सिच्च सविधानोके हारा सुमण्डिति स्मृगार-नारदीय हास्य की सुयोजित धारा 
प्रवाहित करता है। 


उभयरूपक 


महालिग के उभयरूपक का प्रणयन १६२६ से १६३८ ई° तक पुरा हुजा। 
१६२९ ई०्मे एक चौधाई ओर गेष १६२८मे पूरा हुआ । इसका प्रथम प्रकाशन 
उद्यान पत्रिका मे १६६२ ई०मे हुआ । 
कथावस्तु 
कुक्कुट स्वामी कापूत्रे छागल जाडे कीषु्रीमे घरञायाथा) वह्‌ रमगोँवमे 
पिताके घर आना प्रायः छोड चुका था, पर इस बार उनके विशेष आग्रहु करने 
पर उनको मानो दशेन देने के लिए आयाथा ! गम्योमेभी अपने मामाके धर 
पिगलपुरमे रहता था । यह्‌ कुक्कुट स्वामी से जानकर गवि के अध्यापक व्घोष 
ने अपना मत प्रकट किया-- 
विदेश-वेशभापाडयाः प्रिन्नगतयो नराः । 
विष्रकपं शनंर्यान्ति स्वजनेभ्योऽपि नूतनाः ॥ 
वज्घोष का स्पष्ट मत छागन के विष्यमेंदहै- 
नगरवास-लम्पटानं ग्रामवासे काममस्वरसता सम्भवति । 
कुक्कुट यद्यपि गाँव मे रहता था, किन्तु वह॒ ग्रामवास से अरण्यवास को अच्छा 
१, एकोक्तियो का क्रम चलता रहता है । नारद रगपीठपरहीरहै। उन्हे न देखते 


हए ऋक्षरज। वरहा आता है मौर आत्मकथा सुनाता है ओौर वही पडी नारद की 
वीणा बजाता है) 
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मानता था। वह्‌ सम्लताथा कि इगनेण्ड मे पकर मेरा लड़का उच्वपद पर 
नियुक्त होगा । 
कृक्कुट का बडा लडका ग्रामवापीथा। वह्‌ विनायती संस्कृति की भारन- 
विमुखता को समञ्लता था। उसके णनब्दो मे विलायनी सन्कृनिकी छायाका 
भ्रमाव दहै -- । 
सकनचुकमुरस्सदा सदन चंक्रमेप्वप्यहो 
पदत्रप्हितं युगं चरणयोवेपुर्मानिनः । 
उपोढमुपलोचनं वदति साधंकाकूुस्वरं 
प्रनतितशिरोधरं चटिति कूणितं पश्यति ॥ 
वह्‌ छागल का परिचयदेना है-- 
ईदृशः खलु नव्यो नागरो फालं विशोधयति पृड्मपोद्य ॒तूणेम्‌ । 
सन्ध्यादिकं नित्यकर्म निराकरोति उच्ष्टदोषमविमुश्य चरत्यभोज्यम्‌ ।! 
छन्दोवृत्ति कौ यह्‌ असह्य था किं नित्य पिता की सहायता करने वाने मृञ्चसे 
अबढकर अगरेजी पठने वाना छागल प्रियतर ह 
सवेरेसेही नाईक छागल दंड रहाथा । उसे नाई मिला नही । वह्‌ गोँवोकी 
दु स्थिति ओर ्रामवासियोकी कुरीनियींको भली भांति समञ्त्ता था । वह्‌ व्घोप 
से टक राया । इधर-उधर की निन्दा-स्तुति के पश्चात्‌ वच्घोपने वताया किं कार्यदुष्टि 
की कन्या वचना से तुम्हारा विवाह करने कौ योजना चल रही है। तुम्हारी 
सगत्ति के लिए वचना नाचना-गाना सीख रही है ओर अगरेजी पड़ रही है । पिता 
तुम्हारे भावी ससु<्से सामूद्रिक यात्रा की. व्यय-राशि वरणशुल्क केलरूपमे प्राप्त 
करना चाहते है । 
छागल को विवाह के लिए ग्राम्य बाला स्पृहणीय नही थी! वख्रघोपने कहा 
कि तुम्हारे थोग्य कन्याये तो तुम्हारे विद्यालयमे ही द । उसने जिस कल्या को दृष्टि 
मे रखकर छागल से बाते की, उससे छागल समञ्न गया कि वह मेरी प्रेयसी मजुला 
की चर्चाकर रहा है । वच्रघोषने कटा था-- 
विस्फार्याक्षि स्वरविकृतिमच्छावयन्ती वचस्त्वां 
धम्मिलस्य स्तनपरिसरे वल्लरी सारयन्ती । 
पादोदुबन्धद्विगुणचटितं प्रस्वलन्तीव यान्ती 
फ्यामा पेयातव हदि पदं कापि विद्यालयस्था ॥ 
वच्रघोष कै जाने पर छागल के पृछने पर चाय नकर आई हुई उसको मत्ता 
पिप्पली ने बताया कि वचना से विवाह की बात ठीक है । छागल ने अपनी 
अस्वीकृति स्पष्ट की ¦ उसने मांसे स्पष्ट कहा कि मुङ्षे मवमे रहना अच्छातही 
लगता ! मां चली गई । डाक्ियेने छागल को उसके अध्यापक का पत्र दिया कि 
विद्यालय की ओर से होने वाले नाटक की पुवंसज्जा करने के लिए भै तुम्हारे 
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स्टेशन से होकर जाज्गा। तुमभी साथ चलो, छागलने देखा कि समय कमह) 
उसने स्वय अपनी दादी वनाई ओर कटे वाल किसी लिफाफेमे डाल कर वही छोड़ 
दिया । जत्दी-जल्दी मे सामान ठीक किया । नाटकमे उसे हैमलेट की भूमिका मिली 
थी 1 उक्षके सवादका एक भाग व्ही दधूट गयाथा । कुक्कुट कटी खेत परगयेये\ 
छागल ने वृद्ध शाक्वर नामक नौकरके सिर पर समान रखवाया ओर स्ट्शनना 
पहुंचा । उसने वृद्ध शाक्वर के हाथ पिताके लिए चिह्र लिख भेजी कि किस 
परिस्थिति मे मुञ्चे खट चल देना पडा । 

थोड़ी देर पहन मे कुक्कुट स्चमो खेत से आये । छागलक का वडा भाई छन्दो- 
वृत्ति उससे पहले ही आ गया था। उन सबको विदित हआ कि छागलक यहं 
नही है । छन्दोवृत्ति को उसके कमरेमे हैमलेट की एकोक्ति मिली, जिसमे मरण 
सन्दे था । उसने उडा दिया कि छागलक ने आत्महत्या करने के पहले इस पतर 
द्वारा अपनी दुराणा प्रक्टकीदहै। वह्‌ कहां गया--यह्‌ जानने के लिए वज्रधोष 
वुल।या गया । 

वैत्रघोपने हैमलेट वाली पतिका पटी । उसमे नायिका मजुलाकानामथा) 
वज्र घोषने कहा कि इससे तो यही लगता है कि वह्‌ कही चला गयाहै। वच्रघोष 
को छागलके कमरेमे पुड्यामे रखा दादी का बाल मिला! यह्‌ तौ विप है-उसके 
यह्‌ बताने पर हाहाकार मच गया । अम्बष्ठ सिन्दूर नामक वंद्यने वच्रधोष का 
समथेन किया । उसने कहा--कालचूणे हि विष नु दारुणम्‌ । उसेपानीमे 
डालकर छन्दोचृत्ति ने स्पष्ट किया किं यहु कालवचृणं केवल दादी का बाल दहै, 


अन्त मे स्टेशन सं वृद्धशाक्वर लौटा। उसते छागल की चिट्टी ओर उसका 
कशल बताया । पत्रमे गोव की निन्दा थी-- 


यत्र॒ वाचः शूलसूचीफालकुहालककंशाः 
परस्परसमूक्रोशममंसंघट्‌ दारुणाः 
श्वश्रस्नुषाखुमार्जार यम नि्यत्यतेऽनिशम्‌ 
ुदन्तस्त्रीघटाटोपपटश्चरितपौरुषम्‌ ॥। 


कुवकुट को प्रतीत हुमा कि छागल अव विलायती हौ गया । उसका मोह भंग 
हभ । 


शिल्प 
एकोक्ति महालिग की अभीष्ट साधनिकाहै। छागल की एकोक्तिके द्वारा गव 
की विषमता का पूरा परिचय द्विया गयाहै। 
हास्य की परिवृत्ति नायकोके नाम मत्रसेभीकी गईहै। 
नाम यथागुण है-छागल ( बकरा ), कुक्कुटस्वामी ( मुर्गा), गोनास ( सप), 
ुर्दुरक ( मेंढक ), पेवक ( उल्लू ) आदि । तुत्य नामक नायक का कहना है-- 
अस्ति लेलेलेखवाचिकमित्यश्रूऊग्रयत । 


महा लिङ्कभास्वी का नाट्य-साहित्य ६०१ 


अयोध्याकाण्ड 


अयोध्याकाण्ड रूपक कानाम्‌ व्यंग्यात्मकदह। जेसे रामायण की अयोध्यामें 
वैकेयी की दुप्प्रवृत्तियो से पूरं कुटुम्बका माधुयं विनष्ट हो गया, केसेही इस 
रूपक मे जतद्भदा नामक सास की अपनी कह चारुमर्तीके प्रति दुर्दन्ति कठोरता 
से उसे फँसी लगानी पडती है, यद्यपि वह मरने नही पानी । 
कथावस्तु 


इस एकाङ्धी के नायक चारुचद्द्ध ओर नायिका उनकी पत्नी चारुमती है) 
चारुमती अपने पिनाके घरसं मियां नाई । उसमे से अपनी ननद सन्दीपनी 
कीलड्कीकोभीदिया। उम लडकीक्ो सन्दीपनीने ठकि क्यो लिया? 
छन्दोवनी चारुमती के नवजात शिश्युके निए वधाई देने आई तो उमे णत हदा का 
नाना सूनना पडा किमेरौ नडकी सन्दीपनी ओर दामाद के प्रति सौहादं नही प्रकट 
क्रिया अओौर चली आई चास्मतीको वधाने देने। छन्दोवती शिगु को विना देखे 
ही भाग चली) 

णतहदा का पति शवेरीग सुमद्रथा) वहूरुग्ण था, प्र उसकी दवा बनाने 
क्ये चिन्ता उसकी पत्नीको नहीथी। चाम्मतीने वैद्यके वताये काको उसे 
देना चाहा तो णत्तहदा ने कटाक्च किया) वह्‌ व्ही काडा छोडकर चलती वनी । 
सन्दीपनी का सन्देह हूभा कि चास्मतीने काठेमे विप मिलाया होगा । उसने उसे 
चखा ओर फिर अपने पिताकोौ दिया । उसनेकहा कि यह ठीक नहीहै ओर 
फेक दिया । 

रामायण को कथा सुनकर चारुचन्द्र बाहुरसं लौट कर आया तो उसके 
पितानेकहा कि मेरी बीमारी शारीरिक कमह मौर मानसिक अधिक दै । 
मै अपनी पत्ती का वहू चारुमती के प्रति दुव्यं वहार देखकर क्षुभित हूं । चारुचन्द्र ने 
पिता से रामायण के अयोध्या-काण्ड की अपनी सुनी कथा को बताया कि कंकेयी नं 
कुल को शान्तिको ध्वस्त करनके लिएक्या किया वहीमेरेधरमेटौ रहादहै। 

इधर चारुमती ने फांसी लगालीथी। वैद वृल्या गया ओौर वह्‌ वच गई । 
सवेरीणने प्रतिज्ञाकी करि अबमेरा पुत्र अपने सुख ओर शान्तिके लिए अलग 
घरमे रहेगा । 

इस रूपक मे कौटुम्बिक विषमता का नग्न चित्रण प्रहुसनात्मक विधिसे करने 
मेकविकौ सफलता मिनीहै। सस्कृतं के पूरवैवरतीं माहित्य मे एसी स्वनायं 
विरल दहै । 


मकटमादछिकः 


महालिङ्ध शास्त्री ने मकेटमाद॑लिक को भाण कहा है ।" इसकी रचना शास्त्र 
ने १६३७ ई०्मेकीथी। कथानायक एक मकैट अर्थात्‌ वानर दै । इसकी पंछमें 


१. उसका प्रकाशन मजृषा नामकं पत्रिका मे कलकत्तं से १६५१ ई०्में हुमा था । 


६०२ आधुनिक-सस्करृत-नाटक्‌ 


कटा विध जाने से इसे मरणान्तक पीडाहोरहीहै। उसे कोई नाई दिखाई पडता 
है। वह्‌ प्राथेना करने पर कट तो निकाल देता है, पर वानरके कदने से उसकी 
पृछ कटजातीदै। नाईपर करद होकर वह्‌ उसका दुरा लेकर उसे भगादेतादहै। 

वारको कोई बुदिया मागंमे दिखाई देती हैः जो टोकरी बनाने के 
निए अपने नखसे बांस चीररही थी! वानरनेउसे छुरादे दिया गौर उससे 
विनिमयमेटोकरीली। आजे उसे एक गादीवान मिल(^जौ अपने वलो कौ 
चटाई पर घास डाल कर खिला रहाथा। वानरनेउसे टोकरीदी ओर उसके 
ट्ट जाने पर गाडीवान से लड-्गड कर दोनो बेल लिए । बंलोको किसी तेली 
को दिया ओर उससे एक घडा तेल लिया । उसने किसी बुद्धया को तेल दिया 
जिससे उसनं पए बनाये । वुहिया उन्हे वेचना चाहती थी, पर वानर ने सारे पूए 
बलान्‌ ते चिये, कुछ खाये भौर कुछ ग्राहको को बोट दिया । ग्राहुकोमे कुछ ग्वैये 
थे । उन्हे वानरने भरपूर गालीदी कि तुमने सव खा लिए, कुछ छोड नही । 
उन्ह उरा-धमका कर दूर भगाया। जल्दीमे वे अपना मदंल वहं छोड गये । उसे 
लेकर वानर पेड पर चडढ गया ओौर बजानं लगा । अन्य वनर आये, जिनसे उसने 
कहा कि मनुष्यो ते मेरी पं काट कर मञ्च मनुष्य बना दियादहै। वानरोने उसे 
अपना नेता बना लिया, क्योकि वे उसके पराक्रम से प्रभावित ये। 

महालिग का यह्‌ भाण अपने आकाश्-भाषितषलीसे भाणके मूल लक्षण को 
अपनाये हुए है" किन्तु भाणमेश्ुगार गौर वीरम किंसीएक को अगीरस होना 
चाहिए "यह्‌ लक्षण इसमे नही मिलता । पूववर्तीं भाणोमे भोडा श्ुंगाराभास 
आद्न्त मिलता है। महालिगनं एक नई शेली का भाण लिखकर सस्कृतं नाव्य- 
साहित्य को महच्वपूणं देन दी है । 





१. सूचयेद्‌ बीर-श्टुगारौ शोयंसौभाग्यसंस्तवं ` ।--दशरूपक २.५० 


अध्याय १०६ 
रति विजय 


रतिविजय के लेखक रामस्वामी शास्त्री डिस्ट्क्टि-जजये । "सूत्रधार नें उनका 
परिचय इम कृति की प्रस्तावनामेदेने हु कह दै 
करनं खलु तत्तत्रभवतां महाजयानां सृन्दररामार्याणां चेम्पकलक्षम्यम्बा- 
याश्च ननूजेन रामशास्त्रिणा इत्यादि । 
रामणास्त्री कुम्भकोनम्‌ के निवासी ये! उन्होने नेगापदटरम्‌ म रतिविजय की 
रचना १९२८ ईशन्मेकी। परलन्त्रनाके दिनोमे सरकारी नौकरीमे रहतेहृएभी 
रामस्वामी स्वदेण प्रेम, स्वभाषाप्रेम ओरभारतके नागरिकोके प्रति प्रेमके वश 
होकर उनकी उच्चति के लिए सदा यत्न करतेथे | कवि की यह्‌ विशेषता इस नाटक 
मे उसके भरतवाक्य से ्जलकती है, जो इस प्रकारं है 
देशोऽयं भारताख्यं प्रथितसुखमयो धमममूलं च भूयात्‌ 
वेषभ्यं रागजन्यं भवतु च शमितं देशभक्ति-प्रभावान्‌ 1 
वैदग्ध्यं स्वंशस्तरेष्वपि सकलकलावस्तु चित्ते जनानाम्‌ ।। 
इमये प्रतीत होता है कि रामस्वामी वस्तुत उच्च कौटि के सु्स्कृत ओौर 
सहानुभूति-पुणे नागरिक थे । 
रतिविजय का प्रणयन जगदम्बा कौ अचेनाके लिए कविने क्ियादहै।! वे 
स्वयं देवी के प्रमोपासक थे । उन्होने कहा है-- 
14 1062861658 204 107178६ 80078100 णि एणं 025 ए660 पम 
1188167 10कए13€, 
इस कृति ने कवि को पवित्र किया है, आनन्द प्रदान कियादहै, अधिक अच्छा 
बनाया है ओौर उसे विश्ववास है कि दूसरो को इससे प्रस्ता होगी ।? 
रामस्वामीको विद्याथियोंसे प्रेमथ!{। वे जव त्रिचनापल्लीमे रहतेथे तो 
कतिपय छात्रौ ने उनसे कहा कि कोई छोटा नाटक निखदे, जो भाषा तथा विधानं 
कीदुष्टिमे सुवोधदहो। विद्यार्थी एसे नाटक का अभिनय करना चाहुतेथे। उसी 
समय कविको भावया कि जगदम्बाके श्रीचरणोमे प्रेमप्रसून अपित करूं! 
उसने एेमी स्थिति मे इसकी रचना की । 
रनतिविजय का प्रथम अभिनय भारतधममह्‌ामण्डल के महाधिवेशन के अवसर 
पर हुआ था । 
संस्कृत के नवीन नाटकोके प्रति वीस्तवी गतीके प्रथम चरणमें दो प्रकार 





॥ 


१. इस नाटक का प्रकाशन १९२२ ईण्मे श्रीरग के वाणीविलास-मृद्रायन्तरालय 
से हुजा था । 
२. 1४ 88 1180€ 106 एटा 20 पालाः 8.70 1206 200 118 ए€02105 
{16256 006 2007675 9 छपा पणार्लाऽ2 71010. प्रास्कथन्‌ से । 


६०४ आधुनिक-संस्कत-नाटक 


की प्रचृत्तियां प्रेक्षको मे दिखाई देती है । इसकी प्रस्तावना के अनुसार कतिपय ज्रूर- 
दुष्टि-आलोचक है, जिनका इस प्रसगमे परिचयदहै-- 


नवीनं नाटक काव्यं भाषागौरवमिच्छता। 
लक्ष्यते कूरया दुष्ट्या रसिकेन सदव हि॥ 
इनके विरुद सौमनस्यायन रसिक है, जिनका परिचय है-- 
यदि सन्ति गुणाः काव्ये रज्यन्ति रसिकमनासि तत्रैव । 
सुन्दरसुगन्धिकुसुमे रतिरनिवार्या द्विरेफाणाम्‌ ॥ 


कथावस्तु 


वसन्त शिव केद्वारा कामके जलाये जानेसे सन्तप्तहै ओर गन्धं चित्र 
सेन अपने जीवन को उत्सवविहीन पारहा है! वसन्त उस्े तारकासुर का देव- 
पीडन, ब्रह्मा के द्वारा शिव के पुत्रदान से जगतीमे युखप्राप्ति की योजना वताया 
जाना, महेन्द्र कामारको स्मरण करना; उसका हिमालय पर जाकर शिवका 
दशन, पार्वती का शिव-पूजन, वसन्त का वहां रामणीयके विलास उपस्थित करना 
जौर अन्त मे काम-विलास का उज्जम्भण वताता है-- 


अकालजातं खलु मद्विलासं मनोहर मंगलमदुभरुतं च। 

वीक्ष्यैव लोलेद्धियवेगपूर्त्या मनास्यनगस्य गतानि दास्यम्‌ ॥ 

देहेषु कान्तिनंयनेषु तेजः रागाख्यपीयुषभरी मनःसु 

वृक्षेषु शोभा च मरुत्सुगन्धः खे निमेले पणेशशिप्रकाशः ।। १.२४-२५ 

कामने शिव पर अपना मोहनास्र चलादही दिया, जब पावती शिव की 
पूजा कररहीधी। तवतोशिवने कामको देख दिया ओर परिणाम हृजा-- 
शलभतां सद्य एवाप मारः । 

रति वसन्त के सामने रोने लगी-- 

स्मरामि नित्यं परिपुणंचन्द्र-प्रभासमानदुतिवक्त्रविम्बम्‌ | 
लीलावलोकं मधुरं कटाक्षं सुधामयं तस्य समन्दहासम्‌ ॥ १.३८ 

वसन्त ने रत्तिसे कहा किशिवकी प्राथना करनेसे ही तुम्हे काम भिलेगे। 
रत्तिनंकहाकि णिव तोमेरी परिधिके वाहुरहि। मैतो पावती देवी के प्रीत्यथे 
तप करूगी । 

दवितीय अद्भुके अनुसार कामके प्रदग्ध हौ जाने से अन्यवस्था हुई । कम- 
लिनी ( सरोजिनी ) ने गीत गायातो कमल ( पुण्डरीक ) के मनमे सुखका 
आविभविदही नही हुमा) नतो सरोजिनी कोगनेका उत्साह रह गयाथ 
ओौरन्‌ पुण्डरीक को मानम श्युगार-सुखथा। कवि दुर्ग्दास के मन मे रसस्पूति 
नही रही । उनकी वाग्भफरी सवथा अवरुद्ध थी । गायक इ्यामल दास का कण्ठ ह्य 
नहीं खुल रहा था । वह्‌ कहता है-- 

इदानी मे स्वरविलासः लोकान्तरं गत एव । 


रतिविजय ९६०१ 


राजराजका किसीकामम मनही नहीलग रहाथा। उसने गीतदारा 
राजराजेश्वरी की स्नृति की । 
महेन्द्र ने ब्रहृम्पनिसे भटकी किवे इस अव्यवस्थाको दूर कर ! बृहस्पति 
ने कटा--श्रीविद्या-ल्पिणी मह्न देवता का भजन करनेसेसारा वंपम्य मिट 
जाना । वही काम सजीवनी है । 
तृतीय अङ्क के अनुसार हिमालय के शिखरप्रदेण पर तपस्विनी रति ईश्वरी 
कै प्रीत्यथं तप कर रंहीरहै। उसके पाम तपस्विनी पावतीकी भेजी चटी जया 
एक दिन यह्‌ पूछने आई कि पावनी आपके तप का उदेश्य जानना चाहती है। 
रति ने कहा- मुक तुम उनसे मिलामो । एेप्ता हुमा ! रत्िने पावती से पृ्ा-- 
आप वरलाभकेनिएनप कररहटीहै)। पवंतीने कहा कितपसे मनोरथ पूणं 
होतेह गौर रतिमेपृद्ाकि आप किस नलिएतपकररहीहै? रत्िन कहा- 
त्वमेव मम जन्मरोगस्य सिद्धौपधम्‌ | 
पावंतीने उसकी कथा जानकर वर दिया-- 
दीधेसुमंगली भव । ““"त्वतप्राथेना पूरणाय परमेश्वरं प्रति तपः करोमि ] 
चतुर्थं अङ के अनुसार शिव नंप्ठिक ब्रह्मचारीदहै। वे पावनी के तपसे प्रसन्न 
होकर उसके पास आये । ब्रह्मचारो ने पावेती के तपोविपयक जो प्रषन पृटेः उसका 
उत्तर जया ने दिया कि णिवकोपति पानेके लिए तप कर रहीर्हु। तवतो 
उसने णिव की गहरी निन्दाकी ओर पावेतीने शिवकी प्रशसा कर-कर के पुन. 
पुन कहा-- 
न त्वं जानासि मे नाथं जगन्मंगल-मंगलम्‌ । 
उस समय आकाशवाणी हुई तुम्हारे तपसे आराधितशिवदही अये हुए है। 
शिव ने कदा-वर मागो) पावती ते कहा-अभी-अभी एक वर दीजिये -रतिको 
मागल्य-प्राि । णिव ने कहा-- 
तथेवास्तु 
पंचम अक के अनुसार पावंती-परमेश्वरका विवाहो चुका) परमेष्रने 
हिमालय से कटा-- 
सदंवायं पुण्यदेश आर्यावर्तो मवता शनुम्यो रलितन्यः। 
अये हुए काम को जिव ने उपदेश दिया-- 
घर्मप्रियो भवेत्ित्यं भवेदीश्वरकिकरः। 
पूर्णानन्दस्त्वया देयो धर्म्यो रागो भवेद्यदि ।} ५.१ 
महेन्द्र ओर ब्रहस्पति, पुण्डरीक-सरोजिनी, ब्यामलदास-दुर्गादास ओर राजराज 
आदि सभी एक-एक करके आये ओर उन सदकी कामनाये परमेश्वर ने विवाह्यत्यव 
के उपलक्ष्य मे पुरी की । सरोजिनीने वर मागा-- 
रसिका देशानु राग-पूर्णा ईश्वरभक्ति-युक्ताः सवेकलानिपृणा भवेयुः । 
पावती ओर परमेश्वर ने कह्‌ा-तथवास्तु । 
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शिल्प 


किरननिया नाटक के प्रभावानुसार रतिविजय गीत बहुल है । प्रस्तावनामे देण 
की विजयिनी लह राती है- 

जयतु जयतु भारतदेशः कर्मभूमिर्भोगभुमिः पृण्यभूमिरितिख्यातः | 

उत्तमकविमुनिकृतपुण्योपदेशः लीलावतारपवित्रप्रदे्ञः ।। 

जयतु जयतु भारत देशः । 

इम नाट्कमे प्रवेशक-विष्कम्भकादि का अभावदहै। अङ्कोमेही अ्थोपिक्षेपण 
किया गयाद्ै। प्रथम अंक प्राय पूराका पुरा वसन्त ओर चित्रसेन की वातचीतमे 
समाप्न हो गया है, जिसमे वसन्त उसे बताता है कि कामदहन कंसे हभ । 

नाटक मे प्रतीक पात्रके द्वारा लोकरङ्गकता सविरेष है । एसे प्रतीक पत्रहै-- 
सरोजिनी ओर पुण्डरीक ( कमल) 

एकोक्ति का प्रयोग नये ठगसे किया गयादहै। पात्र रमपीठपर आताहै ओौर 
अपनी वात कह कृर दो मिनटमे चल देता) इस बीचएक गीत भी सुनादेताहै। 

उपासना ओर भक्तिभाव विषयक लम्बे व्याख्यान कतिपय स्थलो पर रोचक 
नही प्रतीत होते । यथा द्वितीय अङ्कुमे बृहस्पति का इन्द्रके लिए श्रीविद्याका 
निरूपण । 

एक ही अङ्कुमे सभी पात्र रगपीठसे चले जाते है ओर तत्काल दूसरेपात्रया 
पहनेके पात्रोमेसे भी कुछ रंगमंच परञआजातेहै। विना दुश्यविधानके दही एसा 
कर नेना दृश्य का प्रकल्पन प्रमाणित करातादहै। चतुथे अकमे पावेतीके द्वारा 
प्रोक्त ब्रह्मचारी की शिवकी निन्दाका ३२ेपद्योमे प्रत्याख्यान ईस प्रकरणकी 
तुन्दिलता व्यक्तं करता है । 

रामस्वामी का नाट्य रचनाकी दिशा मे एकं निजी प्रयोग है" जो अपने-आपमें 
सफल हि । 


8910 ता 


माता जमन 


१. अस्य गीतदहै द्वितीय अकमे 'संगीतरसिक शृणु गीतसारम्‌ ।' नमामि शिरसा 
वाचा मनसा ।' स्तुवे सदा राजराजेश्वरीम्‌' वतीय अक मे सौभाग्यलक्ष्मी भजे 
सदा" चतुथं अकमे “परमकृपानिधे पाहि मां पशुपते) पचम अकम-- 
-सुधामयौ मयि भवतु जगदम्बा' । 


अध्याय १०७ 
भ्रान्त-गारत 


श्रान्त-भारत नाटक के लेखक गोकुलदास-तेजपान-सम्टरन-मटा विद्यालय के छात्र 
है) उन छात्रो की एक विबुधवाग्विलासिनी सभाद्ै, जिसने उसका प्रकाणन्‌ भी 
क्वाह ।* लेखको कीधारणा दहै कि आधनिकनाके नाम्‌ पर भारत श्रष्टहो रहा 
है। नन्दीमेही इस आगय को व्यक्त करते ए कटा मयारि-- 
मातस्त्वदीय चरणौ शरणं सदास्तु भ्रान्तम्य मद्रविमुखोद्यत भारतस्य । 
यत्संगनोऽभवदिदं चुरराज्य-पुज्यं वर्षं विमोहछषि-राजनिवासभूमिः॥। 
नन्दीपाठ एक नट ने कियादहै। 
श्रान्त-भारत का प्रथम अभिनय उपयुक्त महाविद्यालयके छात्रो के विविध 
परीक्षाओमे उणीणं होने के अवसर पर उनका सत्कार करनेके लिए .ओौर उन 
मरोत्साहित करने के लिए वाग्वधिनी सभा के उत्सवके कायक्मका अद्था। यहु 
उत्सव आशिन सं° १६०८६ मे हुमा था । 
कथावस्तु 
आरम्भमे रुगमचपर नारद अते! वे आध्ुनिकता की ओर प्रगत भारत 
का विवरण देते है कि कंसे पुरातन मान्यताये विनष्टहो रही दै ओर अंगरेजीयत की 
बाढआरहीदहै। यथा, 
जातं यद्रशजातं जगदिदमुग्रतरं चोत्तपते 
स्वदते तद्धिद्याया वुद्धि संस्कृत-विदयां हसते । 
मूढोऽभयं भयमिव मनुते । 
ना रद-शिष्य वास्तविकता से सुपरिचित है! वह स्पष्ट कहता है-- 
पर्वतो वाथ पुरुषो दूरादेव हि शोभते । 
किवदन्ती कृतार्थास्मिन्‌ देणे भारत संज्ञके ॥ 
आर्य वणितानां गणानामन्यतमोऽपि न लभ्यते भारतीयेषु । 
उत्पश्यामि बलवत्पतनमेतेषाम्‌ । 
अर्थात्‌ आज के भारतमे आपके वताये कोईगुणन रहै। भारतवास्यिोंका 
घोर पननहौ रहा दै) 
सस्कृत-सस्थाओ के विपय मे नारद की टिप्पणी है-- 
भ्रासां चापि स्थितिरनाथवुद्ध-वनितानामिव चिन्तनीया । 
प्रष्नहै किंडस देशमे जो असख्य तपस्वी, ब्राह्मण ओर सद्गृहूस्थहै, वे 
क्यो नही सस्कृति रक्षके लिए कृकरते) नारदने काकि तपस्वीतो धनी 


अ 


१. लेखक छात्रो के नामदहै व्याकरणचाये-काव्यनीथं नामे पण्डितः व्याकरणं 
शास्त्री-काव्यती्थं शालिग्राम द्विवेदी ओर अच्युत पध्ये । 
२. पुस्तक की छपी प्रति श्रीविश्वनाथ पुस्तकालय, वाराणसी से प्राप्त हुई । 
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मठाधीग बन गये । ब्राह्मण कुछ तो जीविका हीनदहै ओर शेष पतित हो गये। 
गृहस्थ आलसी दहै जौरबरुरेलोगोका साथदेतेहै। सा अंगरेजी शासनके प्रभाव 
के कारण हु है। 

सस्कृति की रक्षा विदेशी शिक्षाके साथ सम्भवंनहीदहै। नारद का कहना है-- 


आरोप्य मादनी-वीजं फलमाम्र लभेत कः । 
मूलमुच्छिदा चेच्छेतु को विद्वान्‌ वृक्षस्य रक्षणम्‌ । 
अब तो स्थितिहै कि यदि कोई काशी जातादहैतो उसे पागल कहा जाता दहै), 
पेरिस ओर बलिन जाने वालो को आधुनिक शिष्ट कहा जाता है । 


वाग्विलासिनीमे नये आधुनिक विद्वानों का विबृधवाग्‌विलासिनी सभाका 
अधिवेदन हौ रहा है, जिसमे निणेय होनादहै कि विबाहु ओर दम्पतति-सयोग के 
लिए उचित आयु क्याहै? नये जर पुराने विद्वानोके शास्त्राथंद्रारा यहु तयं 
होगा । णारदा महोदयने विवाहू-विषयक ओर जोरी साहव ने दम्पत्ति-सयोग के 
प्रसगमे खटपटकीदहै। 


सभापति नागेश शर्मा बनाये गये। नगेशने एक लम्बा व्याख्यानदे डाला 
कि अंगरेजोने देख लियाहै कि धमेपरिवतंन करानेके लिए बल-प्रयोग सफल 
उपायनहीहै। अतएव उन्होने दूसरा उपाय अपनायाहै कि इतिहास कोही 
बदलो । महापुरुषो के जीवन-चरित को इस प्रकार बदल दो कि लोगो का उन पर 
विश्वासदहीन रहे । इस राज्यमे शब्दों मे उन्नति है, अर्थोमे नही-- 

अत्र राज्ये शब्दे सर्वं समुन्नतं जोघुष्यते अथं तत्सवं विपरीतमनुबोभुयते । 
एतद्राज्य वाचाचता-साज्राज्यम्‌ | 

सभापति के प्रास्ताविक भाषण के पश्चात्‌ चुन्लीलालने व्याख्यान दिया-- 
शास्त्र कहता है कि रजोदशेन के पूवंही विवाह हो जाना चाहिए । हिन्दू इस 
शास्त्रवचन्‌ को मानते है। शासन इसके विरोधमे कानून न बनाये । विष्णुदत्त 
शुक्ल ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया) 

एक विरोधी ने कहा कि युवावस्थामे विवाह करने बाले तो पर्यपि उन्नति 
शीलदहैतोहमीक्योन ठेसा करे ? उत्तर दिया गया कितवतो भारत भी पेरिस 
हो जायेगा, जह विवाह की आवश्यता ही नही रह गई है । 

नाटक मे राजकीय सत्ता की स्पष्ट शब्दोमे निन्दाकी ग्ईहै। यथा, हुस्तं च 
क्षिपति धामिककरत्ये । नारद का कहना है कि धारासभामे केवल धार्मिक 
लोगदही जायं । वेचाहुतेहैकिस्त्री ओर पुरुष की अनस्थामे २० वषं का अन्तर 
हो । यथा, वरेण विशतिवषेज्येष्ठेन भाव्यम्‌ । 

वासराय क्यो वाग्विलासिनी सभाने प्रस्ताव भेजा-विवाहुवयो राजा- 
नुगासनं निजाधिकारेण व्यथयतु भवान्‌ । कन्या विवाहवयोनिणये हिन्दूनां 
मुस्लिसानां चास्तिकानां सदाचारिणां महात्‌ विरोधो वतते । धमेप्राणानां 


्रात्त-भारत ९०९ 


हिन्दूनां मुस्लिमानां चानादरस्य तु परिणामो विषोपमो भविष्यति इति 
भवताग्रतोऽवषेयम्‌ । 

दूसरा प्रस्ताव यह पास हृञाकियदि विलपसि भी होजाय तोहमलोग 
उसे माने नही । तीसरा प्रस्ताव थाकि नाममात्र से हिन्द किन्तु वस्तुतः घर्म 
विरोधीलोगोका वाइसरायकी सभामे प्रवेणनदहौो। सस्कृतका प्रचार कम 
होने से धमं की च्युति होती जा रहीहै । 
शेली 

सावादिक शली नितान्तं सरल ओर रोचकरहै। इसका चटपटापन देशज 
ओर विदेशी शब्दोके प्रयोगसे विजश्ञेष बढ जाताटै। यथा, हैट, सेण्ट, बोतल, 
होटल, चुट, नौकरी, पागल, अलमस्त, वराण्डी, मेडम, मखमल पासंल, भाभी 
आदि 

हास्य उत्पच्च करने के लिए सवादमे शास्तरार्थी वक्ता ओौर श्रौता रंगमच पर 
अन्ध, मूखे चण्डुल, ग्रामीण आदि अपशब्दो का प्रयोग ही नही करते, अपितु हाथमे 
लाठीभीलेलेतेहै। यथा, 

वि०--( दण्डमुद्यम्य ) एषोऽपि भवति । 

* अन्य उपायोसे भी संवादोमे हंसीकी मात्रा बडाई गई है। यथा, वादी 
कहता है कि मेरी भाभी विवाह हौजनेपरभादोकी भैस कीभाोंति मोटी 
गईदहै ओौरमेरी भगिनी विवाहनदहोनेसे पिताके घरपर पूसमासकीभैसके 
समान दूबली है । वादी की भाभी अलमस्तहै। 

कविकीभाषामे बलदहै)। अधिक सन्तान उत्पन्न करने वाले परिवारका 
दयनीय चित्रण है-- 


एकश्चतुष्पादिव कम्पतेऽर्भो दोर्भ्यां गृहीत्वा चरणौ जनन्याः । 
भन्यस्तदङ्के करणं विरौति देवं विनिन्दत्यपरस्तु गभं, 
अर्थात्‌ एक लडका बकडया चल रहाहै, दसरागोदमेहै ओर तीसरा गभेमे 
है। जंसे ज्योतिषी के घरमे प्रतिवषं एक पचाङ्ख बढतादहै, वसे ही प्रौढ के विवाह 
करने पर प्रतिवषं एक-एक सन्तान उत्पन्न होती है । 
शिल्प 


नेपथ्य से पटदहु-सन्दश न कह कर उसे इग्गी पीटने वालेके द्वारा रगमचपर 
कहुलवा दिया जाता है। वसः अपनी सूचनामात्रदेनेके चिएवह ताद भौर 
सुचना देकर चल देता है । 

लम्बे भाषण अनेक स्थलो पर नाद्योचित नही प्रतीत होते । नारद का भाषण 
तीन पृष्ठकादहै। 





१. कही-कही हिन्दी लोकोक्तियो का भी प्रयोग संस्कृत-वाग्धारा के बीच किया 
गया है । यथा, भूखा बगाली भात-भात । 


९१० आधुनिक-सस्करृत-नाटक 


सहुभाषात्मक 


इस नाटकमे भापाये अनेक हैः परन्तु प्राचीन भारतीय नियमों के अनुसार 
प्राकरतन होकर आधुनिक भाषायेहै। इसमे इग्गी पीटने वालाषछ पक्तियो का 
अपना सन्देश हिन्दी खडी बोली म देता है । 
अनेक टृश्य 

एक अकमे अनेक दुंष्यहै। दृश्यमे कथाश को पूणंता सी प्रतीत होती है। 
समीक्षा 

अपनी कोटि की यहु कृति विचित्र ही प्रयासदहै। विबुधवाग्विलासिनी सभाकी 
ओर से इसकी चिवाह्‌-वयोड्क की समीक्षा इस प्रकार दी गईटै-- 


वस्तुत वस्तुस्थिति समञ्चनेमे रसप्रवाह बाधक होता दहै। इसीलिए इस नाटक 
मे रसप्रवाह्‌ पर विगेष ध्यान नहीदिया गयादहै। आहायतासेभी इसे इसलिए 
वचित रहना पडा किं इसके अभिनेता विद्यार्थी होगे । सभ्य समाज को इसमे कुछ 
भी सन्तोप हृभा तो इसका विधवाङ्कुः समाजाङ्ख, शिक्षणाद्ः ओर स्वराज्याद्धभी 
शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा । सहृदय विद्रानोसे प्राथंनाहै किवे वहत सावधानी 
के साथ इसकी यथार्थं समालोचना करं । 

भ्रान्तभारत प्राचीन परम्परासे आश्लिष्ट नहीरहै। फिर भी समसामयिक 
समस्या वर जनताको जागरूक करने का सस्रत नाटक के द्रारा प्रयास किसी सस्था 
के विद्याथियो के इारा- नाटक लिखना, अभिनय करना ओर प्रकाशन करना एक 
नये उत्साह का द्योतक है । 


अध्याय १०८ 
जग्मू श्रीवङ्कुर भूषण का नाव्य-सादहित्य 


जग्ग्‌ वकुल नूषण का पुरा नाम जग्गू अलवारय्यद्खार है। दश्षिणभारतमे 
यादवाचल के निवासी महाकविजग्ग्‌ श्री शिद्धुरायं इनके पितामह थे} इनके 
पिता श्रीनारायणायं थे । कविकुल प्रायश आचार्योकाथा। पितामह सौर पिता 
के शिष्योकी परस्परामे सरस्वेतीकी धारा प्रवाहित होती रहीदै) इतके कुल 
का ताम वालधन्वी था । इनका वज कौशिक टै) 9 

जग्ग्‌ वकुलभूषण का जन्म १९०२ ईण्मे हूजा था। इनके चाचा मैमुरके 
महाराज के राजपण्डितिथे ओर दशेन तथा साहित्य के उच्वकोटिक विद्वान्‌ थे। 
उन्हीकीप्रेरणासे जग्गू वकुलभूषण की साहित्यिक प्रतिभा उजागर हुई । इन्होने 
मजुलमजीर के उपोद्घात मे लिखा है-- 

मत्सकाशदिवाधिगत समस्त साहिव्य-ग्रन्थः पण्डितप्रकाण्डेः परीकषिनस्स- 
मृत्तीणस्साहित्य विद्वानिति प्रथां चाध्यगसत्‌ । 


कविवर यदुगिरि की सस्कृत-महापाव्शालामे साहित्य के अध्यापक थे। 
नाल्वडि श्वीकृप्णभूपाल जओौर जयचामभूपालके द्वारा वे सम्मानित थे) 

वकुलभूषण १५ वपं की अवस्थासे सस्कृतका विशेष अध्ययन करने लगे) 
१७ वषे की अवस्थामे इन्होने श्युङ्कारलीलामृत नामक काव्य का प्रणयन किया 
ओर १८ वषे की अवस्था मे जयन्तिका नामक गद्यकाव्यं कादम्बरीके आदशे पर 
लिखा । कालान्तरमे वे वगलौरमे निवास करते हुए सस्करृत साहित्य के सवधन 
मे सम्पृक्तहै। 

वकुलभूषण की रचनाये ३०से अधिक है। इनमें १५ सूपक्कोटि की अधो- 
लिखित दै-- 

१. अद्‌भूताशुकः २. मंजूलमंजीर ३. प्रतिज्ञाकौटिल्य, ४. सयुक्ता ५ प्रसन्न- 
काश्यप ६ स्यमन्तक ७. बलिविजय ८. अमृूल्यमाल्य € अप्रतिमप्रतिम १०. मणि- 
हरण ११. प्रतिज्ञाशान्तनव १२. नवजीमूत १३. यौवराज्य १४. वीरसौभद्र १५. 
अनंगदा । 

इनके अतिरिक्त वकुलभूषण का महाकाव्य अदुभुत-दूत प्रकाशित है ।° उनका 








१. यादवाचल कौ यहु वसति भारत के १०८ पृण्यतमतीर्थोमे गिनी जातीदहै। 
इसका वत्तमान नाम मेलकोटदहै। यह दक्षिणका वदरिकाश्रम भी कहा 
जाता हे । 

२. इसका प्रकाशन बगलौर से १९३२ ईण्मे हुआदहै। इसको प्रकाशित प्रति 
सस्कृत-विश्व विद्यालय, व(राणसीमे है । 

२३. अप्रकाशित काव्य है करुणरस-तरगिणौ, पथिकोक्ति-माला तथा श्युंगारलीलामृत । 


६१२ . आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


गद काव्य यदुवंश चरित ओौर चम्प्‌ भारत-सग्रह्‌ प्रकाणित है ।* उन्होने चार दण्डक 
स्तोत्र लिखें है | 


(^ 


अदुथुतांश्चिक 


अद्भूताशुक की रचना १९३१ ई०्मे हूर! इसका प्रथम अभिनय यदुभिरिके 
श्रीभूनीलावल्लभ्र भगवान्‌ सम्पत्कुमार के हीरकिरीटोत्सव के अवसर पर दशेकोके 
मरीत्यथं हुआ था । इस अवसर पर समागत पण्डितो की इच्छा थी--वीररसप्रधान 
नाटक देखने की, जो अद्ष्टपुवं हौ । 
प्रस्तावना मे नटी कहती है-- 
घरे दरिहृत्तणेण वृहुविखञ पृत्तआ रोइन्दि । 
इससे स्पष्ट है कि नाटक करनेवाले व्यावक्षायिक अभिनेता कौ आधिक 
स्थिति अच्छी नही थी। 
कथावस्तु 
सूत्रधार के शब्दो मे इसकी कथावस्तु का स्वरूप है -- 
यद्भटूनारायणनिमित प्राग्‌ वेप्यां महाभारतवस्तु रम्थम्‌ । 
तत्‌ पूवेभाव्यतच्र विधाय वेण्या संयोजितं श्रीकविना त्वनेन । 
अर्थान्‌ इसमे वेणीसहार के पूवे की क्थाहै। 


दिग्विजय के पश्चात्‌ युधिष्ठिर का राजसूय-यज्ञ भीम के लौटकर नञअनिके 
कारणसरुकाथा। वे हुस्तिनापुरमे दुर्योधन को जीतनेके लिएग्ये थे, क्योकि 
उसका कहना था किं मुञ्लकौ जीते विना युधिष्ठिर का राजसूय साथक नहीह।, 
फिर उसे जीतने के लिए भीम को जाना पडाथा। 

भीमने दुर्योधन के साथ दु शासन-शकुनि कर्णादि को भी बन्दी बनाकर युधिष्ठिर 
के पास प्रस्तुत कर दिया। युधिष्ठिर ने उन सबको बन्धनविमृक्तं कराया जौर 
दुर्योधन को यज्ञ-समारम्भमे धनाध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया । उसके अन्य 
साथियो को भी यथायोग्य कामोमे लगा दिया। 

कृष्ण ओर बलराम यज्ञभूमिमे आये} युधिष्ठिरादि का अभिनन्दन करनेके 
पश्चात्‌ कृष्ण ने दुर्योधन को लज्जावनत मुख देखा । भीम ने उसकी कथा बताई । 
दुयोधन ने मन मे सोचा कि समय आने पर पतली की भोति भीम को नचाऊंगा । 

यज्ञ के अवसर पर राजसभामे दुर्योधन को भ्रान्ति हर्द स्थलमे जल की 
जलमे स्थल की, द्वारमे भित्तिकी ओर भित्तिमेद्धारकी। इनसव बातोसे 
भौर पाण्डवो के वैभव से अतिशय खिन्न होकर वह्‌ कर्णादि से मन्त्रणा करके पाण्डवो 
के उन्मलन का उपाय सोचता है । जब कणे ने कहा कि मेरे रहते शत्रु तृणवत्‌ है तो 
दुर्योधन ने घोर विडम्बना प्रकट करते हुए कहा-- 


न 


१. अघ्रक।शित्त गद्यकान्य उपाख्यान-रत्नमंजूषा ओौर चम्पू यतिराज है । 


जग्गू श्रीवकुल भूषण का नाट्य-साहित्य ९१३ 


बाणः क्व सीनस्तव पौरुषं वा तदा क्व लीनं ननु मित्रवयँ । 
यदा गदाधातनिबन्धनादिर्भमिन पीडा महती कृता नः ॥ २-७ 
दुर्योधन ने कहा कि अब तौ अरण्यवास दही करूगा । शकुनि के आश्वासन देने 
पर उससे दुर्योधन ने मन की बात कही-- 
पाण्डवानां वशीकृत्य सर्वा सम्पदमद्ुभरुताम्‌ । 
मद्वशे दासभावं च तेषां कल्पय मातुल ॥ २-१० 
शकुनि ने प्रव्युत्पच्च बुद्धि से योजना सुनाई जुएमे युधिष्ठिर कौ मनोरंजन 
भरस्तुत करके उसका सवेस्व अप को दिला दुगा । भादयो-सहित उन्हें आपका दास 
बना दंगा । दुर्योधिन ने कटा कि द्यूत-विजय द्वारा एक ओर प्रयोजन करं । दासता 
के समय यदि कोई विरोध करेतो सबको एक वषं फिर वनवास भुगतना पडे। 
इस एक वषं की दासता के बीच धन अजित करके वेमेरा कोश पूरा भरे, अन्यथा 
फिर दास बने । वीचमे कोई क्रोध करे तो फिर सबका दास्य । 
इस बीच धुतराष्ट्‌ दुर्योधन को दृते हृए आया । दुर्योधन को विषष्ण जानकर 
धृतराष्ट्‌ के पूछने पर शकुनिने उन्हें बताया कि पाण्डवोंको दास बनाना है; 
युक्ति दहै जुएमे उनको जोत लेना--इत्यादि । सारी योजना उन्हे समन्ना कर उनकी 
अनुमतिलेली। घृतराष्टने बताया कि दुर्वासा इस काममे सहायक होगे ओर 
उनको अथहीन बना देगे । 
तब तो दुर्योधन प्रसन्न होकर कहता है-- 
केतवे तन्त्रजालेन वशीकृत्य वृकोदरम्‌ ) 
यथेच्छं मदेयाम्यद्य नः प्राक्‌कृतपराभवम्‌ ॥ २-१९ 
दुर्योधन ओर शकुनि की योजना पुणेतः कार्यन्वित हुई । एक दिन कचकी ने 
भीम को बताया-- 
आदौ कोशस्तदनु करिणस्स्यन्दना वाजिवुन्दं 
पृथ्वी सर्वा जलधिरशनाच्छनसिहासने च 
यूयं शूराः प्रथितयशसो दासभावे नियुक्ताः 
स्साध्वी भार्या दुपददुहिता हन्त हन्त स्वमेव ॥ ३-८ 
इसी समय दुर्योधन ने द्रौपदी की चेरीसे उसे बलाया । कुंछछदेर बाद सहदेव 
भीमके पास आये कि आपको दुर्योधन ने अभी-अभी बुलाया! तवतोभीमने 
सहदेव पर बिगड़ कर दुर्योधन के लिए कहा-- 
चूणयाम्याशु पापं त्वां पादाघातेन सम्प्रति । 
कि किमुक्तं पुनब्रूहि नामशेषं करोम्यहम्‌ ।! ३-१२ 
भीम दुर्योधन के पास पहुवे, जहां पहलेसे ही सभी भारईथे ओर दु्यधिनके 
साथ दु.शासन-शकुनि-कणं भी थे। पहुंचते ही भीम ने दुर्योधन से कहा-- 
आः दुरात्मन्‌, किमुक्तं त्वया । क्व नु ममानुचरोऽय वृकोदरः 
आयातोऽहु, तवानुचरणाथेम्‌ । 
8 


६१४ अ।धुचिक-सस्कृत-नाटक 


यह्‌ कहु कर गदा ऊंची करके उसकी ओर क्षपा । सह्देवने उन्हे शान्त 
किया । भीम हाथ पीसतेही रह गये) दुर्योधनने भीम से कहा-जाभो, द्रौपदी 
को बुला लाओ। भीमने आज्ञाका पालन तो किया, किन्तु उसे बुलाने की गर्हणा 
से व्यधित होकर मूछति हो गये। तभी विदुर ओौर धृतराष्ट्‌ वह आ पचे । 
धृतराष्ट्र के पैरसे मूर्छित भीम का स्पशं हृजा। मन ही मन वह्‌ प्रसन्न हु कि 
मण्डी भीमने फलपा लिया, पर बनावटीदुख प्रकट करने के लिए उसे अपने 
वस्वाञ्चल से हवा करने लगे । फिर वे युधिष्ठिर का स्पशे करने चले तो युधिष्ठिर 
ने आत्मग्लानि पूवेक कटा-- 
यत्कृते सोदराः कष्टां दकशामनुभवन्त्यमी । 
याज्ञसेन्यपि दुःखार्ता तं सां मास्परृण पापिनम्‌ । ३-२० 
धृतराष्ट्‌ ने दुर्योधन से कहा किं इन सवको दासता से विमृक्त करो दुर्योधन 
मे कहा कि मै तैयार हँ, यदि युधिष्ठिर चाहं । युधिष्ठिर ने प्रतिकार किया-- 


घ्मच्युतेरिदं श्रेयो दास्यमस्माकमस्तु तत्‌ । 
न त्यजामि प्रतिज्ञा तांन बिभेमि च दास्यतः ।॥। २-२४ 

विदुर ओर युधिष्ठिरने कहा कि दासता की अवधिततौो महाराज निश्चित कर 
द । दुर्योधन ने कहा-- पांच वषं तक दासता रहे । इस बीच यदि कोई क्रोध करे 
तो एक वषं अज्ञातवास होगा । दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने अन्त.पुर मे भिजवाया । 
भीम शयनागारके द्वारपाल नियुक्त हृए। युधिष्ठिर धृतरणष्टर्कण सेवामे नियुक्त 
हुए, अर्जुन कणं के, नकुल शकुनि के ओर सहदेव अन्त.पुर के द्वारपाल हृए । 

एक दिन भीम शयनागारके द्वार पर चौकी करते हुए द्वौपदौको अति हुए 
देखता है । भीम से मिलने पर उसने बताया कि भानुमती ने मृक्षे प्रसाधन-सामग्री 
देकर दुर्योधन के शयनागार मे भेजा तो उसने मुञ्लसे कहना आरम्भ किया-- 

पराजिताः पाण्डुसुताः प्रियास्ते दासी कृतास्तेषु कृतोऽनुरागः । 

ममेश्वरस्यायि विशालमङ्कुमलंकुरुष्वाद्य तवास्मि दासः ।। ४-७ 

तभी गान्धारी ने आकर मुञ्चे अपने स्थान पर भेज दिया । फिर उसने मुञ्ल 
चेरी से सन्देश भेजा है कि मै कल मन्दारोद्यानमे माला लेकर शुभ्चवेष मे मिल्‌ । 
भीम तत्काल ही दुर्योधन को खटमल की भांति पीस देना चाहते थे, किन्तु द्रौपदी 
ने कहा कि अभी एेसानक्रे। भीमनेकहाकि दूसरा उपायदहै मेरा स्वथं कल 
स्त्रीवेश मे मन्दा रोद्यान मे पटहूवना । वहां वह्‌ मुञ्लको द्रौपदी समञ्नकर जब चाल्य 
प्रकट करेगा तो मै अपनी कर डालृगा । उसने द्रौपदी को भेजा कि जाकर स्वरियों 
के योग्य वस्त्रादि मेरे लिए लाभो। द्रौपदी के लाये वस्र ओर आभूषणको धारण 
कर भीमने अपने को दपंणमे देखकर कहा-- 

हन्त पोटा सवृत्तास्मि । 

सवेरा होने प्र द्रौपदीके दिखाये मागं से स्वीरूपधारी भीम मन्दारोद्यानमें 

जा पहुंचा । दुर्योधन के अने की आहट पाते ही वह पुष्प चुनने लगा । फिर वह्‌ 
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माला गूथने लगा । दुर्योधन को निकट जाया देखकर वह्‌ कुछ दूर चला गया । 
दुर्योधन प्रेम कौ बाते करने लगा तो भीम भयभीत होने का नाटक करने लगा । तब 
तो दुर्योधन ने कहा-- । 
कूसूमाक्चयश्नान्तां ननु बाहुलतां तव । 
सवाहयामि दासोऽहं मदद्कुं तदलंकुरु ।1 ४.१६ 
यह्‌ कहूकर रास्ता रोक कर भीम को पकडने का प्रयास किया । भीम उरता 
इञा सा दूसरी ओर जाने लगा भीमने कहा कि मृङ्लै अपने परतियोसेडर लग 
रहा है । दुर्योधन ने समन्नाया-- 
दासेभ्यः पाण्डुपुत्रेभ्यः कुतोञ्यापि भयं तव? 
भीमने कहा मृक्ष आपसे कहना है कि आप मूद्चै भानुमती का स्थान दं। 
दुर्योधन ने कहा- मै जब तुम्हारे चरण दबाऊंगातो भानुमती पंखा लेगी । यह्‌ 
सब कह्-सुन कर दुर्योधनने भीम का आलिगन किया । तवतो भीमने वेग से अपने 
अंगोंकोक्लटकारा | दुर्योधन डर गया । भीम ने उसका आलिगन क्या किया, उसे 
धर दबोचा । उसने दुर्योधन को बताया कि मै द्रौपदी नही, भीमहूं। यह्‌ कहु कर 
उसे पटक दिया । 
एसे विषम क्षणो मे वहां वनपाल आ गया । दूर्योधन ने उससे कहा कि पाण्डव- 
गणको बुला लाओ । सभीञयेञओौर भीम को देखकर हंसने लगे ओौरपृषछाकि 
यह्‌ स्वीवेष कंसा? भीमने युधिष्ठिरसे कहा कि यह्‌तो अपकी महिमाके 
कारण बनाना पड़ा । भाद्योके सामनेही वह मुक्का मारने के लिए दुर्योधन की 
मर दौड पड़ा । युधिष्ठिरने पुछा कि द्रौपदी सबेरे ही यहम कंसे माई? भीमने 
उत्तर दिया कि इस दुरात्मा ने बुलाया दहै। दुर्योधन ने कहा कि इस दुव्य॑वहार के 
कारण आपलोगो को वनवास करना पड़ेगा! पहले एक वषं का अन्ञात-वास 
होगा । दुर्योधन ने एकोक्ति द्रा बताया कि दुर्वासा की आराधना करके पाण्डवों 
की सारी धनराशि उनसे मुनि को प्राप्त करवा दंगा । 
वनवास करते हुए एक दिन द्रौपदी ने सौगन्धिक कुसुम की गन्धका अनुभव 
किया । उसके केने पर भीम कूबेर-लोकसे उसे लनेके लिए चे ग्ये। इस 
जीच वहां जयद्रथ जा फसा । उसे दुर्योधनने दौपदी का अपहुरण करने के लिए 
भजा था! उसने द्रौपदी को अपना परिचय दियाकि मै तुम्हारे चरणोका 
दासरानुदास हु । इस जगलमेक्यापडीहो ? चलो हमारे र्थ में । वह बलात्‌ उसे ले 
जाना चाहता था ! तभी वहं इन्द्रलोकसे मातलिके साथ रथारूढ अर्जन आ 
पहुंचा । उन्होने जयद्रथ का दुवृत्त देखा । अर्जुन ने उसे मारने के लिए गाण्डीव 
उठाया । जयद्रथ भाग निकला । अर्जुनने पीछा किया । वह्‌ उसके चरणो पर 
गिर पड़ा । अर्जुन ने उसका मुण्डन करा दिया ओर धनुषकी डोरी से उसके 
हाथ बधि । उसे लेकर उस आश्रम पर अये, जहम युधिष्ठिरादि थे! मातलिने 
युद्धिष्ठिर को बताया कि उवेशी ने अपना प्रणय-निवेदन दुकराने पर अर्जुन से 
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प्रसन्न होकर एक कनकमालिका दी है, जो अपने प्रभाव से अपने स्वामी कौ धनसमृद्धि 
करती है । युधिष्ठिर ने समञ्च लिया कि इससे अव दुर्योधन का कोशागार सम्पूरित 
कर देगे । 

जब रथ से वन्दी जयद्रथ लाया गया, तभी भानुमती भी रगमच पर आ पहुंची 
ओौर युधिष्ठिरके चरणोमे भिरकर निवेदन करने लगी कि गन्धवे मेरे पतिको 
बन्दी बनाकर चल्ियिजा रहेहै। युधिष्ठिर की आज्ञानुसार अर्जुन मातलि के षाथ 
दुर्योधन को बचाने चले 1 इस बीच पृष्पक-विमान्‌ पर बैठ कर भीम सौगन्धिक पुष्प 
कुबेर से लेकर आ पहुंचे । द्रौपदी ने उनसे जयद्रथ की पापेच्छा कौ चर्चाकी ओर 
उन्हे भीतर ले जाकर वन्दी जयद्रथ को दिखाया । भीमतो दति कटकटाकर उस पर 
गदाप्रह्मर करना चाहता था, पर युधिष्ठिरने उसे छृडा दिया । 

भीमने द्रौपदी को वह सौगन्धिक पुष्प दिया ओर यक्षो के वारा प्रदत्त महती 
धनराशि युधिष्ठिर को अपित की । तदनन्तर अर्जुन दुर्योधन, कर्णं ओर दु शासन को 
लेकर वहां आ गया । दुयधिन ने कुबेर-प्रदत्त धनराशि देखी । जब भीमके सामने 
दुर्योधन लाया गयातो भीमने पूछा कि पापाचार मे प्रवृत्त तुम कभीक्याभीमका 
भीस्मरणकरतेदहये-- 

शकुनिकणं विकषंण-पण्डितस्युहूदि दशितबाहुपराक्रमः । 

मदनुजे रचितात्यवमाननः क्व नु ममाचुचरोऽ्य वकोदरः ।। ५-२८ 

युधिष्ठिरने कौरवों को छोडने काआदेश दिया, पर दुर्योधन ने निणेय लिया 
कि दुर्वासा ही इनकी सम्पत्ति ले सकते है । उन्ही मे प्राथना करता हूं । 

अन्तिम षष्ठ अद्म कृष्ण वदुवेषधारी रगमच पर अतेहै। वेबतातेहै कि 
मुञ्चे दुर्वासा ने पाण्डवो का पता लगनेके लिएभजादहै। रगपीठकी दूसरी ओर 
दुर्वसिा एकोक्ति द्वारा व्यक्त करतेहै कि श्यामलक नामक मेरा शिष्यपाण्डवोका 
पता लगाकर अभी नहीं लौटा । तभी श्यामलक ( कृष्ण ) उनसे आकर मिले । 
उन्होने उसे तप के प्रभावसे घुन्दर स्वणंमृग बनाकर युधिष्ठिरके कुटीर पर भेजा 
ओर कहा किसीकेभीद्ूनेपरमरासा बन जाना! फिरमैञगेका काम पूरा 
कर डालुगा। मै युधिष्ठिरके आश्वमके पास जा छिपता हं । कृष्ण ने कहा-- 
एवमस्तु । 

द्रौपदी ने स्वणेमूग ( कृष्ण ; को देखकर कहा कि इसे मेरे लिए पकडा जाय । 
भोभ पकडने गयेतो वह दूतेही मर कर गिर पडा। तबतो उसे दुंढते हुए 
दुर्वासा आये । उसे मरा देखकर दुर्वासा विलाप करने लगे। उसने युधिष्ठिरसे 
कहा कि इसमृग कोतो किसी तरह आज जीवित करनाही है। महान्‌ यज्ञ 
करना होगा । श्रोत्रियो को बड़ी दक्षिणा देनी होगी । इसके लिए आप अपना सवेस्व 
देदे। कुबेरसेप्राप्तसाराधन उसेदेदिया गया। अर्जुनके कण्ठमे लटकेती 
धनदा कनकमालिका भी देदी गई! भीमने उसे दुर्वसिकी कुटी मे पहुंचा 


दिया । दुर्वसा ने क्िसीकोमृगकास्पशंन करने दिया भौर स्वय उसे लेकर 
चलते बने । 
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वषं बीतने पर वहां दू शासन ने आकर पाण्डवो से कहा कि चले, दुर्योधन का 
कोर भरनेके लिए धनदे) रथमसे सभी दर्योघनके सौध पर पहुंचे । द्रौपदी 
अन्तपुरमे चली गई) 

राजसभामे भीष्मादिसे धिरा दर्योधन सिंहासन पर बेठाथा। भीष्मने 
पाण्डवो से कहा कि तत्काल राजलक्ष्मी ग्रहण कर । दुर्योधन ने कहा कि राजकोश 
भरदे । युधिष्ठिरने कहा कि सारा धन दुर्वासाकोदे दिया गया । दुर्योधनने 
अदेश दिया कि नियमानुसार पुनः दासता करे । उसने कणेके कानमे कहा कि 
अबतोद्रौपदी का दुकूलाकषेण करने कौ अपनी पूवंप्रतिन्ञाकोपूराकरनादहै। 


कूलपालिका द्रौपदी को अन्तपुर से बूलनेि गर्ई। कुलपालिकाने लौटकर 
उत्तर दिया कि वह सन्दारोयानमे पुष्पित लता की भांति पड़ी ओौर नही 
आना चाहती । दुर्योधन ने कहा कि जाकर कहोकितुमदसीहो। अनादी 
पडेगा । विदुरने कहा कि पूष्पवतीहै। कँसे आयेगी? द्रौपदीके पुनः न आने 
पर दू शासन भेजा गया । कृपाचायं मौर द्रोणने कहा-- 


क्षिप्रमेव स्वमूलनाशाय यतते मूर्खोऽयम्‌ । 


भीम गदा लेकर दुर्योधन को मारने को उद्यत हुए । युधिष्ठिरने उन्हे रोका) 
द्रौपदी रोती हुई लाई गई) अर्जनने युधिष्ठिरस क्रोधपूवेक कहा-अजदही 
चाण से दुर्योधन को मारे डालता हं । दुर्योधन ने द्रौपदीसे कहा कि मन्न सावेभौम 
कीगोदमे वटो) द्रौपदीकेन आनेपर उसने दुशासनसे कहा कि इसका दुकूल- 
कषण करो । दुशासनकेएेसा करने पर द्रौपदी ने पाण्डवो से रक्षाके लिए निवेदन 
किया! उनके कुन करने पर उसने भगवान्‌ वासुदेव को पुकारा । उसका दुकूल 
( अंशुक ) बढने लगा । आकाश से पुष्पवृष्टि हई । कृष्ण प्रकट हए । उन्होने कहा-- 
इन निश्चेष्ट पाण्डवो कोही सार डालूमा, पर द्रौपदी क्यो विधवा हो † उन्होने दुर्योधन 
से कहा कि पाण्डवो के दवारा अजित धन से तुम्हारा कोश भर देता हं । उन्हे राज्य 
देदो। यह्‌सुन करभीमने कहा कि अवतो स्वतन्वर हए) दु-शासनकोगदा 
दिखा कर बोला किसे मारताहँ। द्रौपदी वेणीसहार करने के लिए तयार हुतो 
भीम ने कहा- मै स्वयं रक्तरजित हाथो से तुम्हारा वेणीसंहार करेगा ' । दुर्योधन को 
गदा दिखाकर भीम बोला-- 


विद्ययं गदया रणे शिरसि कामपादोऽप्यते । 


दुर्योधन ने कहा- कृष्ण कौन है कोश पूरा करनेवाले? तुम लोग फिर दास 
हौ । यह कहु केर वहु चलता बना । कृष्ण ने बिलखती द्रौपदी से कहा-शीधदही 


तुम्हारा वेणीसहार होगा । युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि पाच गवि दिलाकर 
सधिकरादं। 





जेना यमन 


१. दस छेटना के कारण इसे वेणीसंहार का पूर्वरंग कहते है । 
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शिल्प 


रगपीठ पर आने वाले पुरुष का वणेन किरतनिया अथवा अंकिया नाटक केः 
अनुरूप किया गया है । प्रथम अद्कुमे युधिष्ठर कृष्ण का वणेन करते है-- 
योगिध्येयो नवधनरुचिः पुण्डरीकायताक्षो 
रश्नादीक्षावहुननिरतः पीतवस्त्राखिताङ्धः। 
लक्ष्मीक्रोडामरकतगिरिभेक्तकत्पदुमोऽयं 
श्रीकृष्णो मे हरति नयने कोऽस्ति घन्यो मदन्यः ।। १.११ 
कविका ध्यान पात्रो के कायं पर उतना नही जाता, जितना उनके व्यक्तित्व 
की वणेना पर । प्रथम अङ्कु मे कृष्ण, द्रौपदी के विषय मे कहते है-- 
एक वल्लभमनोऽनुवतंनं योषितस्तु भुवि दुष्करे किल । 
पञ्चभतंहूदयानुसारिणी तान्‌ वशीकृतवती सतीमणिः ॥ 
द्वितीय अङ्कु के पूवे आने वाले विष्कम्भकमे अशास्त्रीय ओर दूर-सम्बन्धित 
वर्भैन सविशेष है यज्ञ-वेभव, सावंभौमविनिणेय, वासुदेव-सपर्या, शिशुपालवध 
आदि एसे प्रकरण है। 
बडी कथा को नाटक के ठचि मे ढालने के लिए जहौ अर्थोपक्षेपको को अपनाना 
चाहिए था, वर्ह एकोक्तियो ओर संवादो मे एेसी सामग्री दी गर्ईहै। पंचम अंकके 
आरम्भमें भीम मौर द्रौपदीके संवादमे विराट के भवनमे कीचक-वध की चर्चा 
की गईहै 1 इसी अकम आगे चलकर युधिष्ठिर भौर मातलि के सवाद द्वारा उवेशी 
का अर्जुन के प्रति प्रणय-निवेदन की घटना विस्तार पूवेकं प्ररोचितदहै। यह्‌ सामग्री 
अंकोचित नही है) इसे तो अर्थोपक्षेपक मे रखना चाहिए था । 
संवाद 
नाटक मे संवाद नाव्योचित है। उनमे हंसने की सामग्री कही-कही बेजोड 
है । यथा, 
भीमः-- क्व उडीयते शक्रुनिः । गृहाण त पंजरे स्थापयामः) 
अ्जुन.-एनं महा राजदुर्याधिनस्य मातुलं ब्रवीमि, न तु पतगम्‌ । 
दु शासन के विषयमे भीम का कहना है-- 


अयमेक एवालं जगति साधुनाशाय | 

क गी-कही संवाद मे भावी कथाशको पहलेही वता दिया गयादहै। द्वितीय 
अंक के अन्तमे आगेकी कथाका निचोड सा दिया गयादहै) संवादकेद्वारा 
त्रतीय अंकमे भूतकालीन घटनाओका वणेन कचृकी करता है) यहु सामग्री 
अङ्कोचित नही है । एेसा अर्थोपक्षेषण अंक के बाहर होना था। 
एकोक्ति 

अद्भृतांशुक मे एकोक्तियों का बाहुल्य है । द्वितीय अङ्कु का आरम्भ दुर्योधन की 
एकोक्तिसे होतादहै। वहु रगपीठ पर अकेले है। इस एकोक्तिमें वहु आल्मगहुणा 
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करताहै कि शत्र इतने वंभवशाली है । वह पाण्डवो को निस्सार बनाने की कामना 
प्रकट करतादहै। ये कणेदुःशासन आदिभ रहैहै। उनसे भिलकर पाण्डवो को 
वश मे करने की योजना बनाता हँ । यह दकोक्ति अशत. अथोपिक्षेपक का उदेश्य 
पुरा करतीहै। 

तृतीय अकके प्रायः आरम्भमे रगपीठके एकं भागमे कंचुकी की एकोक्ति 
का दुश्यहेै, जव दूसरे भागमें द्रौपदी ओौर भीम अपने संवाद के पश्चात्‌ चुप 
पड़ है) इस एकोक्ति मे अर्थोपक्षेपकोचित भूतकालीन घटनाओं का विवरणदहै 
ओौर उसके साथ ही एकान्तोचित भावनिज्ञरिणी प्रवाहित है-- 


कण्ठान्च निस्सरति हन्त कठोरवाणी 
नेत्रात्‌ परं पतति वाष्परी कवोष्णा | 
आज्ञा प्रभोबलवती किमिहाचरामि 
हा पतितोऽस्मि विधिना तुं सकटेऽस्मिन्‌ ।। ३.५ 


चतुथं अद्धुकेआरम्भमे रगपीठं पर अकेलेही द्वारपाल बनेहृए भीमकी 
महत्वपुर्ण एकोक्ति दो पृष्ठोमेरहै। वह विधि-विलसित, दासी बनने पर द्रौपदी 
का भीम पर साश्रु दुष्टिपात धमेपिशाचाक्रान्त युधिष्ठिर के वच्रहूदय की 
प्रतिक्रिया-हीनता, लोक की घोरनिद्रा, चन्द्रोदय आदि का वणेन एकोक्तिके हारा 
प्रस्तुत करता हे । 

भीम की एकोक्ति के टीक पश्चात्‌ द्रौपदी की एकोक्तिदहै, जिसमे वह अपने 
पतियो के विषय मे कहती है किं अब वे मृज्ञ से कौई मतलब नही रखते । 


षष्ठाद्धु का आरम्भ वदुवेशधारी कृष्ण कौ एकोक्ति से होता दै । इसमे सूर्योदय, 
छात्रवृत्ति कौ कठिनाश्यो, दुर्वासा के नियोग आदि का वणेन है । इसके ठीक 
पश्चात्‌ दुर्वासा की एकोक्ति है । 

चतुथं अङ के बीचमे रगपीठ पर अकेला पात्र भीम पूनः अपने भावी कायं- 
क्रम की विचारणा करता है । यथा, 

परिरम्भणकंतवेन दोर्या मुदं त्वां परिगृह्य मदेयामि | 

दशदिक्षु विनिक्षिपन्तमक्षि क्षुभितं द्रक्ष्यति मे भरिया स्फुरन्तम्‌ ।। ४. १२ 

चतुथं अङ्के अन्तमे दूर्योधन एकोक्तिमे अपनी भावी योजना-मात्र बताता 
है कि द्रव्याभावमे पाण्डवो को पुनः दास बनाञ्गा तथा राजाओंकी सभामें 
द्रौपदी का वसन-कषेण कराेगा । इस प्रकार यह्‌ एकोक्ति अर्थोपक्षेपक है । 
छ्ायातत्व्‌ 

अद्भुताशुक मे छायातत्व का सफलता-पूवंक विनिवेश हुआ है। भीमका 
स्वी बनकर मन्दारोद्यान मे दुर्योधन से मिलना छायातत्वात्मकदहै। इससे भी 


अधिक महत््वपूणं है कृष्ण का दुर्वासा का रिष्य बनना! कृष्णका षष्ठंकमें 
स्वणेमृग बनना छायातत्त्वानुसारी है । 
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कपट नाटके 

अदृभूतांणुक कपट नाटकं है। इसमे कृष्ण का मृग बनना ओौर उसकी 
कापटिक मृत्यु द्वारा पाण्डवो को छलना चण्डकौशिकं नाटक मे हरिश्चन्द्रके 
छलने के अनुरूप अशत है । 
रगपीठ 

रगपीठके एक भागसे दूसरे भागमे प्रवेश करनेकी व्यवस्था थी। दूसरा 
भाग यवनिका से अन्तरित होताथा। पचमअंकमे बाहरी भागमे बाते करने 
के पश्चात्‌ द्रौपदी भीम के साथ आभ्यन्तर भागमे प्रवेश करती है। 

अभिनय के लिए रगपीठ का अतिशय विशाल होना अवश्यक है, जिस पर 
आवश्यकता होने पर बीच मे द्वारानुबद्धदो भाग होने चाहिए । इस बड रगपीठ 
पर दूरस्थ भागो मे पृथक्‌-पृथक्‌ समूहो मे सवाद करने वाले एक-दूसरे वग से 
असम्पृक्त है-एेसा स्वभावतः प्रकट होना चाहिए । द्वितीय अङ्के आरम्भका 
रगपीठ एेसा ही प्रकट करता है- इसके एक ओरसे दु शासन, कणे ओर 
शकुनि उसे न देखते हए बातचीत करते है । "तृतीय अक के आरम्भमेभी द्रौपदी 
ञओौर भीमसेन रगपीठके एक ओरहै ओर दूसरी ओर कुकौ कौ एकौक्ति 
दृश्य है 1 

रगपीठ पर कतिपय पात्र विना कामके एक ओर खड रहते है, जव दूसरी 
ओर अन्य पात्र बाते करते है। एेसा नही होना चाहिए । द्वितीय अकमे सूत ओर 
युधिष्ठिर के सवाद के समय दुर्योधन, इ णासन ओौर शकुनि अन्यत्र चुपचाप पड़ 
रहते है । सम्भवत. रगपीठ की विशालताके कारणहीषएक दही साथ तृतीय अक 
मे ११ पात्र एक साथदही समध्षित है । 
अभिनय कौ प्रचुरता 

कृवि ने अभिनय के लिए अनेकशः अधिकाधिक संविधान संजये है । यथा, 

भीमः--( सामर्षं सकम्पच्च ) आः कष्ट कष्टम्‌ । प्रिये, नूनमनाथासि । 
नून, नूनम्‌ । धिगस्मान्‌ पंच वल्लभान्‌ । कि कर)स्यद्य। ( इति हस्तेन हस्तं 
निष्पीड्य सशीषन्दोलनम्‌ ) हुम्‌ । 

रगपीठ प्र पारं के कार्यः उत्तेजनापूणं है । 
उच्चावच प्रवृत्तियां 

महापुरुषो को ऊपर उठाकर तत्कालदही नीचे गिरानेसे भाव-वेषभ्य का 


१. द शासन कहता है क्व॒ गतो महाराज-दुर्योधिनः ? नाद्याप्यस्मन्नयनगोचरः ॥' 
दोनो एक ही रंगपीठ पर दहै । 
२. वतीय अंकमेही भागे चल कर रगमच पर परस्पर दूरस्थदो स्थानोके दृश्य 
समक्षित किये जाते है । एक स्थान से परिक्रमा करके दूसरे स्थान पर पात्र 
जा परहुंचते है । 
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नाटकीय निदशंन करनेमे वकुलभूषण को सफलता मिलीदहै। युद्धिष्ठिरादिके 
सर्वोच्च एेश्वथे कौ बात भीम ओौर द्रौपदी से सुनने के पश्चात्‌ कचुकीके मुखस 
रक्षक सूनते है-- 
कतो वा पाण्डवानां राज्यसौख्यम्‌' 

युधिष्ठिर का सवेस्व जुएमेनष्टहौो चुका था । 
चरिच-चित्रण 

नायको के चरित्र-चित्रणके लिए कवि आवश्यक कथाधारा की परिधिसे 
बाहर जाकर कुष घटनाओं की सूचना प्रमुख पात्रोके संवाद द्वारा प्रस्तुत कर 
देता है । पचम अकमे अजन के चरित्रचित्रणके लिए मातलि ओर युधिष्ठिरं 
के सवाद वारा उवी का अर्जन के प्रति प्रणय-निवेदनात्मक-घटना का वर्णन 
क्रिया गयादहै। 
रथयात्रा 

रगपीठपर रथयात्राका दृश्य छठे अक मेहै। इसमे विना दुश्यपरिवतंन 
केही युधिष्ठिर के आश्रम की घटनाय जौर उसके पश्चात्‌ दुर्योधन की राजसभा 
का अशुककपेण दृश्य एक ही अक मे दिखाया गया है । 
सुक्तिराशि 

वकुलभूषण की रचना मे मृुक्ति-सम्मार प्ररोचित है! कतिपय रूक्तर्यां 
अधोनिखित है- 


( १ ) आशा-पोषिता खलु स्वरीबुद्धि । 

( २) उभयत. पाशः । 

( ३ ) अदालिकादधः पत्ितस्योपरि लयुडाधातः । 

(९ श, (न 
प्रातज्ञा-काटल्य 

भगवान्‌ सम्पत्कुमार के हीरकिरीटोत्सव देखने के लिए आये हए विधिध प्रदेशो 
के विद्वानो के प्रीत्यर्थं प्रतिन्नाकौटिल्य का अधिनय हुभा था" इसमे मुद्राराक्षसकी 
पुवेवस्तु कथानक द्वार से सगृहीत है । प्रस्तावना के अनुसार इसके प्रयोग मे अमात्य 
राक्षस की भूमिकामे सूत्रधार का भाई उतरा था। यह्‌ पात्र राजनीतिः 
कोविद था \ 
कथावस्तु 

अमात्य राक्षस से अमात्य वक्रनास कहता है कि वृद्ध राजा सवथिसिद्धि मौयं 


को राजसिहासन देकर वानप्रस्थ आश्चममे प्रवेष करना चाहूतारहै। राक्षस को 
नन्द्‌ प्रिय थे। वह्‌ सुरापूत्र की योग्यतासे प्रभावित था, किन्तु सनातन परिपाटी 


१. इसका प्रकाशन १६६३ मे बंगलोरसे हुआ हे। 
२. इससे प्रकट होता है कि भूमिका लेखक सूत्रधार दहे। 
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का उल्लंघन उसे समीचीन नही प्रतीत होता था! उसने नन्दो के पक्षपातोन्मृखी 
अपनी योजना को कार्यान्वितं करनेके लिए दास्वर्मा नामक शित्पीके कानमे 
कुछ कहा । राक्षस की इस विषय मे एकोक्ति है-- 


क्षत्नियषेभगणैरधिष्टिते सिहपीठे मयि कोऽपि शूद्रकः। 
मा विचिन्तय निषीदतीति यद्राक्षसोऽयमधुनापि जीवति ॥ १.१० 

उसने करालक नामक अपने मित्र ेनद्रजालिक को भी उसका कायं अपनी 
योजना कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मे बताया । 

इधर नन्द अपने पिता के मौयं का अभिषेक करनेकी वार्ता सुनकर विस्मित 
थे) वे मौयं कौ येन केन प्रकारेण समाप करने के लिए समुद्यत थे । राक्षस ने प्रत्यक्ष 
उनके विचारोको जाना ओर कहा कि रक्तप्रवाहं के विना केवल उपाय से अपना 
काम सिद्ध करो । उपाय पुछने पर उसने कहा कि अभी चुपचाप मौयं के प्रति 
कृत्रिम अनुराग प्रकट करते हुए उसके पद्वाभिषेक का अभिनन्दन करो । महाराज 
सर्वाथिसिद्धि के ब्रुलाने पर राक्षस उससे मिलनेके लिए सुगाद्धप्रासाद मे 
चला गया । 

मौय की शोभ(-यात्रा की वेला मे सेना सज्जित थी! सेनापति चाहताथा कि 
मौयं का अभिषेक न होतातो मै राजा बन जाता। 

सुगाद्ध-प्रासाद मे राजा के साथ राक्षस ओर सेनापतियथे। उसने नन्दोको 
भौ बूलवा लिया । नन्दो की बात चीतसे ज्ञात होतारहै कि दार्वर्माने छिपे द्वार 
वाला धर बना लियादहै। राजानेकहाकिमैतो अब बुदधावस्थामेवन की ओर 
चला । मये को अपने स्थान पर राजा बनाये देता हँ । आप लोग उसकी सहायता 
करे । तभी मौयं आया । बनावदी ढगसे राक्षस भौर नन्दो ने उसका समर्थेन 
किया । 

कुष देर बाद सेनापति ने आकर सन्देश दिया कि कुमार मौयं सौ पृत्रोके साथ 
मारा गया! स्वय दुर्गा प्रत्यक्ष होकर सौ पूत्रो सहित मौयंकोे कदली की भांति 
काट-पीटकर अन्तर्धान हो गई । आकाश वाणी द्वारा उसने सूचना दी--श्रष्ठ क्षत्रियो 
के होते हए क्यो च्रृषल को राजा बनाया जाय । 

मोये पुत्र चन्द्रगुप्त बच गया था । इससे राक्षस ओर नन्द चिन्तितिथे। उस 
पराक्रमी से महाभय की आशंका? 

स्वथं मौयं की मृत्य से अतिसन्तप्त था । कल्याण-पथ पुने पर ॒राक्षसने 
उसे बताया कि अवतो भादयो सहित नन्द का अभिषेक करदे। 

तृतीयाङ्कमे चन्द्रगुप्त आत्मरक्नाके लिए भागकर अरण्यमे पहुंचा । वहां वह्‌ 
अजगर के मुह्‌ मे पड़े किसी ब्रहह्यणवदटु की रक्षाकरतादहै। वह्‌ चाणक्य का शिष्य 


१. पाटलिपुत्र के महाराज सर्वाथंसिद्धिकी दो पलियां सुनन्दा ओर मुराथी। 
सुनन्दा सें नव नन्द ओर मुरा से मौयं नामक पुत्र हुए । मूरा वृषला थी, किन्तु 
महाराज की प्राणप्रिया थी । मौय के सौ पुत्र थे, जिनमे चन्द्रगुप्त स्ेशचेष्ठ था ! 
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शाद्खरव था, जिसे दृढृते हृए आने पर चाणक्य की चन्द्रगुप्त से भेट हुई । चाणक्यने 
चन्द्रगुप्त की कथा सुनकर प्रतिज्ञा की-- 


पज्ञाकरपाणेन निहत्य नस्दाच्‌ राज्येऽभिषिच्य प्रथितं भवन्तम्‌ । 

त्वत्सन्निधौ तं सचिवावतंसं संस्थापयिष्याम्यचिरादधीनम्‌ ।। ३. १५१ 

उस समय तापस वेशधारी एकं गुप्तचर आया ओर उसने चाणक्य से बताया 
कि सिहकेश्चर ने पाटलिपुत्र के शारदोत्सव के अवसर पर पिजरेमे एक सिंह रखकर 
बिना द्वार खोले उसे बाहर निकालने वाले को उच्च पदाधिकार देने के लिए राक्षस 
को लिखादहै। चाणक्यने समन्न लिया कि चन्द्रगुप्त को पकडनेके लिए यहु सब 
उपाय राक्षस कर रहा है । उसने चन्द्रगुप्त को बताया कि उस सिहको कंसे निकाला 
जाय ओर उससे कहा कि ब्रह्मचारी बन कर कल तुम एतदथं पाटलिपत्र जाभो। 

यथासमय चन्द्रगुप्त वटुवेश धारण करके मिह्‌ कौ पिजरसे निकालने के 
लिए पाटलिपूव्र पहुंचा । सिहकोौ गलनेके लिए उसे समुद्यत होने पर राजा 
नन्द ने उसे पहचान सा लिया-- 

तद्रू पसंवादिवर्ोहि रूपं तत्कण्ठनादप्रतिभोऽस्य नादः । 
सैवास्य चेष्टा बत चन्द्रगुप्ते मयानुभूतं सुचिरं च यद्यत्‌ 1! ४.२० 

नन्द की आज्ञासे उसने तप्त शलाका से सिह को गला दिया । उसे राजा 
नन्द ने सत्राधिकार दे दिया । स्थानीय ओर दूरसे आये हुए अगणित ब्राह्मणो को 
भोजनव्यवस्था वहु करने लगा । 

पचम अद्ध के अनुसार अन्नसत्र-व्यवस्था से चन्द्रगुप्त ऊब गया । एक दिन 
चाणक्य भाकर उससे मिला। चाणक्यने उससेकहा कि तुमतो मेरी कृटीमे 
जाओ, तब तक मृन्चँ यहा कुछ करना है । एेसा होनेपर वह महाराज नन्द के आसन 
पर बंठ गया । नन्दने आकर जब उसंदेखा तो कहाकि तुम मेरे आसनपर क्यो 
बैठ गये ? उसने प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ उसे बलात्‌ केश पकड़ कर आसन सं गिरा 
दिया । चाणक्य ने प्रतिज्ञा की- नन्दो को भस्म करने के पश्चात्‌ ही केण बधंगा । 
चाणक्यने छठे अद्ध के अनुसार अपने शिष्य जीवसिदधिको क्षपणक का वेष 
धारण करवाकर राक्षस का प्रिय बनवा दिया) एक दिन सेनापति राजा को 
मृगया के लिएवनले जाने के लिए उत्युक हृभा ओर जीवसिद्धिने उसे रोकना 
चाहा कि वहु प्रतिज्ञा कयि हुए चाणक्य रहता है । 

इधर नन्दो के पिता सर्वथिसिद्धिने स्वप्न देखा कि मेरे पूत्रो का भविष्य विपत्ति- 
सकीणे है । उसने राक्षससे कहा कि इन विषम परिस्थितियोमे अप चाणक्य 
को बनाकर उसे शान्त करे । उसी समय भट ने राक्षस से बताया कि भगया करते 
समय नन्दो पर पवेतेश्वर ने चन्द्रगुप्त की सहायता सं आक्रमण कर दियादहै। अभी 
राक्षस नन्दो की सहायता के लिएजानेकोहीथा कि उसे समाचार मिला कि नन्द 
मारे गये। तब तो स्वथिसिद्धि भौर राक्षसने मिलजुल कर उनके लिए विलाप 
किया । उन्ह समञ्चते देर न लगी कि यह्‌ सब चाणक्य का कृतित्व है । 
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इस बीच श्रु के हारा नगर पर आक्रमणके भयसेसुरग से जीवरसिदधिको 
अरण्यमे जाना पडा। एेसे करने के लिए परामणंदाता राक्षसभी साथ गया। 
चन्दनदास के घर उसने अपने कुटुम्बियो को टिकाया । राक्षस-पत्नी मालती कुटुम्ब 
की व्यवस्थापिका बनी । उसके मगन पर राक्षस ने अपनी समुद्रा उसेदेदी। 

राक्षसने चन्दनदास को बुलाकर अपनी योजना बतादी कि मेरा कुटुम्ब 
आपके घर मे रहेगा । इस बीच मै अपने उपायोसे चाणक्य आौर चद्दरगुप्तका 
विनाश कर दूंगा । चन्दन ने उसे आश्वासन द्िया-- 


जीवितमपि परित्यक्तुमत्र सज्जौऽस्मि राक्षस । 
न पुनस्ते कलत्रस्य निवेदयामि स्थिति गृह ।\ ९.३० 


सप्तम अङ्क के पुवं विष्कम्भक के अनुसार भागररायणको चाणक्यने पच्रद्रारा 
सूचित किया--राक्षस चन्द्रगुप्त कौ म।रनेके लिए जो विषकन्या नाज रातमे 
भेजेगा, उससे पवंतेए्वर को मरवा दुगा । तुम उसके पत्रे मलयकेतु कौ इस नगर 
मे लाओ। भद्रभटादि सामन्त को चन्द्रगुप्त से दुर करके मलयकेतुके साथ 
लगाओ । मैने स्वथिंसिद्धिको मार डालने के लिए घातुको को नियुक्तं कर दिया 
है । मलयकेतु से राक्षसे आ भिलेगा। राक्षस को उससे अलग करादेनाहै। 
सदा राक्षस की रक्षा करते रहना । 


सप्तम अक मे जीवसिद्धि विपकत्याको पर्वतेष्वरके विलासके लिए रात्रि 
मे सोने के पहले प्रस्तुत करतादहैजौर कहताहै कि इस राजकुमारी को राक्षस 
ने अपके लिए भेजादहै। उसके मरने की खवर कचुकीसे पाकर चाणक्य कहता 
है--राक्षसने विचारे पवेतेश्वरको मरवा डाला) उसेयै कल आधा राज्य देने 
वाला था। अब उसके पुत्रे मलयकेतुको ही जधा राज्य देतां । 


इस वीच चाणक्य को समाचार मिला कि मलयकेतु उर कर भाग गया। 
तब तो बिलखते हुए चाणक्यने कहा कि अवतो उसके चाचा वैरोचक कौही 
आधा राज्य देकर मुञ्चे अनृण होना है। योजना थी--उसे चद्रगुप्त का वस्त 
पहना कर कपट-व्यापारसे राच्निमे मरवा देना) उसे बुलाने के लिए स्वयं 
चन्द्रगुप्त गया । वरोचन को यह्‌ सब बाते ज्ञात थी कि कैसे चाणक्यने मेरे 
सम्बन्धियों क मरवाया है, किन्तु चन््रगुप्तने उस वंधेय को समन्ञा दिया कि 
यह्‌ सब राक्षसका किया हृजा है। चाणक्य तो आपको आधा राज्य देना 
चाहता है- 
अनुभुक्षव चिरं राज्यमभिषिक्तो यथासुखम्‌ । 
स्वयमेवागतां लक्ष्मीं को वा वद जिहासति ।। ८.१ 
वैरोचकनेमनही मन निणेय कियाकरि आधा रान्य लेकर उसे मलयकेतु 
कोदूगा। वहु चन्द्रगुप्त के कह्ने पर आकर चाणक्यसे मिला । चाणक्य वंरोचक 
को पवेतेश्वर के आभरण द्खिातादहैकि उसके श्रद्धके दिन इन्हे श्रोत्रियो को 


जगग्‌ श्रीवक्रुल भूषण का नाटच-साहित्य ६२५ 


दगा!) उसने चन्द्रगुप्तसे कहा कि अपने जैसे वस्व्राभूषण वंरोचक कोभी 
पह्नाओ । एेसा किया गया । 

आधी रात के समय चन्द्रगुप्तके विशिष्ट हाथीपर वैरोचक को बैठाकर 
यात्रा-महोत्सव के लिए निकाला गया} यत््रतोरणके भिरनेसे राजभवननार 
पर वहु मारागया। दास्वर्माने लोष्ठ-कीलकसे उसे मार उाला-यह्‌ चन्द्रगुप्त 
ने चाणक्य को दिखाया । वंरोचक के अनुयायियोने दारुवर्मा को भी मार डाला-- 

चाणक्य ने एेन्रजालिक दारा पहले मायाचन््रगुप्त का अभिषेक करवाया । 
उसे राक्षसके देन्द्रनालिकने कृत्रिम अग्नि से जला दिया! इसके पश्चात्‌ 
वास्तविक चन्द्रगुप्त का अभिषेक हुआ । 

प्रतिज्ञा-चाणक्य मे संविधान मुद्राराक्नस से सरसतर है) 
शिल्प 


रगपीठ पर आने वाले पात्र की चाल-डाल ओौर अलकरणादि का वणन यदि 
नाटकमें कियाजाताहैतो इससे स्पष्टहै कि लेखक उसे केवल अभिनयकेदही 
लिए नही, अपितु पठन-पाठ्नके लिए भी उपयोगी समन्नताहै। अद्धिया नाटक 
ओर किरतनिया नाटकमे यह्‌ प्रवृत्ति विशेष रूपसे देखी जाती है। प्रतिज्ञा 
कौटिल्य मे 


दीप्रोष्णीषनिराकृताश्मकुटं वेकक्च-वस्तरज्ज्वल- 
स्निग्धश्यामतनुत्रकान्तमुडसङ्गशसर्पुरत्कुण्डलम्‌ । 
आगुल्फाथितदुगधवारिधिगलत्फेनाभचण्डातक 
मन्ये पाटल राजघान्यधिगतस्वाम्यं द्वितीयं नृपम्‌ ॥ २.२ 
यही प्रवृत्ति दमोतित है । द्वितीय अङ्कुके पुवं विष्कम्भक के 
कोशे वेशितखङ्घवत्लिरित एवायाति सेनापतिः ॥ 
से भी नाटक की पठनीयता प्रमाणित होती है) 
अनेकानेक एकोक्तियो की नाटकीय अभिनय-विषयक प्रभविष्णुता से कवि 
प्रभावित है । प्रस्त।वना के पश्चात्‌ अक का आरम्भ राक्षसकी एकोक्तिसे होता 
है । यथाः 
राक्षसः ( सानन्दं ) धन्योऽस्मि, साचिव्येन । यतः 
राज्ञि प्रजास्मुदुढभरक्तियुताः कृताश्च 
सामन्तभूमिपतयोऽपि नयानुरक्ताः। 
राजापि मय्यखिलराज्यधुर निधाय 
न्योऽद्य मे सचिवता सफला दहि दिष्ट्या ।) १.३ 


०००००००० णौ 


१. इसी अङ्कमेएकोक्तिके द्वारा इन अआभरणोंके विषयमे चाणक्य कहू चुकाः 
है कि इनसे राक्षस को फंसार्यगा । “इदं, तावत्पवेतेष्वरस्याभरणत्रय राक्षस- 
संग्रहणार्थ रक्षणीयम्‌ ॥' 


&२६ आधूनिक-संस्करृत-नाटक 


एकोक्ति में राक्षस अर्थोपिक्षेपण भी करता है । यथा, 
वद्धो जातौ धनपतिनिभस्सोऽपि सवथिंसिद्धिः 
परोढा नन्दास्तदिह नृपतां प्रापणीया मयैव । 
मातुदोषिाज्जठरगलिताः यन्मया वर्धितास्ते 
तेलद्रोण्यां कथमपि नवक्रव्यपिण्डस्वरूपाः ॥ 
तृतीय अङ्कुके आरम्भ नें व्यथित-हुदय चन्द्रगुप्त लम्बी एकोक्ति द्वारा अपनी 
भावी योजना बताता है। 
निक्रत्य करधृतथा निशितखङ्कवल्ल्या रणे 
शिरोधरपरम्परां परिलुष्त्सु शीषेषु वः। 
पदं विनिदधाम्यहुं निगलतो विमोच्यानुजै- 
स्समं पितरमुज्ज्वलं नरपति करोम्याशु तम्‌ ।। ३.५ 
अन्यत्र भी प्राय. सभी भद्ध मे एेसी अनेक एकोक्तियःं अर्थोपक्षेपक है । 
नाटक यथानाम आरमटी-वृत्ति-परायण है । इसमे इन्द्रजालिक राजप्रसाद को 
जलता हुजा दिखाता है । यथा, 
राक्षस.--कथं, प्रज्वलति व्रसादः । ता, उपसंहर) न पारयामि 
ष्टम्‌ । 
जनान्तिक तथा स्वगतके द्वारा द्वितीय अद्धुमे भावी कायंक्रम की सूचना दी 
गई रहै । यथ--'बन्धनागारप्रवेशाय सर्वभिरणभूषितो मौर्योऽयमित 
एवाभिवतंते ।' 
राक्षस- तदधुना नन्दार्थमकायेमपि का्ेमेव मया । 
कथावस्तु मे वेषम्य-परम्परा लोकरुचि सें निषिक्त है) एक ओर स्वथिसिदधि 
मौय को राजा बनाना चाहता हैः दूसरी ओर राक्षस उसे बन्दी बनाने कौ योजना 
कार्यान्विति कर रहाहै। इसी प्रकार जब सवथिसिद्धि मौयंकी शोभायात्रा की 
सफलता की आगसा कर रहारहै, तभी सेनापति आकर कहूताहैकि मौ्थं 
मारा गया । 
अद्कुभागमे सूचनादेने की प्रवृत्ति इसनाटकमें कुछकमनहीहै। त्रतीय 
अंक मे चन्द्रगुप्त चाणक्यसे अपनी सारी कथा बताता है ओौर सूचित करतार कि 
कंसे मेरे अन्य भाई मारे गये ओर मै बच निकला । 
बीसवी शताब्दी के कवि भी अनावप्यक शाश्वत भ्युंगार-प्रियता से उन्भृक्त नहो 
सके- -यह्‌ विषमता है । चतुथे अंकमे नन्दोकी पाटलिपृत्र-वणेनामे विट ओौर 
वेष्याओं की चर्चा सुनिहित नहीं कही जा सकती 1 इसी प्रकार सप्तम अक मे पव- 
तेश्वर का विष कन्या से कहना है-गाढालिङ्कनभुगन-चूचुकमभवदक्नोजकूम्भाध्रुना ।' 
भादि 


१. चन्द्रातपे तत इतो विचरन्ति वेश्या. । ४.१३ 
वृद्धा विटाः कृतपटीररसाद्धलेपाः । ४.१४ 
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भावी घटना का क्षीण सकेत कवि ने कचुकी के पदयो द्ाराभी दियारहै। यथाः 
उदयमुपगतस्सम्पूणे चन्द्रः कुवलयहासनिदानमृज्ज्वलाङ्धः । 
यदुदयसमवेक्षणात्‌ प्रजानां भवति सुखं शमितात्मसेदजालम्‌ ।। ४.९ 
षष्ठ अक मे सर्वाथंसिद्धिके स्वप्न द्वारा भावी घटना की सूचना दी गर्ईहै। 
अष्टम अद्धुमे एेचजालिकके दवारा चाणक्य मायाचन्द्रगुप्त को रगमच पर 
लाया दहै) उसे देवकर उसका कहना है-- 
अहो मायाबलं यस्सादेनं पश्यामि तत्वतः । 
आत्मनः प्रतिबिम्बं धुर्यादशं इव निर्मले ।। ८-२१ 
यह्‌ छायात्मक है । प्रतिन्ञाकौटिल्य मे छायातत्व कौ प्रचुरता है। चन्द्रगुप्त 
वटुवेश धारण करके सहका विद्रावण करता दै। मानसी छायाततत्व चाणक्य 
ओौर चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्वमेहै, जव आयवे अंकमे वंरोचक से चन्द्रगुप्त कहता 
हे कि आधा राज्य अब आपको ही चाणक्यदेना चाहता है। चाणक्यभी उसे 
प्रतिश्रुत अधैराज्यदेने की बात मिलने पर कहताहै । वस्तुतः वे दोनो उसके 
अन्तक है । उसको मरवा देने के पश्चात्‌ वह्‌ कहता है-- 


हा पर्वेतेश्वर भ्रातः भवतापि नानुभूतं मयादत्तं रज्यम्‌ । 

नाटकमे कु एेसी वणंनाये है, जो सस्कृत-काव्य-साहित्य मे अन्यत्र विरल 
हयेन के कारण अतिशय रोचक है । यथा प्राम्यारोचन है-- 

कूपोदकोद्घरणयन्तनिनाद एष सम्पुयंमाणपृथुभाण्डरवानृमिश्रः । 

हङ्धा रगभेमुसलाहतिशब्दरम्यश्राम्यदुघरहु निनदो विभवं व्यनक्ति ॥ 

कुछ घटनाये भी उपयुक्त उद्रश्य से पिरोई गई है। राक्षस का पुत्र षष्ठअद्खु 
मे उसके वियोग कौ बात सुनकर वात्सल्य निभेरहोनेसे प्रक्षक को प्रीति प्रदान 
करता है। 

षष्ठ अंक के बीच मे मालती हरिश्चन्ध-चरित की कथा राक्चस के प्रीत्यथं संक्षेप 
मे सुनाती है । 

सप्तम अंकमे रगमंचपर पवंतेश्चर भौर विषकन्या का प्रणयालाप आधतूनिक 
दृष्टि से रमणीयताधायक है । | 

रगमंच के अनेक भाग दहै, जिनमें दूरस्थ घटनेवाली बाते दिखाई गरहै। एक 
भागमे पवेतेश्वर ओौर विषकन्या को परस्परानुषक्त कर दिया ओर दूसरेमे वह्‌ 
क्षणभर वाद चाणक्यसे मिलताहै।! इसीभागमे चाणक्यसे चन्द्रगुप्त मिनने के 
पहले अपनी एकोक्ति द्वारा बताता है-- 

वैमात्रेयो घातितो राज्यलोभान्नन्द॑स्तातो मे यथा सोदरैश्च । 

नन्दास्तद्रदुधातितास्ते मया तद्ाज्यप्रेप्सां बन्धुहन्त्रीं धिगेनाम्‌ 1 

कथावस्तु की कला का मूलाधार है चाणक्यनीति-- 

विस्तीये युक्तिजारं प्रदश्यं वस्तु प्रलोभ्यच् । 
प्रत्यथिंमत्स्यवर्गो धीवरवद्‌ धीमता म्राह्यः ॥ 


६२८ आधुनिक-संस्छत-नाटके 


रगमंच पर हाथी को लाया गया है । उस पर वैरोचक वैठता है ।" 
शली 
वकुलभूषण संस्कृत-काव्य के अनुत्तम श्लोको की छाया लेकर उन्दीषन्योमे 
श्लोक बनाकर अपने नाटकमे पिरोनेमे निष्णात है। यथा भास के स्वप्न- 
वासवदत्त से-- 
खगा वृक्षे निद्राविरतिधुततपक्षामितरवा- 
स्तरोश्छायाभूलात्पथिक इव विश्रम्य सरति । 
रविः प्राचीं किचित्‌ ककुभमवलोक्य स्फुटकरं 
प्रयाणे स्वा कान्तां परिमृशति साद्धेरिव पुमान्‌ ॥ ३-१० 
वकुलभूषण के सरल शब्दो मे अथंगाम्भीयं निभंरदहै। यथा चाणक्यकी कुटी 
का वणन है 
कुटिलसुषिरस्थाणुस्तम्भदिवाकरशोषितैः 
पवनमुखरेः पत्रैश्छन्नच्छतिनरुटितातयम्‌ । 
पथिकगमनधान्तिच्छेदिप्रलिप्तवितदिंक 
विलसति गृहं गोविट्पुत समित्कुशसम्भृतम्‌ । २-१४ 
एक ही पद्य मे सावादिक प्रषनोत्तरी-माला कए सचिधान वेचिव्यपूर्णं है। यथा 
द ओर चाणक्य का प्रश्नोत्तर है-- 
कस्त्वं मुखं ! तपोधनोऽह॒म्‌ । इह मत्पीठे निषण्णः कुतः ? 
भोक्तुम्‌ । ध्थानमिदं न ते । यदि तथा कस्येतत्‌ ? अस्यंवमे। 
पूज्योऽहं भवतोऽपि तद्रमिदं पीठं ममेवोचितं ¦ 
वाचाटोऽसि नवेत्सि माम्‌ । श्रहमपि त्वां वेदि तरन्दं प्रभुम्‌ ॥ 
अनेक स्थलो पर अपनी स्वाभाविक उत्परक्षाभो द्वारा कविने दिखाया है कि 
प्रकृति भी भावी कायंक्रम की योजना मे सहयोगिनी है । यथा, 
रक्तो विभाति चरमाद्वितटेऽकंबिम्बः 
कालद्िजेन पटुना हि समूह्यमानः। 
पदामिषेचनकरते तव॒ शातकुम्भ- 
कुम्भो महानिव जलाहरणाय सिन्धोः ॥ ८-१२ 
डां° राघवन्‌ ने इसकी विशेषताओं का आकलन करते हुए कहा है-- 
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® म्रजी 
मजुल-मजीर 
मजुलमजीर जग््‌ वकुलभूषण कौ रामचरितात्मक नाटकीय रचना आठ अङ्कं 


१. वंरोचको वशामधिरोहति । 
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मे सम्पन्न हई है! कवि के पितृव्य जग्गू वेद्टाचाय ने इसके उपोद्घात मे इसका 
परिचय देते हुए कहा है-- 

मजुलमंजी रेऽस्मिन्नामेवास्य व्यनक्ति वैचित्यम्‌ । 

साकल्येन कथास्ते नातिहस्वानवा दीर्घा॥ 

कथा-सन्दर्भास्ति नवनवचमत्काररुचिराः 

प्रकलृप्ताः पद्यानि प्रकटि तनिजार्थानि सुसुखम्‌ । 

अपूर्वदृषटान्तं रनुभवनिरूढेरपगता-- 

न्यथो वाचः प्रायः प्रकृतिकथनान्मंजुलत राः ॥ 

कविमाकषेति प्रायो विवक्षा स्वपथे ततः। 

कथा दीघंत्वमायाति तत्र भान्यं हि जाग्रता ।। 


वेद्टाचायं के अनुसार पहले के प्रायश राम-नाटकोमे प्रस्तावना, प्रवेशक, 
विप्कम्भक आदि काअति विस्तार है, पद्यो की अधिकता हैः वणेनो की बहुलता हैः 
वे काव्य-चम्प आदिका अनुकरण करते है, युद्ध-वृत्तान्त गृध्र ओौर गन्धर्वो के 
सलापसे प्रकट किया गयादहै।ये सव मजुलमजीरमे नहीदहै। इसमे युद्ध क 
चृत्तान्त हनुमान्‌ भरतस कहता है । इसमे गोक की प्रवृत्ति लम्वायमान की गई है, 
जब दण्डकारण्य-वास से लेकर लक्ष्मण-गृर्छ तक कौ कथा हनुमान्‌ रामके सम्बन्धियो 
से कहते है । 

वेट के अनुसार इसमे कवितायं अच्छीरहै। वालिवध कौ सकारण दिखाया 
गया दहु 1 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सस्कृत के विद्वान्‌ नाटकोकी रसपरक समीक्षा 
मे रुचि लेते थे । 


ग्रसन्नकश्यप 


प्रसश्चकाश्यप नामक तीन अङ्धोके इस नाटकमे जग्गू वकुलभूषण ने अभिज्ञान 
शाकुन्तल के एक पद्य का आधार लेकर दुष्यन्त के साथ कण्व के आश्रम मे आई हुई 
दाकुःतना का महि से मिलने पर आनन्द वर्णन किया है । पद्य है-- 
भूत्वा चिराय चतुरन्तमहौी-सपत्ती 
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य । 
भर्त्रा तदवतकुटुम्बभरेण साधं 
शान्ते करिष्यसि पदं पृनराश्रमेऽस्मिन्‌ ॥ 


१. इसका प्रकाशन १६४६९ ई० मे मेसूरसे हअ! । इसकी प्रति सागर वि०वि०के 
पुस्तकालयमे लभ्यहै। 

२. इसका प्रकाशन १९५१ ईण्मेंक्विने स्वयं कियाथा। इसकी प्रति सागर 
वि०वि० के पुस्तकालये लभ्यहेै। 
६ 
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सूत्रधार के णब्दो मे-- 
सदारस्सकूमारश्च कण्वाश्रमदिदुक्षया । 
आयाति स्यन्दनैनासौ दुष्यन्तः कौतुको वनम्‌ ॥ 
कथावस्तु 
राजा दुष्यन्त अपनी पत्नी शकुन्तला, ओौर पुत्र भरत के साथ कण्वके आश्रम 
मे आश्रमवासियो मे मिलनेके लिएजातहै। वन कौ शोभा देखते हृएवे रथसे 
चलते है । यथा, 
तरुवरविव्पेषु पक्षिणोऽमी कलमधुरस्वरदशितात्मतोषाः । 
भवनकनकपजरेषु पुष्पात्‌ ननु रुचि रा विचरन्ति पत्रिणोऽपि ॥ 
उन्हे मृगशावक के साथ खेलता अनसूयाका पुत्र मिनताहै। भरत उसका 
हुरिणपोत बलात्‌ लेना चाहता है । गकुन्तला उसे एक फल देती है तो वह्‌ उसे अपने 
हरिणपोत को बट करखाना चाह्ताहै। तब तक उसकी माँ अनसूया घडेमें 
जल लिएहुए तीथंसे वहां जातीहै) ` वही ्रियवदाभीआ जातीदहै। यही 
सगति दुष्यन्त को प्रणयके पूवेभी मिलीथी। पारस्परिक बात्तचीतमे सूचना 
है कि अनसुया गाङ्खुरव को व्याही गई । 
द्वितीय अद्म गौतमीसे णवुन्तला सियो के साथ मिलतीदहै। उसको 
णकुतला ने अपना वृत्त बताया कि कंसे मश्च मेनका हेमकूट परले गर्ई ओर वहां 
मारीच ने पितृवत्‌ मेरा पोषण किया । तबतकं भरत शार्दल-शावक लेकर आ पहुंचा । 
भरतने बताया कि इसकी मोँसे माँग कर इसे लाया ह । 
शकुन्तला ने गौतमी को एलोपायन दिया । उसके साथही पीताम्बरसे एक 
चित्रफलक गिरा, जो दुप्यन्तने शकुन्तला के वियोगमे अपने समाश्वासन के लिये 
बनाया था । उसमे शकुन्तला, उद्यान, नषमालिका-सगत सहकार, भ्रमर, सखि्य- 
सारी पुरानी बातेथी। उसे गकुन्तलाने भी नही देखा था। उसं विहूपकने 
पीताम्बरमे छिपा रखा था। 
सखियों से बातचीत दुई कि कभी कोई पच क्यो नही लिखा ? तृतीय अधमे 
शकून्तल। ओर दुष्यन्त कण्व से मिलते है । कण्व राजपदके भार ओर प्रजासेवा की 
चर्चा करके बतलाते है कि राजा भी ऋषिकल्पदहीहै। यथा, 
भोगास्पदे स्थितो राज्ये चातुवै्यावने रतः । 
नित्यं स्वसुखनिस्तषः साक्षाद्‌ राज्षिरेव हि ॥ 
कण्व ने भरपूर आणीर्वाद व्यि उसी समय मेनका भीञा गई। शकुन्तला 
उनका प्रतिरूप लग रही थी । उसने शकुन्तला के सौभाग्य पर वधार्ईदी। कण्वने 
भरत को अशीर्वदि दिया-- 
बाल्ये एव शिशावस्मिन्‌ राजते सतत्वशालिता । 
भवानिव गुणोपेतो भूयादयक्पि धिया। 





१. 'वामकटिसमारोपिततीथंकलशा' अनसूया का विशेषण है । 
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कथावस्तु सवथा कल्पित है । अभिजान शकुन्तल के पाठकों के मनमे जिज्ञासा 
रहती है कि इसके बाद क्या हुमा ? इस प्रश्न का समाधान इस कृति मे किया गया 
है । इस प्रकार इसे उत्तराभिज्ञान कह सक्ते है । 
शिल्प 
तीन अक के इस रूपक को लेखक ने नाटक कटाह जो विशुद्ध दुप्टिसे नाटक 
नही है । इममे कायावस्थाये तो नाममात्रके लिएसभी नहीदहै अर न फलागम 
मयत्नसाध्य है । सवाद कौ रमणीयता निराली दहै, 

इस रूपक मे मनोरजन की सामग्री निभेरटहै। इसका आरम्भ भरतके यह्‌ 
कह्नेसे होना है कि विदूषकं पत्थर मार कर बदर भगारहादहै ओर विहूषक को 
भरत को विस्मित करने के लिए उसे गमछकेछोरमे बधे मेढक के वच्चे दिखाना 
है । इसमे बन-विदहार, मित ओर स्खीसे चिरकाल के बाद मिलन ओर ऋषिका 
आशीर्वाद ग्रहण आदि भावृक्तापूणं प्रसग है, जो अनृत्तम विधि से निष्पन्न है| 

परसन्चकाश्यप पर अभिन्नानशाकुन्तलकी छापतो स्पष्टहै, साथदही उत्तर 
रामचरित के व्रृतीय अक के अनुरूप इसमे समयानुसार वन की प्रकृति के परिवतेन 
का वणेन है। 


अग्रतिमग्रतिम 


दो अद्धुके इस लघु रूपकमे धृतराप्टके द्वारा अपने पृच्रो की हृत्याका 
प्रतिशोध लेने के लिए भीम की लौहमूति को विचूणित करने की कथा है । 
कथावस्तु 
महाभारतीय युद्धकी समाप्तिहो जानेपर कृष्णको एकही चिन्ताहै कि 
धृतराष्ट्‌ कुछ अनथेन कर डले। युधिष्ठिर अपने भादयो-सहित धृतराष्ट्‌ का 
अभिवन्दन करने के लिएु जाने वलेथे। भीमको धृतराष्ट्‌ के सा्तिध्य से बचाना 
है) इसने ही तो दुष्ट कौरवो का निपातन किया है) 
भीमसे मिलने पर कृप्ण ने कहा किं आप मेरे रथपर बैठकर दारका जायें 
जीर मेरी पारिजात माला लेआये। भीमने कहा कि भाज तो धृतराष्ट्‌ के 
अभिवन्दनमे जानाहै । फिर आपका काम केसे होगा? कृष्ण ने कहा--तव तक 
लौट ञाना। उस मालाको धुतरष्ट्‌के प्रीत्यथं अवेब्य देनादहै। दारुकके रथ 
पर भीम चलते बने । 
पश्चात्‌ कृष्ण को अर्जुन की पडी। वह्‌ लज्जित था 
मारा । यथा,-- 
समये गुरुशापतोऽस््रलोपो द्विजरूपात्‌ कवचच्युति संघोनः। 
जननीवचनात्‌ सङ्‌ प्रयुक्तप्रथितास्त्रग्रहुणं च तस्य जातम्‌ । ८ | 
कृष्ण ने कहा कि अधमे से तादात्म्य करने वालों का मैनेभी इसी प्रकार 
वध क्याहै। अ्जुनने कणे की वदान्यतताकी प्रशसाकी तो ङ़ृष्णने द्रौपदी- 
केशक्षंण का उल्लेख करके उसका मह्‌ बन्द कर दिया । ५ 


कि मैने कणे कों 
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कृष्ण की शीघ्र ही भैट चिन्ताक्‌ल युधिष्ठिरस हुई । उनके साथथे द्रौपदी, 
नकल ओर सहदेव । युधिष्ठिरनेङ्ृष्ण के दारा किये हुए अभिषेक के प्रस्ताव को 
सुन कर कदा-- 
वने वसतिरेव मे मुनिजनंः समं सात्त्विकैः 
प्रमोदमतनोत्‌ तथा शमदमादिसंवधंनैः। 
यथा च हदि मे कदाप्यतुलविक्रभप्रक्रमो 
मनागपि न विस्फ्रेत्‌ परुषवीरधर्मोऽधमः ।। १४1 
वेदुःखीथेकरि कणं के साथ अन्याय हा! कृष्णने कहा कि अभिमन्युके 
साय उसका क्या व्यवहार था | 
युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ धृतराष्ट्र से मिलने के लिए निकले । उनका 
रथ धृतराष्टूके प्रासादके पास पहुंच कर रुका) युधिष्ठिरने देखा कि कभी 
का टेष्वयेशाली भवन आज सवंथा उदास है) वेउस कक्ष मे पहुचे, जहां 
दुर्योधन भीम से लडने के लिए युद्धाभ्यास करताथा! वहा भीम की एक प्रतिमा 
बनीथी-- 
गदामवष्टभ्य च वामपाणिना कर वलग्ने विनिवेश्यदक्षिणम्‌ । 
कटाक्षविक्षेपतरृणीकृतद्विषद्‌ वृकोदरो धीरतरोऽत्र तिष्ठति ॥ ५॥ 
वह्‌ कृष्ण के द्वारा यन्त्र चालित होने पर गदा घुमाते हुए आक्रमण करने के 
लिए समुद्यत थी । 
धृतराष्ट्‌ के गान्धारी के साथ अने पर ङृष्ण ने उनसे कुशल पृछा । धृतराष्ट्‌ 
ने उत्तर दिया--सवेनाण करा कर अब जले पर नमक छिडकनेञयेहौो। इस 
नोक-ञ्लोक के पश्चात्‌ पहले युधिष्ठिरने धृतराष्ट्‌ कोप्रणाप्र किया। घृत राष्ट्‌ 
ने आशीवदि दिया 





निष्कण्टक राञ्यमिदानीमनुभक्ष्व । 
फिर अजुन ने उन्हे प्रणाम क्िया। युधिष्ठिरने कहा कितुमपर तो कृष्ण 
का सख्यभाव है! तुम्हे हमारे निग्रहानुग्रहं कोक्या अपेक्षा? फिर सहदेव ओर 
नकुल के प्रणाम करने पर धृतराष्ट्‌ ने उनका परामश किया । द्रौपदी की वन्दना 
सुनकर धृतराष्ट्‌ ने कहा-- । 
इतः परमस्य सोधस्य त्वमेव ल्मी: । 
धृतराष्ट्‌ ने पूछा--ओर कोई  ङष्णने कहौ--हा, खुरलीगृह मे भीम है । 
उसे लाता । प्रतिमा-भीमके सनाथ ष्ण थोड़ी देर मे वहं उपस्थित हृए ! 
धृतराष्टु ने उसका आलिगन कस कर क्यातो मूरति चूण होकर गिर पड़ी। 


धृतराष्ट भी भिर कर मूषितिहो ग्ये। गान्धारीने समफाकि भीम मारा गया। 
उसने धुतराष्ट्‌ को धिक्कारा-- 


अद्यापि कपटस्थानमायेपू्रहूदयम्‌ । 
वह भी मूषित हो गई । सचेत होने पर धृतराष्ट्‌ भी भीमके लिए विलाप 
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करने लगा। वासुदेव से उसने बताया कि जब कापटच-ज्वर विगलित हुआ 1 मै 
प्रसन्न हं । 

तव तक भीम जा गये। धृतराष्ट्‌ को छकृष्णने चक्षूदी कि अपना पाप 
देख लो 1 भीम ने उन्हे प्रणाम किया जौर पारिजात-माना अपित्‌ करना चाहा । 
धृतराप्ट्‌ नेउ्से्ृप्णके कन्धे पर अपित कर दिय।। धुतराप्टूने कृष्णसे क्षमा 
मगी ओर बोले कौ सुभे अव प्रकाम शान्तिद । 
शिल्प 

अप्रतिमप्रतिम रूपक का आरम्भ कृष्ण की एकोक्ति से होता रहै, जिसमे 
विष्कम्भक की भाँति अ्थोपक्षेपणके साथकृप्ण की हादिकं चिन्ता विनिवेशित है। 

प्रस्तूत रूपकं मे भीम कौ यन्वचालित प्रतिमा का प्रकरण छाया 
नाटचानुसारी है । 

प्रतिज्ञासान्तनव 

दो जङ्धोके प्रतिज्ञा-शान्तनवमे वकुलभूषण ने महाभारत से सुप्रसिद्ध भीष्म- 
प्रतिज्ञा का कथानक लियादहै।' 
कथावस्तु 

राजा शन्तनु मृगा करते हुए अस्वस्थ विदूषक के लिए जल हेतु उसे छोड कर 
दूर यमूना-तट एर जा पहुचे । यमुना पर द्रौणी-चालन करती हृरद उन्हे सुगन्ध 
प्रसारिणी सत्यवती दिखी । णन्तनु के मुख से निकला--- 

ईदुशी विजने सृष्ठिरेतादुग्ललनामणेः । 
सारसं सृजतः पङ्कं यृक्तरूपेव वेधसः ।। = |) 

उसीसे राजा का मन बंध गया।* वे उसका स्वेच्छा-विहार देखने के लिए 
वृक्षान्तहित हौ गये । कुछ देरमे वि््रणशील उनकी नौका भंवरमे फंसी । नौका 
से कूद कर सत्यवती निकली तो पानीमे इबक्ने लगी । उसे राजा ने बचाया । 
उसका मन भीराजामे अंटका, पर वेह प्रम भरी द्ष्टिसे उसे देखती हुई सखियों 
क्षी खोजमे चलती बनी । राजा उसके पीछेपीछे लगा गौर थोडी दूर पर सखियों 
से मिलने पर उनसे सत्यवती की बाते सुनने लगा । सखिषो ने उसको प्रत्यग्र प्रणय- 
विषयक परिहास किया । सत्यवती ने स्पष्ट मत व्यक्त क्ियाकि मेरा भाग्य करू 
कि एेसे महाराजकौ वररूपमे प्राप्त करं। वे उन्हं दूंढने चलीतोवेपाप्न ही 
मिले। राजाने सखियो से उसके विवाहः कूल ओर जन्म का ज्ञान प्राप्त किया) 
घरक ठिकाना जान लिया। इस वीच राजाको दूढते हुए उसके अनुचर 
आये । 

द्वितीय अद्धुमे शन्तनु राजधानीमे है। भीष्म उनका पुत्र अविवाहित रह्‌ 

इसका प्रकाशन सस्करृत-प्रतिभामें ५.१मेहभाहै। 

२. दृष्टाधरं कृटिलितभ्नुविलोलचध्ुः लोलालककुलललाटम सलकण्ठम्‌ । 

ताटंकताडनततारुणिमोच्च गण्डं पश्यामि पृण्यवशतोऽ मुखाग्नमस्याः ॥ 


[ऋ =) 
॥। 
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कर इन्द्रियो की पाशवागरा से विमृक्त रटना चाहता है। इधर उसका बाप सत्यवती 
के चक्करमेघृलाजारहादहै । सचिवने इस स्थिति का वणेन किया है 

युवराज एष करपीडने पराङ्मूखतां गतोऽद्य नृपतिस्तु तत्पिता । 

तरुणीकरग्रहुणवांछयाकूलो विधिचेष्ितं हि विपरीतमदभरुतम्‌ ॥ 

भीष्म को आश्चयं था कि शन्तनु अब भी विषयाभिलाषीहै। उसी समय उसे 
शन्तनु का गाना सुनाई पडा-- 

ग्रद्यापि मे नयनयोधुरि पयंटन्ती स्निश्धातिमेचककटाक्ष मिषेण शश्वत्‌ । 
जालं वितत्य वशवति मनो मदीयमाकषेतीव नितरां मदिरेक्षणासा॥ 

कामी शन्तनु प्रेयसी सत्यवत्ती से मिलने के लिए दुगेन्धभरी धीवरो की वसति 
मे चलता चलाना रहाहै | थोडीदेरम दाशाधिप आया । पहले एक मछली पकडने 
का उपक्रम वह साथियोको बतातारहै)। उसे सत्यवती की स्थित्ति चिन्ताजनक 
बताई गई । लम्बीससिले रही है यह सून कर वह्‌ उसे बुलवाता है। शान्ततु 
यह्‌ सव सुन कर प्रसन्न हुमा कि प्रेयसीका रूप-सौन्दयं पान करने को मिला, 
भीष्मने उसे देखा तो उसे प्रतीत हुआ-- 

स्थाने खलु पितुः कामो दाशेशदुहित्यं पि । २.१५ 

सखी ने उसके शन्तनु द्वारा जलमे इबनेसे बचाये जानेकौी बात बताई । 
सत्यवती ने पृचछने पर दाशाधिपको स्पष्ट बताया किउस राजामेमेरा मन लग 
गया है । इस समय शन्तनु दाशाधिप के पास आकर प्रत्यक्ष हुआ । दाश पत्नीने 
कहल कि सत्यवती का पत्र आपका उत्तराधिकारी हो। शन्तनु ने कहा-एेसा 
नही होगा । उसी समय भीप्म भी सामनेआ गये गौर बोले किठेसादही होगा) 
दाशपत्नी ने भीष्मसे कहा कि आपका पत्र यदि राज्य पर अधिकार बताये, तव 
भीष्मने कहा कि मै आजीवन ब्रह्मचारी रहंगा । 


पित्रर्थं त्यक्तराज्योऽहं जित्वा ह्यान्तरेद्द्रियः। 
भवेयं ब्रह्मचायव विचिकित्संव मात्रभत्‌ | २.२१ 
भीष्म नै शन्तन्‌ से कहा- 
तस्यास्तावत्‌ पाणि गृह्णतु तातपादाः 1 तदेव मे प्रियम्‌ | 
शिल्प 
द्वितीय अद्खु का आरम्भ भीष्म की एकोक्तिसेहोतादहै। 
दस रूपक मे राजा शन्तन्‌ की अवस्था ४० वषंस कमनहीदहै, जब उसका 
पुत्र भीष्म नवयुवक है । रेरा अधेड प्रणयी बनकर सत्यवती का वर बने--यह 
विडम्बना हास्यास्पद प्रत्यक्षत. है, किन्तु संस्कृत के नाटककारों की एसे अधबुढ 
राजाओ को नायक बनाकर किसी प्रेयसी के चक्करमे डालने की प्रवृत्ति रहीहै। 
रंगमंच पर भीष्म ओर सचिव का सवादचलर्हाहै) नेपथ्य में शन्तनु ओर 
विदूषक की बातचीतदहो रही दहै, जिसे सुन कर प्रतिक्रियात्मक भाषण रगपीठ 
के पाप्रोंकादहै। वे रगपीठ परञआनजतिहै।! फिर तौ रगपीठ पर एक भौर 
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अन्तहित-गात्र भीप्म ओर सचिवहै भौर दूसरी ओर णन्तनु ओर सचिव है, जो 
सत्यवती कौ खोज मे पथिकहै ओर तीसरी ओर दाशाधिप ओौर सत्यवती है । 


नये तत्व है मदुभो की वसति ओर मछली पकडने की चर्चा। एसी बाते 
आधुनिक युग कौ विशेप देन कही जा सकती है । 


मणिहरण - 


एकाङ्की मणिहरणकी स्थापनामे इसकी कथावस्तु का सकेत इस प्रकार 
मिलता है-- 


दुर्योधनस्य भग्नोरोः प्रीणनाथंममषेणः। 
कृत प्रतिज्ञस्सम्प्राप्तो द्रौणिश्शततुजिघांसया ॥ 
इममे भास के ऊरुभग की परवर्ती कथा महाभारत के अनुसार ्रन्थितहै | 
कथ।वस्तु 
दुयधिन की जधट्ट जानेके पश्चात्‌ उससे मिलने वालोमे अश्वत्थामाने 
उसके समक्न प्रतिज्ञा की कि तुम्हारे पत्र को साथेक राजा वनागा। वहसेचल 
कर वहु अपने मामा कृपाचायं से अपनी योजना तत्काल कार्यान्विति करनेके 
लिए मिला, जो उसके इस अभिनिवेश कं पक्षमेनहीथे। उन्होने स्पष्ट कहा 
कि जिसके लिए यह सव समारम्भ था, वह्‌ दुर्योधन अव नहीरहा। राजाके 
मरजानेपरहम लोगो को क्या लेना-देना रहा † अश्वत्थामा मानने वाला नही 
था । उसने कहा कि गृरुषातक तो अभीहैही। उस्सेवेरका बदला लेना है । 
कृपनेकहाकिवेस॒भी शान्र्‌तो सोयेहै। किससे लडोगे ” अश्वत्थामाने कहा 
कि उन्हेसोयेहीसोये पशुमार विधिसेमार डालता पने कहा-यह्‌ उचित 
नही है । अश्वत्थामाने कहाकिजोभीहो आप पाण्डवशिविरके द्वार प्र तलवार 
लेकर सम्यत रहै । कृप अन्तमे उसके पीरछहो लिया ओरवे दोनो पाण्डवो के 
शिविरमे रात्रिक समय उनको सोयेही सोये मार डालने के लिए पहुचे । 
अश्वत्थामा के शब्दो मे-- 
आये, तन्न रमेधाय प्रविशामस्तावच्छिविस्यज्ञवाटम्‌ । 


सवेरा होने वाला था। शिविरमे युधिष्ठिरके साथ नकल, सहदेव ओौर 
दरौपदी थे । अपनी विजय पर युधिष्ठर का विस्मयपू्णं उपलच्धि काभाव था। 
उस समय धृष्टद्युम्नः के कचुकी ने आकर उन्हे संवाद द्ियाकि द्रौपदी के भार्ईः 
पुत्र आदि मारे गये । द्रौपदी इसे सुनकर मूचछित हो गई । उसने विलाप किया । 

सोये हए सब लोगों को मारा--यह कचुकी से सुनकर द्रौपदीने प्रतिज्ञाकी 
कि जब तक उसका कटा पिर न देखुंगी, तब तक भोजन न करूगी । 





१. द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचायं का वध 
क्रिया था। 
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भीम बाहुरसे जआयेतो इस विषाद का कारण कचुकी ने उनसे बताया-- 
गाठनिद्रासमासक्तं ॒ध॒ष्युम्नं प्रबोध्य सः: 
अहन्‌ द्रौणिविशस्यव भवतां तनर्यास्तथा ॥ ६ ॥ 

सुभद्राने कहा--कृष्ण के होते हुए यह्‌ अनथं कंसे” द्रौपदीने सुभद्रासे 
कहा--गृहाण कशाम्‌ । सज्जीकुरु रथम्‌ । पौरुषाभिमानिनस्त्वेते पश्यन्त्व- 
बलां पाञ्चालीम्‌ । 

यह्‌ कह कर उसने कोश से तलवार खीचली। उसने भीमके अआश्वाश्न देने 
पर कहा कि जव तक उसका कटा सिर नही देख लेती, तब तकं अनशन केकी । 
नकल भौर भीम रथ पर द्रौपदी कौ प्रतिज्ञानुसार चल पडे। 

कृष्ण भौर अर्जुन आ पहूचे । अपनी कृतकृत्यता से दोनो सन्तुष्ट हैँ । कष्ण ने 
कहा किं अभी अश्वत्थामा तो वचा रहा। अर्जनने कहा किं जीता रहे गुस्पूत्र। 
तव तके कृष्ण रगपीठ पर वत्तमान द्रौपदी आदिको देखकर सन्न रह गये। 
कचुकोने उन्हे बत्तायाकि क्याहौो चुकादहै। 

चेटी ने आकर बताया कि उत्तराके गभंमेघोर सन्ताप उत्पन्न हो गयाहै। 
कृष्ण ने कहा कि यह्‌ भी अश्वत्थाम के अस्वरक प्रभाव है! उन्होने ब्रह्मशिरा शस्त्र 
से उसका शमन किया । 

इसके पश्चात्‌ भीम अश्वत्थामा को रथ पर पक्डकरले आये । युधिष्ठिरने 
कहा कि इसे छोड दो । उसको सबने लज्जित किया कि तुम ब्राह्मण बनतेहो 
गौर रूण हत्या करते हौ। उसकी अभिमान भरी बाते सुनकर द्रौपदी 
ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या हा ? तब कृष्ण ने द्रौपदी के हाथसे 
तलवार ली ओर मृट्टी मे अश्वत्थामा कौ शिखा पक्डी। तभी व्यसने आकर 
उन्ह्‌ रोका । उन्होने अश्वत्थामा को धिक्काराकि तुम्हारे जैसा काम कौडाभी 
नही करेगा । व्यास कौ बाते सुनकर अश्वत्थामा को निश्चय हुजा किमे कुपथ- 
गामी हूं । उसे अनूताप हुआ । उसने अर्जुन के सामने सिर सुका द्या कि इसे 
काटे व्यासने उसे चिरजीव होने का आशीर्वाद दिया था । उन्होने कहा कि कि 
काटनेके स्थान पर उसके समकक्न है उसके सहजात मस्तकान्तमंणिहुरण । अर्जुन ने 
उसके शिरकोचीर कर उसमेसे रत्न निकाल लिया। च्सेद्रौपदीने युधिष्ठिर 
की सुकरुटमणि बना दी। 

सुदशंन ने आकर समाचार दिया कि उत्तरा को पुत्र उत्पन्न हुआ दहै। यह्‌ 
सुनकर अश्वत्थामा को परितोष हुआ कि अपवाद से बचा । 
शिल्प 

मणिहरण नामक एकाङ्की मे आरम्भ मे तीन पृष्ठो का शुद्ध विष्कम्भक है ।" 

मणिहुरण मे ओर अन्य रूपकोमें भी कही-कही विलाप मिलता दहै, जिसे 





१. नियमानुसार विष्कभ्भक छोटे रूपको मे नही होना चादिए । केवल नाटक, 
प्रकरण, नाटिका आदिमे ही विष्कम्भक रहता है । 
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सवाद नही कहा जा सक्ता । को दुर्दन्ति सवाद मिलने प्र श्रोता सव कुष्ठ छोड 
कर॒ जब अपने आपको सम्बोधित करके रोने लगतादहै तो यहु विलापकोटिकी 
एकोक्ति होती! इसमे क्चुकोके द्वारा द्रौपदीको वताया जाता है कि आपके 
भाई ओौर पुत्रे मारे गयेतो-- 

द्रौपदी--( उत्थाय, आत्मानमेवोरिश्य ) द्रौपदि, ननु द्रौपदि, चिरं 
जीव । सन्तापानुभवायेव खलु पावकप्रभवासि । 

इत्यादि प्रतिक्रियात्मक एकोक्तिहै। यहु स्वगत नहीदहै, क्योकि वहु रगमच 
पर वत्तमान कचुकी या युधिष्ठिर आदि से अपने मनोभाव को छिपाती नही । उसने 
अपने विलापमे कोई प्रश्न नही उठाया, जिसका उसे किसीसे कोई उत्तर 
चाहिए । यह्‌ सवाद नहीदहै। केवल प्रतिक्रियात्मक एकोक्तिहै। इसके विपयमे 
रगपीठ पर कोई अन्य चर्चा भी नही करता । 

दरौपदी का तलवार खीच कर युद्धके लिए उद्यत होने का दृद्य प्रकाम 
मनोरंजक है 1, 

इस एकाड्ी मे कायं ({ 2०४0 ) की प्रचुरता सविशेष होने के कारण इसको 
रमणीयता असन्दिग्ध है । 

अश्वत्थामा के चरित्र का विकास दिखाना कला की दृष्टि सें अनुत्तम उपलब्धि 
है । वह्‌ कृष्ण के कथानुसार हिमालय पर प्रायश्चित्त रूप मे तप करने चल देता है । 


योवराञ्य 


एकाङ्की यौवराज्य मे भरत के युवराज बनने की कथाह । 
कथावस्तु 

रगपीठ पर हस मिथुनदहै। हंसी का चूम्बन करके उमिला पासं आये 
हए हस को सम्बोधित करके कहती है कि तुम वधू को छोडकर फिर कमल- 
वन मत चले जाना । रगपीठ पर अये हुए हंस के पाक्ष तवबतक हस चला जाता 
है। हसी उसके लिए व्यकरुलदहोजातीहै। ऊगिला हसीसे पूच्तीदहै कि क्या 
तुमभीमेरीतरहुदहो ? वहु चेटी से मराल-दम्पती को कनक-दीधिकामे दड्वाकर 
लक्ष्मण के साथ अष्टापद ( गतरज) खेलने लगती है । इस वीच कचुको 
सन्देश लाता है कि आपको राम बुला रहे है । लक्ष्मण चल देते है । 

रगपीरठ पर राम ओर सीता) नेपथ्यद्वार पर लक्ष्मण दै । उनकी वातचीत्त 
होती दहै कि राज्यभारभारी पडताहै। उसी समयरासकी माताये नातीदहै 
तो सीता कुछ हट जातीदहै। रामने माता कौसल्यासे का कि अकेले मुन्नसे 
राजकाज कंसे चले ? कौसल्या ने कहा कि भरत को युवराज बनाले। कंकेयीने 
कहा कि वन मे लक्ष्मण साथ रहै। उन्हे ही युवराज बनाये! सीता ने 





१. इसका प्रकाणन सस्कृत-प्रतिभा १०.२मेदहोच्‌कादै। - 
२. इसका प्रकाशन सस्कृत-प्रतिमा १. मेहो चूकाटै। 
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इसक। समथेन किया । सुमित्रा ने कहा कि भरत ने राज्य छोडा। उन्हे 
ही युवराज वनाना चाहिए । नेपथ्य-द्रार पर खड लक्ष्मणने माताकी बातपर 
साधुवाद दिया । 
रामने लक्ष्मण के विलम्ब करने पर उनका स्मरण किया) तेवं तकवे सामने 
अ गये राम ने उनके सामने यौवराज्य का प्रस्ताव रखा-- 
दयितया सहितो विपिने त्वया विहितसवेविधादभ्रुतसेवनः। 
गुरुजनानुमतोऽयसिहापि ते किमपि सम्प्रति साह्यमपेक्षते ॥ 


लघस्यणने कहु'-- क्या सहायता चाहिए ? राम ने कहा-- 
अभिषेक्तुमिच्छामि ) 
लध्मण ने कहा--मृञ्च किकर का अभिषेक? अभिषेकदही होनारहैतो कंद्धयं- 
सास्राज्य-पदपरहो। रामने कहा युवराज-पद पर अभिषेक होना है। लक्ष्मण 
ते कहा कि उसकातो कभी ध्यान भीन रहा। मूज्ञपसे यह भारी काम कंसे 
होगा ? 
न खलु प्रगल्भते शेलमृद्ध्तुं कौटः। 
रामने कहा- मूतै अकेले ही यह्‌ सव शासन-भार टढोना पडपर रहार) 
लक्ष्मण ने कहा कि इसके लिए भरत का चयन कर्‌ । 
रामके बुलाने पर शत्रृष्न-सहित भरत अये। रामने उनसे कहा--मेरे 
सहायक वनो । कौसल्या ने स्पष्टीकरण किया कि वर्ह युवराज बनना है । भरतने 
कहा कि लक्ष्मण इसके लिए उपयुक्तदहै। रामने कहा कि उन्होने अस्वीकार 
कर दिया दहै । क्या तुम भीमेरी प्राना करा दोगे ? भरत ने उत्तर दिया-- 
वसनमपरनिषध्नं काक्षिते कि स्वमर्थं स्वचरणपरिमृष्टिं शीषेसंवेष्टनं वा | 
परभवति हि विधातुं तस्य नेता यथेच्छं प्रभ्रुरिममूपयुक्तां स्वानुकुल्यानुरूपम्‌ ॥ 
राम ने उनका अलिगन किया । बात बन गर । 
वसिष्ठ इस बीच आ गये ओौर उन्होने यह्‌ सब भरताभिषेक की बातन 
जानत हुए कहा किं लक्ष्मण युवराज पद पर अभिषिक्त हो । लक्ष्मणने कटा-- 
दास्याधिकारयोर्मेत्री तेजस्तिमिरयोरिव । 
तत्किकरेण सन्त्याज्या यत्नेनाप्यधिकारिता ।॥ २१ 
वस्षिप्ठ ने अभिषेक कराया-- 
छायानुकारी रामस्य नित्यं मगलमाप्नुहि । 
रामसंकल्पकत्पस्त्वं कद्ध भव लक्ष्मण ॥ २२ 
शिल्प 
यौवराज्यमे रूपक-विधानका कुछ नया रूप दिखाई देता है । पुराने कूपको 
मे कहां कुछ एेसा दिखाईदेतादै जसा इसके आरम्भमे हंस ओौर हसी का मूक 
अभिनय दिखाया गया है । इनके अभिनय मे छायातत्तव है । 
सवाद की चदटुलता मनोहारिणी है। छोटे-छोटे वाक्यों का विन्यास है। कोई 
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पात्र एक साथ एक-दो वाक्य से अधिक नही वोलता। वकुलभूषण की यहु विशेषतां 
अनुपम ह । 


वलि-विजय नाटक 


जग्ग्‌ के ठ्स रूपक की स्थापन।मे सूत्रधारने वतायादै किक्विने अनेक 
नाटक पहले ही लिखे है 1 
कथावस्तु 

बलिने युद्धमे ्चिलोक की सम्पदा जीत ली। उन्ं समाश्वस्त करने के लिए 
वामन वन मे आया । इन्द्र का एेश्वयं विनुप्त हौ चुका था । उसकी तापस-स्वरूपहै-- 

जटी चौरवरतक्षाम-प्रतीको ध्यान-मन्थरः। 
प्रसूनाहरण-व्यग्रो जिष्ण्‌रमभ्येति तापसः ।। 

वामनने इन्द्रस वातेकी। वामने कौ पुर्ष-परीक्षामे निष्णात समञ्ञ कर 
इन्द्रने उसे अपना हाथ दिखाया । वामनने कहाकि तुम्हारे हाथमे तो एेसा 
लगताहै कि तुम डइन्द्रहो। इन््रने कहा कियह्‌ तो ठीक दहै। बतादये, फिर 
राजा क्बहोनाहै? वामनने कहाकि शीघ्रही। इन्द्रने पृष्ठा कि यह्‌ कसे? 
वामनने कहा कि अधा राज्यमृञ्नेदोततो काम शीघ्र बना! इस बीच बृहस्पति 
आ गये ओर वामन को पहचान कर पूछा-- 

अहा वामनशषरीरतः प्रभो कि करिष्यसि निवेदयाञ्जसा ॥ 

वामनने जिष्टाचार की बातो के अनन्तर वबृहुस्पत्िसे कहाकि इन्द्रसेमैने 
प्रस्ताव कियाद कि कामं बनानेके लिएञआधा राज्यतुम मृञ्चेदे दोतो वह्‌ 
अनाकानी कररहाहै। बृहस्पति ने कहा कि यहु आपको रज्य देनेवाला कौन 
हे? आपही कादिया राज्य तो यहुभोगरहाथा। घछामिक बलि को कैसे दण्ड 
दिया नाय ? यहु वामन की समस्या थी । बहस्पतिने कहा किछ्लके विना काम 
नही वन सकता । वामन कौ यह्‌ उपाय टीक लगा ओौरवे बलि की यन्ञ-भूमिकी 
र चल पडे । 

द्वितीय अकमेसभ्योके साथ सिहासनपर बलिंवेठादहै। शुक्र किसीकामसे 
कुछ वलम्बसे आनेवालेथे। बलिने इकदटु हूए लोगोसे कहा कि आप लोग 
अपनी अभीष्ट वस्तुये मागे। किसी दानव व्द्धने कहा कि यह्‌ मायावी इन्द्र-पक्षी 
हो सक्तादहै। किसी अमात्यने कहा कि यह्‌ विपत्तिकारक हौ सकता दहै) 
वलि ने म्पष्ट कहा कि वामनजैसाभीहो, मुभे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी दहै । 
वासन्‌ ने याचना की-- 





१. जग्गू वकुलभूषण ने अपने पत्र दिनाङ्क १०४७७मे लेखक को सूचित क्याहै 
कि गैने अद्यावधि २१ श्पकोकी रचनाक है। बलि-विजयका प्रकाशन 
लेखक ने स्वयं किया है! इसकी प्रतिय 1* 00858 ९०३0, 11311689, 
ए27021076, 3 से प्राप्ये) 
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नमे राज्ये कोशे गजरथपदात्यश्वकलिते 
बले काक्षा किन्तु प्रतिदिनमनत्पव्रतजुषे | 
विविक्तं मत्पाद्ितथपरिमेयं क्षितितलं 
परदेह्येतन्मह्यं दितितनुज ते यद्यभिमतम्‌ ॥ २.१६ 
जलधारा के साथ तीन पादभुमिका दमनदहोनां था। इस बीच णुक्र आ 
पहुचे । उम्होने जलधारा पर रोक लगाई । 
हरिणाजिनोत्तरीयो माणवकोऽयं तु वामनाकारः। 
तालातपत्रसुभगो भगवानु भवतः प्रलोभने निरतः ॥ 
तबतो बलिने हाथ जोड द्ियि। शुक्र के रोकनेपर भी बलि माना नही) 
यदि यहुष्लेभी तोहमकृताथेहै। इसेतोदेनाहीहै। भृद्धारसे जल गिराया 
जाने वालाथा कि शुक्रं उसके छेदमे सुक्ष्म बन कर प्रविष्ट हो वैठे। वामनने 
कुश से नासिक्छेद किया तो शुक्र एकाक्न होकर रोते निकले कि रने विये काफल 
पा लिया । बलिने दानधारा का प्रवाह होने पर दान दिया । शुक्र ने गाया-- 
एकेन चध्षुषाह्‌ काणोऽप्यधुना भवामि किल घन्यः । 
यत्पश्यामि महान्तं रिविक्रमं त्वां कमात्त -भरुवनान्तम्‌ ।! २.२४ 
त्रिविक्रम (वामन) ने दो पादसे वलिके जीते प्रदेश को माप लिया) 
तीसरे पाद के लिए बलिमस्तक स्थान मिला । बलि ने कटा- 
दिवि भुवि पाताले वा ममास्तु वासो मूकुन्दतेव कृपया । 
दिव्यं दणेय रूपं सततं पश्यन्‌ कृताथेतां यमि।। 
लक्ष्मीने ्नद्रके गलेमे मन्दारमाला पहना दी। 
शिल्प 
प्रथम्‌ अक के मध्यमे पराजित इन्द्र की एकोक्ति है, जव उसी रगपीठ पर थोडी 
दूर पर वामनचिपि कर उसकी बाते सुन रहा है । इन्द्र कहता है-- 
नष्टराज्याधिकारस्य प्रजागरकरशस्य च। 
जीवितान्मरणं श्रेयो धिङ्‌ मां जीवन्तमद्य हां 1 
इसके पश्चात्‌ एकोक्ति को छिपकर अकेले सुनने वाले वामन की प्रतिक्रियोक्ति 
है । यथा, 
स्वगं पर्यटति स्म तस्य विपिने ह्येकाकिनो हा गतिः । १.८ 
बलिविजय मे छायातत्व प्रकाम है। वामन विष्णुहै। वह अपने विषयमे 
कहता है-- 
समुत्पाद्य मायया मयि वटुव्वसाधा रणज्ञानमस्यावगच्छामि तावदाशयम्‌ । 
इन्द्र का तापस रूप धारण करना भी छायात्मक है । 


[1 


९ , लेखक भ्रान्तिवशात्‌ इसे स्वगत कहता है । एकोक्ति ओर प्रतिक्रियोक्तिको 


स्वगत से पृथक्‌ समञ्लना चाहिए । इन्द्र की एकोक्ति ओौर प्रतिक्रियोक्ति आकाश- 
भाषित से संवलित है । 
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द्वितीय अंक के भीतर विष्कम्भक है, नियमानसारपेसेदो अंकके रूपकमें 
विष्कम्भक नही होना चाहिए । 


हास्य की सामग्री सौष्ठवपूणंदै। इन्द्रसे आधा राज्यकी वामनको मग 

करत्‌। हास्य-जनक है । 
अभूल्य-मास्य 

जग्गू के आरम्भिक नाटकोमेसे अमूल्यमाल्यमभीदहैः यद्यपि इसकी र्चनाके 
पहले भी वे अनेक रूपको का प्रणयन कर चूके थे! इसके अनुसार एक छकृष्ण- 
भक्त मालिक कृष्ण को माला पहनाता है, जव वे कस के धनुयेज्ञ को देखने के निए 
मथुरा गये थे । इसमे कृष्ण के बालपन कौ मधर ञ्लाकी है) 
कथावस्तु 

दधिभाण्ड नामक गमोपचृद्ध बालकृष्ण का भगवत्स्वरूप पहचान गया है, 
वह उन्दीके ध्यानम निमग्न है। कृष्ण उसे हिलाडला कर पूषतेहै किक्यो 
रोति हो? उसने कहा कि तुम्हारे माया-जालसेमै बेधा छकृष्णने कहाकि 
अभीतौ मुम बचाद्ये। मै चोरीमे पकडा गयाहरँं। वनमाला नामक गोपी 
नवनीत चुराने के अपराधमे मञ्चे दृढ रहीहै। दधिभाण्डने उन्दर बैठाकर बडे 
कडाहसे ठक दिया । वनमालाकरोच्रूठ वोलकर दधिभाण्डने लौटा दिया मौर 
स्वय कडाह के ऊपर वैठ लिया । कृष्ण ने कहा कि मक्षे निकालो । दधिभाण्ड 
ने कहा कि पहले मुञ्न मुक्त करो । कृप्ण से कलवा लिया कि मुक्तोऽकि । तव 
कडाह्‌ को उठाया । उसकी प्राथेना के अनुसार कष्ण ने उसे अपना चतुर्भुज रूप 
दिखाया । 

कृष्ण ने जामुन बेचने के लिए आई हुई स्त्री को किसी लडकी का स्वणं-वलय 
उसे देकर उसके हाथमे फल भरवा दिये । लडकी घर पहुंची तो उसने कृष्ण का 
काम बताया कि वलय फलवाले कोदेदिया। कृष्णने भू कहाकि इसीने 
वलय दिये । उसकी माताने कृष्ण को पकडाओर यशोदाके पास ले गई। 
यशोदा के सामने जोच हुई तो सभी फल सोने के हो गये थे । 

कृष्ण ने अपना मृँह खोल कर दिखाया तो उसमे दधिभाण्ड नामक वृद्ध दिखा । 
खवर उडी किकृष्णने दधिभाण्डको मार डाला। वनमालाने आकर बताया 
कि कृष्ण मेरे घरसे सारा मक्डन चराकर उसीकेषरमे घूसाथा। जच हुई 
तो वनमाला के घर पहले से दना मक्खन भिला। दधिभाण्ड भी वही टहलते हृए 
आ गया । 

कृष्ण वेणु बजाते भाग कर घर पदहचे तो वहां कोई बृड्ढा आया जौर बोलो 
किङृष्ण की मुरली-ध्वनि सुनकर मेरी लडकी उसके पीछे भाग गई । अनेक 


१. विष्कम्भक को अंक के भागरूप मे दिखाना त्रुटिपूणे है । 
२. इसका प्रकाशन बलिविजय के साथ लेखक ने स्वयं १९४६ ई० मे किया था। 
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है । तव तक एक गोपी ध्यान लगाती हुई कष्ण मे विलीन हौ गई । कृष्ण ने चतुर्भुज 
रूप धारण किया । 


बलरामने आकर समाचार दिया कि मथुरासे कसके भेजे अङ्गूरने धनूयं्न 
देखने के लिए हमे अपने रथ पर बुलाया हे । 

द्वितीय यद्भु मे कृष्ण रथ॒ पररह, गोपि उसे धेर करखडीहै। वे कहतीहै 
मत जाओ । राधा के लिए कृष्ण का जाना असह्यथा। उसने चक्रार प्र चकर 
कृष्ण की मूरलीनेली। कृष्णने रथ आदि बढाने कोक्हातो राधाने घोडेकी 
रास पकडली। रथ चलातत्तो राधा अगे गिर कर मूच्छितहौ गई । छकृप्णने उसे 
अपने स्पशं से सचेत किया । राधा ने कृष्ण पर पुष्पाञ्जलि कौ वर्षा की। 

कृष्ण ओर बलराम मथुरा पहुंचते है । वर्ह रथ छोड कर पैदल नगरमे 
प्रवेण करते है) मागेमेधोनीकौ मार कर उसमे कपडे लिए शौर प्रेम से कुब्जा 
का प्रसाधन ग्रहण किया । परिणमत कृष्ण ने उसे सुन्दरी बनाया-- 

कष्ण ओर वलरास को आगे उनका भक्त मालाकार मिला। दोनो रूप 
बदलकर उससे माला लेने गये । उसने स्पष्ट कहा कि किसी मृल्यपर कोईमाला 
नही दगा, क्योकि ये भगवान्‌ के लिएरहै। कसक दूत बनकर कृष्ण येतो 
उनसे इस भकार का सवाद हुजा-- 

दूत - मुधा जहासि जीविकाम्‌ । 

मालाकार -तृणीकरूतजौ वितस्य मे कि तया । 

दूत --इमानि तावत्‌ कस्म । 

मालाकारः भगवते वासुदेवाय | 

दूत.--हन्त वध्राय सत्कारः । 

थोडी देरमे मालाकारके पुत्रने बताया कि कृष्ण ओर बलराम त नही 
आय । तब तक उसकी भार्याने कहा कि घरमे पुप्पासन पर वासुदेव ओर वलदेव 
बंठेहै। मालाकार ने उन्हे अमूल्य माल्य अपित किया। कृष्णे वर दिया-- 
तुम्हारे वश के सभी मुक्त हुए । 
शिल्प 


भासक नाटकोके समान लघु स्थापना हारा सूत्रधार इसके अभिनय का 
प्रारम्भ करतादटै। 


प्रथम अद्ध का आरम्भ दधिभाण्ड नामक वृद्ध गोप की लधु एकोक्तिसे होता 
है । वह्‌ कृष्ण के विषय मे आत्म-भपत्ति निवेदित करतादहै कि मै उन्हें पहचान 
गया हूं । आरम्भमे ही विरल देहाती दृश्य गोकुल-सम्बन्धी है । 


बालकृष्ण की चरितावली का निदशेन करते हृए समीचीन संविधानो के 
ह्रारा प्रचुर हास्य उत्पन्न करनेमे जग्गू को सफलता मिली दहै । 
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१. कृष्ण ने मालाकार से मिलने के पहले बलराम से कहा--'अस्मद्भक्ताम्रेस- 
रोऽयम्‌ । आयं, विनोदेन कचित्‌ कालमतिवाहयाम- । "विनोद के मिस बलराम 
धनी वृद्ध बनकर भौर कृष्ण केसके दूत बन कर मालाक्रय करने चले । 
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द्वितीय अद्कुमे गोकुल यौर मथुरा दोनो का दुश्यहै। ये दोनो स्थान १० मील 
से अधिक दूरौ परहै। एकही अकमे इतनी दरीके स्थान नियमानुसार नही 
होने चाहिए । कृष्ण रथस यह्‌ दूरी तय करतेहै। 

हितीय अद्धमे कविने रजके ओर्‌ मालिकमसे कृष्ण को अज्ञात रखकर 
उनसे कृष्ण कौ जयगाथा गवाई है | 

इस रूपकमे सवादो कौ अ्रत्येकश लघुता ओर उनका चट्पटी भनापामे 
प्रयुक्त होना विशेष कलापृणं है । वहुसल्यके संवाद-वाक्य तो तीन-चार पदो तक 
ही सीमित है । यथा, 

दामोदर --स्यान्नाम । पश्यामः । गच्छतु भवती । 

छायातततव प्रचुर मात्रामे जग्ूने समाविष्ट कियादहै। भगवान्‌ होकर भी 
बालकरष्ण बनना, मालाकारके सामने बलराम का चरृद्ध धनी बनकर ओर करृप्ण 
काक्सका दूत वन कर उससे छल-भरी वाते करना आटि छायानन्व के 
उदाहरण है। 

रूपके के अन्तमे मालाकार का नृत्य लोकरनन के लिषुहै। 

अनङ्खदा-प्रहसन 

जग्ग्‌ वकुल धूषणने १६५०८ ई०्मे अनद्धदा-प्रहसन की रचनाकी)* उत्त 
समय वे सरस्छृत-पस्शणाला यादवभिरि मे अध्यापक थे। प्रहसन का आरम्भ 
अनगदा नामक वेष्या के तात घृतं कौ एकोक्तिसेहोताहै । उपर किसी धनिक 
केदो सहोदरपुतोकी दृष्टिपड चृकीहै। अनगदाकी प्रशसा करतादै कि 
अपना अंगद्यि विनादही अपनी नैसगिक प्रतिभासे अभीष्ट सिद्ध कर वेतीदहै। 
धूतं ने उन दोनो युवको का सवेस्व अनगदा की सहायतासेले लिया था) उनको 
अब भगानाथा। छोटे भाई से सब कुछलेकर धूतंने कहा कि वह्‌ एकावली भी 
दो। एकावली नाने वहु चलत। बना । तवत्तक दूसरा आया। उसने धृतं को 
सुवर्णाङ्गुलीयक्‌ दिया । धूतं ने स्वयं तो अगृठी पहन ली ओौर उससे कहा कि सुवणे- 
मालिका लाइये तो वामिनी अनंगदा आपकी हो जाय । बडेभारईने कटा कि उस 
तो पिताजी पहुनेहृए दहै) आजउ्से लानेका अवसर नहीहै। धृतने कहा कि 
उसके विना कामनही चलेगा बडा भाई, जंसेभीदहोः उसे लानेसे विषएु च्ल 
पडा । 

छोटे भारईनेचोरी करके एकावली धृतं कोदी मौर कहा कि अवतो अनद्भृदा 
मेरी हुई । धृतं ने चिट्ठी लिखी अओौर कहा कि इसे नेकर भीतर अनगदासे मिनो। 
अनगदा ने उससे मिलने पर अपनी अगृठी के समान दूसरी अगृठी कौ इच्छा प्रक 
की । छोटे भाईने तत्काल वेसी दूसरी अगृठीखउ्सेदेदी। अनग्दाने कहा कि 
आपके पीताम्बर जसा वस्त्र तात के लिए चाहिए । कही मिल नहीरहादहे। छोटे 


१. इसका प्रकाशन जयपुर की भारती पत्रिका ६.श्मेहोचृकादहै। पत्रिका के 
इस अंक की उपलन्धि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मे हुई । 
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भाने वहुभीरउसेदे दिया । तव तक दुसरा भाई भी पच्चिका लेकर पहुंचा! 
अनगदाने छोटे भाईको घरमे छिपा दिया । उसके पहले तिरोहित करने के लिए 
काली स्याहीसे उसका महे काला करवाणा ओर कहाकि मै भी पुरुष-वेषमे 
स्याहीके प्रयोगसे छिपनेके लिए शीघ्र ही आपके पास आती हूं। तब अनगदा 
ने वडे भारईसे घडी ओर शेष सवेविध धने दिया! फिर अनगदाने कलाक 
तिरोहित होनेके लिए उसका भी मह काला करवायाओरक्हाकिमैभी 
थोडी देर मे मृंह काला करके पुरुष-वेष मे आती हँ । भीतर चलं । 
भीतर जाकर उसने अपनेहीषछोटे भाई को अनगदा समञ्च कर आलिगन 
किया) छोटे भार्ईने भी बडे भाई को अनगदा समज्ञा! उसनेभी बडे भारईको 
अनगदा कहु कर सम्बोधित किथा। दौनोने एक दूसरे को श्रिये कहु कर सम्बोधित 
किया) दोनोमे कलह हयेन लगा किकौन प्रिय ओर कौन भरियाहै। दोनो 
ने स्याही घोकर अपने को प्रिय-विशेषणोपमुक्त सिद्ध करने का उपक्रम क्यातो 
उन्हे प्रतीत हु-- 
वंचितोऽस्मि वराक्या वाराद्कनया। 
प्रमदासु प्रमादोन युना कायः कदाचन । 
दिगम्बरत्वं सिद्धं हि तथा यद्यावयोरिव ॥ 
सविधान की दृष्टि से वकुलभूषण की अरहसन कौ प्रवृत्ति नई दिशामेदह) 
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अध्याय १०६ 
रमानाथ मिश्र का नास्यसाहित्य 


रमानाय मिश्च की प्रतिभा का विलास उत्कल की विद्रन्मण्डित नगरी बालेश्वर 
( बालासोर) से उद्भूत हृभा। इस नगरी के समीप मणिखम्भ नामक गाँवमें 
१९०४ ई० मे उनका जन्म हुभा । उनके पिता प° यदुनाथ मिश्र सस्त के विद्धान्‌ 
थे) रमानाथने वालेश्वर के श्रीरामचन्द्र-सेस्कृेत-विद्यालय मे सस्करृेत कौ सर्वोच्च 
शिक्षा पाई ओर वही आजीवनं अध्यापक रहे है। उन्होने साहित्य-शास्त्रीः अगयु- 
केदणास््ी ओर कर्मकाण्डाचायं आदि उपाधियाँ प्राप्त की। उनका अंप्ररेजीका 
ज्ञान उच्चकोटिकहोनेपरभीवे विदेशी रगमे नही रंगे । उनके एक पत्र से उनकी 
भारतीयता सुविदित है-- 
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रमानाथ ने अनेक रूपक लिखे, जिनमे से नीचे लिखे सुप्रसिद्ध है--चाणक्य- 
विजय, पुरातन बालेश्वर, समाधान, प्रायशिचत्त, आत्मविक्रयः कर्मफल तथा 
श्रीरामविजय 1 


चाणक्य-विजय 

चाणक्य-विजय कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका अभिनय आल-इण्डिया 
ओरियण्टल कान्फरेन्स के बीसवे अधिवेशन के अवसर पर भूवनेश्वर मे १६५९ ई० 
के अक्टूबर मासमे हुआथा। इसमे पांच अङ्धुहैः जो दृश्योंमे विभाजितदे) 
इसकी रचना १६९३८ ई० मे हुई थी । 

उन्नीसवी ओौर बीसवी शताब्दी मे चाणक्य की उपलबन्धियो को लेकर अनेक 
रूपको का प्रणयन हुभा है। इन सवमे विशाखदत्त के मद्राराक्षस कौ नाट्य 
कथा को यद्यपि आधार बनाया गया है" किन्तु अन्य ग्रन्थो को उपजीव्य वना कर 
अथवा प्रतिभा-विलास के चमत्कार से कथावस्तु को अशत नित्य नये-नये रूप दिये 
गये । रमानाथ नेभी इस दिशामे प्रशंसनीय योगदान दिया दहै। राघवन्‌ के 
शब्दो मे-- 

( 11 ) तकशा 701 18०02०5 कपत 15888 60081तलकदए]$* 

इसमे नन्द का वध, चन्द्रगुप्त का राज्याभिपेक ओर राक्षस की चनद्रगू्तके 
मन्त्रित्वं की स्वीकृति भ्रघधान भकरणदहे। 

१. इसका अकाणशन बालेश्वर-मण्डल-सस्कृतनाव्यसघ, बालेश्वरसे १६९५४६० मे 
हु है । सम्भवत. समाधान, प्रायश्चित्त ओर आत्मविक्रय नामकं नाटक 
१९९१ ई० मे छप गये कर्मफल ओर पुरातन-बालेश्वर तब तक नहीं 
छपे थे । सस्करृतरग भाग २ ब्रष्ठ २५ 
९० 


९४९ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


चाणक्य-विजय के अनुसार नन्द अतिशय कामासक्त था। एेसी स्थित्तिमें 
चाणक्य की सूञ्वृक्ञसे काम लेकर चन्द्रगृप्त उसका विनाश करनेमे तत्पर 
है। दो अद्कोमे इस कथाश का विकास करके आगे के तीन अकोमे बेताया 
गया है कि चन्द्रगुप्त किस प्रकार सम्राट्‌ बना । परवर्ती कथा वहत क मुद्रा- 
राक्षसं का अनुवतेन करती दै । 


श्रीरामविजय 


रमानाथने श्रीरामविजय की रचना १६८४० ईण्मेकी। यह्‌ नाटक-षोटिका 
रूपक है, जिसमे पाँच अद्धुहि। इसमे ताउका-वधसे लेकर राचवणवध तककौ 
कथाये संग्रथित है। घटनाओं के सविधान का निरूपण रामायण के सर्वथा अनुसार 
नही है, अपितु यत्र-तन कवि ने नई वाते जोडदीहै। 


समाघान 


रमानाथ का समाधान पच अद्धोका नाटकदहै। कवचिने १६४५ ई० इसका 
प्रणयन किया । इसमे बीसवी शतीमे योरपीय पदति पर छाव भौर छात्रायों 
के गान्धववे रीतिसे वैवाहिक समस्या का समाधान कर लेने की अखिोदेखी 
चर्चा प्रस्तुत है । 


पुरातन-बारेधर 


रमानाथने १९५७ ई० मे बालेश्वर नगरकी एेतिहासिकता पर प्रकाश डालते 
हृए पुरातन बालेश्वर का प्रणयन किया। कविका यह अपना नगर नैसगिक 
एेश्वयंशालिनी विभूतियो से समलकरृत दै। नगर की वणेनामे कविने समु 
ओर तदुत्थं रमणीयता ओर भौदायं की प्रकाम चर्चां की है । इस शान्त 
वातावरण को अगरेज ओर मराठा राज्याभिलाषियो ते अपने युद्धात्मक सघर्षो के 
द्वारा अशान्त कर दिया । अंमरेजोके प्रभावके कारण इस नगर की सास्कृनिक 
गरिमा नष्टप्राय हो गई। 


कथावस्तु की दृष्टि से इस नाटकं की नवीन प्रवृत्तियोः उल्लेखनीय है । 
ग्रा [ केप 
यत्त 

प्रायरिचत्त पाच अद्धोका नाटक है, यद्यपि इसकी कथावस्तु सर्वथा उत्पा 
है। रमानाथने इसे १९५२ ई० मे लिखा ! यह्‌ नायिका-प्रधान नाटक है, जिसमे 
सारी कथा एक निराधित बालिका पर केन्रितदहै। गँवेका कोद किसान उसे 
अश्चय देता ह । वहं का भूपति उस किसान को बहुविध यातनाये देताहै। 
कन्या बड़ी होती है । भूपति का लडका उससे प्रेम करने लगताहै। भूपतिके 
लिए अपने पुत्र का यह्‌ व्यवहार निम्नस्तरकी बात लगतीहै मौर वहु उसे घर 
से निर्वासित करदेताहै। 


रमानाथ मिश्र का नाटय-साहित्य ६४७ 


कुछ दिनो मे लोगो के समज्लाने पर ओौर युगके प्रभावसे भूपति की अखं 
खुलती हे ओर उसे अभास हौतादहैकिन तोउ्स किसान का दोषहै अौरन 
मेरेपुच्रका | सारापप मेराहै। इसपाप का प्रायश्चित्त करनेके लिए वह्‌ 
अपने पुत्र का विवाह निराधित, पर अभीष्ट कन्यासेकरदेता ह ओौर अपनी कन्या 
का विवाहु उत्पीडितं किसान युवकसे करदेताहै। इस प्रकार वह्‌ प्रसन्न है। 

इसमे कोई सन्देह नही कि सस्छृेत का पण्डित नाटक के लिए एक अशास्त्रीय 
कथा क चूनता है । वस्तु, नेता तथा रस तीनो की दुष्टिसे यह्‌ नाटक अभूत- 
पूवे विशेषताये लिए हुए है । 

आस्मविक्रय 


स्मानाथने १६५ ईन्मे आत्मविक्रय नमक नाटक का प्रणयन किया) 
दसमे युम-युग से लोकरचि के प्रणेता हरिश्चन्द्र नायक है) प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
का सुरुचि पूणे विन्यास कवि ने पोच अद्योमे किया है, 
कमषट 
रमानाथने १६१५५ ई० मे कर्मफल नामक प्रहसन लिखा । भारतीय समाज की 


विषमताभ का प्रभावपूणे चित्रण उनकोदूर करनेकी द्ष्टिसे लेखक ने इसमे 
प्रस्तुत किया है । 


अध्याय ११० 
मथुराप्रसाद दीक्षित का नाटथ-साहित्य 


उत्तरप्रदेश मे महामहोपाध्याय मथुराप्रसाद दीक्षित का जन्म वेदिक कूल 
मे हरदोई जिले के भगवन्तनगर गांवमे १८७८ ई० मे हुभा था ।› उनके पितामह 
हरिहर उच्वकोटिक आयुवेदाचायंथे। मथुराभसाद के पिता बदरीनाथ ओर 
माता कुन्तीदेवी धी। कविके सूखी परिवारमे उनकी पत्नौ गौरीदेवी, तीन 
पुत्र ओौर एक कन्या रहै दहै फिरतो इनके नव पौत्रहुएु। कविके पूत्रोमे 
सदाशिव दीक्षित सस्कृत-नाव्यकार हुए है । सदाशिव ने सरस्वती-नामक एकाङ्की 
का प्रणयन किया दहे) 

मथुराप्रसाद विद्यार्थी-जीवन से ही आत्माभिव्यक्तिमे प्रौढथे। तभीसे 
गास्त्राथंमे उनकी अभिरुचि रहीदहै। काव्यके अतत्तिररक्त साहित्य की अन्य 
शाखा ओर प्रशाखाओ मे उनकी अमन्द प्रौढता का परिचय नीचे लिखी प्रकाशित 
कृतियो से लगता है-निणेय-रत्नाकर, काणी-शास्वाथे, नारायण-बलिनि्णे्र, 
कुतकंतरकुठारः, जंनरहस्य, कलिदूतमुखमदन, कुण्डगोल-निर्णय, जेन रहस्य, 
मन्दिरप्रवेश-निणय, जआादशं-लघकौमुदी वणेसंकर-जात्िनिणंय, पाणिनीय-सिद्धान्त- 
कौमुदी, मातृ-द्शन, समास-चिन्तामणि, केलि-कुतूहल, आकृतप्रकाश्ञ, पालिप्राकृत- 
व्याकरण कविता-रहस्य, गौरी*व्याकरण, पृथ्वीराज-रासो की टीका ८ प्रसाद). 
रो गिमूत्यु-विज्ञान । उन्होने अभिधानराजेन्द्रकोष का सम्पादन भी अशतः 
कियाथा। 

मथुराप्रसाद के रूपकं है--वीरप्रताप, भारत-विजय, भक्तभुदभेन, शकर विजय, 
वीरपृथ्वीराजविजय, गान्धी-विजय, भूभारोद्धरण । ये सभी प्रकाशित दहै ।२ 


पृथ्वीराज-रासो के सम्पादन्‌ कौ उच्च गवेषणात्मक उपलवच्धियो का सम्मान 
करने के लिए मथुराप्रसाद को महामहोपाध्याय की राजकीय उपाधिसे विभूषित 
किया गया । 


मथु राप्रसादने अपनी कवि-त्रतिभा कौ कूठ समय तकं हिमालयके रम्य 





१. मथुराप्रसादने अपने कतिपय ग्रन्थो का भरकाशन कलसी के सरस्वती-सदनसे 
कियाहै) वे १४६. हनरियाना ज्नसीमे रहते थे! १९६१ ई० के लगभग 
वे १८२, अस्सी, वाराणसीमे र्हतेथे। वाराणसीसे भी कतिपयं ग्रन्थो का 
कविने प्रकाशन किया । 

२. मधुरात्रसाद के अप्रकाशित नाटक है-जानकीपरिणय, युधिष्ठिर-राज्य, 
कौरवौचित्थ-भ्रष्टाचार-साग्राज्य ! इनके अतिरिक्त उन्होने भगवद्‌ नखशिख- 
वणेन-शतक, नारदशिव-वणंन आदि काव्य-ग्रन्थ लिखे है । 


मथुराप्रसाद दीक्षित का नाटय-साहित्य ६४६ 


मदेश मे शिमला के समीप सोलन की प्राकृतिक भूमा मे विलसित क्ियाथा। वे 
स्थानीय राजाके दरबारमे राजकविथे। 


वीरप्रताप 
सात अद्धोका वीरप्रताप मथुराप्रसाद की प्रथम रचना १६३५ ई० में 
सम्पन्न हुई थी । 
कथासार्‌ 


परतप अपने पिताके च्येष्ठ पुत्रथे, फिरमभी पिताने मरते समय उन्हे 
राज्याधिकारी न बनाकर जगन्मल्ल को उत्तराधिकारी वनाया! 1 उनके मरते के 
पश्चात्‌ अनेक सामन्तो ने प्रताप की ज्येष्ठता ओर मातृ-भूमि-रक्षा की योग्यता 
आर तदथं अनुपम उत्साह देख कर मन्त्रियो को सहमत कर लिया कि प्रताप का 
राज्याभिषेक हो । तदनन्तर वेश्या का नृत्य मनोर्जन के लिए प्रस्तुत हुआ । 
रानाने उसे हटा कर तलवार खीचते हुए कहा-- 


यावन्मे धमनी-मूषेषु रुधि रक्लेदोऽपि सन्तिष्ठते 
मांसं वास्थनि तिष्ठति क्वचिदपि प्राणाः शरीरे स्थिताः । 
तावन्म्लेच्छपतेः कथंचिदपि न प्राप्स्याम्यहं निघ्नताम्‌ 
स्वातन्त्यस्य पदं समस्तवसुधां नेत्‌ यतिष्ये भृशम्‌ ॥ १.२६ 
वेश्या ने प्रतिन्नाकी कि योगिनी बन कर भविष्य मे मेवाड मे अपने गायन्‌ 
से स्पफति भौर नव जागरण भर दृभी | 
द्वितीय अङ्कु के अनुसार बुलाये हुए शक्तिसिह भौर सालुम्ब प्रताप से मिलते 
है । सालुम्बने शक्तिसिह की प्राणरक्षा करके उसे पूत्रबना लियाहै। शक्ति- 
सिह प्रताप कौ सहायता करेगा--यह सालुम्ब ने बताया ) प्रतापने उसे अपना 
लिया! उसे १० गवि द्ि। शक्तिने बताया कि राज्य के लोभ से आपका चाचा 
सागरसिह्‌ अकवर के पास गयादहै। 
भद्रमुख नामक चरने जञागगसे आकर बताया कि अकबर क्षत्रिय बनना 
चाहता ह । ब्राह्यणो ने कह दिया कि पुवेजन्म के कर्मानुसार क्षत्रिय होता है। 
यह संभव नही । तब तो अकवर ने क्षत्रियत्व की प्राप्ति के लिये क्षत्रिय राज- 
कन्याओ को प्ली बनाना आरम्भ किया । मानर्िह के पिता जयपुर के राजा 
ते अपनी बहिन अकवर को दी। मानसिह को सेनापति बना दिया गया। वही 
मानचिह्‌ अन्य क्षत्रिय राजाओसे भी कन्याये दिलायेगा । भद्रमुख ने आगे बताया 
कि सागरसिह्‌ को अकव्रने मिवाडका राजा वनाने का वचन दियाहै ओौर 
चित्तौडका दुगं उसेदे दियादहै। प्रतापने विचारक्ियाकि चाचादहीतोहै। 
चित्तौड मे बना रहे । _ 


१. उदय के २५ पुत्र थे, जिनसे राणावत वंश चला । जगन्मल्ल राजा तो बना, 
पर सामन्तो नं उसे हटा कर ज्येष्ठ प्रताप को अभिषिक्त किया! 





६५० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


फिर प्रताप से कर्णरावत ओर कृष्णपुरोहित मिलते है। कृष्ण ते कहा कि 
आज अपर अखेटके लिए जाये! आपके राज्यारोहणके प्रथम पवं के शुभा- 
णुभ के अनुसार आपका भावी शुभाशुभ होगा । 

आखेटमे किसी सूअर पर बाण प्रताप ओर शक्ति दोनो ने चलाया । किसके 
बाणसे वह मर)ा--इस विवाद का शमन करने के लिए प्रतापने उपाय बताया 
कि तलवार से द्न्द्रयुद्धमे जो जीते, वही सूजर कामारने वाला है 1 उन दोनो 
के विनाशकारी युद्धोद्योग को देख कर राम गुरने उन दोनो के बीच जाकर 
अपने हृदय मे कटार मार कर अपना अन्त कर लिया । दोनो विरत हुए । प्रताप 
ने शक्तिसे कहा कि तुम्हारे कारण यह सब हुमा । तुम मेवाड छोड कर चले 
जाओ । राक्ति को शोकपूवेक जाना पडा \ 

अकवर के पास मुहम्मद नामक चर मेवाडसे आकर भिलतादै) वह्‌ बताता 


है कि शक्तिसिह्‌कोमै आपके पास लाया हूं । शक्ति जकबर से मिला! अकबर 
ने उसे वचन दिया-- 


ल्कामिवाहं मेवाडं जित्वा गव॑समुदढतम्‌ 
अभिषेक्ष्यामि तत्र त्वां यथा रामो विभीषणम्‌ ।। २.३६ 
उसे क्षत्रिय सेना का अधिपति बना दिया ओर कान्धार प्रदेश दिया गया । 


तृतीय अद्ध मे मानसिहुके अनेके समाचार से क्षत्रिय सामन्त उसकै विरुद 
लड़ने की प्रतिज्ञा करते है-- 


क्षत्रियाणां कृते धर्म्यं यदि पृद्धमुपागतम्‌ । 
अतः परमभीष्टं कि यत्स्यान्मोक्षपदास्पदम्‌ ।। ३.६ 
मानसिह का हादिक नही, किन्तु उच्वकोटिक छत्रिम सम्मान हुजा । 
शिरोवेदना के बहाने प्रताप नही आया, जब मानसिह कौ भोजन दिया गया । 


मान ने उन्दः वारंवार बुलवाया, पर प्रताप उसे अपाक्तय समनज्ञते थे । मानसिह 
ने प्रतिक्ञा को-- 


मानोऽहं व्वपमानभाजनमितोऽ्ंमानजी वातुकः । 

स्वल्पैरेव दिनैः फलं फलयिता तापं प्रतापे स्वयम्‌ ।॥ ३.६ 
मानसिह की कटक्तियो का उत्तर सालुम्ब ने इस प्रकार दिया-- 
भरत्तारमादाय पित्रष्वसुस्त्वं संग्रामभूमि समूपाश्रयेथाः। 
तन्नाशतो वैरविधिः समाप्तो भवेत्‌ सुखी स्यात्‌ सकलोऽपि लोकः ॥ 


१. शक्तिसिह प्रताप का छोटा भाई था। वह उदयसिंह का पुत्र था! ज्योतिषियों 
ने इसके जन्म के समय कहा थ! कि यह्‌ मेवाड का कलक होगा । उदयसिंह 
इसको मरवा डालना चाहता था। सालुम्बने उसे बचाया था। आखेट 
करते समय प्रताप ओौर शक्तिसिह का ्गडा हुभा । वृद्ध मन्त्री ने इनको 
एक-दूसरे की हत्या करने के लिए उद्यत देख तलवार मार कर आत्म-हत्या 


करली। प्रतापकी आज्ञानुसार शक्तिसिह ने मेवाड़ छोड़ा 1 टाड. राजस्थान 
का इतिहास प° २१३ 
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मानसिह्‌ ने भोजन-पात्रसे दो-चार भातके कण उत्तरीयमे बधि लियिथे 

भीर उठ पडा था । सालुम्ब ने मानसिह्‌ को यह्‌ कहते सुना था-- 
मेवाड ष्वंसयित्वा सकलमपि कूलं यावनं वो विधास्ये । 

चतुर्थं अङ्कु के पूवं विष्कम्भकमे रामगुरु का पृत्र ओौर इन्द्रौर-नरेश मिलते 
है । गुरुपुत्र वतातादहै कि कंसे किसी भद्रने अ्रताप की उक्कृष्टता ओर अकबर 
की नीचता बताते हुए उसका तिरस्कार क्िथाहै। अगे इस अङ्खुमे प्रतापकी 
परिषद्‌ का द्श्यहै। प्रतापने मत दिया कि शव के मागं मे भोज्याभाव कर 
दिया जाय । 


तत्सवं नाशनीय नहि भवतु यतो भक्ष्यलाभो रिपुणाम्‌ । ४.१ 
अकवर की सेनानी परिषद्‌ मे शक्तिसिहने प्रतापको जीतने के लिए उपाय 
बताया-- 
शतध्नयो दशसंख्याः स्युस्तुपका द्रे सहस्के । 
एवं सैन्यसमारोहे जयोऽस्माके भविष्यति |} ४.१८ 
अगन दुष्य मे अकबर अजमेरमेरहि। उसे चर हल्दीघाटी युद्ध का पूरा वृत्त 
बताता है! घमासान युद्ध के पश्चात्‌ राणा प्रताप युद्ध-भूमिसे अपसरण केरमे 
लगा । प्रताप का पीछा दो मोगल मह्‌सनिकोने किया । 
अगले दुष्य मे प्रताप का पीछा करने वाते दोनो महासेनिक धुडसवारो को 
शक्तिसिह मार डालता है ओौर प्रतापको पुकारता है। प्रताप उसे पहचान कर 
कते है- 
रे रे निघण देशघातक कुलाङद्खारक्षमाभारक 
स्वं सज्जीकुरु कुन्तमाशु निपतस्यूध्वं तवष क्षणात्‌ । 
हत्वा व्वामवनेनिरस्य कलुषं त्वत्पापश्ुद्धि चर- 
च्नात्मज्ञाति विपक्षपक्षचरणे मर्व च ते चूणेये । ४.३६ 
णक्तिते क्षमायाचना की । भ्रतापने उसे गने लगा विया! वहसे प्रताप 
कौ सुरक्षित करके शक्ति लौटकर मानसिह्‌ से भिला। 
पचम अक मे सलीम अजमेरमे आकर बताता कि भ्रतापको मर्दित करके 
वनमे खदेड दिया गयादहै। अकबरने आश्चयं प्रकट किया कि मुलतानी ओर 
खुरासानी जव अताप का पीछा कर रहैथे ओर शक्तिसिह्‌ भी उनके पीरेहीथा 
तो प्रताप क्योकर मारा नही गया? मानसिहु ने कल्पना दौडाई कि शक्तिसिह्‌ 
अपरिक्षतदहै। इसीने उन दो वीरको मार कर प्रताप कीरन्ना कौहौगी। 
शक्तिसिह्‌ ने अकबर के समन्त स्पष्ट स्वीकार कर लिया-- 


तौ भटौ निहत्य मया प्रतापो रक्षितः। 
उसे मुगल-शासन-सत्ता से विरक्ति होने पर मुक्तिदे दी गरई। वह प्रतापके 
पास मागेमें किसरूरका दुगं जीत कर वरहा मेवाड की ध्वजा फहराकर पहुंच 
गया । प्रतापने वहु दुगे शक्तिक्येदेदिया। 
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अगले दुष्य में प्रताप कौ दुंढते हृए इन्द्रपुर का अधिपत्ति सामन्त प्रताप के 
सैनिक से अरण्यानी मे मिलता है। उनकी बातचीत से सूचना मिलती है कि प्रताप 
जावराके वनसे जा ट्च है 1 वहां एक दिन विपत्तिके मारे अतापके परिवार 
के लिए पकी रोदीको विडाल लेकर भाग गया । प्रताप की भूखी कन्या उनकी 
गोद मे रोने लगी । प्रताप अधीर हौ उठे | प्रताप कीएकोक्ति है-- 
सालुम्बे निहतेऽप्यभिच्नहूदये मन्नासले स्वगेते 
युद्धे चापि पराजये प्रतिदिनं च्रान्तेऽद्रिकान्तारयोः। 
कि चान्यत्‌ क्षुभितेऽप्यनेकदिवसं ध्यं न यत्कम्पितं 
विघ्ना स्वामबलां सुतां च रुदतीं दृष्ट्‌ व्रा्य तल्लीयते । ५.१२ 
प्रताप ने शोकाभिभूत होकर अकवर के लिए सन्धि पतर लिखा-- 
दु.खादुद्वि्चेताः क्षुभितनिजयुतां क्षीणकायं कलं 
ठष्ट्‌ वोद्श्रान्तः स्वरक्षाविधिमखिलमयं नैव कतुं समथः | 
तस्माद्‌ युद्धाद्‌ विरक्तः शमय रणक्रथां ज्ञायतां वृत्तमेतत्‌ । 
सांगापौवः प्रतापो यवनपतिपदे याचते सन्धिचर्चम्‌ ॥ ५.१५ 
अगला दुष्य आगरे मे अकवर की राजसभामे उपयुक्त पत्र मिलने कारहै। 
अकबर ने सन्धि-चर्चा सुनकर विजय-महात्सव कराने का जादे दिया । पृथ्वी 
सिह ने सुभाया कि यह्‌ नकली पत्र है । अकवर ने कहा-- प्रताप कौ पत्रे निखकर 
समथ॑न कराले । पृथ्वीसिह ने लिखा-- 
ऊर्ध्वाधो मध्यभागे निखिलबुधजनैः स्तुयमानां स्वकीतिम्‌ | 
हित्वा कि विग्रहां च्रिदशशुख मनादुत्य यास्यात्मनाशम्‌ ।। ५.१९ 
अगले द्श्यमे प्रताप को पृथ्वीसिह का पत्र मिलतादहै। प्रताप पहूलेसे 
ही अपने पत्रके कारणदुखीथे करि यह्‌ अयोग्य कमं क्याकर डाला । पृथ्वीसिह्‌ 
का पत्र मिला तो प्रतापने उत्तर दिया-- 
युक्तमुट कितं काले षैम्णा साधु . त्वयोदितम्‌ । 
अवेहि पत्रोत्तरणे क्रियां केवलमुत्तरम्‌ ॥ ५.२४ 
अकबर को यह पत्र मिना । उसने प्रतापकौ डँट लगाई कि तुम्हारे लिए 
प्रतापसे वर मोल लिया। तब तक्‌ तुममेरी परिपद्मे न आओ, जव तक प्रताप 
कोनजीतलोया उसे मेवाडसे वाहुरनकर दौ) 
अकवरने देखा किं परृथ्वीसिह्‌ प्रताप का पन्न पातीदहै। उसने मौनावाजारमें 
निमच्ित करके बृथ्वीसिह की पत्नी कौ, जो मेवाड-कन्या थी, अपनी कामवासना 
की परित्रृप्ति का साघन वनाना चाहा । वीरवल यह्‌ ताड गया} उसने अकबर 
से कहा-- 
अन्योपभरक्तां परकीयकान्तां भोक्तुं न ते घावतु चित्तवृत्ति 
उच्छिष्टभोजी खल्‌ सारमेयस्तस्मात्‌ परीवादपदं चमा गाः॥ 





१. यह्‌ दृश्य अङ्धके बीचमे होनेपर भी विष्कम्भक दहै। 
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वीरवरने कहा कि प्रच्छ्नवेशमे कासचारी बनकर बाजार मे धूमते समय 
किसी चण्डिकासेभेटहो जाने पर तुम्हारा प्राणान्तही हौ जायेगा । अकवरने 
किसी निजंन भवनमे पृथ्वीसिहकी पत्नी चण्डिका का धर्षण करना चाहा | 
वह्‌ उसे पटक कर असिपुत्रिका से उसके हृदय को भोकनेहीवालीथी कि अकवरने 
उससे क्षमा सागी । उसे सद्वृत्त की शपथ लेनी पडी । 
षष्ठ अद्कुमे मानसिह्‌ ओर शहवाज आदिके सम्मिलित आक्रमण से प्रताप, 
उनके पुत्र अमरसिंह आदि को मेवाड़ छोड देना पडा योगिनी के गीत ने मेवाड- 
जागरण कर दिया । उसने गाया-- 
धावत धछषवत्त भजत प्रतापम्‌ 
एनं धरमंकरणतो रक्षत सिन्धुश रणमूपयातम्‌ । इत्यादि 
इसको सुनकर भामागुप्त प्रतापको दृढ कर उनके चरणोमे गिर पडा ओर 
बोला किञपके कोशमे ४० कोटि धन दहै। इस धनसे महती सेना, अस्त्र- 
शस्त्रादि तयार करके शत्रूओ कौ परास्त करने की योजना बनी । भामाने कहा 
कि इससे आप यदि प्रजा-रक्षण करनेके लिए नहीस्वीकार करतेतो मै प्राण 
त्याग करूंगा । तव तो सभी युद्धके लिए सच्रद्धहो ग्ये। युद्धमे प्रताप मेवाड़ 
छोड कर सिन्वु-प्रदेग चला गया-- यह्‌ समाचार मानसिहुने अकबर को दिया । 
तभी चरने अकवर को समाचार दियाकिम्रतापते चारो ओरसे आक्रमण करके 
आपकी सेना का प्रध्वस्त कर दिया । 
सप्तम अद्धुमे सेनापति प्रतापको बताता है कि चित्तौडको छोडकर सभी 
दुगे जीत लिये गये । चित्तौरभी सरलतासे जीता जा सकताहैः, पर इस समय 
क्या मानसिह को पहले न जीत लिया जाय? प्रतापने कहा कि चित्तौड तो 
हमारे चाचा सागर के अधिकारमे अपनाहीरहै। सम्प्रति मानसिह्‌ के नगर आमेर 
को जीताजाय। मिलितो उसेभी बाधि कर लाया जाय । अगले दुश्य मे अकवर 
की मन्तरिपरिषद्‌ का द्श्यदहै। 
अकवरने प्रतापकी दैवी प्रतिमा देखकर उसके पास सन्धिपत्र भेजा 1 इधर 
मानसिह का नगर आमेर भी जीत लिया गय({ ! तब योगिनी ने गाया-- 
हूर हूर जय जय देवं) 
जय प्रताप जयभारतभुषण जय वसुधाधिप देव ! 
जय जय साननगरविध्वसक जय राजततारेश, 


1 


१. पत्रमे अकवरने लिखा था-- 
श्रीमत्सु श्रौतस्सातं ध्मरक्षकेषु गोब्राह्यणप्रतिपालकेषु आर्यपति प्रत पिषु 
सप्रणयमसौ प्राथयते- 
स्वतन्त्राः सवतः सन्तो भवन्तो मम मानिनः। 
पूज्याः सीमामनुत्लंघ्य शान्तिं कुवन्तु विश्वतः !\ ७.१६ 
इति भवदीयः प्रियसुहूदकबरः । 
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अकवर को प्रतापने सन्देश भेजा- 


स्वीकृतस्तेसन्धिः । 
नोस्यशिल्प 
मथुराप्रसादने वीरप्रतापमे एकोक्तियोका अयोग क्रिया है । प्रथम उद्धुर 
शक्ति ओर सालुम्बके चले जाने के पश्चात्‌ अकेले वहु अकवरके विषयमे 
कहता है-- 
रे स्लेच्छाधिप दुविनीत फलितः । कौटिल्यजालाकुलः ।' इत्यादि । 


दसी खद्धुमे आगे वह्‌ लघु एकोक्तिमे भावी कायेक्रमके विषयमे सुचना 
है कि सागर को चित्तौरमे बने रहने दुगा । वहु स्ववंशीय है । 
इस थकमे आगे अकबर की एकोक्ति दहै, जिसमे वहु बताता है-प्रतापके 
स्वनन्त रहते मृन्ने सुख कहां ? मानसिह्‌ प्रताप को मेरे चरणोमे लाकर भिरायेणा); 
दल्षिण विजय करके लौटते हुए मानसिह टेटे मागंसे चल करभी मेवाडमे प्रताप 
से मिनेगा ओर अनादृत होगा, मनसिह्‌ तब मेवाड का नाश करेगा ` एकोक्ति 
दवारा अद्कुभाग में यह्‌ सव सूच्य सामग्री प्रस्तृत दै, 

चतुथं अङ्के एकं दुश्यमें अकवर अज्मेरमेहै। उसकी एकोक्ति लघु दै 
जिसमे वह हत्दीघाटी के युद्ध के विषय मे चिन्ता व्यक्त करता है) इस 
एकोक्ति के द्वारा अर्थोपक्षेपक के समान ही आगेकी बातो के निए भूमिका 
प्रस्तुत की गई है । पचम अद्ध का आरम्भ अकवर की एकोक्तिसे हौता दहै, जिसमे 
वह्‌ चिकत्प करतादहै कि प्रतापके मारे जाने या पक्डे जाने पर मेरा राज्यः 
अकण्टक हो जाता । 

जेमे किरतनिया नाटको मे आद्यन्त रगपीठ पर विराजमान सूत्रधार बीच- 
बीच मे वर्णेन प्रस्तुत करतारहै, वसे ही पंचम अद्ुमे निम्न ए्लोक है-- 
स्वाङ्कुं निधाय सुदती परिलालयन्तीं दष्ट्वाथ रोदिति स रोदते च सर्वान्‌ । 
वृक्षा विहुंगमगणाः पशवो विलोक्य क्रीडां विहाय विलपन्ति वनो द्वरश्च ५.१३ 


दुर्यो का प्रवतेन पटोन्नयन के द्वारा किया गया है-- यद्यपि दुष्यो के परिवतंन 
के मुद्धित पुस्तक मे अङ्कति नही कियागयादहै। द्वितीय अङ्धुमे आखेट के पूवं 
पटोच्चयन से दुश्यपरिवतन विधेय है । 

पटोन्नयन द्वारा द्वितीय अंकेमे मेवाड ओौर आगरा इनदो सुदूरस्थ स्थानों 
की घटनाय दिखलाई गई है । चतुथं अकमेएक दृश्यमे भित्ल-प्रदेल भौर दूसरे 
मे प्रताप की राजधानी की घटनाये हैँ । आगे फिर इसी अंकमे नये दुश्यमे आगरा 
मे अकवर की मन्त्रिपरिषद्‌ की घटनायं दिखाई गई दहै । 

दृश्य के परिवतनके द्वारा कर्द मासके पश्चात्‌ की घटना पचम अंकमें 


देत 


न 


१. जितः कर्णाट्को येन स मानः साभिमानिकः। 
ध्रवं सम्मानतः स्वत्पान्मेवाडं नाशयिष्यति ॥ 
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दिखाई है! बीच के दृश्य पूणंतया विष्कम्भक की भांति अनेक स्थलो पर प्रयुक्त हैः 
यद्यपि उन्हे विष्कम्भक नाम नही दिया गया है । 

नाटक मे गीतो का समावेश रमणीयहै। तृतीय अङ्धुमे योगिनी ( पहलेकी 
वेश्या ) माती है-- 

त्यज रे मान कपटमदजालम्‌ | 
भज शिवकरणमीशपदपंकजममरशि रोजयमालम्‌ 11 इत्यादि 

अव्य अद्खोमेभी योणिनीके मीतदहै। सप्तम अङ्धुम अनेक गीतहै। इन 
गीतोमे सी भावी कार्यक्रम या भूतकाल की घटनाओ का भी आनुपगिक सकेतहै। 

व्यक विवरणोके कारण वीरभ्रताप नाटक शिथिल कथावन्ध होने से 
नाटयजिल्पोवित एकसुखता के अभाव मे अनृक्कृष्ट है । चतुथं अक मे अकबरके 
दरवार जो बाते हृईः उनकी पुनरक्तिमात्र इसी अकमे चार प्रताप के समक्ष 
करता है। 
ससमसामयिकता 

दीरपताप की स्वना भारतीय स्वातत्त्य-सग्राम के युगमे युवकों मौर क्षत्रियौ 
को प्रोत्माहित करके भारतमाता की वेब्ां काटनेके उदेश्यसेकौ गई धी । 
प्रस्तावना मे सूत्रधार करतादहै-- 

“इदानीं भारतदेशे हीनदीनदशापन्नानां वीराणां शौर्य-साहस-सहिष्णृता- 
गुणानामुद्योतनाय, परकाष्ठामापत्ति भजमानानां पौवेकालिकक्षत्रियाणां 
शोौयंधेर्यायभिनयेन भाविनवयुवकेषु तत्तद्गुणसम्पादनाय इत्यादि । 
भाषा 

मयुराप्रसाद की भाषा चटपटी दहै। लोकोक्तियो के प्रयोग द्वारा स्वाभाविकता 
निभेर है । कतिपय लोकोक्तियां है-- 


( १ ) कुठारेणात्मपादौ छिनत्ति । 

(२ ) मुमूर्षो. पिपीलिकायाः पक्षौ समुत्पद्यते । 

( ३ ) वकोऽपि हंस्गति मृच्छति । 

( ४ ) ईश्वस्त्विदानी पाश्चात्यदेशेषु परिभ्रमणाथं मत. । 

(५) वीराणां रणे मरणं प्राकृतमेव । 

अन्यत्र भाषा की किलिष्टताके द्वारा जावरप्रान्तीय पवतारण्य की विभीषिका 
बड़े-बड़े समास ओर परषाक्षरो के द्वारा व्यंग्य है । यथाः 

'काकोलूककपोत - कुक्कटचटकखंजरीट - वककोकिलरथाङ्खकुररमयूर- 
तिन्तिर-चकोर-वतंकादि विविधपक्षिगण-संयुतम्‌ । 

१. पचम अङ्क्‌ के एकदृष्य मे इन्दुपुर के सामन्त भौर प्रताप के सनिक सद्रसिह 


का संवाद सर्वथा विष्कम्भक रहै! इसमे सूचनामाच्र प्रक्षकों के लिए 
मिलती है । 


भामा मकाः 
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दोषु 


क्विनेराणा प्रतापके मडसे अशोचनीय बाते कहलवाई है-- यह उचित 
नही दहै रेरे नीच गौर धिक्‌ आदि अकवरके लिएया किसी अन्यकेलिएभी 
प्रताप जसा नायक कहू--यह्‌ नही होना चाहिए था । नायक प्रताप मे उच्वकोटिक 
माहात्म्य की अभिव्यक्ति उसके कायं ओर वाणीसे होनी चाहिए । 

प्रथम अद्कुमे चेतक का वणेन चारपदयोमे करके कवि ने अपनी वणेना-शक्ति 
भले सिद्ध की है, किन्तु नाव्यशित्प की दृष्टि से एेसे वणेन व्यथं है । 

अङ्कुभागमे उत्तम कोटि के चरितनायकोको प्रायः रहूना ही चाहिए । 
चतुथं अद्ध मे ठेसा नही दिखाई देता । इसमे कु देर तक राजपुरुष, भिल्लपुव्र, 
भित्लभगिनी, चारण, भिल्लनी का लधु भाईही रहतेहौ। लगभग एकदुष्यमे 
इन्हीं की बातचीत चलती है । नायक रगपीठ पर आता-जाता रहता है । 


भारत-विजिय 


भारत-विजय की रचना १९३२७६० मे हई । इसका सवप्रथम अभिनय 
१६३७ ई० मे सोलन की राजसभा के प्रीत्यथं हुभा था । स्वतन्त्रता १६४८७ ई०्मे 
प्राप्त हुई । उसके १२ वषं पहले ही मथुराप्रसादने इस नाटक के अन्तिमिञच्कुमे 
दिखलाया था कि अंगरेज भारत का शासन-सूत्र महात्मा गधीके हाथोमे सौप 
कर चलते बने। सोलनके शासन की ओरसे परतन्त्रता के उन दिनो मे 
दरस प्रकारकी बातोसे निभैरनाटकको जन्त कर लिया मया ओौर भारतके 
स्वतम्त्र होने पर १९५७मे इसे प्रकाशोन्मुख होने का अवसर मिला। इसे 
१९४२ ईण्में प° गोपीनाथ कविराजने देखाथा ओौर इसकी प्रणंसाकौ धी। 
इसमे सात अद्धुहै। 

भारत-विजय रेतिहासिक नाद्कहै। श्=्वीलतीमे अगरेजोका भारतमे 
पैर जमना आरम्भ हा । तव से १६४७ तक की घटनाओं कौ चर्चां इसमे पि रोद 
गई है। अंगरेजोंने किस प्रकार भ्रष्टाचार ओौर दुर्नीति क\ अवलम्बनेते हूए 
भारतमे अपना शासन स्थापित किया) क्लाइवं के काले कारनामे क्या थेः 
असीचन्द को कंसे धोखा देकर ध्वस्त किया गया, भारतीय उद्योग-घन्धो का किस 
प्रकार तिमूलन हआ, नन्दकुमार को किस प्रकार फांसी दी गई, भारत-मातास्त्री 
के रूपकंसे हैस्टिम्जिके द्वारा कसर कर वांधी जाती है, रुहैलखण्ड ओर अवध 
कंसे जीते गये, भारतीय देणद्रोहियो ने किस प्रकार अगरेजों के टुकडो पर भारत- 
माताकौ वेडी सवंश कसने मे सहायता की, अवध की रानियो कौ कंसे निर्भूषण 
किया गया है--इन टेतिहासिक प्रकरणोको कविकी दुष्टिसे परखने का अपूव 
अवसर लेखक ने प्रस्तुत किया है । 

पचम अकसे भारत का स्वातन्त्य-सं्राम मह्वपूणं है। १८५७ ई० की 


१. ऋष्यग्निनन्दनचन्द्रेऽष्दे भारतनाटकं कृतम्‌ । 
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संनिक क्रन्ति हुई । पाण्डेय नामक संनिकके गाय ओर सूअर के मांस ओौर चर्बी 
से सम्पृक्त कारतूस को निकालने मे भपनी असमर्थता प्रकट करने पर एक गौरण्ड 
ने उन्हे साला कहकर गाली दी । पाण्डेयने उसे गोली दागदी) व्ह ढेर हो 
गया । सारेदेशमे जागरण की लहर उत्पञ्च की शई! स्लसी की रानी ने उदात्त 
पराक्रम दिखाया: पजाबियोँ की सहायतासे अंगरेजोने श्रमो को जीता! 
वह्‌ादु रशाह्‌ को उसके लडके का रक्त प्यास वुल्ञाने के लिए दिया गया । ्लसीकी 
रानी अग्निमे जलमरी। क्रान्तिको समाप्तकर देनेके पश्चात्‌ विक्टोरिया का 
फरमान आया । 

छठे अद्कुमे भारताभ्युदयके लिए काग्रेसर्का स्थापना होती है। आगे चल 
कर वगभग हुआ । उसे निरस्त करनेके लिए देणप्रेमियोने घोर प्रयास किया) 
देशमे दो नेता आने वडे-- तिलक जौर खुदीराम । तिलक ने कहा-- जो थप्पड़ मारे, 
उसका प्रतिकार उण्डे से करना चाहिए । खृदीरामने बमसे एक गौरण्ड को मारा । 
उसकी फसी दहे गई) 

इतना होने पर भी १९१४१६१८ के युद्धमे भारतवासियोने इगलैण्ड की 
भरपूर सहायता की । बदलेमे भारतको कुन मिला! लोगोकोघोर दण्डदेने 
के लिए रौलटरेक्ट पासहुभा। गधीको ठुकराया गया। फिरतोलोगो ने 
सरकारसे प्राप्त उपाधियों लौटाई भौर जालियां वाला बागमे गोलियां खाई। 
एसे दमन-काण्डोसे भारतमे राजद्रोहु बढा ओर गन्धीके नैतरृत्वमे देश को 
स्वतन्वता मिली । 


भक्तसुदशंन 


मथुराप्रसादके दूसरे नाटक छःअद्खोके भक्तसुदणेन मे जगदम्बिका भवानी 
दुर्गा के भक्तं राजकुमार सुदशंन कौ चरित-गाथा है 1 इसका प्रणयन कवि के आश्रय- 
दाता सोलन-नरेश की धमेपत्नी की इच्छां के अनुसार हुभा । उन्ही रानी को कवि 
ने इसे समपित किया हे । 
कयमसार्‌ 

अयोध्या के राजा ध्रूवसन्धि की मृत्यु आखेट करते समय सिहके प्रहारसेहौ 
गई । उनकीदो पत्नियो- मनोरमा ओर लीलावतीसे क्रमश दो पुत्रे सुदर्शन 
यौर शणत्रूजित्‌ हुए । सुदशेन ज्येष्ठ होने से उत्तराधिकारी था, किन्तुषोटे भाई 
शत्रुजित्‌ के नाना युधाजित्‌ अपने नाती को वलपूवेक राजा बनाने के लिए उद्यत 
हो गये । तवतो सुदशंनके नाना वीरसेन भी अपने नाती सुदशेन को राज्या- 
धिकार दिलाने के विए सन्नद्ध हुए दोनो नानाओंमे घोर युद्ध हुभा। वीरसेन 
मारा गया। युधाजित्‌ सुदगेनको भी मार डालना चाहता था। मन्त्री विदल्ल 
की सहायतासे मनोरमा सुदशंन को लेकर भरद्राज ऋषिके आश्रममे पर्ची । 
ऋषि ने उनको शरण दी। 


युधाजित्‌ का मन्त्री भौर पश्चात्‌ स्वय युधाजित्‌ ऋषि के पास्त गये कि सुदशंन 
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को हमे सौपदे) भर्जने कहा कि मै तुम्हारे अभिप्राय कौ समन्नता ह किन्तु 
सचतो यहहैकि सुद्गनको ही अयोध्या काराजा बनाना है! युधाजित्‌ किमी 
तरह टला । भटट्राजने सुदशेन कौ मातासे कहा कि जगदम्बिका युधाजित्‌ भौर 
शत्रुजित्‌ को मार कर तुम्हारे पुत्र को राजा वनायेगी । 

सुदगंन भरद्राज से जगदम्विका के प्रीत्यथं दीक्षा-मन्र लेकर जप करने लगा । 
उसके जप से उसे सभी वेदः अस्त्र -प्रयोम आदि का स्वय प्रतिभास दहो गया । फिर 
तो वहु जपमय हौ गया-- 

परयन्‌ गच्छत्‌ पठश्चापि स्मरन्‌ . क्रोडनु वदन्नपि 
सुखासीनः शयानश्च किचिदूजपति स्वेदा । 

उसको जगदम्बा सिद्ध हयो गई । जगदस्बाने उसे स्वय प्रकट होकर कवच, 
तूणीर, धनुर्बाण आदि द्यि ओर कहा कि यथासमय साक्षात्‌ होकर तुम्हारी 
सहायता कंषूंगी । जगदम्बा दुर्गा ने सदशेन को रथ, सारथि, अश्वादि की व्यवस्था 
कर दी। उस अद्भुत रथ का परिचयदहै-- 

पयोनिधौ पोतसमानलूपवृक्‌ वियत्यसौ विष्णुरथोपमः स्पुटम्‌ 

प्रकस्पनो भूमिगतः प्रजायते निरुध्यते क्वापि न चास्य सङ्खतिः।। ३६ 

मनोरमाको स्वप्नके द्वारा सकेत मिलाकि सुदशेन अयोध्या का राजा होने 
वालादहै। इधर वाराणसी मे राजन्या शशिकलाने देखा कि भरद्वाज आश्रम का 
कमार उसका प्रणयीदहे। स्वप्नमे ही जगदम्बिका ने शशिकला का उससे पाणि- 
ग्रहण करा दिया । ब्राह्मणने शशिकलासे बताया कि भरद्वाज आाश्रममे रहने 
वाला श्रेष्ठ युवक राजकुमार है । अयोध्या नरेश-ध्रूवसन्धि का पुत्र सुदशेन है। 
शदिकला मदन-ताप से पीडित हूर । उसने सुदर्शन के लिए पत्र भेजा-- 

मनोभवो मे हृदयं क्षणेक्षणे शिलीमूखंर्मन्दतरं निङ्ृन्तति । 

श्रिये समागत्य वृणीष्व रक्ष मां जगज्जनन्या त्वयि योजितास्म्यहुम्‌ ।! 

जगदम्बिकाने स्वप्नमे सुदशेन कौ वाराणसी मे सम्पन्न होने बाले णलिकला 
के स्वयवर मे भाग लेनेको कहा भौर बताया कि मै स्वय वहा तुम्हारी 
सहायता कशूगी । 

पचम अकमे स्वयवरके लिए राजा अतेहै, किन्तु स्वयवर नही होता| 
राजभवनमे ही चुपचाप सुदशंन का शशिकला से विवाह हने की सभावना है । 
इस पर राजा अपना अपमान समञ्च केर लडने को उद्यत होतेह १ पष्ठ अकमें 
युद्ध मे जगदम्बा युधाजित्‌ ओर शत्रुजित्‌ को मार डालतीदहै। 

सुबाहु ने जगदम्वासे वर मागाकि अप यही रहै। वेतैयारदहौ गई। 








१. युधाजित्‌ शशिकला के पिता सुबाहु से कहता है-- 
हठात्‌ कन्या हरिष्यामस्तत्रायातां स्वयंवरे । 
सुदशेनं हनिष्याम इत्येततु संगिरामहै ।। ४.७ 
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वाराणसीमे दुर्गाद्घिण्डमे वे विराजमानहै। सुदशेन भरटाज आश्रमम आ गये! 
वहां वह्‌ प्रजा का उपायन ग्रहण करते हए सिंहासन पर वैष्ता हैँ । 

पष्ठ अकमे भरद्वाज की आज्ञासे सदशन मनोरमा ओर शजिकलाकरे साथ 
साकेत जाते ह । 
नास्यणित्प 


चतुथं अंक का पहला दुष्य सर्वथा प्रवेशक है! कविने इस ताटक मे 
अर्थोपक्षेपकं का प्रयोग न करके क्वचित्‌ दृश्यानुवन्ध से उनका काम किया दहै । 

रगपीठ पर युद्ध तथा मार-काट होती है। नाव्य-निदंशदहै रंमपीठ प्र 
उत्तमान्‌ जगदस्विका के विषय मे-- 


पूनजेगदस्विका किचिदग्रे गत्वा शत्रुजितं युधाजितं च हिनस्ति | 


सूत्रधार या अन्य कोई निवेदक पचम अद्धुमे यह सुनाता है-- 

ततः सुदशंनवबाणैस्स्ता युधाजित्‌-सेना पलायिता । यावत्‌ के रलनरेशं 
हन्तुं सुदशनो बाणं सन्दधति तावदम्बिकया निहतं तं भूमौ पतितं पण्यति । 

जगदम्बिका को पात्र बनाकर कवि ने नायकजन्य नात्यगरिमा की 
अभिवृद्धि की दहै) 

इस नाटक मे सवाद लघूमात्रिक होने के कारण नास्योचित ओर 
स्वाभाविक है। 


दु्गस्तुति के अनेक गीतो से नाटक मे प्रचुर मनोरजन की साम्नी 
विद्यमान है| 


शाङ्र-विजञय 


मथुराप्रसाद का शकरविजय एक नये प्रकारका रूपकरहै। इसके छ अद्ये 
मेसेप्रतयेकमे शङ्धुर का नये-नये प्रकारके प्रतिपक्षियोके मतोंके विलोडन की 
चर्चा है) सवंप्रथम कूुमारिलसे मिलकर शंकर मण्डनमिश्रसे मुरणेड करते 
है 1: वे नमेदा-तट पर स्थित माहिष्मती मे मण्डन मिश्च के मुहल्ले मे पुचते है 
वर्ह पनहारिन से मण्डन का धर पृछा तो उसने बताया-- 


यत्र कीरमहिलाः श्रुतीनां साधयन्ति स्वत एव प्रमाणम्‌ । 


१. शकरका व्रत है-- 
उद्धरिष्याम्यहं वेर्दाल्लोकानुग्रहुकाक्षया । 
वेदार्थान स्थापयिष्यामि नास्तिकोन्मूलनं चरन्‌ ।॥ १.६ 
२. कूमारिल मरणासच्नथे। वे तुषाग्निमे जलने वाले थे। शकर के दर्भन 
मात्रसे उन्हे गकर का अभिप्रेत ज्योति-स्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार दह्ये गया | 


कुमारिल ने शकर को मण्डन के पास भेज दिया । मण्डन शङ्कुर कै अनुयायी 
बन गयं । 
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शकर के पूछने ने पर दासीने अगे वनाया 
य॒त्र वेदविहिते श्रुतित्तवे वतते तियंग्मवेऽपि विचारः। 
तत्र का कविकथाबलानां वास्तु मानसगतमपि कथयन्ति ।। २.३ 
मण्डन कर्मकण्डमे लीन ये) चारो ओरसे हार बन्द थे। योगबल से 
उडकर णंकर उनके पास पहचे । मण्डनने उन्हे देखकर पृछा मूडमंडाये तुम 
क्लं से ? एसी बातो से विवाद या कलह आरम्भ हुमा । पुरोहित के कहने पर 
श्राद्धकमं पूरा कराकर मण्डन विवाद करने के लिए अपनी पत्नी की अध्यक्षता 
मे बं । 
शकर ने ब्रह्मदिषथक वेदान्त के महावाक्यो को सुनाया-नेह्‌ नानास्ति किचनः 
इत्यादि ! मण्डन ने कटः जीव ओर ईश भित होने से अनक्य है । लम्बे शास्त्रार्थ 
के वाद गकर कामत प्रभिन्न हा! तबतौ देवरूपं कुमारिल ने आकाशसे 
दुन्दुभिनाद किया । मण्डन ने कहम-- 
संसार सागरे मग्नो रक्षितोऽहुं कृपानिधे 
नाशितं हृदयध्वान्तं चक्षुरुन्भेषितं त्वया ।॥ २.२ 
तृतीय अद्ुमे शद्धुर दिग्विजय-पथ मे उज्जयिनी पहुचे । यर्होँके राजा 
सुधन्वा ने सभी राजाओ ओर दाशेनिको को बुलाकर एेकमत्य-स्थापना के लिए 
परिषद्‌ कौ थी । सर्वप्रथम चार्वाक बोला--न स्वग, न मोक्षःन पूण्य,नपाप। 
केवल प्रत्यक्ष ह सब कृ है । शकर के उत्तर से चार्वाक परास्त हुमा । राजाज्ञा 
से वैतालिक ने सुनाया-- 
चार्वाको विजितोऽनेन शङ्खुरेण महात्मना । 
ततः सहानुगौर्यातश्चार्वाकः शाङ्करं मतम्‌ ॥ ३.४२ 
चतुथं मङ्धुमे जंन सूरि शङ्कुर से भिडा 1 उसने कहा-- 
जीवाजीवयुगात्मकं जगदिदं स्याद्वादमू्दाङ्धितम्‌ । 
गकर ने ब्रह्म-दशेन द्वारा सूरिकी सप्तभगी को भग्न करदिया। तबतो 
शिष्य बनने के लिए उत्सुक उसने कह्म-- 
शिष्योऽहं प्रतिपालयस्व शरणायातं सदा शंकर ।। ४.१७ 
पचम अङ्कु मे बौद्धाचायं ने पूवेपक्ष प्रस्तुत किया -- 
मुक्तो जीवः कथंकारं ब्रह्मण्येव प्रलोयते ! 
ब्रह्मणः संभवत्वं चास्थाप्यतां तत्सयुक्तिकम्‌ ॥। ५.६ 
गंकर का उत्तर था-- 
यस्माद्‌ यत्त॒ समुत्पन्नं तत्तस्मिन्नेव लीयते 
यथाकाशे घटाकाशः क्षितौ च शकलं क्षितेः 1 ५.८ 
अन्त मे बौद्ध हारे) बहुतसे शकर के अनुयायी बने जर बहुतसे भागकर 
चीन चले गये । 
षष्ठ अङ्कुमे कौलाचायं ने शंकरसे विवाद ठाना । वहु पहलेतो कृत्या बन 
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कर शकर को ध्वस्त कराना चाहता था, किन्तु कोई उसका सहायक न वना । 
उसने पोटाश लेकर उससे कृत्या की साधना आरम्भ की । उसने मंत्र पढ़ कर पोटा 
पत्रमे डाला तो उसे अग्नि उत्पन्न हुई । उसने कौलाचायं को जलाना शुरू 
किया | 

अन्तमे व्यास्ादिने गकर का अभिनन्दन किया । 

ण्खुर-विजय मनौरजन के साथ बहुत कुछ सास्कृतिक ज्ञान अनायास ही प्राप्त 
करा देता है) 

वीरप्रथ्वीराज-नाटक 

वीरवृथ्वीराज नाटक का प्रथम अभिनय दुर्गा-भगवती-महोत्सवमे हभा था) 
इसमे सोलन का राज-परिवार ओौर विद्वान्‌ प्रक्षकथे) इसका प्रणयन १६४० ई० 
मे हुआ । 
कथासार्‌ 

पृथ्वीराज अपने सामन्त वीरोके साथ आखेट कर रहैथे। वहाँ आये हुए 
रामदत्त नामक पुरोहित ने सूचना दी कि कोषाध्यक्ष भोदुंसाहने गौरी महम्मद 
को निमन्त्रण दिया है कि (इधर आक्रमण करो) पृथ्वीराज आखेट-यात्रामे वाहूर 
है ¦ घग्बर-नदीसे ह्येकर वक्र पथसे दिल्ली पर धावा बोल दे) सामन्तादि कोई 
नही दिल्लीमेटहै। शीघ्र आपकी विजय होगी) गुप्तचरने कहा कि दो-तीन 
दिनोमे गौरीको आप आया ही समञ्च । 

गौरी के विरद्ध लडनेके लिए काककल्लको सेनाध्यक्ष बनाया गया । सभी 
सामन्तेने कहा-हम लोग गौरी को पकड लेगे। प्रस्थान करते समय वीरो 
ने गाया-- 

वुःरुत सुवीरा रिपुकूलनाशं विदधत यशसो जगति विकासम्‌ । 

अरिगणयवनान्‌ विनिहतमुलाद्‌ शूलाद्रहिताच्‌ ममयत सहितान्‌ ॥ 

प्रथम अङ्धके दूसरे द्श्यमे गौरी को पकड़ कर काककह्ल पृथ्वीराज के पास 
लाता दहै । पृथ्वीराज ने उसकी बेडी मुक्त करादी। उसे कुसी पर वंठाया । उसको 
मार लने का तथा आजीवन वन्दी रखते का म्रस्ताव सन्त्रियोने रखा! गौरीने 
राजासेब्राण भिक्षा मोगीः पैर पर गिर कर कुरान की शपथ लीकिअब एेसा 
नही कलमा ¦ पृथ्वीराजने उसे छोड दिया! चामुण्डने विरोध क्रिया ओर कहा 
इसे न छोडा जाय । 

कन्नौनसे अयेचरते तभी बताया करि जयचन्द ने अपनी भगिनी संयोगिता 
के स्वयवरमे द्वारपालके स्थान पर आपकी मूत्ति स्थापितकीहे। 

द्वितीय अङ्धुमे पृथ्वीराज कुछ सामन्तो के साथ कान्यकरुम्जन पंच । वहं 
संयोगिता पृथ्वीराज कौ चाहती ही थी । सयोगिता नै जयचन्द्र से स्पष्ट कह दिया 
१. इस भ्रसंगमे विचारणीय था-- 

विपक्षगौ रीहुननेऽस्य संन्ये पूत्रादिषु स्यात्‌ प्रतिशोधलिप्सा । 

६१ 


९६२ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


किमूञ्चेतो पृथ्वीराज ही चाहिए । जयचन्द्र ने उसकी जान लेने के लिए तलवार 
निकाली तो उसकी महारानी ने उसे पकड लिया । जयचन्द्र अमषेभरा वाहूर 
गया तो भरियंवदा नामक सयोगिताकी सखीने समञ्लाया कि तुम तो स्वयवर 
मे चलो । वहो लोहै की पृथ्वीराज की प्रतिमाको ही जयमाल अपित करो । जब 
सयोगिता ने एेसा किया तौ जयचन्द्र ने वही उसका वध करना चाहा । पुरोहित 
अर महा रानी के समज्ञाने से जयचन्द्र इस पर सहमत हुआ कि उसे गगाभ्रास्ाद 
मे अकेले मरने के लिए छोड दिया) 
इधर पृथ्वीराज को सयोगिता का पत्र मिला-- 
भवदायत्तप्राणां रक्षे मा मा व्यलम्बिष्ठाः । २.८ 


तब त्रो क्षणभर मे पृथ्वीराज उसके पास जाकर बोले-- 
तव प्रेम्णा सौन्दर्येण च क्रीतोऽस्मि। 
तुत्तीय अद्कुमे मन्त्रियो के परामरशानुसार शंख वबजाते हुए पृथ्वीराज सयौगिता 
को लेकर दिल्ली की ओर चले । चामुण्ड नायक सेनापति उनके पीछे गंख बजाता 
चला । जयचन्द की आज्ञा से उसकी महती सेना पृथ्वीराज को पकड कर लाने 
के लिए चली। युद्ध मे सवंश्रेष्ठ वीर क्व मारा गया। निराश जयचन्द नें 
निणेय लिया-- 
अह तु यवन राजेन सन्धाय दुमेदमेनं नाशयिष्ये ।' 
किसी सहायक राजा ने जयचन्द्र से कहा कि एसी स्थितिमे भारत यवनौं 
के चगल मे पराधीन हौ जायेगा । जयचन्द ने कहा किजसा भी होम तोरेसा 
ही करूगा । 
चतुथं अद्धुमे वीरो की मृत्यु से शौकग्रस्त होने पर भी पृथ्वीराज सयौगितासक्त 
होकर राजकायं भी भूल बंठे । लाहौर का राजा धीरपुण्डीर स्वतन्तरहौ गया) 
हाहुलीराज गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित कर रहा 
था । दिल्ली की दुब॑लता देखकर मुहम्मद गौरी पुनः आक्रमण करनेके लिए 
समत्सुक हु । 
चामुण्डादि को पृथ्वीराजने छोटे अपराधके कारण कारागारमे डाल दिया । 
पचम अद्कुमे चाणक्य गौरी को एकपच्र द्वारा पृथ्वीराज की शक्तिहीनता 
ओर दु स्थिति का वणेन करता है मौर निवेदन करता है-- 
ससैन्यमभियात्तव्यं निगडीक्रियतामसौो । 
आआयेदेशेऽत्र साम्राज्यं चिरं चर सुखी भव ॥ ५.२ 
महम्मद गौरी आक्रमण करनेके लिए लाहौर तक आ पर्चा । पृथ्वीराज 
को यह्‌ सूचना मिली भीतोवे चुप रहे। एसी स्थितिमे समरसिहने पृथ्वीराज 
को एक जोरदार पत्र लिखा-- 
गोरीमहम्मदो वेगात्‌ आक्रामचु परिवधंते। 
कथाशेषममुं नीत्वा प्रजायाः षलनं कुरु ५.५ 
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पृथ्वी राज को वस्तुस्थिति का परिचय कराया ग्या । बात बिगड़ चुकी थी। 
सामन्त चले गयेथे। चामुण्डाको कारागारसे निकाला गया । लाहौरका राजा 
घीरपुण्डरीक भी गौरीसे परास्तहोकर भागञया। लाहौरसे भगे वहुआ 
चुका था । सभी युद्ध के लिए सज्जित होने लगे । 


षष्ठ अड्धुमे युद्धभूमिमे पृथ्वीराज पहुंचतेहै। समरसिह सेनापत्ति वनाये 
गये । जयचेन्द ने पृथ्वीराज की ओर से लडने के लिए आते हुए कतिपथ सामन्तो को 
रोकं लिया । हाहुलीराय चन्दवरदाईके निवेदन करनेपर भी गौरीके साथ 
रहा । धीरपुण्डीर को हाहुलीराय का सिर काटनेका काम स्वयं प्ृथ्वीराजने 
सौपा । धीरपुण्डीरने यह कामपूरा कर दिया! गौरी की सेना तितर-वितर 
हो गई । उसे हारा जान कर पृथ्वीराज की सेनाके सामन्त विजयोल्लासमे 
वीरपान करने लगे ।' उसी समय गौरीके वीर जये ओर उन्होने सभी वीर 
पायी उघते हए सामन्तो को मार डाला। पृथ्वीराज बन्दी बनाये गये! गौरी 
के मन्त्रीने अदेश दिया कि जयचन्द्रको भी मार डालो । 


सयोगिता पतिपराजय कौ सुनकर विस्तब्ध होकर मर गई । अन्त.पुर दग्ध 
हौ गया । चन्दवरदाईको पत्र जल्हण मिला। उसने पृथ्वीराजरासो कौ राज- 
ग्रहण तक ॒ चवित पुस्तक की भ्रति देकर कहा कि अगे वेर शोधनका प्रकरण 
टना है । यथा, 
जगदम्बाप्रसादेन पुथ्वीराजग रादहुम्‌ । 
विनाश्य गौरीयवनं विधास्ये वैरशोधनम्‌ ।॥ ६.७ 
पृथ्वीराज को गौरी अपनी राजधानीमेले गया। वर्ह सेनापति को आदेश 
दिया क्रि पृथ्वीराज की आंखें निकाले) कुछ दिनो के पश्चात्‌ काषायाम्बरधारी 
चन्दवरदाई वहा पहुंचा । अपनी तेजस्विता, भूत ओर भविष्य विषयक वाणी से उसने 
एक शासनाधिकारी को प्रभावित किया । उसने मुहम्मद गौरी से उसे मिलाया । 
चन्दने गौरीसे निवेदन किया कि पृथ्वीराज को शब्दवेधी बाण का कौशल प्राप्त 
है! वक्रगत्या इतस्ततः उपनिबद्धानि सप्तापि घटीयन्त्राणि एकेनैव शरेण 
भेत्स्यति । गौरी की अनुमति लेकर वह पृच्वीराजसे मिला । उसने साकेतिक 
भाषामे पृथ्वीराजसे कहा कि आप शब्दवेधी बाणका कौशल हमे दिखाते हुए 
विजयी बने । 
चन्दने सात धटिका-पात्र बेंधवाये । पृथ्वीराजको बुलाकर उनके हाथमे 
धनुर्बाण दिया गया । इस अवसर पर अन्य धनुषो का तिरस्कार करके पृथ्वीराज 
ने अपना ही घनुष लिया । पृथ्वीराज ने उस धनुष का आलिगन किया। उन्होने 
जगदम्बा की स्तुति की-- 


जमा 


१. वीरपान युद्धके पहले या पीछे जोशीला पेय है। सम्भवतः यह्‌ पेय नशीला 
मद्यपान है । 


६६४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


शुम्भनिशुम्भ-विदारिणि जगदम्ब त्वां प्रपन्नोऽस्मि । 
मा लक्ष्यमेदपरतः कुत्रापि भवेच्च बाणोऽयम्‌ । ६ १२ 
गौरी ने शब्दवेधी बाणके प्रवतेनके लिए सातो घटाओ को बजाया पर 
पुश्वीराजने बाण नही चलाया । तब अधिकारीने कहा कि जव आज्ञादगे तभी 
बाण चलेगा । सात घण्टियां पुन बजाई गर्ह्‌ । गौरीने कहा वेधय ओौरबाणने 
उसके तालुको बीधं दिया । वह्‌ मरही गया 
पृथ्वीराजने चन्दसे कहा-तुममेरी छुरी सेमेरे हव्य कोक्षतकरो) एेसा 


करने पर मरते-मरते चन्द की इच्छानुसार पृथ्वीराजने चन्दको कटारके प्रहार 
से मार डाला । 


चन्द के मख से अन्तिम पद्य निकला-- 
लोकोत्तरप्रकारेण विदहतं वैरशोधनम्‌ । 
स्थेयात्तत्तं यश्चस्तावद्‌ यावच्चन््रदिवाकरौ }} ६.१३ 
समसामयिकता 
नाटक कौ प्रस्तावनामेसूत्रधारने कहा है-- 
दु खान्तकं परमथापि सुखंकरूप लोकप्रबोधजनकं समयानूुकूलम्‌ ! 
देशोत्थिति च विदघत्सदसन्नयाढचं तस्मादिदं भवति मे बहुमानपाचरम्‌ ।¦ 


अर्थात्‌ इस नाटक से लोकप्रबोध होगा । यह समयानुकूल है । इसमे देशोत्थान 
का प्रकत्पन है । 


नास्यशिल्प 

रगपीठ पर धनुविद्या कौ उच्वकोटिक उपलन्धियः दिखाई ग्रहै) प्रथम 
अद्धुमे पृथ्वीराज रात्रि के समय कभास ओर उसकी धृतं कर्णारी--गणिका को 
बाणसे मारते है) 

रंगमच पर अवाक्‌ कायं रोचक है । यथा पचम अङ्कु मे-एुथ्वीराज एकमसि 
तत्कटौ बद्ध्वा अपरं तद्हृस्ते ददाति । केस रवणंमुष्णीप च तच्छिरसि स्वयं 
बध्नाति । चामुण्डराजः सुप्रसश्नः सन्‌ समरसं प्रणिपत्य वक्षप्षालिगति । 
उभौ परस्परमालिगतः । पुनः परथगूभूत्वा सर्वान पश्यन्‌ । 

षष्ठ अक मे अवाक्‌ काये का दुस्तरा उदाहरण है 

ततः कुतोऽपि तातारगौ रीमहुम्मदसहिताः कतिचन यवना आक्रमन्ते । 
सर्वेऽपि सामन्ता निरस्ता अनुत्थीयमाना अर्धोत्थिता वा हताः । पएथ्वीराजश्च 
निरस्त्र एव गृह्यमाणो भ्ुजदण्डाघातेन कतिचन यवनान्‌ निपातयति । 
परितः प्रतिगतंगरीतातारप्रतिभिगेही तो बद्ध्वा नीयते च । 

रगपीठ पर हृत्या दिखलाना परवर्ती नाव्यशास्वियो को अधीष्ट नही था, जौ 
इसमे दिखाया गया है । 

षष्ठ अद्धुः के प्रायः अन्तमे एके दृश्य का आरम्भ पृथ्वीराज की एकोक्तिसे 
होतादहै। जिसमे वे अपने भूतकालीन, भूलो पर पएचात्ताप व्यक्तं करते हृए 
कहते है किजो कुछ हु, वहु शुभ के लिए ही अन्ततोगत्वा होगा । 
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गान्धीविजयनाटक 


मथुराप्रसाद दीक्षित के गान्धी-विजयनाटकमे केवल दो अद्धुहै। इसके 
दोनो जड्धोमे अनेक दुच्यहै! इसकी घटनाये अफ्रीका ओौर भारतम घटी ह 
ओौर १६९१०से लेकर १९४७ ई० तक प्रचरितदहै। कविने राष्ट्दहिर्तैकवद्ध- 
परिकर मनीषियोके प्रीत्यथे इसकी रच्नाकी थी। इसमे भारत के स्वातन्त्य- 
प्राप्ति की कथा दहै! 
कंथासार्‌ 

प्रथमाङ्धमे भारनमाता का वन्धन काटने मे तिलक, मालवीय आदि लगे है) 

तिलक ने कहा-- 

यंश्चपेटां प्रहरतां दण्डस्तस्य प्रतिक्रिया । 
सातः स्वत्पेन कालेन द्रक्ष्यस्येताच्‌ हतानिव । 

भारतमाता कहती है किमेरीसन्तानमेसे ही कुटेसे है, जिनके कारण 
स्वतन्वता प्राप्त करने का प्रयास विफल हूभादहै। उन्हीने खुदी राम को पकडवाया 
ओर बद्खाल के णस्त्रागार को बताया, जहां अंगरेजो को ध्वस्त करने के लिए सहन्तो 
वमथे। देणवासियो मे स्वात्तच्व्य की भावना जगाना आवदइयक है। उसके बिना 
काम नही चलेगा । 

अफ्रीका मे भारतीय सेठ अब्दृल्ला अपने कलि कारनामेके लिए च्यायालयसे 
दण्ड पानेके भयसे चिन्तिति होकर गान्धीको बुलातारहै। गाधी कहते 
न्यायाधीश के सामने सच-सच कह दो । तुम्हं बचा लगा । 

गान्धी एेसा कराने मे समथं हुए । वही अफीकामें मान्धीको गण्डे गोरण्डोने 
पीटा, गान्धी ने उनको क्षमा किया । वह से गान्धी भारत अये, जह चम्पारनमे 
गौरण्डो का अत्याचार भीषण था । यथा-- 


चम्पारण्ये दुरात्मानो वापयित्वैव नीलिकाम्‌ । 
यथेच्छ स्वल्पमुल्येन गृह्णाना दुःखयन्त्यपि ।। १.८ ॥ 
गाल्धीने अफ्रीकामे भारतवासियो पर होते तीन अत्याचारो को बन्द करा 
दिया! । इसके लिए उन्हे अहिसात्मक सत्याग्रह संचालन करना पडा । तब भारत 
आने के लिए गान्धी तयार हृए । उपकृत भारतवासियों ने जो उपायन दिये, उनमें 
से एक बहुमूल्य हार गन्धी जी की पत्नी कस्तूरबा अपनी बहूके लिए रख लेना 
चाहती थी | गन्धीने कहा कि टसा करना उचित नही होगा) यह्‌ सारी निधि 
इसी देश के उपकार के लिए लगाई जाय । 
द्वितीय अङ्कुमे गन्धीजी भारतम आकर चम्पारन में निलहे गोरण्डोकी 
प्रवृत्तियो का अध्ययन करते है। गान्धी, राजेन्रप्रसाद एक मोर भौर गौरण्ड 
प्रतिनिधि दूसरी ओर पीडितो का साक्ष्य लिख रहै थे। वहम गौरण्डो का अत्याचार 


रि 


१. तीन पौण्ड का कृर, अंगृठे की निशानी मौर गौरण्डों की मार चुपचाप सहना । 
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प्रमाणित हभ ओर वे भाग चले) अन्य दुश्यमे विदेशी वस्त्रो कौ हौली मालवीय 
जीके द्वारा जलाई गई । 
पञ्ञाब मे जनता पर घोर अत्याचारहो रहाथा। जालियोवाला बागमे 
गोची चलनेसे हजारो निदोषि लोग मारेगये। मालवीयनजीने उस्र अवसर पर 
कहा था-- 
अशान्ता मिलिताः सवं प्रतिशोधचिकीषेया । 
हिसां चरन्तः सकलान्‌ नाशयिष्यन्ति वः क्षणात्‌ । २.३ 
गौरण्डोका तकंथा कि इस हिसासे अवश्यभावी भविष्य की महती हिसा 
स्क गई । यथा, 


एवमिह विधानेन सवेतरंव जनेषु त्रासः सजातः । अन्यथा समस्ते भारते 
विद्रोहे संजाते तस्योपशमना्थं महती हिसा भविष्परति ॥। 

अगले द्य मे गान्धी लवण-निर्माण करते हुए दिखाई पडते है। वह गान्धी- 
निमित नमक दस हजार रुपये पर विका । वहां गान्धी-पटेल आदि बन्दी बनाये 
गये । अगले दुश्य में गान्धी लाडं इरविन्‌ से मिलते है । गान्धी के समन्नाने पर लाड 
ने सभी राजनीतिक बन्दियों को मुक्त किया ओौर लवण कर समाप्त किया। 


अगले दुष्य मे बम्बई की महासभामे क्विट इन्डिया का भ्रस्ताव स्वीकार होने 
पर सभी उच्चकोरिक नेता बन्दी बनाये गये । 

इसके पश्चात्‌ नये दृश्य मे क्रिप्त की कुटिलता का भण्डाफोड है । फिर दिल्ली 
मे आई० एन०ए०के सेनाध्यक्षोका दितल्लीमे न्याय दिखाया गयाहै। सभी 
छोड गये । 

अन्तिम दुश्य मे माउण्टबेटन्‌ , जवाहरलाल, बलदेवसिह भौर जिन्ना परामशं 
करते है । भारत को विभाजित करके स्वतन्त्र बना दिया जातादहै। 
नास्यशित्प 

कविने इस नाटकमे महात्मा गान्धी, तिलक, मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद, 
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाडं इरविन्‌, क्रिप्स, भूलाभाई, ओर माउण्ट- 
बेटन आदि महामानवों को नायक बनाया है । पाठकोके हूदय मे देश के उन्नायकों 
के प्रति श्वद्धा ओर आदर अकूरित हौ--इस उहृश्य से इसकी रचना की गईहै) 
इसमे भारत की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन्‌ का उत्सगं करने वालों की चरित- 
गाथाहै। इन सभी विशेषताभोसे यह्‌ कृति समादरणीय है। निगडित भारत- 
माता का दृश्य भावृकतापुणं है । 

इसमे केवल दोअङ्कुहै, फिर भीडइसे नाटक कहा गयाहै। यह नाटक 
उपलक्षण मात्र है । 

प्राकृत के स्थान पर इस नाटकमें हिन्दी काभरयोग कियागया है। इसमे 
हिन्दी खडी बोली है । अच्छा रहा होता कि आधुनिक प्रादेशिक भाषाओ का 
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पात्रानुसार प्रयोग विविध आकृतोके स्थान पर होता! अन्यथा भाषा सेधा 
बालोचित है । इसकी रचना बालकों के चरित्र-निर्माण के उदेश्य से की गर है । 


भूभारोद्ररण 


मथुराभ्रसादके भृभारोद्धरणमे पाच अद्घुहै। यह्‌ दुखान्त नाटक है इसमे 
गान्धारी के शाप- 

^रे कृष्ण मम वंशस्य अष्टादशभिदिनंस्त्वया नाशः कारितः) परं तवं 
वंशस्य त्वत्समक्षमेकेनव दिनेन स्व॑तो नारो भविष्यति 1 के अनुसार कृष्णान्त 
दिखाया गया ह । 
केथासार 

रगपीठ पर टेनिस खेलते हुए साम्ब अपने भाईके साथ वत्तेमानदहै। उसे 
समाचार मिलता है कि राजोपवनमे कोई दशेनीय सवंज्ञ ऋषि आयेदहै। साम्ब 
उनकी परीक्षालेने चला कि कर्हौ तक सवेंज्ञदै। उसनेपेट परलोहै कातवा 
बोधा ओर उसके ऊपर कपड़ा लपेटा, जिससे गभं साज्ञतदहो। फिर स्त्रीरूप 
धारण किया। दुर्वासाके पास पहुंच कर जब पृच्वाया कि इसे लड़का होगा 
कि लड़की तो उन्होने पैर पटकते हुए कहा-इससे तो वह्‌ उत्पन्न होगा, जिससे 
सभी यादवों कानाश होगा । विदूषक ने यह्‌ सारा समाचार कृष्ण को दिया । 

दितीय अङ्खुमेकृष्णसे नारद मिलकर कहतेहै कि दुर्वसा की बात सच 
होगी । इधर कृष्ण ने उस तवे को चृणेविचुणं कर दिया था । नारद ने बताया-- 


धुलिः स्याद्रा घनः स्याद्रा कठोरो मृदुरस्तु वा। 
दुर्वासाः सत्यसंकल्पः सत्यवाक्‌ विदितः क्षितौ ॥ २.२ 
भागे चल कर कृष्णने नारद से पृछा कि आजकल अनिरुद्ध का कुछ समाचार 
नही मिल रहाहै । नारदने बताया कि बाणासुर की कन्या उषा के चक्करमें 
अनिरुद्ध धिर गयाहै। कृष्णने बाण से युद्ध किया। शिवनेदोनों का मेल 
कराया । 
तृतीय अङ्खुमे साम्बके तवे का चृणं बनाकर विदूषक ले आया)! उसने बताया 
कि इसकी किल्ली ( शकु ) नहीं चूणे हुई । विदूषक उसे समुद्र मे फेक आया । 
अर्जुन युधिष्ठिरके पाससे कृष्ण की नगरी द्वारका आये ओौर बोले कि 
किसी सवेज्ञने महाराजसे कहादहैकि आजसे सातवे दिन द्वारका समूद्रके 
जलमे डूब जायेगी । तबतो कृष्णने नारदसे पृष्ठा किंद्वारका की इन स्त्रियों 
भौर पुरुषो कामै क्या करूगा? अर्जुन ने कहा-मेरे साथ भेजदे) नारदने 
कहा कि इन्हुं आप बचा नही सक्ते । क्यो ? 
पारटच्चराः सन्ति रणप्रवीणाः प्राणेषु ये निःस्पृहतामुपेताः । 
त एव मागं परिवृत्य चैनाञ्जेष्यन्ति नेष्यन्ति हठाद्‌ विधर्माः ॥\ 
चतुथं अद्कमे अर्जुन का द्वारका की रमणियो कोलेकर शून्यारण्यमें जाने 
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का दुष्य है । विदूषक साथै) मागं मे पाटच्चर मिले। उन्होने अर्जुन से कहा-- 
रे धनुही वाले, ठहर । धनुही फक, नही तो सिर पर लु पडेगा ।' अर्जुनने वाण 
चलाया तो बचकर उसने अर्जुन के धनुष को पकड लिया ओौर तौड कर पक 
दिया । उसके सिरपरणएक लदुमारा भौर एकपेडसे बधदिया। यादवियो 
कोवेलेभागे। 

नारदने अर्जुन को मुक्त किया । अर्जुन इन्द्रप्रस्थ अकेले लौट गया । इधर 
दारका मे समुद्रकी बाढ आं मई । 

पचम उद्धमे कृष्ण निष्काम कमंयोगकी शिक्षा साम्ब को देतेदहै। वे 
कहते हि । 

मय्येवं विधीयन्ते कर्माणि सकलान्यपि । 
नमेतेषु स्पृहालेणो न मां तानि स्पचन्त्यपि।, ५.१ 

दूसरे दृश्यमे बलरामादि मदिरा छक कर अपवादमे निरस्तहै। नारद 
आकर साम्ब को भडकातेहि किं यह्‌ सात्यकि तुम्हारे पिता की निन्दा क्यो करता 
है? साग्बने उसे खोटी-खरी सुनाई । बस, सात्यकिने उसे चपेटा जड दिया । 
निकट समृद्रतटसेक्षुपक उखाड करवे लडने लगे । सभी उसके प्रहारसे मर गये। 

अगले दुष्यमें कृष्ण पर ऊँचा कर वृक्षके नीचे बेठेथे। व्यघेनेपैरमे 
जम्ब का चिव देखकर उसे हरिण का नेत्र समञ्च करबाण मारा तो कृष्ण 
भी घायल होकर उससे बोले- 

रामावतारे कपिकूपधारिणं हतोऽहं त्वां युयुधानमन्तरा । 

भ्राज्ञापितस्तत्प्रतिशोधक्मणे व्यधान्त ते किचिदपीहि दुमंतिः ॥ 

वाण का लोहृशंकु धीवर से मिला था। उसे मछलीने खायाथा, जव 
विदूषक ने उसे समूद्रमे फकाथा। कृष्ण की मरणासन्न स्थिति देखकर बलराम ने 
समुद्र मे जल समाधिलेली। 
नास्यशिल्प 

इस नाटकमें साम्बकेस्त्री सूपधारण करके नकली गभे का परीक्षण कराना 
छायातत्वानुसारी हे । 

प्रथम अङ्कु मे शापवृत्त दृश्यहै। द्वितीय मे उसे रगमच पर नारद ओर यादव 
के सवाद द्वारा सूचित कियाजातादहै। मथुरा प्रसाद इस प्रकारकी द्विरुक्ति को 
प्रायः सभी कृतियो मे अपनाये हुए है । 

रगपीठ पर टेनिस्का खेल दिखाना कवि की आधुनिकताके प्रति रुचिका 
उदाहरण है । 


अध्याय १११ 
हयासशलराश्नी का नाल्वसादित्य 


को० ला० व्यासराज शास्त्री की विद्यासागर उपाधि उनके सारस्वत-उत्कपं का 
प्रमाण ह । इनकी अनेक रचना मे सहात्म-विजय श्रेष्ठ है । इनमे इनकी बली ओर 
प्रतिना का सर्वोपरि परिष्कारहै। शास्त्रीजी उत्साही ओर महाप्राण कवि रहै 
है । उन्दने रामायण पर आधारित लगभग २५ लधु नाटक लिखे, जिनका अभिनय 
प्राय दोषटेमे हो जातादौ 1) सस्कृतके प्रति शरतवासियो की उपेक्षा उत्क 
हृदय को कुरेदती थी । उन्होने सस्छृत के दस प्रकारके कूपको मे सं अनेक के लुप्त 
हो जाने की चर्च करते हुए कहा है-- 

11081 07 1160 {26 510५& कद1151€त्‌ दधाव 11 ५४ 10 ६८ 0150. 
3100] 8 प1पतट 56 10 ्वात45 लया ए पा (06). 

व्यासराज के अनेक नाटकोमे विधयुन्माला, लीलाविलासप्रहुसन, चामुण्डा, 
शादूल-सम्पात ओर निपुणिका प्रख्यात है। 


विदय॒न्मारा 


विद्युन्माला अनेक दृश्यो मे विभक्त एकाङ्की इसमे रामायणके आधार 
पर रामको वनवासदेने की कथादहै। 
रामके अभिषेक की सज्जा रही थी। मन्थराने कंकेयीकै भवनमे 
प्रवेश किया । उसी समय लकामे महाभयकर भूकम्प अनिष्ट सुचक हुआ । इस 
प्रलयंकर उत्पातमे रावणके प्रासाद का ध्वजकेतु गिर पडा मौर धूमकेतु रावण 
के हम्यंशिखर पर भिरा) 
अगले दुश्यमे मन्थरा कंकेयी को जगाती है कि विपत्ति आ पडीहै। कल 
रामका राज्याभिपेकदहै। केकेयीने प्रसच्च होकर उसे प्रीतिदान मे कण्ठहूार 
दिया । मन्थराने उसे सब प्रकार समञ्नाया कि अब आगे आपकी दुगंति होगी । 
इससे बचाने के लिए जापके भाईने मुञ्ने आपके पास भेजा है। मन्थराकी दाल 
न मली । 
तृतीय दुश्य मे ब्रहस्पति ने उपयुक्त वृत्तान्त जब इन्द्रको सुनाया ओर कहा 
कि हम लोगो का नीतिबीज नष्ट हो गया, तव इन्द्रे केकेयी की प्रशंसा की-- 
अभिरूपान्वयजाता सा सूक्तानि गिरतीति कि चित्रम्‌ । 
जातीलता हि सूते सुमनो जालानि सुरभिगन्धीनि ॥ 
1. 11896 0 $ ल्वा ट्छ कलार पटो) तवाढ28 0641108 पणा 
16 71811 10705 171 2 2.0089403. 
९. इसका प्रकाशन विद्यासागर परकाशनालय, 74० १७, ४, मइनरोडा राजा 
अण्णरामलंपुरम्‌, मद्राससे १६९५५ ई्मेहोचुकाहै। 
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बृहस्पति ने कहा कि राम राजाहुएतौ राज्यके काम मे इतने व्यस्त रहेगे 
कि शत्रुओ का उच्छेद करनेकी चिन्ताही उन्हंन रहेगी । अब उपाय यह्‌ हैकि 
हम लोग विद्युन्माला नामक पिज्ञाचिका को साकेत भेजकर कंकेयीके हूदयको 
उससे क्षोभित कराये । 

चतुथं दुश्य मे कैकेयी ने स्वय अभिषेक-वेभव देखा तो तिलमिला उठी । केकेयी 
ने मन्थरा के भडकाने पर पृष्ठा कि राज्याभिषेक कंसे विध्नित हो ? उसने उपाय 
बताया, जिसके अनुसार कंकेयी कोपभवनमे जा पहुंची । दशरथ के मनाने पर 
उसनेदोवरोकी चर्चाकी। दशरथके वरदेनेके लिए उद्यत होने पर कंकेयीने 
भरत का अभिषेक ओर राम का चीरजटाधारी होकर १४ वषं का वनवास मगा) 
दशरथ के मह से निकला-- 

ननं वरद्रयोद्धिन्नौ राहुकेत्‌ रविद्धिषौ । 
यौ सूयेकंशं ग्रसितुं युगपद्‌ भरुवमागतौ ।) 

दशरथ मूलित हो गये । सुमन््र आये तो उनसे क्केयीने राम को स्ट 
बुलयाया ओर उनसे दौ वर की बात कही । राम ने स्वीकृतिदी। राम चले गये। 
दशरथ ने कहा-- 

अयि दुवृत्ते, अद्य विच्छिन्नः त्वया सह्‌ दशरथस्य संसारबन्धः। इदं 
पश्चिमं ते दशनम्‌ । 

षष्ठ दुश्यमे सीता से राम मिलतेहै। सीताको राम नहीले जाना चाहतेथे। 
सीता ने तकं उपस्थित किया-- | 

त्वदधंमद्धः यदि मां विहाय प्रयाति बन्णां शरुवमायपूत्रः । 
गुरोनं वाक्यं परिपालितं स्यादर्धं कृतं चेदकृतेन तुल्यम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ आपका आधा अद्ध मैयहीरह गर्तो पिताकी आज्ञाका पालन 
कँसे हुआ ? अनेक तकं-वितर्को के पश्चात्‌ सीता को जाने की आज्ञा मिली । 

सप्तम दुश्यमे लक्ष्मणसे रामकी मुठ-भेड होतीहै। उनके हाथमे पितृवध 
के लिए तलवार थी-- 


नासौ पिता किन्तु विषदुमोऽसौ पूषान्वयक्षोणिधरः प्ररूढः । 
छेत्स्याम्यहं लोकभयावहुं तं कृपाणपाणिः कृपया विहीनः ॥। 
रामने उन्दु समन्ञायाकिदेवकी यहु लीलाहै कि यह्‌ सब हुभा है । लक्ष्मण 
मानतो गये, पर रामके साथ जाने के लिए उद्यत हो गये। 
अष्टम दुश्यमे प्रस्थान के लिए अनुमति लेती हुई सीता को केकेयी ने पहनने 
के लिए वल्कल द्यि। रामनेउसे सीताकी प्राथेना पर अशुक के उपर पहना 
दिया । वसिष्ठ जाये । उन्हे सीता का वनवास ठीक नही प्रतीत होता था । सीताने 
उनसे कहा-- राम ही मेरे सास्राज्यहै। 


रामस्वामी शास्त्री के अनुसार 90116 8078 ऽर6 1 ग 
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शिल्प 

दुष्यो के आरम्भमे प्रायः एकोक्तिहै। प्रथम दृश्यका आरम्भ वञ्रदष्ट्‌कौ 
एकोक्तिसे होता हे । तृतीय दुस्य का भारम्भ इन्द्रकीएकोक्तिसे होता है । एकोक्ति 
से अर्थोपक्षेपण का काममभी लिया गयाहै। दुश्यके बीचमे भी एकोक्तिदहै। ततीय 
दृश्य के बीच मे बृहस्पति की ओर चतुथं दृश्य के बीच मे सुमन्त्र कौ एकोक्ति हं । 

गीतो का समावेश नाटक मे प्रचुर मात्रामेहै। गीतसरल है । यथा, 

अस्तु नमस्ते दानवशत्रो बूहि दहतं ते कि करवाणि। 
कस्तव वध्यः कस्तव साध्यः कस्तव जेयः कि वद कायेम्‌ ॥ 

एकोक्ति गीतो मे अर्थोपिक्षेपक तत्त्व है। यथा चतुथं द्श्य में मन्थरा की 

एकोक्ति है-- 
रामे बलवानस्याः केकेय्याः स्नेहुपाशबन्धोऽयम्‌ । 
भुयः कृन्ताम्येनं हृदयं स्पृशता वचः कृपाणेन ॥ 

व्यास के सवाद लघु मात्रिकः, प्राय एक-दो छोटे वाक्यो तक सीमितहै 1 यथा, 

इनद्र-- गच्छ, विजयिनी भव । 

विदयुन्माला-देवगुरो आशिषमनुयाचे भवन्तम्‌ । 

बृहस्पतिः सवेतस्ते कूशलं भुयात्‌ । 

विदयुन्माला--अनुगृहीतास्मि । 

लोकोक्तियों का रमणीय प्रयोग मिलता है । यथा, 

( १) कूक्कुतव्या वशमापन्नोऽथम्‌ । 

( २) अलोहमयी श्ुखला खलु कलत्रं नाम । 


लीटाविलास-प्रहसन 


सात अद्धो के लीला-विलास्मे गौतम नामक पण्डित बन्धु को कन्या लीला 
का विवाह विलास से अनेक क्षों के बाद हो पाता है।" गौतम लीला का विवाह 
वेदान्तभद् नामक सीव पण्डित से करना चाहता था ओौर उसको पत्नी चद्धिका 
उसे सेमिल नामक मद पायी को देना चाहती थी । एक दिन वेदान्तभट् के सम्बन्धी 
लीलासे विवाहमे आयेतो चन्द्रिका ने उन्हे अपमानित किया । विवाह का समय 
इधर निर्णय दहो चुकाथा। लीला वेदान्तभटु ओर सेमिल दोनो से सम्बन्ध नही 
चाहती थी । उसके भाई सत्यव्रत ने उसकी रुचि जान कर अपने सहपाठी विलास- 
कुमार से उसका पाणिग्रहण तय किया। विवाहुके पहलेही दस्यु बलिदेने के 





१. लीलाविलास का प्रकाशन पालघाट से १९२३५ ई०मे हुजा। 


९७२ आधूनिकु-सस्कृत-नाटक 


लिए नीलाकौ भैरवीके मन्दिरमे ले जातेदै। वहं अपने प्राणो की वाजी 
लगाकर विलासकुमार उसकी रक्षा करता है । इसके पुरस्कार-स्वरूप उपे लीला 
मिल जाती है। 


चण्डा 


चामुण्डां चार अङ्कुहै। प्रथम अद्धुमे दो द्वितीय त्रृतीय ओर चतुर्थं अद्धो 
मे एक-एक दुष्य है ।* इसकी कथा के अनसार गव के लोग आधुनिक सभ्यता की 
देन के प्रति कुभाव रखते दहै, यद्यपि उनका उपभोग करनेमे नही चूकते ! उनके 
बीच एक विधवा लन्दनसे शिक्षा लेकर उक्टर दनकर आ जातीहै। गोव के 
लोग उसे अपमानित करने के लिए योजना वनाति है । एक दिन्‌ विरोधियो के नेता 
कौ वहू बीमार पडतीहै। उस विधवा ने नि.स्स्वाथं भाव ओर लगन से उसकी 
उपचार करके उसे अच्छा कर दिया) तवतो सशी विरोध्षी उसकौ साधुवाद देते 
हुए उसके पक्षमेहो गये। 


शाद-सम्पात 


को० ल० व्यासराज का शार्दूल-सम्पात एकाद्खी नाटकदहै। इसमे नान्दी, 
प्रस्तावना ओर अन्तमे भरतवाक्यहै। इसमे शार्दूल चमधारी विश्वामित्र दशरथ 
से रामको मांगनेके लिए आतेहै। उन्हे राक्षसो से अपने यज्ञ की रक्षा करनेके 
लिए परमवीर की आवश्यकता है । दशरथ ने कहा- 

करशतनुः खलु मे तनयोऽधुना न स विमूचति मात्रजनान्तिकम्‌ । 

विहूरणेकपरो हि ममाभेकः कथमयं दनुजानभियास्यति ॥ 

विश्वामित्र ने उत्तर दिया-रक्षः प्रहुरण नाम केवेनं विहूरणमेव रामस्य । 
पुत्रवात्सल्याद्‌ गरीयः शिष्यवात्सत्यम्‌ । 

विश्वामित्र को क्रोध भी करना पडा) जब दश्रथने कहा किन वत्सः प्रेष्यते 
मया । भवांस्तु स्वाथंलालसः तं यज्ञपशं चिकीषेति । 

यह्‌ कृति वस्तुतः व्यायोग कोटि का सफल रूपक है । क्योकि इसमे वंचारिक 
वेषम्य क्रोधपू्णे शब्दावली मे व्यक्त किया गथा है अर युद्ध का वातावरण है। 


१. इसका प्रकाशन चिन्ताद्ि पेट, मद्रास से हुभा है 


अध्यायं ११२ 
वेङ्टराम राघवन्‌ का नाट्य-साहित्य 


वेद्धुटराम राघवन्‌ बीसवी शती के संसृत के विश्वविख्यात साहित्यकारोमे 
अनन्य है । इनके पिता वेद्धुटराम अय्यर ओर श्रीमती मीनाक्षी थी । इनका जन्म २२ 
अगस्त १६०८ ई० को तन्जौर जिते मे तिरुवागुर नगरमे हुभा । प्रेसीडेन्सी कालेज 
मद्रा मे महामहोपाध्याय कुप्पुशास्तरी के अधीन राघवन्‌ ने सर्वोच्च शिकला प्राप्त 
करके १६३१५ ई०मे श्युगार प्रकाश पर पी-एच्‌° डी° उपाधि अजितकी। १६य१्‌ 
से ५५ तक योरप के सश्रहालयो मे उन्होने भारती पुरातत्त्व के ग्रन्थो का पर्यालोचनं 
किया । इनके जीवन का अधिकांश अध्यापन मे मद्रास विश्वविद्यालय मे बीता है, 
डा० र-घवन्‌ मुख्य रूप से उच्चकोटिकं अनुसन्धाता है । काग्य ओर सहित्य-शास््र 
उनके विशिष्ठ कार्यक्षेत्र है) उन्होने सस्छृत के कतिपय बहुमूल्य हस्तल्िखित ग्रन्थो 
कने प्रकाश मे लाकर उनके आधार पर भारतीय पुरातत्त्व ओर साहित्य को महिमा 
प्रदानकीहै। 

डा० राघवन्‌ को आशातीत प्रतिष्ठाप्राप्त हुई है ।' उनके व्यक्तित्व मे प्रभविष्णु 
चमत्कारदहै) विश्च की सर्वोच्च सरास्कृतिक सस्थाये उनको श्रेष्ठ पद प्रदान करके 
गौ रवान्वित हुई हे 

डा० राघवन्‌ की संजनात्मक कृतियाँ यद्यपि अत्प संख्यक है, किन्तु निस्सन्देह 
उनका काव्यात्मक स्तर पर्याप्त ऊँचा है । उनके व्यक्तित्व का एक प्रमुख अङ्क 
नाटकीयता है । उनके सस्कृत-रद्ध की स्थापना से यह्‌ प्रत्यक् है । उन्होने विचार्थी- 
जीवनस ही संस्कत नाटको का भरणयन आरम्भ किया । उनका प्रथम श्रेष्ठनाटक 
अनाकंली है, जो उन्होने २: वषे कौ आयु मे लिखा । यद्यपि इस नाटकका मूलरूप 
नही मिलता, किन्तु इसका परिवर्धित ओर षशोधित रूप, जो १९६८ मे अभिनयके 
लिए बना, १६७२ ई० मे प्रकाशित हुजा है । लेखक का इसके विषय मे कहना है-- 
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अनाकंलीके प्राय समकालीन कविके दौ अन्य नाटक है विमुक्ति तया 
प्रतापरुद्रविजय 1. 


मकम 


त 
१. इनकी उपाधिरयं है--कवि-कोकिलः सकलकला-कलापः विद्रत्कवीन्द्र ओर 

पद्यभूपण । 

२. डा० राघवन्‌ आल इण्डिग्रा ओरियण्टल कान्फरेन्छ के श्रीनगर अधिवेशन के 
आर विश्चसस्कछरत सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे। विदेशी सस्छृत 
सस्थाओो के आह्वान पर वे आयश वैदेशिक यात्रा करते रहते है । 

. अनाकंली की भूमिकासेहै। 

4. {€ 115, 2 {17€ पातत 5 ०2164 190 108 1931, {1115 4168 


1. 


२७४ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


राधवन्‌ ने १६५८ ई०मे सद्रासमें संस्कृत-रग की स्थापना की, जिसमे उनके 
भाय सभी नाटकोका मचन हूुजादहै। इसके अतिरिक्त उनके कई नाटकोका 
नभोवाणी द्वारा प्रसारण हुआ । कतिपय नाटको का उज्जैन मे कालिदास-समारोह 
के अवसर पर ओर सस्कृत-कान्फरेन्स के अधिवेशनो मे समागत विद्रानो के प्रीत्य 
अभिनय हुआ है । इन सवके लिए उच्चकोटिक प्रेक्षको से लेखक को साधुवाद ओर 
बधाय प्राप्त हई है । 

राघवन्‌ द्वारा विरचित रूपक है--विमृक्ति, रासलीला, कामशुद्धि, प्रेक्षण- 
कत्रयी ( विज्जिका, विकटनितम्बा, अवन्तिषुन्दरी ); लक्ष्मीस्वयंवरः पुनरुन्मेष, 
सापाढस्य अथमदिवसे, महाष्वेता, ततापरद्रविजय, अनाक्ली आरि) उन्होने रवीन्द्र 
ताथ ठाकुर की वाल्मीकि-बतिभा ओौर नदीपूजा नामक दो रूपको का अनुवादभी 
कियादहि। 

राघवन्‌ के लघु काव्य है-देववन्दीवरदराज , महीपो मनुनीतिचोलः, सवंधारी, 
फाल्गुनः, कावेरी, षोडशी-स्तुति , कि श्रियं कालिदासस्य, दिलष्टभरकीणैक, कालः 
कवि, सक्रान्तिमह्‌ , नरेन्द्रौ विवेक(नन्द, कवि ज्ञानी ऋषि, किमिद तव कामणम्‌, 
विश्वभिक्षु-स्तवः, णब्द ( नृत्यगीतं ), कामकौटिकार्मणगृहीतमिवान्तरगम्‌ , ब्रह्मपर, 
वैवर्तपुराणम्‌, दम्भविभूति, गोपहम्पन्च , स्वराज्यकेतु, महात्मा, देववन्दीवरद- 
राज. । राघवन्‌ का महाकाव्य मृत्तुस्वामी दीक्षित-चरित उच्चकोटिक है, जिसे 
देखकर काची के शकराचायंने राघवन्‌ को कविकोकिल की उपाधि प्रदान की । 
इनके अतिरिक्त साघवन्‌ की सस्रत भाषामे अनेक कृति्यां-समावतन-भाषणः 
अनुवाद, टीकायें ओर गद्यात्म निबन्ध है । 

राघवन्‌ ने प्प८ण (21841085 (4८ब10इ०ाणणा का सम्पादन किया है । 


कामश्चद्धि 


डा० राघवन्‌ की कामशुद्धि नामक कृति एकाङ्धरूपक है। इसमे भारतीय 
परम्परा का योरोपीय नाट्यशास्त्रीय पद्धति से मिश्रण का सफल भ्यास । इसका 
प्रथम अभिनय कालिदास महोत्सव पर समागत रसिको कै प्रीत्यथं हुआ था । 
कथावस्तु 

रगमचपर यवनिकाकी दूसरी ओर रति मान किये बैटीहै। काम उससे 
मिलने आता है । उससे रति कहती है कि आपके काम दोषपूणं है, जिनके कारण 
भापको बुरे नाम मिले है--मन्मथ, दपंक, मदन आदि । कामने बताया कि मेरे 
प्रसाद से संसार आनन्द पाताहै। रति ने कहा-आनन्द नही, आनन्दाभास कहु । 
आपतो लोगो के लिये उन्माद दहै । 
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१. कामंशुदि जीर प्रेक्षगकमयी कै तीन नाटके रेडियो पर प्रसारित हए है । 


वेद्धटराम राघवन्‌ का नाटय-साहित्य ६७५ 


इस बीच वह मधु आ गया। उससे कामने कहा किमूञ्षेतो विश्वामित्र को 
रम्भा का दास बनानेके लिए जाना है-यह्‌ इन्द्र का काम है, जो मुज्ञ 
करनादहै। मेरी पत्नी रति मुञ्चे भलाबुरा कह्‌रहीहै। वह्‌ साथ नही देगी इस 
पराक्रम मे । अब तुम्ही इन्हे समञ्लाओ । तिने उसे भी खोटी-खरी सुनाई । मधु 
के पूछने पर उसने बताया कि अब भँ तपस्या करूगी । 

परद्युम्न के प्रसादमे शिवके गणने देखा कि कोई स्त्री उच्च कोटिक तप कर 
रहीदहै। वह्‌ पहचान गया कि यहु काम पत्नी रति तपस्विनीरहि। फिर तो वह 
शिव के पास वह सवाद देनेगया। उसके तपसे सारा चराचर लोक मन्दकामं 
हो गया था । वहाँ एक दिन शिव आये । उन्होने कहा-- 

"इयं सा, यस्याः तपो मदीयमपि तपोदूरमघःकृत्य मामप्यत्र आचकषं । 


यह्‌ रति मेरे आनन्द का विवतंहै। दुविनीत काम इसको बलात्‌ अपनी 
सहचरी बनाना चाहता है । 
रति ने परमज्योति, स्वरूप शिवके आही अपनी समाधि समाप्तकी ओर 
स्तुति की-- 
धर्मेणाथेन मोक्षेण सामरस्य दधात्ति यः। 
तादुक्कामस्वरूपाय नमो योगेश्वराय ते।॥। 
रतिने कहा कि मेरापति घधमंपयपरदै। भमैउनकेसाथरहूँंया छोङ | 
शिवने कहा कि समीचीन पथ है काम को सच्चरित्र बनाना । यथा, 
लोहान्तर. धातुभिश्च दूषितमिति न हैमपरित्यक्तव्यम्‌ । किन्तु पक्रेन 
शोधयितग्यम्‌। 
फिर दिवकीदृष्टिमे उपायदहै-- 
यस्मिन्‌ पापे जनः प्रवृत्तः, तत्रैव परां काष्ठां नीत्वा तत्पापं विनाशयि- 
तव्यम्‌ । मै तो अन इसप्रकार चक्र चलाताहँकियह्‌मेरीलपेटमे आ जाये-- 
"मय्येव निजास्त्रबलं प्रकटयिष्यति ।' 
फिरतोमेरी दृष्टिकी अभ्निसे जलेगा, ओौर पवित्र हौ उठेगा । तव तुम्हारे 
अनुरूप पति ओौर अनुकूल सेवक बनेगा । तुम दोनो के पू्र-युत्री शम ओर तुष्टि 
होगे । वह शुद्ध होकर अनङ्ख होकर स्वयमेव परम पुरुषाथं होग। रति इस योजना 
से प्रसन्न हो गई । शिवने तप की परम प्रशंसा की। 
समीक्षा 
लेखक के अनुसार कविको इसके लिखने की प्रेरणा कालिदासके कुमारः 
सम्भव से प्राप्त हुई । कदाचित्‌ कवि इसको कतिपय अशोके लिए कुमारसम्भव 
कापूरक मानता दहै। वस्तुत पेसरानहीदहै। कूमारसम्भवमे कही कोई एेसी 
बात नही मिलती, जिससे एेसी कल्पित कथा अङ्कुरित हौ । जह तक कल्पित 
कथा का सम्बन्ध है, वह्‌ नितरां रोचक है। 


६७६ भाधुनिक-सस्कृत-नाटक 


राघवन्‌ की भाषा भौर संवाद स्वेथा नाय्योचितहै। पाठ्कयाप्रक्षककी 
उत्सुकता उन्होने सवत्र उत्तेजित रखी है । 
शिल्प 

रूपक की प्रस्तावन। मे सूत्रधारस्थानीय कवि ओर पारिपाश्वेक-स्थानीय उसका 
मित्रहै। रङ्खमच पर कवि अपनी प्रास्ताविक बाते कहु लेता है! उसके पीछे एक 
यवनिकादहै, जो प्रस्तावनाके प्राय. अन्तम अपसृत कौ जातीदहै। 

अर्थोपक्षेपक का काम नन्दीकी एकोक्तिसे किया गयाहै। नन्दी सूचना देता 
है कि मतीके दाह के पश्चात्‌ शिव हिमालय परतप कर रहै दहै) उन्हयेने नन्दीको 
मेज! कि हमसे बढ़ कर तप कौन कररहादहै। 


म्रतापरुद्र-विजय 


प्रतापरुद्रविजय का अपर नाम विद्यानाथ-विडम्बनरहै। विद्यानाथने श्४्वी 
दती मे प्रतापर्द्रयशोभूषण लिखा था 1 यह्‌ पुस्तकं डा० राघवन्‌ के एमर्एण्के 
पाश््रक्रममे निर्धारित थी। विद्यानाथकी राजा के पराक्रमसे सम्बद्ध ऊटपटाग 
प्रौटोक्तियोसे डा० राघवन्‌ का मन इतना ऊब गया कि उन्होने उसी समय उन 
पर विडम्बनात्मक पद्य लिखे । कवि विद्यानाथके काव्य को चाटुं काव्य की गर्हित 
कोटिमे रखता है । इसे परवर्ती युग की पत्तनोन्मुख सस्कृत-शेली का लक्षण वत्तात) 
है ओर इसकी बुरादयो को बृहत्तमरूप मे दिखाने के विए उषसे भी बढ कर उलूल- 
जलूल चाटु-प्रणसापरक नाटक लिखता है, जो प्रताप-एद्रविजय है । लेखक के 
शब्दो ये-- 
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इसमे वीररुद्र के विजय-प्रस्थान से सास्राज्याभिषेक की कथा है । 
कथावस्तु 


प्रतापर्द्र दिग्विजय के लिए प्रयाण करतादहै। सेनाके हारा उडाईधूलमसे 

सूयं आवृतहौ जातादहै। टरा लगतारहै किपृथ्वीही आकाश मण्डल कीओर 
उडी चलीजा र्हीहै। सूयंके आवृतहोने से मध्याह्के थोड़ीही देर पश्चात्‌ 
सन्ध्याहो चली ओर ब्राह्मण सन्ध्या करते चल पडे, स्तिया सायंकालीन प्रसाधन 
करने लगी, पक्षी अपने नीडोमे अने लगे, उत्ल्‌ अन्धकारमें निकल पड । 


वेङ्कटराम राघवन्‌ का नाटय-साहित्य &७७ 


मन्दिर का भूखा पुजारी जल्दी से प्रसाद हथियानेके लिए शिवायतनमें देव की 
पुजा समाप्त करने चला । 
प्रथम अद्धु मे नन्दनवन मे महेन्द्र ओौर पुलोमजा आम्रचृक् के नीचे शिला पर 
बंठ कर असमय अदौष आया देखकर संलानी मुद्रामे है । तब तक धूल से शची 
की अखि भर गई) इन््रभी हवा मे उडने लगा। वहु अपनी सहु अघो के विषय 
मे कहता है-- 
अन्तःप्रविष्टरेणति अक्षीणि मे घुरुघुरायन्ते । 


फिरतौ इन्धने अश्विय को बुलवाया । अन्धीसी बनकर शची दौडती- 
 भागती क्रीडासरमे गिर पडी, जिसका पानी धूलि पडने से कीचड़-कीचड हो गया 

था । वहतो वही बेहोश लेट गई । 

द्वितीय अद्धुमे शत्रु राजा की राजधानो के पास अरण्य मे राजकुल शरणार्थी 
बन करपड़ाथा। इस भीड-भाडमे गाये, मृग, वानप्रस्थी सभी अभावग्रस्त ये) 
यह कंसे-- 

एते नुपा अपपदा ह्यः केचन फलादिभिराहारमकूवंन्‌ । अन्ये केचन 
फलादीन्यलभमानाः सवेमपि तृणं भृक्तवन्तः। अपरे केचित्‌ तलोपरि 
किचिदपि नासादयन्तः कन्दादिमृगयया भूमिमखनन्‌ । पश्य, पश्य, अधस्तात्‌ 
व राहकुलघोणोत्खाता इव गर्तास्तत्र तत्र विलोक्यन्ते । 


इन्द्र कीञआखे धूलसे भर जाने पर किसी-किसी प्रकार अश्िद्यकेद्रारय 
बचाईजा सकी । अभी उनकी चिकित्सा चलही रहीथी कि समाचार मिला कि 
कीचडमे पडी हुई अकेली असुरक्षित शची को असुर उठाने गये भौर अब उसके 
लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा । इन्द्रके हारा प्रतिकार करने की प्राना सुन 
कर बृहस्पति ने अपनी अक्षमता प्रकटकी। इस बीच चारों भोौरसे अन्धकार 
धिरने लगा ।एेसातो कभी हुभा नही । इन्धने पूछा किं सूये कहां चला गया । 
चरने बताया किमेर्‌ कन्दरमे उरकर चछ्िपगयाहै। निशाचरोने धावा बोल 
दियाहै। इन्द्रने ब्रहस्पतिसे कहा कि प्राण बचानेके लिए आवश्यकहै कि 
सन्धिवार्त की जाय ! इस बीच देत्यपति आ गया । उसने चिग्घाडा- 
आः क्वाय स॒ देवेन््रहतकः। कुनास्ते स द्विजपाशः सुरगुरुः । आः तिष्ठत 
जजंरनिजंरकीटः। 
तृतीय अद्धुके पुवं विष्कम्भक मे मातलि जौर नारद पाच्रहै। नारदने 
मातलि से कहा कि इन्द्र की विपत्ति देखकर शिव ने मुक्षसे कहा है कि मातलि को 
भलोक मे भेजो ओर वह्‌ देवताओं की रक्षाके लिए वीरद्रकोले भये । सव टीक 
हो जायेगा । कहा वीरर्द्र मिलेगा--यह नारद ने सद्धेत किया-- 
क्वचित्‌ एू्लं पद्मं क्वचिदपि च पुल्लं कूवलयं 
स्फुरत्‌ सूर्याश्मानः क्वचिदमृतः भंवचिच्चौनर उपलः । 
६२ 


६७८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


क्वचित्कोकट्रन्द्रं प्रमुदितचकोरी च निकषा 
विरुद्ानामेवं पथि निलय एकस्तव भवेत्‌ ।। ३.१० 
इन्र कारागारमे असुरोके द्वारा बन्दी बनाकर रखा गया । मातलि वीरसद्र 
कोलेकर देवलोकमे आ पहुंचा । नारद ने उन्हे विजयी होने का आशीर्वाद दिया । 
तीन देवताओं ने उसके महानुभाव की व्णेना कौ-- 


नृपः प्रतापरद्रोऽयं लोकातीतगुणाम्बुधिः । 
सहस्रांशुमंहोधामा स्फ़लिगोऽस्य चुतेरिव ।1 ३.१८ 

उसके आते ही दानव भाग खड़े हुए । 

चतुर्थं अद्ध के पूवं विष्कम्भक मे मातलि ब्रहस्पति से कहता है सब कृ तो. 
ठीक होगया पर इन्द्रकी अवेटीकनहूर्ध। वीरश्द्र की तेजस्विता को देखने 
से उसकी अनेक अखे अन्धी हो गई है) ब्हस्पतिने बताया कि अमृत्तशाली 
चन्द्रमा ओर अश्विय असफल हो चुके है । 

एेसी विषम स्थिति मे उन्हे चद्दिका अस्मयमे दिखी) 

चतुथं अकमे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवर्षि, वीरश्द्र, इन्द्र आदि रगपीठपर 
विराजमानदहै। परमेश्वरने इन्द्रको आदेश दिया कि वीरशद्रके साथ सिंहासन 
को समलकृत करो । परमेश्वरने उनदोनोकी प्रशंसा की। इस बीच सन्ध्या 
गई । शिवने वीररुद्र का परमेश्वर-प्रतिष्ठाभिषेक किया । परमेश्वर ने कहा--हम 
सभी चलकर एक शिला मे वीरर्ट्र का साञ्राज्याभिषेचन करं । 

निस्सन्देहं डा० राघवन्‌ इस विडम्बन-कान्यमे अपनी अद्वितीय प्रतिभासे 
सर्वत्करिष्ट है । 
शिल्प 

यद्यपि प्रतारद्र-विजयमे चार अङ्कुहै पर यह्‌ एक विशुद्ध, प्रहुसनरहै, जेसा 
लेखक ने स्वयं कहा है । 

धऽ 18 ४16 ॥रप्00पड इध्णद एप छण ज भा 686 205प्ाता६68.१ 

नाट्यशास्वानुसार इस प्रकारकी रचनामे प्रवेशके ओर विष्कम्भकदहोनेही 
नहीं चादिए । इसमे द्वितीय भद्ध के पूवं का विष्कम्भक चार पृष्ठलम्बादहै ओर 
द्वितीय अंक मे इससे कम पृष्ठहै 

तुतीय अंक के पूवे का विष्कम्भक केवल सूचना ही नही प्रस्तुत करता, अपितु 
कायंपरकभी है। तृतीय अंकके आरम्भमे दोदेवो की बातचीत अङ्धोचित 
नही है । यह्‌ सवेधा अर्थोपक्षेपक है । राघवन्‌ को अक ओर अर्थोपक्षेपक का अन्तर 
करने कौ आवश्यकता नही प्रतीत हुई है । यह्‌ शास्त्रीय चूटि अपवादात्मक है। 
चतुथे अङ्कु के पूर्वं के विष्कम्भक से यह्‌ स्पष्ट प्रमाणित होता है । इस मे विष्कम्भक 
प्रायश. अङ्कुके समान ही पड्तेहै। 
१, 27666 886 3 #. । सि 
२. भ्रान्ति वश विष्कम्भको को अद्ध कहे भाग रूपमे मुद्रित है । 
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विद्युत 
राघवन्‌ के विमुक्ति नामक्‌ प्रहसन का प्रणयन १६९३१ ई०मे ओौर प्रथम मंचन 
१६६३ ई०मे संस्कृत-रग के चतुथे स्थापना दिवस के अवसर पर थियेटर धमै 
प्रकाश, मद्रास मे उच्च कोटि के विद्वानों ओर अभिनेताभोंके समक्ष हमा मूल 
नाटक मे अभिनयोचित परिष्कार १६६३ ई०मे कयि गये । इसका नाम विमुक्ति 
पुरुष कृ प्रकृति से विमृक्त होने का योतकदै। म्रकृति के सहारे पंच तत्त्व, मनः 
इन्द्रिया ओर आशापाश पुरूप को परवश कर लेतेहै। यही घटना मानवोचित 


प्रतीको को लेकर रूपकायित है जिसमे ब्राह्मण गृहस्थ, उसकी चण्ड पत्नी, दुदंमनीय 
पुत्र, बहु आदि नायक-नायिका है । 


कथावस्तु 


घा्मिक ब्राह्मण आत्सनाथके छ. दू शील पुत्र थे । उन्होने अपने पत्र उल्‌कृक्ष से 
पूछा कि तालाव के किनारे क्याकर रहेथे? उसने काकि सुन्दरी तरुणीको 
स्नान करते देख रहा था । देखियि न उसे" नहा कर जाती हृरद रमणी को, वह्‌ कौन 
है ? कह रहती है ? ब्राह्मण ने उसे धिक्कारा ! चलप्रोथ, गुण्डाल, कण्ड्ल, दीर्घ॑श्चवा 
आदि अन्यपुत्रभीरेसीदही कृप्रवृत्तियोमे प्रात काल बिता रहैथे। 

बराह्मण पुत्र कण्डलने पितासे कहा कि आप व्यथं चिन्ता करतेदहै। तव तक 
कुछ खाते हुए शाक की टोकरी कन्धे पर रखे चनप्रोथ नामक पुत्र सामनेसे आता 
दिखाई पडा । पिताने उसेखटा किदेरमेअये ओौर सभी वस्तुओंको जठ 
कर दिया । 

उधरसे त्राह्यण-पत्नी नहाकर सिर परषडा लिए आई । उसे देखते ही 
न्राह्मण की आत्मा कपि गई । भार्याने पति कोटा उसने पत्नी को खोटी- 
खरी सुनाई । पर पत्नी ने उसकी बौलती बन्द करदी। सभी लड़के माके पीछे 
पीछे चलते बने । 

पिता ने बड़ पत्र लट्के्छरके विषयमे पृछातो पतालगा कि उसकी गति- 
विधिसे सभी अपरिचितहै। ब्राह्मणको भूख लगीथी) पत्नीको प्रसन्न करना 
था । उसकी स्तुति कौी-- 


नमस्तेऽस्तु महामाये नमस्तेऽस्तु महेश्वरि । 
नमस्तेऽस्तु पराशक्तं नमस्ते विश्वनायक 
ब्राह्मण ने क्षमा सगी। 
अन्त में जब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे साथ गृहस्थाश्रम ठीक नहीं चल रहा 
है। गै तुम्हे छोडने वाला) पत्नीने कहा कि तुम बृड्ढेको मै स्वय छोड देती 
यदि एेसा करना सम्भव होता । ब्रह्मणने कहा कि तुम्हारे ओर तुम्हारे पुत्रौ 
के साथ रहनेसे तो अच्छाहैकि वनमे चला जायया मर जाय । 
तब तक चलग्रोथ आ पटहूँचा । उसने कहा कि मेरे पेटमें चूहैकूदरहेरहै। 


६८० आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


ब्राह्मण ने कहा कि शाकक्रयके लिएगयेये तो आधे मूल्यकी इधर-उधरकी 
वस्तुयं खाली थी 1 क्या तुम्हारे मह॒ मे भेडियाड ? 

तब तक ब्राह्मण का ज्येष्ठ पुत्र लटकेश्चर तीन स्तरियोके सथ आ पहचे। 
उन्मेसेदो सेतो षलत्नी प्रेमसे मिली ओौर पीसरी चन्धिका को उसने कलेर 
दृष्टिसेदेखा । वे सभी ब्राह्मणपत्नी की बहिनेथी। ब्राह्मणने कहाकि तुम 
सभीवचोरदहो) 


लटकेश्यर ने जब ब्राह्मण को प्रणाम किया तो उसने कहा कि तुम ससे। कहँ 
से इन तीन स्त्रियों कोलये। एकही स्त्रीसे धर रौरव बनादहै। लव्केश्वरने 
स्त्री-प्रणसा के पुल बधे ओर कहा कि आपने कभी इन सभी से विवाह कियाथा। 
ब्राह्मण ने विरोध किया । फिर लवस्केश्वरने कहाकि आप हटे। मै समस्याका 
समाधान करता हँ । उसने पिता केहट जानेके बाद सभी भाद्यो को बुलाकर 
पदा किं तुम अपनी जीविकाके लिए क्या करना चाहतेहो? चलप्रोथने कहा 
कि भ खोमचा लगाना चाहता हँ । उलूकाक्षने कहा कि मृ्षै नाटकमे पर्दकिश का 
काम मिल जायतो ठीक रहै । शुण्डालने कहा कि मै इत्तरफरोश का काम कर 
सकताहूं । कण्डूल ने शुण्डाल को सृक्ञाव दिया कि तुमतो सूंघनी का धन्धा करो। 
तब तक उनकी माँ आ गई । उस्ने बड लड़के को डांट कर कहा कि मेरे लडके 
कोई काम नही करगे । मँ सवके भरण-पोषण का यथोचित भ्रवन्ध करती रहंगी । 

दहितीय अङ्कुमें ब्राह्मण नदी तीर पर अश्वत्थ वृक्ष के नीचे वेदिका पर सन्ध्या 
केर रहादहै। उसेयाद आ रहीटहै अपनी पत्नी बहनि चद्दिका की, जिसने 
घरओतेही प्रेम-निभेर कटाक्षसे इन्हे त्रृप्त कर दिया था । उसके प्रति अपने 
पत्तिक्राप्रेम जान कर ब्राह्मणी इनकी गत्तिविधि पर दृष्टि रखती थी। सन्ध्या 
करते हुए अओह्यण के पास चन्द्रिका आई तो उसमे प्रेम का प्रसंग छेड दिया भौर 
आलिगन की तयारी की । तभी पत्नी क्षपटी। ब्राह्मण ने उससे चद्िकाको 
बचाने के लिए मख्मेच्िपा दिया पत्नीने पतिकोडटाकि इस नये प्रेम पथ 
पर आप चलेगे तो आपकीर्टगि टूट जायेगी | 

उस समय दो अन्य जन आ गयं । उन्होने कहा कि यह्‌ ब्राह्मण पिशाची पत्नी 
के वश मे मायावतीके द्वारा क्ियागयाहै। इसके पश्चात्‌ दष्टी आया । उसने 
कहा कि आजसेही तुम यह्‌ जीणे घर छोडो । यहु घर गिरने वालीदहै, जीणं दहै) 
कल प्रातः से तुम्हारा पत्तिधरमें नही मिलना चादहिए। यहुसभीधरोके स्वामी 
कोआज्ञाहै। यह कहु कर वह चलता बना। पत्नीने पुरवासियोसे पृहछाकी 
हम लोगोंके घरका स्वामीभी कौईरहै क्या? उन्होने अलग-अलग बाते बताई । 
तब तक उस ब्राह्मण को कोई मिला। ब्राहमण ने उससे अपने घर ओौर कुटुम्ब का 
दुखडा रोया कि इन सबको छोड केर चल देना चाहता ह । उसने पा-क 
जाओगे ? ब्राह्मण ने कहा कि पही तो मै भी तुमसे पृछ रहा हैँ । ब्राह्मणने कहा कि 
मै आज अकेले चल देना चाहता हं । मित्रने कहा कि गृहस्वामी की रीतिदहै 
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है किएक धर गिरने पर दूसरा घरवनाकरदेताहै। ब्रह्मणनेकहाकिमै तो 
अव किसीचरमे किश्षी भार्याके साथ नही रहना चाहता । 

इस वीच ब्रह्यणके दु लील लके अपनी मौसियोके विपय मे कामात्मक 
विवाद लेकर माता-पिता के पास आ पह । इनके विवादमे व्यस्त हयेन पर वहं 
दष्ट ( कोतवाल ) ओर रक्षी आ गये। छ गण्डे लडके पकडकर वन्दी वनाये 
गये । मौसियोकोनदीमे फक दिया मया ब्राह्मणभी भाग कर दूर चला गया। 
उसे कुण्डली कमंकाण्डी मिला। उसने कहा कि चै तुम्हे सव कुछ सुखमय प्राप्त 
करदूगा। ब्राह्यमणने कहाकिआपक्षमा करं! कुछ नही चाहिए । वह्‌ प्रवाह 
मे कृद कर आत्महत्या करना चाहता है । चद्धिकाने उसे रोक लिया। वहीं 
जप करता बद्ध मिला। उसने कहा किव तो सभी दुष्टोसे मूक्त हो) उसने 
मायावती नामक सास कोसमारने का सन्व्र दिया तभी पत्नीनेब्राह्मणको माकर 
पुन पकड़ा! उसने शपथली कि अव टीकसे रणी । वृद्ध अपने शुद्धरूपं 
आकर गृहस्वामी होकर बोलाकि चनच्धिकासे तुम्हारा विवाह करा देतादहटं। 
उन सबको नृतन गृह्‌ मिला । अन्तमे नाटकके प्रतीक को स्पष्टकरनेके लिए 
भरत-वाक्य है-- 

ईशस्त्वं परुषोऽस्मि गेहुमिह मे देहं स दष्टी यमः 

सा भार्या परकृतिः गुणा भगिनिका माया च तासां प्रसुः। 
षट्‌ पुत्रा मन इन्द्रियाणि, नगरं लोको विमृक्तयै तत- 
स्सत्त्वस्था प्रकृतिस्तथा प्रहुसनं ष्ट्वा जना जानताम्‌ ॥ 

शिल्प 

एकोक्ति का प्रयोग दहितीय अद्धूके आरम्भमेदहै। वसे तो एकोक्ति सुरुचिपूणं 
है, किन्तु उसे इतनी लम्बी नही होनी चाहिए । 

द्राविड लोकोक्तियो का संस्कृत अनुवाद बहुसख्यक प्रयुक्त है । यथा, 


१. लिकूचेन गादं घर्षयिष्यामि ते किरः । 

२. सत्रं भोजनं मठे निद्रा 

३.कोवा हस्तिनं गृहे निबध्य भोजयितुं प्रभवेत्‌ । 

४. पटोलपृष्पं ते नयनं भवतु । 

५. मा उदरे ताडयत । 
समीक्षा 

भले ही परिहासमे वाते कही गईहैः उनमेसे अधिकांश घोर सत्यहै। 
सयाः 

अनर्थाय सवंविप्लवायैवं जाधुनिकंः संस्कृतं पठ्यते । 

राघवन्‌ प्रहसन को श्यृगार की उदाम तरंगो से अद्ूता न रख स्के-यह्‌ 
उनकी असमथंता है । इस युग में वगदेशीय प्रहसनो का स्तर पर्याप्त उदात्त है । 
उनमेश्युंगारया म्राम्यता काअभावहै। द्वितीय अकम रगमंचपर एक साथ 
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ही नव पारो कादयेना ओरएक वार एकयादो वाक्य कहकर चुप पडे रहना 
ठीक नहीदहै। कम पा्रोसेही यह्‌ काम लियाजा सक्ताथा) 

प्रहसन मे शास्त्रानुसार एक ही अंक होना चाहिए । इसमे दो अक है । प्रहसन 
साहित्य मे विमृक्ति का स्थान उद्धितीयदहीहै। यह्‌ नयेढग का प्रहसन है । 


रासलीला 


राघवन्‌ की रासलीला प्रेक्षणकहै। प्रक्षणक से यहा तात्पयं है संगीतिका 
या अंगरेजी मे ओपेरा ।` इसका प्रणयन मद्रास रेडियो स्टेशन के विए हृभा था) 
भागवत के दशम स्कन्ध की रासलीला सुपरिचितदहै। इसमे कविने भागवतके 
ष्लोकोको भी यथास्थान पिरोयादहै ओर साथ दही अपने ए्लोक ओर सागीतिक 
गर्याशों को गथ दिया है । इसमें चार प्रक्षणक है । 
कथावस्तु 

शरदऋतुकी चच्धिकामें भगवान्‌ की वनविहार की इच्छा हूर्ई। उन्होने 
वेणु से कामवधेनी राग बजाया ओर गोपियां आ गई ओर कृष्ण कौ ओर उत्सुक 
हुई । कृष्ण ने कहा तुम्हारा क्या प्रिय करूं ? पहली गोपी ने कहा-- 

भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषो भजते ममुन्‌ ॥ 

कृष्ण नदी के तट पर बंठ कर गोपियो के साथ विहार करने लगे । 

द्वितीय प्रेक्षणकमें किसी गोपीने कहा कि आप वेणु बजाये। हम आपको 
वनमाला से अलंकृत करेगी । कृष्ण ने वेणु से यमुना-कल्यागीराग बजाया 1 उन्हे 
माला पहनाई गई । कृष्ण ने कहा कि आप सबकी अलत्ममालामै हूदयसे धारण 
करता हूं । कृष्णं ने रासमण्डल मे सबके साथ नृत्य किया । 

तृतीय प्रे्णक मे कृष्ण उनका अभिमान देखकर अन्तर्धान हो जति हे। 
गोपियो ने साल, तमाल आदिसे पूछा । एक गोपी कृष्णमय होकर कालिय लीला 
का अभिनय करने लगी। एकने कहा-- कृष्ण ने मेरे साथ अकेलेमे विहार किया । 
फिर मुभ छोडकर कही चलते बने । 

चतुथे प्रक्षणक मे यमुना-तट पर गोपियां उन्हे दूंढने लगी । वे कृष्ण गीत माती 
हुई अन्त मे रोने लगीं । अन्त मे भगवान्‌ कृष्ण पुन प्रकट हृए ओर फिर-- 

ग्रगनामङ्खनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना । 
इत्थमाकल्पिते गोपिकामण्डले सञ्जगौ वेणुना देवकीनन्दन ॥ 
रासमण्डल मे कृष्ण ने नृत्य किया । 


पिजयाङ्ल 
विजयाद्धा प्रक्षणक है। राघवनके प्रेक्षणकत्रयीमे इसका नाम सवंप्रथम 





१. सधवन्‌ ने इसे 41091 ९1216 कहा है । इसका प्रकाशन अमृतवाणी पतिका 
में १९४५ ई० हा था । 
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समुदित है । अन्य प्रक्षणको की भांति इसका अभिनय क्वीन्स मेरी कालेज, मद्रास, 
सस्कृत-एकेडमी, मद्रास तथा आल इण्डिया रेडियो, मद्रास के द्वारा निष्पन्न हुभ है । 

विजयाद्खूा कवयित्री थी। राजशेखरने उसे कालिदास के समकक्ष रखा 
है । यह्‌ दक्षिण भारतमे कर्णाटके शासक महाराज चद््रादित्यकी पत्नीओौर 


पूलकेसी द्वितीय की वधू थी। इसका प्रादुर्भाव सातवी शती के उत्तराधंमें 
हुआ था । 


कथावस्तु 


चन्द्रादित्यके प्रासादके सरस्वती मन्दिरमे राजकवि कुछ पठ रह है। 
सम्राट्‌ चन्द्रादित्यने उन्हं कविसम्राट्‌ सम्बोधित करके प्रणाम क्िया। क्विने 
बताया कि काञ्चीके पल्लवेश्वरके राजकवि दण्डीने काव्यादशं रचकर हम 
लोगो की समीक्षाके लिएभेजारहै। उसेसाम्राज्ञीके साथ देखना चाहता था। 
तभी विजयाङ्ा आ गई । उसके सामने काव्यादशं का मगलश्लोक पडा गया-- 
चतुभुंखमुखाम्भोज-वनहुंसवध्‌ मंम । 
मानसे रमतां नित्यं सवेशुक्ला सरस्वती | 
इसे सुनकर विजयाद्धुा ने कहा कि इसमे तो पत्यक्ष ही दोष है । यथाः 
नीलोत्पलदलद्यामां विज्जिकां मामजानता। 
वृथेव दण्डिना प्रोक्ता सवेशुक्ला सरस्वती ।। 
कविवर को पिले दिन धान्य-कण्डन करती हुई स्त्रियो का वणेन करने वाली 
अपनी रचना सुनाई-- 
विलासमसुणोल्लसन्मुसललोलदोःकन्दली- 
परस्परपरिस्खलद्रलयनिःस्वनोदृन्तुराः 
लसन्ति कलहुंकृतिप्रसभदत्तकम्पितोरः स्थल- 
त्रर्दुगमकसंकूलाः कलमकण्डनीगीतयः ॥ 
आचाय कवि की प्रशंसा सुनकर विजयाङ्धूा ने विनयपूवेक बताया-- 
कवेरभिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमाद्रषु पदेषु केवलम्‌ । 
वहुद्भिर दैः कृत रोमविक्रियैजनस्य तुष्णीं भवतोऽयमञ्जलिः ॥। 


पिकटनितम्बा 


राघवन्‌ की प्रेक्षणकत्रयी मे दूसरा प्रेक्षणक विकटनितम्बा है 1 विकटनितम्बा 
स्वय तो उच्चकोटिक कवयित्री थी, किन्तु उसका पत्ति निरक्षरथा॥ वह्‌ सस्कृत 
नही बोल पाता था । एेसा प्रतीत होता है कि विकटनितम्बा के गुरु सुप्रसिद्ध अचायं 
गोविन्द स्वामी थे। 

विकटनितम्बा का कोई पूरा काव्य~ग्रन्थ नही मिलता सूृक्तिसंग्रहोमे ओौर 
अलंकारशास्त्र के ग्रन्थो मे उसके कतिपय पद्य मिलते है । 
कथावस्तु 

चिकटनितम्बा अपने लेखकं को कुछ लिख। रही थी, जब गोविन्द स्वामी उधर 
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आये 1! आचायं ने वह्‌ सद्य करत श्लोक सुनना चाहा, जिसे उसकी सखी ने पडा । 
यलोक है- 
क्व प्रस्थितासि करभोरु घने निरीये प्राणाधिको वस्ति यत्र मनःप्रियो मे। 
एकाकिनी वद कथं न विभेषि बाले नन्वस्ति पृखितश्चरो मदनस्सहायः ॥ 
विकट नितम्बा के पतिका भरपूर परिहास उसकी सखियो की मण्डली करती 
है। वह बेचारा प्राकृत-भाषी है । सस्करृत के शब्दों का ठीक उच्चारण नही कर 
पाता । एेसे अवसर पर किसी सखी ने कहा-- 
काले माषं सस्ये मासं वदति सकाशं यश्च णकासम्‌ । 
उष्ट लुम्पतिरवाषंवा तस्म दत्ता विकटनितम्बा॥ 
अवन्तिसुन्दरी 
राघवन्‌ का अवन्तिसुन्दरी नामक प्रेक्षणक महाकवि राजशेखर को पत्नीके 
लिखे हए प्राप्त कतिपय शलोको का समाश्रय लेकर प्रणीत है । 
कथावस्तु 
राजशेखर ने एक बार कोई पुस्तक पठती अवन्तिसुन्दरी को देखा । पृष्ठने पर 
उसने बताया कि यह्‌ कविरत्नाकरकी कति दहै । कविरत्नाकर कौनदहै इसका 
उत्तर मिला-- 
बालकविः कविराजः निभयराजस्य तथा उपाध्यायः । इत्यादि । 
राजशेखर ने कहा कि यह कर्पूरमंजरी नामक सद्रुक तुम्हारे ही लिए लिखा है । 


अवन्तिसुन्दरी ने कहा कि इसका मंचन भी होना चाहिये । राजशेखर ने भ रताचायं 
को सन्देश भेजा कि कपृरमंजरी का अभिनय कराये-- 


चाहूमानकुलमौलिमालिका राजशेख रकवीनद्रगेहिनी । 
भत्‌; कृत्तिमवन्तिसुन्दरी सा प्रथोजयितुमेत दिच्छति ॥ 
राजशेखर से अवन्तिसुन्दरी ते पृषछाकरि इधर क्या लिखा है । उसने उत्तर 

दिया--अलङ्कारशास््र काव्यमीमांसा । इसमे विविघ अलंकार-शास्त्रियो के मत 
मतान्तरो का परिशोधन कियाहै। तुम्हारी सूक्ष्म दष्टिसे कतिपय स्थलो पर 
विवेचन प्रस्तुत करना चाहता हँ । अवन्तिसुन्दरी ने कहा कि लौग क्या करेगे किं 
राजभेखर ने अपनी पत्नी के मत प्रेमावेशके कारण व्यर्थं ही टस दियेहै? 
राजशेखर ने कहा कि एेसा अपवाद तुम्हारे मतो की सारगभितासे धूल जायेगा । 
तुम तो बताओ, काव्यम कविवाणी-विषयक पाक क्या होता है? अवन्तिसुन्दरी 
ने बताया-- 

गुणालङ्काररीत्युक्तिशब्दाथंग्रथनक्रमः 

स्वदते सुधियां येन वाक्यपाकः स मां प्रति। 

सति वक्तरि सत्यथं शब्दे सति रसे सति 

भ्रस्ति तन्त विना येन परिघ्वति वाड्‌मघु ॥ 
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यही मेय मत दहै) 
काव्यो की उपजीव्यत! की चर्चा करते हए उसने इसी उपयोगिता पर प्रकाण 
उाला-- 
दषपूर्वा अपि ह्यर्थाः मधुमास इव दमाः । 
सवं नवा इवाभान्ति प्रतिभागुणसचिभाः |] 


टक््मी-स्वयंबर 


लक्ष्मीस्वयंवर प्रक्षणक मे लक्ष्मी के सुप्रसिद्ध पौराणिक आख्यानकी चर्वाहै। 
आकाशवाणी के मद्रास केन्द्रसे १६१५९ ई० मे लक्ष्मीव्रतके अवसर पर इसका 
प्रसारण हुञा था । 
कथावस्तु 

दानवोसे परास्त होने पर देव विष्णुं के पास परामशं के लिए गये उन्होने 
कहा कि आपलोग दानवोसे सन्धि करके मिलकर समू द्र-मन्थन करे । देवताओं 
ने एेसा किया । समुद्र से कालकूट विष निकला । शिवने उसे ्रहुण किया । फिर 
से मन्थन होने लगा । चन्द्र निकला । उसे विष पीने के पराक्रम के लिए विजय- 
चिह्न रूपमे दिया गया । कामधेनु को देवषियो ने पकड़ा । गजेन्द्र एेरावत को 
इन्द्रने लिया । कौस्तुममणि दैत्येचधने विष्णु को दी, क्योकिवे कमठ बन कर 
मन्दर को धारणकर रहेये। पश्चात्‌ पद्मवर्णां लक्ष्मी निकली । देत्येन््र ने कहा 
करि अबतक हम लोगोको कुषछनमिला। इसेहमलेगे। तवतक वारुणीभी 
निकल आई । उसे दत्येन्द्रने श्रान्ति मिटानेके लिए ग्रहण क्िया। वे लक्ष्मीको 
छोड कर चलते अने। तबतो लक्ष्मी का अभिषेक किया गया ओर उसे अवसर 
दिया गया कि वह्‌ अपने लिएस्वामी का स्वयवर करे । लक्ष्मीने सबके गुण 
दोष का विवेचन किया, किन्तु देवर्षियो के सकेत करने पर विष्णु को चुन लिया। 


तस्यादेशं आधाय स्वयंवरणमालिकां कौस्तुभोद्भासि तद्रश्तश्चकार स्वं 
निकेतनम्‌ । 

विष्णुने देखा कि धन्वन्तरि अभृतकलश लिए समूद्रसे निकले । दत्य उसेले 
भागे । तव लक्ष्मी को मोहिनी वनना पड़ा । उसने दैत्यो की अपनी ओर ललचाई 
दुष्टिसे देख कर कहाकि तुम्हारेही लिए भरईहँ। दैत्यो ने उसका विश्वास 
भाजन बनने के लिए अमृतकलश उसके हाथमे देदिया। उसे मौहिनीनेदेवोको 
देकर उन्हे अमर वना दिया | 
शिल्प | 

प्रक्षणको मे नान्दी गौर प्रस्तावना राघवन्‌ ने नहीदीदहै। किन्तु लक्ष्मीस्वयवर 
मे नान्दी है । भरत-वाक्य सभी प्रक्षणकों मे मिलते है । 

निवेदक के रूपमे पौराणिकं ओर गाधिक का उपयोग राघवन्‌ ने कियादहै। 
जो कथांश सूच्य रूपमे दिये जाते ओर प्रायश आगे घूमने वाले कथाशं की 
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भूमिका होते है, उन्हं पौराणिक ओर गाथिक कहते है। रासलीलामे गाधिक है 
ओर लक्ष्मीस्वयवरमे पौराणिक दहै। कीतेनिया ओर अंकियानाट्कमे इस प्रकार 
का काम सूत्रधार करता था । इनका सूच्य अर्थोपक्षेपकसे कुष अंशो मे समान अवश्य 
है पर उससे इनकी भिन्नता प्रत्यक्षहीहै। दोनो की विधि मे पर्यासि अन्तर है। 


पुनरुन्मेष 


राघवन्‌ का पुनरुन्मेष नामक प्रेक्षणक नई विधा की रचनाहै। इसका अभिनय 
नई दिल्लीमे १६६० ई० मे ग्रीष्मनाटकोत्सव मालविकाग्ति मिचधरके प्रयोगके 
मनन्तर हुजा था । 
केश्या वस्तु 

भारतीय सस्कृति ओर अतीत गौरव का उपासक कोई आगन्तुक अपने 
अनुसन्धानके करममे दल्लिण भारतके विद्याराम नामक गावमे जा पचता ह । 
गोव की गलित दशा देखकर उसे सन्दे होतादै कि क्या यह वही प्रसिद्ध स्थानरहै, 
जिसकी खोजमे मै आयाहं। गावेका एक ब्राह्मण सिल गया । उसने पृछने पर 
बताया यहं वेदधोष, शास्त्रचर्चप भौर काव्यवेखरीतो अबस्वप्नकौी वस्तुयेदहै, 
केवलमै ही साक्षर हूं । अन्यं यदि कोई पढा-लिखा भातो जीविका कौ खोजमे 
नगरमे चला गया । आप कोई विचित्र कोटिकेही प्राणी लगतेदै कि्गावकौ 
ओर अ निकले । इस गांवमें मेरे बाद कोई शास्त्राभ्यासी न मिलेगा । मेरा लडका 
नगरमे जावबसादहै, उसको चिद्री लिख रहारं कि मेरे घरमे ताल्लपत्र पर 
लिखित जो असंख्य ग्रन्थ है, उसे प्राचीन वस्तुभोको खरीद कर विदेशो मे भेजने 
वाले कोदेनेके लिएनजो निणेय तुमने लियारहै, वहु समीचीन है)! मेरे पास 
यह जो सडी-गली तालपत्रकी पोधथिययांहै, उन्हंनदीमे इसभय से फेकनेजा 
रहा हँ कि मेरी पत्नी उनको इन्धन के अभावमे कही जला नदे। आगन्तुकने 
उन्हे मांग कर देखा तो वे अमूल्य प्रतीत हुई ओर उन्हे अपने लिए ले लिया । 

आगन्तुक को कोई संगीतज्ञ मिला, जो पटवारी बन गयाथा। उसने अपनी 
कौलिक कथा बताई कि पुवंजतो बडे संगीताचायं राजाओंकेद्रारा सम्मानित 
थे। अवबराजाग्येतो विद्या का सम्मान गया। मैने भी वीणा छोड़ कर कलम 
हाथमे ली) उसने धृल-घक्कंडमे पडी वीणा दिखाई, जिसे खुंटी पर लटका 
दिथागयाथा। मै भी सगीत-सम्प्रदाय का अन्तिम प्ररोह हूं, जो सब कुछ भूलता 
जा रहा हँ । आगन्तुक ते कला-साधना की दिशामे इस देश की महती क्षति बताई 
अौर कहा कि स्वतन्व भारत मे इनका अभ्युदय होगा । मँ आपकी सवेविध सहायता 
करूग। कि आप अपनी कौलिक विद्या को अजर-अमर रवे । 

जागे आगन्तुक को देवालय मिला। उसकी दीवाल पर चिपड़ी पाथनेसे 
उसके चोलवशीय उत्कीणं लेख विनष्ट प्रायदहो ग्येथे। वहु लेख का जंसे-तसे 
अध्ययन कर रहाथाकि उसे कोई चोर दिखाई पडा, जो वहसे मृति उपार 
कर चोरी-चोरी विदेश भेजने का घन्धा करता था। आगन्तुकने उसे उराया 
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धमकाया ओर उप्ते कोई अच्छा सा धन्धा अपना कर जीविका चलाने की व्यवस्था 
कर दी) 
अगे चलकर देवालयके पासही कोई बुदिया अपनी सुन्दरी कन्याको 
डटती-फटकारती मिली । उनकी बातचीतसे उसे ज्ञात हुआ कि यहं वहु सुन्दर 
लडकी भूखो मर रहीदहै। उसे नगरमे ले जाकर रसिकोंके वीच समृद्ध जीवन 
विताने की व्यवस्था बुदहिया कर रही थी, जिसके लिए लडकी तयार नहीहौ रही 
थी। वहु वही रह कर कौलिक नुत्याभिनय किसी आचायं से सीखना चाहती थी । 
वृद्ध ने कन्या से कहा-तत्सवेमादाय नगरं गच्छावः। तत्र बहुवो धनिका 
वतंन्ते । अपि च चलचित्रप्रपञ्चे महानस्ति सम्भवो साग्योदयाय। 
आगन्तुक ने कहा कि कन्या कौ यथायोग्य शिक्षा के लिए यदी पर योग्य 
आचाये की नियुक्ति कयि देता हूं 
अन्त मे सबने मिल-जुल कर गाया-- 
देवि भारतजननि जगति पुराण्यथापि च नूतना । 
देवि भारतनननि मंगलदायिकेऽम्ब नमोऽस्तु ते 1 


आषादस्य प्रथमदिवसे 


आषढस्य प्रथमदिवसे नामक प्रेक्षणकमे कालिदास ओौरयक्ष की रामभिरि 
मे मिलने की काल्पनिक कथाह) इसका प्रसारण मद्रासके आकाश वाणी-केनद्र 
से हभ था । 
कथावस्तु 

कालिदास एक पवत पर पहुंव गये, जिसका रामभिरि नाम यक्षसे जान 
कर उन्हं स्मृति हो आई कि यहाँ अव राम के पदचिह्व देखकर अपने को पवित 
कर लूंगा । दोनों ने अपने प्रवास की कथा परस्पर सुनाई । यक्ष ने अपनी मानसिक 
व्यथा बताई कि कंसे यह वर्षा बिताङगा। कालिदासने उसे करिकलभ के समान 
मेघ पव॑त की चोटी पर स्थितं दिखाया । यक्षने उसे देखा तो वहु उन्मत्त सा होकर 
बोला-- 

अयि भगवन्‌ मेघ, एष कोऽपि दू रबन्धुरर्थी प्रणमति ! ततर मत्कुशलमथीं 
प्रृत्तिमन्त रा नौषायमन्यं प्रेक्षे, नच भवतोऽन्यं तत्सन्देशहारकम्‌ । 

कालिदास ने नहा-- 

कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु । 
महेता 

महाश्वेता नामक प्रक्षणक का प्रसारण मद्रास के आकाश वाणीकेन्द्रसे हभ । 

कथावस्तु 


महाश्वेता ने शिव की स्तुतिकी। उसके वीणागनिके द्वारा उत्पन्न हृदय 
नित्रेति से चन्द्रापीड विस्मयालोकमे निमज्जितहो गया उसने महाश्वेता की 
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प्रत्येक प्रवृत्ति कौ अनन्य पाया । महाश्वेता ने चन्द्रापीडके महानुभावसे वासित 
हकर उसका सत्कार किया । पुने पर उसने अपना वृत्तान्त चन्द्रापीड को सुनाया 
कि उच्च गन्धवं जौर अप्सरा कुलमे मे उत्पन्न हुई । मैने मुनिकुमार को देखा । 
उसीसेमेरा मन निबद्धदहौ गया। 
अनाकेरी 

अनाकेली नामक प्रकरण राघवन्‌ की आरम्भिके स्चनाभमेसे है १९३१ ई० 
मे उन्होने विद्यार्थी जीवन की परिसमाप्ति पर विमुक्ति, प्रतापरुद्र-विजय आदि 
के साथ इस की रचना की! इसका प्रयोग ओर प्रकाशन लगभग ४० वषे पश्चात्‌ 
हा, जब सस्कृत-रंग की स्थापना उन्होने की। मद्रासमेदो बार इसका प्रयोग 
१६६६ ई० मे हुमा ओर १६७२ ई० मे विश्वसंस्कृत सम्मेलन के अवसर पर इसका 
प्रयोग दिल्लीमे हु । भूमिकामे लेखक ने इसकी विगेषताओं की वणेना दस 
प्रकारकी है-- | 

^ €0111€11000781 82081१४ {18 1160 570९८ 6 11९10& लाभव्<ला 
2 {116 1208926 85 {€ द्तापाा ग 62१८ 67655100 10-685, € 
71656111860 ग 2 10770008 510 = 10 83151 200 1176 (रल 
10010 ग 10687201 87 1817007, 811 #€86 71806 € 70 प्न्तला 
2 ^ पव्रेभां 7108 शुणु०ं 2६6 ३४ 8 ए8 प्ल ६ एला 3601075 17070 
€्ला$ 7471 2 ४€ 0714 096 28561006164 ६० 1866 00४ाऽ 2 76 21 
1 € इपएला16 10678167 8405८1४. 
कथावस्तु 

फतहपुर सिकरी मे इबादतखाना ( अध्यात्ममण्डप ) मे अकबर अपने मन्त्रियो 
से बातचीत कर रहादहै। अकबर हिन्दुओके प्रति अपने सम्मानका कारण 
बताताहै किमेरा जन्म दन्दके वरमे हु । वहं मेरे पिताको शरण मिली 
धीं 1 मेरी पत्नी योधाई हिन्दू है। नैने अपनी बहूभी हिन्दू परिवारसे चुनीहै। 
मुल्ला हिन्दुओ के प्रति विष वमन कररहैहै। अकबरसे सभी धर्मोके नेता 
मिलते है ओर उसकी प्रवृत्तियों को सात्त्विकता-प्रवण बनाते है। द्वितीय अद्धमे 
अनेक कलाविदों ओर शास्त्रियों के कृतित्व का साक्षात्‌ परिचय अकबर प्राप्त करता 
है ओर नादिरा नामक परिचारिकाको दक्षिणसे आये हूए पुण्डरीक विट्ुलसे 
लिक्षा लेकर सम्राट्‌ के समक्ष गनेकाका देश दिया जातादहै। 


चतुर्थं अङ्कु मे राजकुमार सलीमसे अनाकंली ( नादिर ) अकेलेमे मिलती 
है। नादिराका वणेन सलीमके मंहसेहै- 


नादिरा मदिरा नूनं मादिनी मनसो मम, 
सत्यमेततावदप्राप्तपाकं त्वं पुण्यमेव मे! ४.५ 

नादिराके भाग्यमे यह्‌ कटँथा? 

पचम अद्कुमे विष्कम्भमे बताया गयादहै कि अकबरके हाथ से सत्ता्टीन 
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कर सलीम को राजा वनाना, उसकी रानी एक मुसलमान कन्था मेहरुचिसा को 
बनाना ओररहीम को कोषाध्यक्ष बनाना इन सबको लेकर षड्यन्त्र चल रहा है । 
अनाकंली का महत्व वढ रहा था 1 सलीम के शयनगृह्‌ मे पानादि पहले मेहरुच्चिसा 
ले जाती थी । अब अनाकंली यह्‌ काम करने लगी । मेहरुचिसा की माता ₹इस्मद्‌- 
वेगमके लिए यह्‌ सब असह्य था । उसने अकबर को यहु सब वताकर अपता मन्तव्य 
पूराकरने की ठानी। 


षष्ठ अङ्क मे सलीम अनाकेली के विए उद्धिन था। अनाकली आईतो सलीम 

ते उसके उपभोग के पहले कटा-- 
यदेव प्राप्यते कृच्छात्तदेव परमं सुखम्‌ । 
वियोगविघ्नकष्टानि विना पुष्टी रसस्यका॥ 

अनाकंली से उसके संगीताचायं पुण्डरीक विदल मिले! उन्होने देखा कि 
नृत्य-प्रदशेन के पहले वह्‌ पर्याप्त प्रसन्न मुद्रामे नही दहै । उनके जाने पर सखीने 
उसका प्रसाधन किया । उसकी दु स्थिति सुनकर उसने कहा-- 

म्लायन्ति पुष्पाण्यपि गन्धवन्ति लोकप्रियः क्षीयत एव चन्द्रः । 

परस्पर प्रेमवतां न योगो घातु. पुरा कोऽपि न बुद्धिदोऽभृत्‌ | ७.२ 

अष्टम अकमे सगीत-मण्डपमे अनाकंली आई--शरीर बद्धा भाव-समृद्धि मूतं 
होकर । तानसेन गीत का नृत्तबन्ध देखने के लिए उत्सुक थे । आचायं ने कहा-- 
अनाकंली नृत्याभिनय प्रारम्भ करो उसी समय सलीम ओौर अनाकेली की 
अखि बार-बार मिली, जिसे रहीमने अक्बर को बताया । अकबरने आज्ञा 
दी--इस वेश्या अनाकली को कारागृहमे ले जाभो। कल इसे दीवालमे चुन 
दिया जाय । 

कारागारसे अनाकेली को निकालकर सलीम उसके साथ भाग जनेकी 
योजना नवम अङ्कमे कार्यान्वित करने के लिए रात के समय उसके पास पहुंचता 
है । कहा कि अभी तुम्हारी रक्नाकरताहं। चलो, हमारे साथीदहै ओर शीघ्र दुर 
पलायन करने के साधन प्रस्तुत है । अनाकली ने समञ्ञाया कि इतना बड़ा संशय 
क्यो मोललेरहैहो ? मेरे लिए? उसने रघ्‌वर जसी पक्ति सलीम को सुनाई-- 

एकातपत्र जगतः प्रभुत्वं नवंवयः कान्तमिदं वपुश्च | 
अल्पस्य हेतोबेह मास्तु हानं जीवन्नरो भद्रशतानि पश्येत्‌ 1! 

तभी उधर अकवर आ पर्हुचा । सभी तितर-बितर हौ गये। अनाकंलीने 
ठेसी स्थिति मे विष खाकर अपना अन्त करना चाहा, किन्तु अकबरने उसेणेसा 
करने से रोक दिया । 

रहीमने शरावमे निद्राचूर्णं मिलाकर सलीम को पिला दिया । सलीम 
कारागृह की ओर पुन. अनाकंली को बचाने के लिए जाना चाहता था) प्रातः 
हआ । सलीम को अनाकेली की चिन्ता थौ कि उसका क्या हुआ ? पृण्डरीकं विदल 
उससे मिले ओर बताया कि महा राज ने अनाक्रंली का स्त्यदण्ड निरस्त कर दिया । 


६६० आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


महाराज कगे हिन्दू बहू ने उनसे प्राथेना करके एेसा करवायाहै। सलीमने अपनी 
पत्नी के विषय में कहा-- 


पतितव्रताप्ाः सौजन्यं तथावीयेवदेधते । 
यथां वख्क्रठोरेण नुपेण कुसुमायितम्‌ ।। १०.४ 
तानसेन ने आकर वताया कि महाराज आपसे मिलने आ रहैहै। अकवरने 
उससे कहा-- 
कि ते भूयः प्रियमुपहरामि, 
समीक्षा 
इस प्रकरणमे यदि आरम्भके दोअको की सामग्री अर्थोपक्षेपकमे देकर 
व्रतीय अद्कुसे इसे आरम्भ कियाजातातो कलाक दुष्टिसे यह्‌ अधिक रुचिकर 
ओर निर्दोष होता, भले ही लेखक की अकवर-प्रणसा-पवृत्ति मे अपू्णंता रह जाती । 
शिल्प 
अनाकंली की सात पृष्ठ की लम्बी प्रस्तावना मे अनेक एेसी वाते समाविष्ट 
है, जो प्रेक्षको की सहिष्णुता की परीक्षा लेने के लिए सिद्ध होगी, न कि उन्हे उत्सुक 
या मन्त्रमुग्ध करने के लिए इसमे सूत्रधार का २१ पत्तियों का व्याख्यान नाव्यो- 
चित नही कहा जा सकता ।` 
इस रूपक मे दृश्य ओौर सूच्य का विवेक नहीके बराबर दृष्टिगोचर हता 
है । इसके प्रथम अद्ध के पूवे विष्कस्भक मे सूुच्य कम ओर दुय अधिक है । इसमे 
युदखी ओर शिया का कल्ह्‌ इन्द्रयुद्धहै। फिर इसमे अकवर का सन्यासीकेवेशमे 
रगपीठ पर आना भी विष्कम्भक की मर्याद के परे है । प्रव्येक पात्र अपने विषयमे 
अधिक ओर दूसरे के विषयमे कम बात करता है । ठेसा अर्थोपक्षेपक में नही होना 
चाहिए । 
तृतीय अङ्कुमे कोई सामग्री अद्धोचित नहीहै। इसेतो लेखक को सुविधा 
पुवेक प्रवेशक या विष्कम्भक कूप मे प्रस्तुत करना चाहिए था । 
पचम अद्कुके आरम्भ से इस्मदबेगम की एकोक्तिअकमेन रखकर विष्कम्भक 
मे होनी चाहिए थी । सप्तम अक के पुवं विष्कम्भक मे सलीम जसा उच्च कोटिक- 
पात्र नही होना चाहिए था) 
छायातत्तव कौ विशेषता इस प्रकरण मे सविशेष है । प्रथम अंक पहले विष्कम्भक 
मे अकवर सन्यासी का वेशघारण करके प्रकट होताहै। द्वितीय अद्कुमे वीरवर 
काना वनकर रगपीठ पर आतादहै। 
नाटक काव्य हौता दहै, इतिहास नही) अनाकंली तो इतिहास हो गयाहै 
राघवन्‌ ने इस नाटक को लिखने के पहले इतने इतिहास-ग्रन्थो को पाथा किं 


१. अगेभी रेते लम्बे व्याख्यानात्मक संवाद समीचीन नहीहै। यथा, प्रथम 
` अंकमे अकबर कासलीम को २७ पक्तियों का उपदेश । 
२. सप्तम अंक में अनाकंली की सखी से बातचीत कदापि अंकोचित नही है । 


वेद्कटराम राघवन्‌ का नाट्य-सादहित्य ६६१ 


इस नाटकं की कथावस्तुमे नाव्योचित प्रातिभ विलासं भौर काव्य-सौष्ठव का 
अभावदहीगयादहै। उदहृश्य-प्रवण घटना को नाटकमें टंसनेसे कलाका गला 
दब जाताहै। उदाहरणके लिए लीजिये नीचे लिखी स्वामी सच्चिदानन्द कौ 
अधोलिखित उक्ति-- 

प्रयाग-वाराणस्यादितीर्थेषु स्नानमाचरतां हिन्दूनां यो जजियेति करो 
विहितः, स निवत्यंताम्‌ । एवमेव च गोवधो राष्ट निषिध्यतामिति । 

इसका अगगे-पीछे कौ घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीहै) द्वितीय अक तोरेसी 
अप्रासंगिक बातो से पुणंतया निभेरहै। 

रगपीठ पर एके ही समय दो-चार पात्र रहुनाठीकहै। इस नाटकं के प्रथम 
अक मे लगभग १३ पात्र वत्तंमानदहै! अद्ध मे इनके निष्क्रमण कौ चर्चा रेखक 
के णब्दो्मेहै-- 

निष्क्रान्तः अकबरः, तदनन्तरं सलीमः, तदनन्तरं तन्मनच्िणः, ततो न्दु 
जैनादिषिविधमतीयाः } इनके अत्तिरिक्त बहुत से मुसलमान या मल्ले लोग थे । 

नाटकमेपात्रोको रंगमंच पर यदिएक वार लाया गयातो उन्हे वर्हे 
निष्क्रान्त नही किया गया । एेसी स्थितिमे द्वितीय अकमे रगमचपर ११ पाघ्र 
अन्त तके इकटु हो जते है । 

इतनी वडी पात्र-सख्या नाव्योचित नही है! लेखक को यह्‌ ध्यान नही रहता 
कि किसीभीपत्रकोव्य्थैही विना किसी कामके रगसचपर न ठहर दे। 
पूरे प्रकरणमे ५० से अधिक पात्र दहै। 

अद्ध भागमे छोटी-मोटी कहानी सुना देना राघवन्‌ की यहु रीति मनोरजन 
के लिएभले हीदहो, वस्तुत. ेसा करना सूचनात्मक होनैके कारण अद्धुकौ 
मर्यादा से परे है। द्वितीय अङ्कु के आरम्भ मे अकबर वताता है कि केसे मेने किसी 
अपशकुनी का मृह देखा ओौर मुके भोजन दिन भर नही नसीब हज तो मैने उसे 
मृत्यु-दण्ड दिया । तब वीरबल ने मून्चसे कठा किअपतो इतने अपशकुनी है कि 
सापको प्रात देखने से उसे पृत्यु-दण्ड भिला। कौन वडा अपशकुनीहै" इ्ीके 
आगे वीरवर का काना बन कर प्रश्नोत्तर देकर अकबर को प्रसच्चकरनाभी टेसी 
ही व्यथै की बात है, जो अकोचित नही है । निस्सन्देहः यह सामग्री मनोरंजन के 
लिए उपयुक्त है, पर कथावस्तु के प्रवाह मे सवेथा अनावश्यक है । 

अनाकंली प्रकरण मे लम्बी-लम्बी एकोक्तियां प्रायश प्रयुक्त है।' एकोक्ति 
का सौरभ अनाक्ध्ली मे आद्यन्त उच्चकोटिकहै। नादिरा ( अनाकंली ) के प्रम 
मे प्रस्निगध सलीम चतुथं अङ्कुके आरम्भमे कहता है 

घौताभृष्टमिदं मदीय हदय संचारचन्द्राश्मवत्‌ 
हृष्टं वृक्षवदेतदद्खमखिलं फ्‌त्लं मनः पष्पवत्‌ । 





१. सबसे अधिक लम्बी एकोक्ति षष्ठ अंक के आरम्भ मे सलीम्‌ कौ ६५ 
पक्तियोंकीदहै। 


६९२ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


स्पन्दे लघ्वलसं विमुक्तवपुषा गन्धानिलोऽयं यथा 
मच्चित्तोपरि कौमुदीव सुभगा काप्युत्कता लम्बते । ४.२ 
सत्यमत्र शान्तोदारशोभना कापि सन्निहिता लक्ष्मीः या मामुद्षारित- 
भावपरं तरद्खयति। 
इसी प्रकार को सलीम की एकोक्ति इस अद्धुके उन्तमेभी है, जिसका अन्तिम 
वाक्य है-- 
दृष्टायामपि दुगंमां विदधतो धिक्‌ क्रौ्मेतद्धिषेः ॥ ४.११ 
पचम अकमे अनाकली ओौर इस्मद्वेग की एकके बाद दूसरी एकोक्तिमात्र 
है, अन्य कुछ भी नही । ये एकोक्तियां प्रायशः सुच्य सामग्री प्रस्तुत करती है । 
सप्तम अक के आरम्भमे अनाकंली की एकोक्ति सुच्य विशिष्टहै। इसमे वह 
बतातीरहै कि सलीमने उसे बताया है कि अकबर कोहृटाकर स्वय राजा बनकर 
तुम्हे रानी बनार्गा । अष्टम अङ्कु के अन्तमे अकबर की एकोक्ति अतिशय 
मार्मिक है। 
नवम अद्कुके आरम्भ मे कारागारमे अनाकंली की एकोक्तिमे उसकी 
बहुविध चिन्तना वणित दहै। दशम अकके बीचमेसलीमकी एकोक्तिहै। वह 
अकबर को भलावबुरा कहता है । 
सागीतिक स्वर लहरी से प्रायः सभी रूपको को राघवन्‌ ने आपूरितकियादहै। 
अनाकंली मे सलीम की एेसी उक्ति है-- 
आतास्रकोमलकपोलयुगं प्रष्ट्लनेत्रं॑स्फुरदपूटोल्लसदुत्स्मितधिः । 
कान्ते कथं तव मुखाम्बुजमेतदद सयो जगाम भयविह लपाण्डिमानम्‌ ॥ 
भावी घटनाक्रम का सकेत पूवेवर्ती घटनाओसे कराते चलना कलात्मक 
विधान है । इसके चतुथं अक मे जव सलीम नादिराको छूने चलतादहैतो अगली 
मे काटालग जाताहै भौर अगे चल कर वहु अनाकंली से कहता है-तदपि 
सकण्टकामिव पश्यामि अनाकलीम्‌ । 


अध्याय ११३ 


सुन्दरे का नास्वसाहित्य 


सृब्रहमण्यायं के पुत्र इ० सु° सुल्दरायं ( सृन्दरेश) का जन्म तिरुचिरपल्ली 
मेह था। वहीवे अधिवक्ता रहै! इनकी काव्य-चातुरीसे प्रसन्न होकर 
मह्‌ामहीपाध्याय पण्डितराज कृष्णसुति शास्त्री, मद्रास क राजकविने इन्हे अभिनव 
जयदेव की उपाधिदी थी। सस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ ते इन्हं अभिनव कालिदास 
की उपाधि मे समलकरृत किया था। 

सृन्द रायं तिरुचिरपल्ली के सस्कृेत-साहित्य-परिषद्‌ के मन्त्री थे, जब उसके 
अध्यक्न गोपालाचायं थे) सुन्दरायं कोरे कविही नही ये, अपितु स्वयं अभिनेता 
ओर निदेशक भी थे) उन्होने संस्कृत साहित्य-परिषद्‌ का मन््ी रहते हुए अनेक 
प्राचीन नाटको का निदंशन करके अभिनय कराया था । उनका मत है कि आधुनिक 
रगमच के योग्य बनाने के लिए सस्कृत के प्राचीन नारको को कही-कही संक्षिप्त 
करना पडता है ओौर करई स्थलो पर कुछ परिवतेन विधेय है । करई पुराने नाटक 
आधूनिक प्रेक्षको के पल्ले नही पडते, क्योकि उनको समन्नने के लिए गभीर अध्ययन 
अपेक्षित है । लेखक की पहली नाटचक्ृति उमापरिणय है ।` इसके पश्चात्‌ उन्होने 
छः अद्धो मे म।कंण्डय-विजय नामक नाटक की रचना की }" 

उपयुक्त कृतियो के अतिरिक्त सुन्दरायं ने सस्करृत मे समुद्रस्य स्वावस्थावणेन 
नामक काव्य स्तोत्रमुक्तावली ओर गानमजरी का प्रणयन किया 1 उन्होने तमिल 
भाषा मे तीन उपन्यासो का प्रणयन कियाहै। 


उमापरिणय 


उमापरिणय का तिरुचिर पल्ली मे सस्कृत-सहित्य-्पारषद्‌ के वार्षिकोत्सव में 
दो वार अभिनय १६५२ ई०्केपूवेहो चुका था) 
कथानके 

हिमालय को अपनी कन्या पावती के विवाह कौ चिन्ता हैः जिसे वहु आगन्तुक 
महर्षि नारद के समक्ष व्यक्त करतारहै) नारदने बताया कि पावती पूवंजन्म 
कीसतीदटैः जो योगाग्निसे जल मरी शिव की पत्नीथी। यहु पृनरपि उन्हीकौ 
पत्नी होगी । शिव सतीके वियोगमेततपकररहैथे। नारदने कहा कि पावती 
को उनके पास सेज दे । वह्‌ उनकी सेवा करे । 

तारक्रासुरने देवलोक पर आक्रमण कर दिया! उसके भटने रम्भा भओौर 
कल्पतर का अपहुरण किया । इन्द्र के पचने पर बृहस्पति ने बताया कि तारका- 


१. इसका प्रकाशन १६५२ ईण्मे हुजआथा। इसकी प्रति सागर-विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालयमे है । 


२. इसका प्रकाशन हो चुका है । इसकी प्रति सागर वि° विण्मेहै। 
६३ 


ग 


६९४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


सुरको शिवपूत्र जीत सकेगा, एसा ब्रह्याने कहा है। उपयुक्त परिस्थितियोमे 
कामदेव को पावती ओर शिवका विवाह करानेके लिए भेजने की योजना 
बनी । 
तृतीय अद्धुःमे वासन्तिक सौरभके बीच पावती को उत्सुकता होतीदहै कि 
परकज-बीज की माला आज शिव को पहूनाॐऊ । 
रत्तिने कामसेसुना किमेरे पति शिवका पावतीसे विवाहं करानेजा 
रहै है। वह्‌ बोली-- 
शक्यः किन्तु घटास्भसा शमयितुं घोरस्स दावानलो 
व्रं वारयितुं पतन्तमथवा छत्रेण कि शक्यते । 
यो वा कतुंमपेक्षते च तपसो विध्न पुरारेरपि 
क्रोधाग्नौ पतितुं स्वयं शलभतां प्राप्तु स वांछत्यहौ 1 
उसका स्पष्ट मतथा कि तुम्हारा प्रयास व्यथदहै। रतिभी साथ मई! 
नरहाचारी शंकर की माता मीनाक्षी उनका विवाह कर देना चाहूतीथी। शकरने 
कहा-- नूनं न फलिष्यति ते मनोरथः । दुःकरो भवति संसारः । तपः कतु 
यास्यामि ।' तभी उधर से नटेशण अपनी कन्या सुन्दरी को लिए गये । सृन्दरीभी 
विवाह नहीं करना चाहती थी । फिर भी मीनाक्षी ओर नरेश जातक-सघटन देखने 
के लिए ज्योतिषीके पास ग्ये। इधर सुन्दरी पास ही दूमरी ओर मुह्‌ करके 
भूमि पर लेट गई । रति ओर मन्मथ वर्ह जये ओर छिपकर मन्मथ ने शकर पर 
पुष्पवाण चला ही दिया 1 शकरने मन्मथकोन देखकर समज्ञा कि सुन्दरी पुष्पो 
को फककर सोने का बहाना कररहीदहै। वे उसके पास गये ओर उसे सोया 
देखकर जब जगा न सकेतो उन पुष्पो को उसीके उपर फक दिया | जगने पर 
सुन्दरी बहुत बिगड़ी । शकर ने कहा कि तुमने क्यो पुष्प मेरे ऊपर फेके थे? 
इधर पुष्प-गन्ध लगते ही सुन्दरी का उनके प्रति आकषण होने लगाथा । शकरने 
स्वय उन पृष्पोसे सुन्दरीका प्रसाधन कर दिया) उस समय आकर मीनाक्षी 
ओर नटे ने यह देखा तो कहा कि अब ज्योतिषी की क्या आवश्यकता ' मन्मथने 
च्पि-च्पि रति से कहा कि मेरा प्रभाव तुमने देख लिया। करभो पावती से शिव 
का विवाह करानाहै। वे शिव की तपोभूमि मे पहचे । वहाँ देखा-- 


न चलति तरुपर्णं मारुतो वाति नात्र न चरति मृगयूथं श्रूयते नापि शब्दः । 
तपति च शितिकण्ठे तत्स्वरूप समस्तं भवति भूवनमेतच्चिश्चर निविकारम्‌ ॥ 


शिव को देखकर मन्मथ के हाथ-्पांव दीले पडे। वर्ह पावती पकज की बीज- 
माला ओर फल लिए आई ओर स्तुतिपूवेक प्रणाम किया। शिवने कहा कि 
अद्वितीय पति पाओ! माला भी उन्होने पहन ली । माला पहुनाते समय कामने 
सम्मोहनास्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रभावसं शिवके मन मे विकार उत्पन्न 
हुमा ओर काम को देखकर उन्होने हँ कहकर नेवाग्निस्फुलिग से उसे जला दिया । 
शिव अन्यत्र चले गये । हिमालय पाकवती को धर लये । रत्िने घोर विलाप किया । 


सुन्दरायं का नाटच-साहित्य ९६९१५ 


आकाश वाणी हुई कि शिव के विवाह के समय तुम्हे पति पुनः मिलेगे । शिव उन 
पुनरज्जीवित करेगे । 

नारद एके दिन्‌ उन्‌ सवसरे मिले । नारदने पावेतीके तप का अनुमोदन कर 
दिया । वे शिवके पास पहूंचे ओर उन्ह पावती का समाचार बताया कि वहु 
घोर तपस्या आपके लिएुकररहीटहै। शिवने कहा कि यहु सव देवताओंका 
षड्यन्त्र है । नारदके कह्ने पर शिव पार्वतीसे विवाह करने के लिए सहमत 
हो गये । 

एक दिन एक ब्रह्मचारी पार्व॑तीक्ी तपोभूमिके समीप उसे देढनेके लिए 
आया! उसने पावंतीके तप की अति प्रणसाकी। यह्‌ जानकर कि पावेतीका 
पर्ठ निघूण शिव है, उसने शिव की निन्दया करना आरम्भ किया कि कपालपाणि 
का लक्ष्मी-रूपिणी सौन्दये-देवता से विवाह कत्पनीय नहीहै। पावती उक्त पर 
विगडी । ब्रहदारी शिवकेरूपमेआगया। फिर तो शिव का विवाह देवताओं 
ने कराया ओौर शिवने कामको सप्राण किया । 

उमापरिणय की प्रस्तावना सूत्रधार-विरचित हैः जैसा प्रस्तावना के नीचे लिखे 
वक्तव्य से विदित होतादहै-- 

सूत्र °--अहौ गृहीत -हिमवदृश्रुमिको मम भ्राता प्रविशति । इत्यादि 
शित्प 

नाटकके जारस्भमे नृत्य ओौर गीतका समावेश सग्रह प्रतीत होतादै। 
नाटक मे छोटे-छोटे दस अद्ध है। 

शिव का ब्रह्माचारी बन कर पावतीसे बाते करना छायातच्वात्मक है । पावंती 
ने कटा है--किमय कृपट्वेषस्स्यात्‌ । 

पचम अद्धुसे संलरन विष्कम्भक कोकविने अकक्यो नहीं बनाया--यह्‌ 
प्रशन है । परिभाषानुसार दृश्य की बहुलता के कारण यहु अर्थोपक्षेपक है दही नही । 
विष्कम्भक को अक की परिधिके भीतर रखना चिन्त्यहै। विष्कम्भक को अकसे 
अलग होना चाहिए । 

सृन्दराये के संवादो की भाषा, चाहे गद्यहौ या प्यः नितान्त सरल ओौर 
ललित होने के कारणः स्वेथा नाटयोचित है । उनके आदश कवि कालिदासः 
वात्मीकि ओर भत्ंहरि आदि रहै दहै, जिनकी रचनाओसे उन्होने भावकेसाथदही 
साथ रोचक शब्दावलीली है । 

सुन्दरायं ने अपने नाटकीय शित्पके विषयमे क्हाहै-- 

पध 2 श6्स 10 6560110 {6 06 पणं 2 ताभा8 7 52051 
पाला 7 2 ऽणा01€ 51916 वातं पणी 81 धह 0101068 प्०5 06666587 
10 ऽप्र1† ४16 0लाा) 81228 200 16 12568 ° {68 ए€§€ तवम 
8दाला66 1 06 (णवर ए8पा1४ ४8 णः एनंण 6266६ तणकाणड 16 वण 
१659 (नल्0ा‰6०5 ° ४16 ९815044 10 1950. 716 0 62881621 


६६६ आधूनिक-सस्कत-नाटक 


10165 9 16 78702 02९€ 2150 0660 24166द 16 च्ल 170 10100 
५6181}5. {06 शा {£ 01810एप€ वि 16 1एलिा0ा €08786ल§ 73 701 
21./€0 0608४86 1 18 170 06€78106604 2४ {€ 6५€7४ 86६0715 81764 16 
21416066 814 15 70६ 564 1 86110. ७1819 13&€5ऽ 1€55 ६020 {71६6 
110 प्६. 


माक्ण्डेय-विजय 


माकंण्डेय-विजय का अभिनय स्थानीय सस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ के वार्षिकोत्सव 
के अवसर पर हआ था। सूत्रधारके शब्दो मे-भ्मुंगार, करुण आदि रसोके 
नाटके पामर जन-रजन के लिए है! नाटक तो होना चाहिए भक्ति रसोपेत-तत्वाथे- 
बोधक । इसकी रचना काखीकामकोटि-पीठाध्िपति जगद्गुरुशकराचाय स्वामी 
केअदेशसेहुआथा। नटीने इसके विषयमे कहाटै-- 


प्रसिद्धेयं शिवकथा प्रणेता रसभाववित्‌। 
प्रसादश्च गुरोलेन्धः प्राप्स्यामो विजयं ध्रुवम्‌ ॥ 
कथावस्तु 

मृकण्डु ओर उसकी पत्नी मृदरती शिव की पुजा करतेदै। किसी अतिथिने 
उनका आतिथ्य इसलिए नही प्रहूण किया कि मृकण्डु को पृच्र नही था। उन्होने 
शिव की अचैना करके पुत्रतो पाया परशिवनेरउसे १६वषकी ही अल्पायुदी। 
पुत्र का नाम माकेण्डेयं था) वह्‌ शिव का ध्यान लगाता था। 

१६ बे वषे काञन्त समीपदहीथा। यमने चण्ड ओर वच्रदष्टु को भजा 
कि माकंण्डेयकोलेआओ। येदोनोभयेतो उन्हे किसी प्वी शक्तिने रोका। 
तब इस कामको दु साध समक्न कर माक्ण्ड्यकोलेनेयम को स्वय जाना पडा) 
यमने उसके गलेमे पाल डाला ओर खीचने लगा तौ माकंण्डेय ने शिवलिग 
का आलिगन कर लिया) यमने लिगपरभी पाश फेका सौर दोनी को खीचने 
लगा । लिग फट पड़ा । उससे णिव आविभूत हुए ओर उन्हौने यमको एक लात 
मारा । वह्‌ मूत होकर भिर पडा, 

शिवने माकंण्डेयके सिर पर हाथ रखकर कहू कि वृम कालपाशसे मूक्त 
हो। तुम चिरजीवीहो। नारदने शिवसि प्राथना करके कालदेवयमकोभी 
जीवित कराया । शिवने यसे कहा कि साकंण्डेय सदा शदे वषेका दही रहेगा । 


अध्याय ११ 
विहवनाथ सत्यनारायण का नाध्वसादहित्य 


विश्वनाथ सत्यनारायण नारत-भ।रतीके दीसदी शतीके श्रेष्ठ उन्नायकोमे 
अग्रगण्य हे) उनको भारत-शासनने पद्चभूपण की उपाधि स्ने समलद्कृत किया 
था । १६९२४ ईण्मे मद्रास्त-विश्वविद्यालयने उनके देयि पदगलु नामक उपन्यास 
को पुरस्छरृत क्याथा। ज्ञानपीठ ने उनके तेलुगु भापासे रचित श्रीरानायण- 
कत्पच्रृल्न नामक रचना पर एक लाका पुरस्कार दिया था। उनकी सर्वतोभद्र 
उपाधि कवि-सम्राट्‌ उनकी लोकत्रियता व्यक्त करतीदहै। आन्धरप्रदेशकी सरकार 
ने उनको आजीवन राजकवि { पोएट-लारियट } वना रखा था । 

विश्वनाथ सत्यनारायण के पिता विश्वनाथ शोभनाद्भि धे। इतन नामो में 
विश्वनाथ वश कानाम है । उनका जन्म ढृप्मा जिले के नन्दमृर म्रासमे हुजा था। 
इनके सा हिव्य-विद्या के आचाय त्िरपति वेनुट कविथे। विश्वनाथ सत्यनारायण 
ने एम० एन तक शिक्षा पार्ईदथी। वे गृन्तूरमे तेलुगु-पण्डित से उच्चति करके 
व्याख्याता हए जीर उन्तमे करीमनगर के महाविद्यालयमे प्राचायं पद से 
विश्वान हृए । 

सत्यनारायण मूलत तेलुगु भापाके कवि है, जिसमे उनकी शताधिक रचनायें 
दै! उन्होने प्राय सभी साहित्यिक विघाओमे वाइमयकी सभौ शाखाभोको 
पल्लवित ओर पुप्पित किया है । सूत्रधार ने उनकी प्रशंसा मे कहा-- 

सोऽशीति प्रकटा: समाः विधिवधूपादाङ्कलाक्षास्फुर- 
सेतांगुश्च रतीन्धनेतरमहान्‌ वद्भिमैनुष्याकृतिः \! 
गिरिकूमार नाम से उन्होने कतिपय श्यगारित स्वनाये कीहै। 
सत्यनारायण ने मस्छृत मे दो नाटक युप्तपाशुपत्त ओर अमृतशर्मिष्ठ लिखे । 


युश्रवाद्ुपत 
गप्तपाशुपत मे महाभारत शुद्ध की कथाह कवि को यहु उचित नही प्रतीत 
होता कि आधुनिक युग म महायुद्धो म महामारण अस्त्र-जस्वर प्रयुक्त हो 1 महाभारत 
मे जजन को भिव का दिया महामारक अस्व पाशुपत प्राप्त हुञा, किन्तु अर्जुनने 
ने उसका उपयोय नही किया । इसका अभिनय शरद्‌ ऋतु मे हुञजा था । 
[१ 
अष्तश सष 
अमृतशमिष्ठ मे शर्मिष्ठा ओर देवयानी की कथा महाभारतानुसार रहै; इसमे 
शर्मिष्ठा ययातिके प्रममे रुण होकर मरणास्द्हो जातीहै। महाराज की 
समाज्ञा से वंशम्पायन नामक्‌ मन्त्री उस्केरोगकी परीक्षाकरनेके लि९ भतादहै। 


रामिष्ठा उससे बताती है कि मँ बोधायन नामक राजा के विदूषक की सहपाठ्नी 
पूवेजन्म में थी । उसने इन्दर का पूरवंजन्म का शाप बतायाकि गै आगामी पूणिमा 
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को चन््रमाके तेजमे मिल जागी । वंशम्पायन के अनुसार ययाति ही चन्द्रवशी 
राजा है । वह स्वगंमे देवताओं की सहायता करके राक्षसो को जीतकर अपने 
लोकमे लौटकर शमिष्ठासे मिलतादहै। वहु उसका आलिगन करके मूषित 
होता है। नागवत्ली का पहूले रजाने, फिर श्मिष्ठाने, फिर राजा ने दशन 
किया । इस प्रकार के अनेकं नये सविधानो से यह्‌ नाटक मण्डित दहै । 

नव अंकोंके इदस नाट्कको कविने महानाटकं कहा है। सत्यनारायण 
परम्परावादी नास्यकारहै। इनके नाटको मे नान्दी, प्रस्तावना, भरतवाक्य ओर 
विष्कम्भकादि मिलते है। एकोक्तियो की विशेषता है। अमृतशमिष्ठमे संबाद्योकी 
चटुलता रुचिकर है । 


गु्तपाशुपत ओर अमृतशमिष्ठ दोनो नाटक प्रकाशित दहै । 


अध्याय ११५ 
विष्णुषद भटहाचाथं का नाव्यसाहित्य 


विष्णुपद भटूाचाये चौबीस परगने मे विहन्मण्डित भटुपत्ली के निवासी ये) 
इनकी मृत्यु फरवरी १६६४ ई० मे हुई । विष्णुपद सस्त के महान्‌ विद्वान्‌ महा- 
महोपाध्याय राख।ल दास न्यायरत्नकी कन्थाके पृत्रथे। इनके पिताका नाम 
हरिचरण विद्यारत था। वे कानुरग्रामके रहने वालेये। विष्णुपद ने अनेक 
रूपको की रचना की, जिनमे काच्नकुश्विक, धनंजययुरजय, कपालकुण्डला, 
मणिकांचन-समन्वय, अनुकूलगलहस्तक आदि सुप्रसिद्ध है । वे सस्कृत-सा हत्य परिषद्‌ 
पत्रिका के सम्पादकोमेसेये। विष्णुपद के पूवंज विद्यानुरागी ये । उनके पिताके 
सम्बन्ध मे सूत्रधार ने कपालकुण्डला की प्रस्तावना मे कहा है-- 

अनूद्य यो वंकिमचनद्रनिर्मितां कथां मनोज्ञां हि कपालकुण्डलाम्‌ । 

काव्यं कवे रोमरखेयमस्य तद्‌ भिरा सुराणामगमद्‌ यशो महत्‌ ॥ 


काश्चन-कुशिक 


काच्वनकूुचिक कौ रचना १६५६ ई०्मे हुई थी, जव भारत को स्वतन्त्र हुए 
दस वषं हो चुके थे! इस नाटक से विष्णुपद की नाट्यरचना की सर्वोच्च प्रतिभा 
प्रमाणित होती है । कच्चनकुश्विक उनकी श्रेष्ठ उपलच्धि कही जा सकती है । 
विष्णुपदं के नव अंकों के काच्चनकुचिक प्रकेरण कौ प्रस्तावना मे बताया गया 
है कि कभी-कभी सस्रत नाटको का अभिनय करने वालोको प्रक्षकों का अभाव 
महान्‌ क्लेशकारक होता था । सूत्रधार पहले रंगमंच से नागरिको को बुलाता है, 
फिर उनके न आने पर मारिष से कहता है- 
त्वमेव गत्वा कतिपयान्‌ नागरिकानत्र समानय । 
सू्रघार लम्बी साँस लेकर दुखडा रोता है-- 
भारतीयवचसां प्रसूरियं भव्यभावविभवेमेहीयसी । 
सवपूवं विदुषां शिरःस्थिता खवेगवेमधुनावसीदति ॥ 
पकड़कर लाया गया प्रेक्षक विरूपाक्ष बिगड़ कर कहता है-- 
शङ्कु मृतसंस्कृत भाषया निबन्धं रचयता नाच्यकारेण शवशरीरमुदतिंतम्‌ । 
सूव्रधारने जब कह्‌। कि यह्‌ क्या बकवास करते हो तो विरुपाक्ष भौर 
बिगडकर बोला- 
भद्र, संयत्तवाचा भवितव्यं भवता नो चेन्मुश्टयाघतेन वूर्णीङतमस्तकः 
पितुरपि नाम विस्मरिष्यामि । 
बुलाये हए अस्य प्रक्चक विरूपाक्ष के साथ थे । उन्होने कहा कि इस सूत्रधार 
के दुवंचन का फल इसे मिलना ही चाहिए । सभी कमर कस कर उससे लड़ने चले । 





१. इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन मंजूषा नामकं पत्रिका मे १६५६ ई० में हुजा । 


१००० अ{धुनिक-सस्छेत-नाटक्‌ 


विरूपाक्ष ने विवाद के वीच कहा कि यदि पहले ही जंसा जीवन के लिए 
उपयोगी वस्तुओ का अभाव रहा तो स्वतन्त्रता ओर परतन्वरतामे क्या भेद 
रहा ? हमारी दुगंति देखकर तो सियार गौर कुक्कुर भी रोतेहै। 
सूत्रधार के अनेकतकंदेने पर भी भ्ेक्षक रका नही । विरूपाक्ष ने अपना 
मन्तव्य सुनाया-- 
जनशून्य एव रंमालये रगोऽयं प्रवतंताम्‌ 
अौरतो ओर, मारिषने भी अकेलेमे सूत्रधारसेकहाकिमैरीप्रक्षकोकी 
भांति सोचदा हँ । स्वतन्त्रता से यत कुष बनी नही है । 
गेहे गेहे तरुणा लञ्धविद्याः कर्माभावात्नित रां मोहुवन्तः 1 
दुःखान्मुक्तरितरं मुख्यम्पार्भ न प्रेक्षन्ते स्वक्रृताज्जी वनान्तात्‌ ॥ 
सूभरधार विवेकी था! “इनं निकम्मे तरुणो को लक्ष्मी कर्डाँसे मिले? ये कमि 
करना दही नही चाहते ।' यह्‌ कहु कर वह्‌ रगमच से चलता उना । 
मूत्रधारने इसे ससयोचित प्रकरण कहा है। इससे इतना तो स्पष्ट्हीहै 
कि कुछ नाटककार अपनी कृतियो मे समसामट्किता समपन्न करने का प्रयास 
करते थे। 
इस प्रकरण का अभिनय वसन्तोत्सव के अवक्र पर हुमा था। 


कथासार 

सुकरमार नामक सुशिक्षित बेकार युवक बहूवाजारमें कोई योग्य कामन 
पाकर तीन लड़कों को धर पर पढाकर जैसे-तंसे जीविका चलाता था) माता- 
पिता मर गये। उसका मित्र प्रशान्त नामक चिकित्सक उसकी चिन्तामे भाग 
लेने आया 1 अपनी चिन्तामे निमग्न सुकुमार कुष्ठ देर तकं पात आये प्रशान्त क 
न देख सका। प्रशान्तने कहा कि लगतादहै कि तुम्हारी आंख खराब हौ 
गई है! उसने ज्ञटसे एक चश्मा निकाला आर उसकी अखि प्रर फिट क्िया। 
सुकुमार बोलाकि यार, अन्धा नहीषहं। कही-कुष्ठ ओर सोच रहाथा ओौर 
तुमको देख न सका ! सुक्रुमारने बेकारी कां दुखडा रोया । किसी प्रभावजाली 
महापुरुष की सिफारिश विना कोरी योग्यता काम नही मिलता ¦ प्रशान्त ने 
यह्‌ कह कर सूङ्ञाया कि कोई व्यापार कर लो। मै तुम्हे आवश्यक धन विना 
सुदके ही देता हं । सुकुमारते कहा कि मिधोसेप॑सालेनेसे मत्री टूट जातीहै। 
अन्त में सूकुमारने बताया कि सुरज्ञन-वयन-यन्वरालयमे राप्तायनिक कौ आवग्यकता 
है । तुम्हें उसके अधिकारी से परिचय हो तो नियुक्ति दिलादो। 

चिरञ्जीव के कार्यालय मे बहत सी चिद्धि आई थी । दस रुपये का विज्ञप्ति- 
बिल भी था। विज्ञप्ति उन्होने नही भेजी थी, विद्युत्प्रतिमा ने अपने विवाहुके 
लिए भेजी थी । उसी दिन जनादन ठक्रुर चिरजीवके विवाह का प्रस्ताव लेकर 
अयेकिसाठकेहुएतो क्या हुजा ? लड़का नही है । विवाह कर ले ¦ मैने चन्द्र 
नगरमे एक ७० वष के प्रतापनारायण का विवाह पिषठली साल कराया । इस 


विष्णुपद भदचाये का नाट्य-साहित्य १००१ 


वषं उन्हे पुत्रोत्पत्ति हुई है। चिरजीवन कहा किं मुभे अपना विवाहं बुढापेमे 
मे नही करना है। विचयुत्प्रिमाके विवाह के विषयमे चिन्तित हं! विद्युल्रतिमा 
के बुलाये जनेपर सखीने साथ आकर बतायाकि इन्हेतो किसी कविवर को 
वर वनानादहै) विरजीवने कहा कि अपने काम की विद्धि इनमेसे चुन ले। 
जनादंनने कहा कि मेरे रहते विवाह की विज्ञप्ति क्यो क्रतिहै? चिरजीवेने 
कहा कि कलिकालके प्रभाव को कौन रोक सक्तादै? सव कृतो विगड चुका 
है । आपकी पद्धति अव चह चलने की) 

देशदुदंशा वताने के लिए तृतीय ञ्ह मे डाक्टर प्रशान्त के चिकित्सालय क्ता 
द्ष्य दिखाया गया है । इसने सिदेश्वर नास्क रोगी का अभिभावक साधु उसे 
दवा खरीद करदे शकनेकी स्थिति मेनहीदहै। उसे डाक्टर पाचि स्पये व्वा 
खरीदने के लिएदताहै। 

चिकित्सालय मे वंठा सुकुमार डाक्टर प्रणान्तकौ वह्‌ विज्ञापन देता है, जिसमे 
विद्युल्परतिसा से विवाह करने के किए आवेदन-पव्र की माग । डवक्टरने सुकुमार 
से, तत्क'ल अवेदन-पत्र लिखने को कहा तो वहु अपनी अयोग्यताका रोता सेन 
लगा । प्र्ञान्त ने कहा--हाथ दिखाभो सौर उसकी हस्तरेखा देखकर कटा-- 

स्वभाग्येन ते धनं नार्व, स्तरीभाग्येन तु प्रभृतम्‌ । 
दस धनवती से तुम्हारा विवाहु ब्रह्मा भी नही टाल सकता । 


सुकुमार ने कहा कि मै कवि नही हूं । प्रशान्त का उत्तर था-- 
कवितारचनं मोदकभक्षणमिव सुकरम्‌ । 


इसके पश्चात्‌ विद्युतख्रतिमा का नौकर पुणेचन्द्र आया कि मुञे बाल काला बनाने 
कीदवादे! दवा लेनेके बाद प्रशान्त के पूछने पर उसने विद्युत्प्रतिमा के विपयमे 
सब कुठ बताया । सुकुमार कौ आगे सुरजन-वयन-यन्त्रालय मे नौकरी के लिए 
अन्तर्व्यह्‌ मे जाना पडा। साथमे प्रशान्त भीथा। सुकरुमारने वहां जव विछ्रत्ति 
का प्रदजैन किया तो प्रश्नास्त ने उसे समन्लञाया-- 
दास्यं यस्येप्सितं तस्य रोषो दोषस्य कारणम्‌ । 
अतो न मत्तिपारुष्यं श्रीयते भूतिमिच्छता ।। ४.१ 
तभी एक आदमी विजली का धक्का खाकर मृति गया} प्रणान्तने उसे 
जाते ही टीक कर दिया । 
सुकुमार के प्रत्यक्ष ही ओौढ़त्य करनेपरभी प्रणान्तने कारखानेके स्वामी 
धुरन्धर से उसके व्िय मे निवेदन किया-- 
सखायमिष्टः सुकुमा रनामा सुस्पष्टमाषी सरलश्च शिष्टः । 
विज्ञानावारनिधिपारदुश्वा सुधीश्च साधूश्च विशुद्धवृत्तः ।। ४.२ 


प्रशान्त के कहने से धुरन्धर ने २०० रूपये की नौकरी सुकुमार मित्र कोदे 
दी साथहीकामद्दिया किशामकोकेवलदो चष्टे मेरी बी° ए० की परीक्षाथिनी 


१००२ आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


कन्या को षपडाओ। उसके लिए कुछ नही मिलनाथा। धुरन्धर मुंहफट था) 
उसने कहा कि-- 
वपूषा त्वमहो मनोह रस्तनया मे नवयौवनान्विता । 
प्रहिणोति शरं यदि स्मरो गतिरेका युवयोः करग्रहः ।। ४.७ 
पचम अद्धुमे पृणंचन्द्रने खिजाव लगाकर बाल काला किया ओर अपनी 
पत्नी को हृडबडाने के लिएचोरकी भाँति उसका हाथ पकडा। उसने गर्जन- 
सिह को पुकारा कि देखो यह कौन मेरे सतीत्व पर प्रहार कर रहार? यह्‌ कोई 
दस्यु कन्याके अन्तपुरमे आ धृसाहै।! गजंनरखिह लाठी लिये आ पहुंचा उसने 
पुणेचन्द्र का घट पक्डा गौर पू्ा-- 
कथय रे दास्याः पत्र { कस्त्वम्‌ कथं वा मामतिक्रम्य गृहं प्रविष्टः। 
तव तो पूणेचन्दर ने कहा--मै पूणेचन्दर हं, दस्यु नही । 
पुणेचन्द्र ने पत्नी से कहा- तुमने मञ्चे वृद्ध जरद्गव कहना आरम्भ क्यातो 
मुक्षे यही मागं दिखा । 
एक दिन सुकुमार मित्र का पत्र विद्यतुप्रतिमा को मिला । उससे कुछ प्रभावित 
होती हई भी उसके कविता न करने से नायिका उसकी ओर प्रवृत्त नही होती थी । 
अन्त मे उसे उसकी इच्छानुसार एक मासका समय दिया गया कि वहु अपनी 
काव्य-प्रतिभा मे निखार का प्रदशेन करे । 
छे अङ्कुमे सुकूमार को विदयुत्रतिमा से जो उत्तर मिला था, उसे षह प्रशान्त 
को सुनाता है-- 
गवामिव धियो येषां ते एव गविता-त्रियाः" । 
अतः स्वकविताशक्तिः सप्रमाणं प्रदश्यंताम्‌ || 
इस उत्तरसे प्रशन्तकोआशाहो चली किसुकरूमारका कास बन गया। 
सुकुमार ने एक कविता बनाई थी-- 
त्वं राजसे पल्लविनीव वल्ली तुच्छोऽहमासे तृणगृच्छतुल्यः । 
यदस्ति नौ दुस्तरमन्तरं तन्न मेलनं सम्भवतीह लोके । ६.५ 
सुकुमार ने कहा कि उसे देखने पर ही अच्छी कविता बनेगी । तवतो प्रशान्त 
ने कहा कि उसका चित्र प्राप्त करत हूं । उसका उपयोग है-- 
चिव्रापिते विकसदम्बुजकशोभमाने तस्याः स्मितोज्ज्वलमुखे तव बद्धदुष्टेः । 
स्वान्तोद्‌भवो गिरिवरोदरनिञ्चे राभोऽस्यन्दिष्यताप्रतिहतं कवितामृतोत्सः ॥॥| 
उस समय नायिका का नौकर पूर्णचन्द्र आ पहुंचा । उसकी पत्नी के दतिददं 
की दवा देकर प्रशन्तने कहा कि विद्युत्रतिमाका एक चित्रिलादो। उसीसे 
प्रशान्त को उस चित्रकार का पता चला, जो एक मास पूवं उसका चित्र बना 
चुका था । 


एक दिनि वंशी का निनाद सुनकर नायिका की रागमयी वृत्ति बहो । कुन्द- 





१. जो कविता मगद्यमेहोतीरहै, वहु गविताहै। 


विष्णुपदं भटाचायं का नाटच-साहित्य १००३ 


कलिका के प्र॑मविपयक प्ररन पूछने पर उसने कहा कि सुकुमार कविता नही करता 
जौर पुलकं कविकूल तिलक है । कुन्दकलिका ने कहा कि आखिर कविही पति क्यो 
हो ? विचत्‌ ने बताया कि चिरकालसे कविपत्तनी वनने का स्वप्न हृदय में संजोई 
हर्द है । तभी नौकरने एक चिट्ठीदी, जो कुन्दकलिकाके पिताने भेजी थी । 
पिताः ने विदयुतूप्रतिमा को लिखा था किं जव हम लोग पजाबसे अये तो 
श्री रामपुर मे विश्वम्भर नामक पडोसीने अपने पृत्रके लिए कुन्दकलिक्रा की 
याचना कीथी। विश्वम्भर का पुत्र प्रगान्त डाक्टर वनकर बहूबाजारमे अपनेटी 
घरमे रहता है। यदि वहु मानजायतो उसे कुल्दकलिकादेनीदहै। तुम्हारेही धर 
से विवाह हो जायेगा । विचत्‌ ने कुन्दकलिका से कहा कि प्रशान्त तो सुविदितदहै) 
उससे गान्धर्व॑-विवाह ही क्यौन हौ जाय? 

उसने डा० प्रशास्त को बनवाया कि कुन्दकलिका को हृदयमे ददं दहै। डाक्टर 
प्रशान्तने कहा कि रोगी हाथ निकाले! विदयुत्‌ ने रोगी बनी कुन्दकलिकासं 
कहा-- 

पाणिः प्रसायंताम्‌ । अत्र भवता ग्रहणीय: सः। 


उसने जबरदस्ती उसका हाथ कपडे के भीतर सं निकाला जौर प्रशान्त के हाथ 
मेदे दिया ओर कहा-- 


प्रायं दृढं धार्यतामयं पाणिर्नौ चेत्‌ पूनरपसारितो भवेत्‌ । 
उसने डाक्टर से पृचछा-- 
करस्पर्शेन की दुगुपलब्धिभवति । 


प्रशान्तने कहा कि हदय की परीक्षा कयि विना कुषठभी नही कहाजा 
सकता! विदयुप्रतिमा के कहने से उसकी चारपाई पर बैठकर हृत्परीक्षणःयन्तर को 
वस्त्रावृत छाती पर रखा ओर उसकी शाखाको कान पर लगाया । डाक्टर 
उपचार के लिए सई लगाने ही वाला था कि उससे बचने के लिए कुन्दकलिका उठ 
कठी । प्रशान्त ने उसका मह देखा तो लगा कि चिर परिचितसूरतहै । मनही मन 
कहूने लगा-- 

पारिप्लवं मम मनः सहसा विधते । 

कुन्दकलिका ने कहा कि बहुत हो चुका । मै स्वस्थ हँ । सई नही लगवाङगी । 
प्ररान्तने कहा किखनेकीही दवा देकर काम चलेगा । 

डाक्टर ने पृष्ठा कि रोग कव से ओर कंसे आरम्भ हुभा ? विचत्‌ ने पत डाक्टर 
कोदे दिया। उसे पढ कर डक्टरने विद्युत्‌ से कहा किं आपने यह नाटक क्यों 
रचा? मैने कब आपका कुछ बिगाड़ा था । पर बात बन गई विद्युत्‌ ने उन 
सना लिया । प्रशान्तने कहा कि सब कुतो ठीकदहै। पर एक बाधाहै। जब 
तक मेरे मिच्रका विवाह नहीहो जाता, तव तकर्म विवाह नही करूगा) 
उसने बताया-- 


१००४ अआधूनिक-संस्छृत-नाटक 


सखा युक्‌ माराद्यस्त्वदनुष्यानतत्परः । 
कवितापक्षपातात्त मग्नो नैराश्य-सागरे | ७.११ 
विद्यत्रतिमा के लिए यह्‌ बडी समस्या थी कि कवि का स्वप्न कंसे पूरा होगा ? 
इधर सुकुमार कविता बनाने मेजुटेथे। एक दिनि जौ कविता वनाईतो प्रशान्त 
ते साधुदादतो दिया, पर सम्मतिदी कि इसमे कृत्रिमता है। तत्कवितान्तर 
रचनीयम्‌ ¡ उमे विद्यत्प्रतिमः! का चिव भीदिया ओर कहा किखरसागमे दूर 
जाकर कुमुदबान्धव नामकमेरे मिच्रकेखालीघरमे रहौ ओर कविता लिखौ। 
सुकुमार को प्रशान्तने वताय कि मे विदयुत्प्रतिमाके वर चिकित्सा करने गया 
था । उराने बताया कि कुन्दकलिका सेमेरा विवाह निश्चित है, किन्तु पहने तुम्हारा 
विकाहु होगा । 
नवस अद्ध मे विदुत््रतिमाक्ा स्वयवर हने वालाहै--पुलक्‌ आर सुकूम्यर 
मेसे कोई एक । पुलक का अन्यनव्यृहु नाधिका नै पहूले चया । प्रणनानुसर्‌ पुन््क 
के उत्तर थे- विद्यार्थी जीवन से कविता करता हं । कद पुस्तक नही छपाई । आपतते 
मेरी कविताये तो पदी होगी । पुलक के उत्तरो से विद्युन्‌ उसके विषय मे वहून्‌ अच्छ 
विचारन बना सकी। फिर प्रशान्त ओर सुकुमार अन्तव्यंह्‌ के लिए आये । विद्युन्‌ 
ने प्रशान्त को पुस्तकालय मे वंठाया भौर अपने सुकुमार का अन्तव्यूह्‌ लेने लगी । 
मुकूुमारनेकछ पद्योकी जो कविता बनाईथी, वेह वास्तवमे अच्छी थी। 
उसका अन्तिम पयरहै-- 


दिश्या सारथ्यमस्मिञ्छयसि यदि मे जीवनरथे 
पन्थानं स प्रयायाद्िषसमपि विनोद्धातविपदः। 
देवात्‌ प्रेमप्रवाहैः स्नपयसि यदि समाभीप्सिततमे 
साफल्येनाभिरामं सपदि सम भवेदूषरजनुः ॥ ६.६ 


कुन्दकलिका के पचने पर सुकूमारने बताया कि किसी तसुणीके चिचको 
देखते मात्र से मेरी नवानुरक्ति बहुत बदी । वही मेरी कल्पनालोकतोरण के उद्घाटन 
के लिए मेरी काखनकूश्विका है ।" 

कुन्दकलिका ने पृछाकिं आपने सौरभी कवितायेकीदहै क्या? अआपकीही 
यहं रचना है--यह्‌ तभी प्रमाणित होगा, जव आप किसी निदिष्ट विषय पर यहाँ 
वेठ-वंठे कविता लिख दे। सुकुमार विगडा। उसने कहा कि यदि अ(पको मेरी 
ोग्यता पर सन्देह॒दहैतो मैञागमे कृद पड, तबभी सन्देह न दृरहोगा। यै 
चला 1 वर्ह आगे बढने पर दरवाजा रोके विदयुत््रतिमा पडीथी। अश्नूनिभेर 
नेव से विद्युत्‌ ने कहा -आप अबनहीजा सक्ते। आपका क्रोध कन्दकचिका 
पर्‌ दही । मने आपका क्या बिगाडा ? तभी कुन्दकलिकाने आकर क्षमामगिली। 
तबतो सुकुमारने कहाकि परिहासके तीरसेमेरी हत्या करने का अधिक्रार 


१. यह छायातत्तवानुसारी है । 


विष्णुपद भदटराचायं का नाव्य-साहित्य १००५ 


अपक किसने दिया है? कुन्दने कहा कि मै आपकी साली जो हं । उसने विचत्‌ 
का हाथ उन्हे पकडा दिया । फिर पाणिग्रहण करके उसने कविता सुन।ई-- 

शरीरिणी त्वं कविता श्रितासि मां यतस्ततोऽहं कविरेव शाश्वतः । 

स्वकीयभासा रदहितोऽपि चन्दधमा यथा भवत्यकंरुचा चि रोज्जञ्वल्‌ः ॥ 

प्रजान्त ने कहुा-- अकेले ही अकेले पाणिग्रहण का आनन्दले रहेदहौ ¦ चिरजीव 
ने कुन्दकलिका क्रम हाथ प्रशान्त को पकृडवा दिया । फिरते माल्य-विनिमय हुजा । 
नाव्यशिल 

इस नाटकमे रगसकेत अद्ध(रम्भमे मिलतेहैः जोएकसे लेकर छः पक्तियो 
तक विस्तृत है । इतना लम्बा रद्खसकेत विदेशी प्राव का चयोतक है। 

प्रस्तावना मे अच्छारद्ध बोधा गयादहै। सूत्रधार ओर उधारके प्रेक्षको की 
गर्मागमं वहस के बाद हाथापाईकी नौबतञआं ही जाती, यदि प्रस्तावना को 
समाप्त नही किया जाता । 

विप्णुपद हुंसोड कविदह। वे पदे-पदे हंसानेमे समथे है, जर्हाः अन्य लेखक 
कोरी गम्भीरता का रंग जमाता। 

उदाहरण कै लिए डा° प्रशान्त मधुनासक रोगीका परीक्षण करते है ओर 
अदेश देते है --"अधुना व्याघ्रराज इव मुखं व्यादेष्िः । मृह की परीक्षा करके 
जव वह्‌ मृह्‌ वन्द नही करता तो उससे डाक्टर कहता है-- 

कथमधुनापि व्यात्तवदनस्तिष्ठसि । अपि नाम ग्र्ितुमिच्छ्सि माम्‌ 1 

फिर कहता है-- 

मधो कालिकादर्शनमन्तरेण चिकित्सा नैव सिध्यति । ततो कालिका- 
विग्रह इव सकृल्लोलरसनां निष्कास्य । जब मधुने कहा कि जितनी भूखः 
लगती है, उतना भोजन नही मिलता तो डाक्टर कहता है-- 

अतएव मूख व्यादाय सामपि प्रसित व्यवसितस्त्वम्‌ }' 

डाक्टर की वातचीतमे भी व्यञ्जना है। यथा, मधु दवा खाकर द्वितीय पाण्डव 
की भांति वलवान्‌ हो जाएगा । दादी ओर मृं बननि के लिए प्रगान्त कहता है-- 

रमश्रुगुम्फादिक समूलघातं हन्तव्यम्‌ । पचम अङ्कु मे कुन्दलिका जव सभी 
प्राथियो को देखकर अयोग्य वत्ती है तो विद्युन्माला कहती है - 

€त्वमेव मे पततीयस्वं । एहि तपय मे तापदग्ध हृदयम्‌ । कुन्दकलिकामूप- 
गूहते । 

आघ्वे अद्धमे सुकुमारकी कविता दुनकर प्रशान्त साधुवाद देने के पश्चात्‌ 
माल्यापिण करना चाहता है । पर माला थौ नही तो हूत्परीक्षण-यन्त्र कोही सुकुमार 
के कृण्ठमे डाल दिया) 

इस नाटक मे एकोक्तियां अनेक स्थलो पर प्रयुक्त है । पचम अद्कुके आरम्भमें 
पूर्णं चन्द्र की पहले ओर इसके पश्चात्‌ गणेशजननी की एकोक्ति है । सप्तम अङ्कु 





१. अन्यत्र प्रशान्त कहता है-- चिकित्सार्थं मस्तकमुण्डनमपि कार्यम्‌ । 


१०५६ आध्‌निक-संस्करृत-नाटक 


कें आरम्भमे विद्युत्प्रतिमाकी मामिक एकोक्ति है, जिसमे वह॒ एक याना भी 
गातीदहै) 
किसीभीञअकमे कथा आद्यन्त सुम्णुखलित नही है। वीच-नीचमे एक ही अक 
मे नयेपात्रोको नरह्‌ बाते आती-जातीह। 
नाटक छष्याध्रित है । इसमे नायक का भित्र छद्मपरायण है । वहु अपने मित्र 
से कहता है-- 
त्वच्छुं यसे तुच्छल वा बलं वा कौशलं वा न किमपि मया हेयम्‌ । 
दूधर छली नायिकाने ज्नठे ही कुन्दकलिक। का हृद्रोग बताकर डाक्टर 
प्रशान्त का उकं साथ एकान्त वास करा दिया) 
अनेक स्थलो पर विष्णुपद ने रस्य मीतोका सच्िवेश किया दहै । सप्तम अद्धु के 
आरम्भ मे नायिका गाती है- - 
रजनी-व्यतिकरभीतः रविर्यमस्तं चलति विहुस्तं 
वाति च पवनः शीतः युलभवितानं घुमधुरतानं 
मनसि च मोहं परितन्वानं कोऽयं रचयति वरीस्वानं 
स्वप्तभुवनमूुपनीतः ॥\ 
रहसि च तदूरसि कृतचिरवासा 
सम्प्रति वेणृस्वरधृतभाषा 
स्फ़ूरति किमथं प्रबलदुराशा 
कथं न वासौ प्रीतः। 
कृवि ने रगमच पर शारीरिक कामभी आयोजित क्यादहै। एसे कामोमे 
अनेक स्थलो पर विशेष सरसता फूट पडी दहै। सप्तम अद्धुमे विद्युतप्रतिमा ओर 
कुन्दकलिकामे पत्रकं लिए छीना-ज्षपटीएकरेसाहीप्रकरणदहै। इस प्रकार कं 
अयोजनो से नाटक की सारी प्रवृत्ति जीवन-सौरभसे सुवासितदहे। 
प्रवेशक, विष्कम्भक, चूलिका आदि अर्थोपक्षेपकों का इसमे अभाव है) 


अ्थोपिक्षेपकोचित सामग्री कही एकोक्तिसे ओर कही पत्रादि द्वारा प्रक्षक कं समक्ष 
आतीदहै। 


अंगरेजी के शब्दों का सस्कृत अनवाद सटीक मिलता है । 


यथा-- 
[ण्ण = वंद्युतौल्का 
(066-10010 = करणप्रकोष्ठ 
{05121 घ्य = राष्ट्ियपत्रवाह्‌ 
९ €181€64 = संरक्षित 
801४८ = काचपात्र 
(0पएपरतवलः = भेषजपरिवेशक 
1012] द = कात्सन्यं 


॥। 


पतितातु्लतीर्ल = मुखमा्जनी 
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अनुरणनात्मक शब्द भी कही-कही प्रयुक्त है । यथा, फएफंरायसे । 
शैली 
सरल भाषामे प्रणीत कवि की रचना सवथा नाट्योचित है) क्वचित्‌ बद्खाली 
लोकोक्तियो का सस्कृत रूप सुप्रयुक्त है । 
सयाः); 
( १ ) स्वचक्रं तलं निषिच्यताम्‌ | 
(२) करस्थां लक्ष्मीं पदुभ्यामपाकरोषि । 
(२३) सर्वस्वमेव ते कुक्षिगतं भविष्यति । 
( ४ ) अन्न गलाघः प्रणयत । 
( ५) तवैव प्रयत्नेन वृक्षारोहणे प्रवृत्तोऽहम्‌ । 
( ६ ) सति सकत्पे व्या घ्रीदुग्धमपि न दुलभम्‌ | 
( ७ ) कृतकसुप्त प्रनोधयितं न कोऽपि शक्तः । 
( ठ ) सर्पोपि भ्रियेत लगडोऽप्यभग्नः स्यात्‌ । 
कही-कही अपनी उत्प्रक्षाओंके द्वारा कविभावोको मृतं रूप म्रदान करता 
रहै । यथा, 
महानवमी विशस्य-छागशचिशुरिव वेपमानः परीक्षायूपकाष्ठं प्राप्तः । 


धनञ्जय-पुरञ्जय 


विप्णुपद का धनज्जय-पुरञ्जय सात जद्धोका पारिवारिक रूपक है 1) इसका 
प्रथम अभिनय शिवचतुदंशी के मेलेमे हुमा था । 
प्रस्तावनामे सूत्रधारको मारिषसे ज्ञातहोतादहै कि कृपानाथ नामक पात्र 
ने अपनी शेखी बघारते हृए अन्य पात्र को बाध्य किया कि उन्दुवे अलग कृर 
दे । तब तो सूत्रधार ने आदेश दिया । उसे निकाल दे-- 
की तंयच्चिजनैपुण्यं जनकं स्वं धनञ्जयम्‌ । 
निरयं प्रापयामास स्मयाविष्टः पुरञ्जयः ।। 
कथासार्‌ 
पल्ली मे कुटी के वरामदे मे घनजय नामक वृद्ध ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता 
हुमा बैठा था। "पत्नी मरे २० वषं हुए । पृरञ्जयको छोड मरीथी। मनेतभीसे 
उसे पालपोस कर बढाया! अव वह मुने पता तक नही । अब तो बनारस जाकर 
जीवन के रेष दिन विताना चाहता हं । आख रही नही । कसे वहाँ पहुँच ?' तभी 
उसका पुत्र उधर से दिन भर बाहर रहने के बाद लौटा । पिता के पुने पर उसने 
कहा--मै आपकी भांति कूपमण्डूक तो नही हूँ । मे अखाड़े जा रहा हूं । वापने कहा-- 
मै मरणासन्न हं । यदि मेरी सुन नही लेते तो पछताओगे । सज्ञे काशी-विष्दनाथ का 


१. इसका प्रकाशन कांचनकूचिका के साथहो चुका है । 
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तो अखड़ेके बिना एक दिन भी नही रह्‌ सकता । वहत कहने-सुनने पर पुरजय 
अपने बाप कौ वाराणसी छोडने के लिए तयार हये गया । 

हितीय अद्कु कौ कथा धनजयके मरनेके बादकीहै। पुरजय पिताके प्रति 
अपने कतव्य के सम्यक्‌ पालनसे परितुष्ट होकर वाराणसीमे गगातटपर वृक्ष के 
नीचे बेठा-वंठा ॐवकर सपने मे ज्योतिमंण्डलमध्य मे भगवान्‌ भूतभावन विश्वेन्घर 
को देखने लगा । शिव ने कदहा--अरे मृखे, देखो, तुम्हारा पिता नरक मे पडा दहै) 
धनजय यमदूतोके पीटने पररोर्हाथाकिमैतोशिवकी नगरीमे मरा, फिर 
नरक क्यो" यहु सबमेरे कुपृ्रके पपोंके कारणहै। इधर सपनेमे पुरञ्जय 
बडबडाते हुए यमदूतों को डटिने लगा--अभो तुम्ह पिता कोमारने का मजा चखाता 
हं । मै भारत-विख्यात सत्ल-प्रवीर ह नरक का दूसरा दुश्य सामने आया। भिव 
ने डटि लगाई कि तुम्हारी पापोसेयह्‌नरकदुखभोग रहाहै। वहु पिशाच 
हो गया है । पुरजय ने शिव के पैर पकडकर कहा--पिताके त्राण का उपाय बताये । 
शिवने कहा किं माहिष्मती नगरीके राजाके पास जाओ) वहु अतिथि-सेवा- 
परायण होकर एक दिनमे जो पुण्य पातादहै, उसे पिताके लिए प्रप्तकरलो) 
उतनेसेही वह्‌ मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेगा) 

तृतीय अद्धुमे पुरजय माहिष्मतीके मागंमे घोर जगलमे किसी धनुर्धर 
निषादसे मिला। निषाद ने उसके मागे वने पर कहा--अआज रातमे जगलसे 
नही निकल सकते । अभी मेरी कुटिया को पवित्र करे । 

चतुथं अंकमे निषादकी कटीमे पुरजयनेदेखा कि वह्‌ इतनीखोटीदहै कि 
उस अकेले के लिए अपर्याप्त है, फिरदो कंसे रहैगे ? निषादने बताया किहाथमे 
धनुष लेकर बाहर मै आपकी रक्षा कषूगा । पुरजय ने कहा कि यह्‌ केसा आतिथ्य ? 
गृहस्वामी को कष्टम डालकरमं भीतर सोॐ। यह्‌ नहीदहोगा। मै चला । पर 
निषाद ने उसे मना लिया । छीके सें उतार कर खाने के लिए एल दिये । 

सवेरे उठकर पुरजयने कुटी से बाहरका दृश्य देखा कि निषाद रक्त सें 
लथपथ मरापड़ादहै। उसे उस सिहने मार डाला हैः जिसे उसने अपनेवाण से 
मार डाला है! उसके मह सं निकल पडा-- 

अभ्यागताथं त्यक्ताशुस्त्वमाशु स्वगेमुद्गतः। 
दूयेऽहं बहुशो धन्यो मज्जन्‌ पापमहाणेवे |) 

पूरजय निषाद का दाह करने के लिए इधन-सग्रह्‌ करने चला । 

छठे अक मे पुरजय माहिष्मती के राजत्रसाद मे पहवा ! उसने स्वागत करने 
के लिए थाये हूए भृत्यो को डरा धमका कर दूर भगाया। उन्होने कहा कि यदि 
आपका सत्कार नही किया गया तो राजा हम लोगो पर बहुत क्रद्ध होगा । 

पुरजय ने कहा--राजा को भेजो । 

राजा प्रतदंन ने आकर पुरंजय के चरण छृकर प्रणाम किया । क्रोधका कारण 
पुने पर पुरंजय ने बताया किं यह्‌ अच्छा आतिथ्य-विधानदहै कि आप नौकरों 
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से आतिथ्य करतेहै। राजानेक्षमा मागते हुए कहा कि मेरी पत्नी आसन्नप्रसवा 
है । उसी की देखभालमे पडूं! नही तो एेसी गलती न होती । 

पुरजय ने अपनी माग रखी कि मृत पिताके उद्धारके लिए एक दिन का 
पुण्यदे दे) राजा ने कहा कि विधिवत्‌ कल आपको अपना आदिक पुण्य दानमे 
देदूगा। आज दिन मे आप आतिथ्य स्वीकार करं । 

सप्तम अकमे राजा के अत्तिथि-भवनमे पुरजयसो जातादहै। उसेस्वप्नमे 
शिव पून दिखाई पडते है । शिव ने उसे सम्बोधित कर कहा--अपने पिताको अब 
देखो--ज्योतिमंय शरीर दिव्यमाल्याम्बरधर । 

धनजय ने अपने पृत्रसे कामै सवंथा मोक्षलाभ करके शिवसायुज्य का 
सुख प्राप्त कर राहू । 

पुरजय ने शिव से कटा-सगवन्‌, आपकी कपास मेरे पिताका उद्धार हुमा । 
शिवने कहा कि यहु प्रतदेन का पुण्य-प्रभावहै। राजाको जौ आज रातिके 
अन्तिम प्रहुरमे पत्र होगा, वह्‌ वही निषाद है, जिसने सिह॒राजके मुख से तुम्हे 
बचाया था । 
नास्य-शिल्प 

प्रथम अक का जारम्भ धनजय कौ एकोक्ति से होतादहै। द्वितीय अद्ध का 
का आरम्भ पुरजय की एकौक्तिसे होतादहै। पचम तथा सप्तम अंकके आरम्भ 
मे पुन पुरजय की एकोक्तिहै। 

नाटके के अक अतीव लघु है। तीसरे ओर पांचवे अङ्कु मे केवल 
१२ पक्तियां है । 

क्वि रगनिदश अफकसे पहले ओर बीचमे देते चलता है। छठे अंकके 
पहले रगनिदश चार पंक्तियो काहै। इस अक के बीचमे तीन पक्तियों कारम 
निदश है। 

चारितरिक विकास की उच्चकोटिक कलना दस नाटक की विशेष देन है । 
हास्य-प्रवणता तो विष्णुपद के प्रत्येक पदमे निखरतीदहीदहै। पूरजनके चरि्रिका 
चित्रण रुचिकर है। 

विष्णुपद ने सफलता पूवकं नये नाट्य विधानोसे सुसज्जित करके अपने 
र्पकोमे रसके साथ मानव्ताको चारु जीवनका जो सन्देश दिया है, उसके 
कारण उनका सस्कृत-नाट्यकारो मे अनृत्तम स्थान रहेगा । 


कपाटङ्कण्डला 


कपालन्कुण्डला के मृल लेखक वंकिमचन्द्रहै। यह्‌ कल्पित कथा वंगला 
भाषा में अतिशय लोकिय हुई । विष्णुपद के पिता हृरिचिरण विद्यारत् ने इकः 
संस्कृत मे अनुवाद किया । इसका अभिनय संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ कै ३७ वं 
वाषिकोत्सव के अवसर पर हुजा था । 


६४ 
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कथासार 

नवकूमार सिर पर इन्धन का भार लिए सन्ध्या के समय गंगा-तट प्र पंचा 
तो व्हा कोरईभी मानव नहींथा। पार कराने वाली नौकानहीथी) दूर पर 
प्रकाण देखकर व्ह गया तो श्मशान मे शवासीन कापालिक मिला । उसने नवकृमार 
को अपना कुटीर दिखाकर भोजनादि कौ व्यवस्था वही करके कहा कि जव तक 
लौट, यही रहना । 

मागं मे नवकुमार को कपालकुण्डला भिली । उसने कहा कि कापालिको की 
पूजा नरमांस से होती है । आओ, तुम्हे पलायन करने का मागं दिखाऊॐ। तब तक 
कापालिक उसे पुकारता हुभा दौड़ा आया । कपालकुण्डल। उर कर भाग गई । उरे 
हृए भी नवक्रुमार ने हिम्मत करके कुटीर-पथनषछोडा । मागंमे किसीभेरवीने 
नियतिवणेना का गान गया । 

अग्नि जल रहीथी। कापालिक वही ध्यानं भग्न था । नवकुमार युपसे बंधा 
था। कपालकण्डला चुपकेसे आई गौर खड्ग चुराकर भग गर्ई। कापालिकने 
ध्यान टूटने पर नवकुमार के ललाट पर सिन्दरर-तिलक लगाया, कण्ठमे लाल माला 
पहनाई, नवकूमार को अपने को मक्त करने के लिए प्रयास करते देख कापालिकने 
कहा-- मूख, आज तेरा जन्म सफल है। भैरवी-पूजामे तुम्हारा मासि उपहारमे 
दंगा । उसने खड्ग दृढा तो न मिला । उसने कपालकुण्डला को बुलाया । वह्‌ उसे 
दूंढने निकला तो तलवार लिये वह्‌ आई ओर नवकरुमार को खोलकर साथ लेकर 
भाग गई । वहाँ कापालिक फिर लौट कर आया । उसे नवकुमार न मिला। उसने 
समञ्च लिया कि यहु सब कपालकुण्डला की करतूत है । 

अधिकारी ( भवानी-पूजक / ने नवकुमारसे कहा कि आज माता कपालकुण्डला 
ने जान पर खेलकर आपकी रक्षाकीरहै। आप उसकी रक्षा करे । उससे विवाह 
करलेँं। नवक्रुमारके स्वीकार करलेने पर अधिकारी ने वदिक मन्त्र पठ कर डउन 
दोनों का विवाह करा दिया) 

वनपथ से यात्रा करते हए नवकमार कौ मति नामक्‌ यवनी को अपने कन्वे पर 
लाद कर लाना पडा, क्योकि चोरो के आधातसेउसेपेरमे गहरी चोट लगी थी । 
पान्थशाला मे नवकुमार ने सबके ठहरने की सुव्यस्था कौ । पान्थशाला के एक कमरे 
मे कपालकुण्डला ने गाया-- 


त्वयि जगदखिल वसति सलीलं भ्रुवनगतास्त्वन्मायामुग्धाः । 
रविशशिताराः किकरनिकराः पालयन्ति तव नियममशेषम्‌ ॥ 


मति ने कपालकुण्डला को देखा तो मन ही मन कहा- 
नेदृशं दुश्यते रूपं राजान्तःपुरिकास्वपि । 
ललामभूता नारीणां विघात्रंषा विनिमिता॥ 
उसने अपने अगो से गहने उतार कर उसे पहना दयि । 
मति आगराआ गई । उराने अकबर की बुद्धिके उत्कषै क्यो कभी विफल 
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बनाया । जहाँगीर मेहरुचचिसां से विवाह करने वालाथा। वहु निराश होकर चंग 
देण जाकर किसी महानुभाव की पत्नी बनना चाहती थी 1 उस्ने अपनी परिचारिका 
से कम कि अब यहँसे वंग देश जागी । 
जर्हागीर मतिसे मिला) मतिने बताया कि मेरा भाई उड़ीसा मे घायल पडा 
है । मेहरुचिसा आपके प्रम कौ भूली नही है, किन्तु यदि आप मेरे पति को मरवा 
देते है तो आपसे इस जन्ममे मिलनानदहोगा। मतिने ज्हगीरसे कहा कि 
मुञ्चे विवाह करने की अनुमति दे । जर्हागीर ने उसके विषय मे एकोक्ति द्वारा अपना 
विचार प्रकट किया-- 
अस्या रमण्या हदयं नूनं पाषाणकत्पितम्‌ । 
अन्यथा नोपपद्येत प्रत्यादेशो ममेदुशः ।! 
मति नवकूमार से मिली ओर उपे माकर रिज्ञाया-- 
किमु समयि दयित कोरः 
चरणनतायाः शरणगतायाः नोचित इह्‌ परिहारः । 
नवकुमार उसे छोड कर जाने लगा । मतिने कहा कि मञ्चे दासी बना लौ। 
मुज्ै पत्नी का पद मिले। तुम्हं धन, मान, प्रणय, कौैतुक आदि सव कु दूगी । 
नवकूमार ने कहा-- 


दरिद्रो ब्राह्मणोऽहुम्‌ । इहजन्मनि दरिद्र एव स्थास्यामि । धनलोभात्‌ 
नाहमिच्छामि यवनीवल्लभत्वम्‌ ।। 

मति ने कहा-- आपके लिए आगरे का राज सिंहासन भी छोड दिया । नवक्रुमार 
ने कहा-फिर आरे जाभो। मतिने उत्तर दिया-अब आगरानही। आपको 
ग्राप्त करके रहगी । 

नवकुमार कौ उस समय उसे देख कर आभास हुभा कि मं अपनी पहली भार्या 
पद्यावती को शयनागारसे निकाल रहाथा तोउसकाेसादहीखरूपथा। उसने 
पूछा- तुम कौन हो ” मति ने उत्तर दिया- मै वही पद्मावती हूं । 

पचम अङ्कुके अनुसार कपालकुण्डला की ननद श्यामासुन्दरी का पति उसके 
वशमे नहीथा) उसे वशीभूत करनेके लिए रात्रि के समय मुक्तकेशिनी कपाल 
कुण्डला जब वनमेधूमरहीथीतो उसे मति मिली । इसके पहले ही मति उस वन 
मे भग्न मन्दिरमे प्रज्वलित अग्निके समीप ध्यान लगाये कापालिकसे मिल कर 
बात करचकीथी कि कपालकुण्डला मेरे प्रणय-पथमे कण्टक है! मै उसे नवकूमार 
से अलग करना चाहती ह, पर उसकी मृत्युं नही चाहती, जो कापालिक का अभीष्ट 
था। कापालिक ने उससे कहा कि तुम्हे कुछ गृढ रहस्य बताञगा, पर पहले देख 
आओ कि बाहर कोहैतो नही । बाहर जाने पर उसे कपालकुण्डला मिली, जिससे 
उसने कापालिक की योजना बताई कि वह्‌ तुम्हारा अन्त करना चाहता है 1 उपयुक्त 
प्रसंगो मे मतिने ब्राह्मणकुमारका वेश धारण कर रखा था। उसे कपालकुण्डला 
विद्युसखकाश में दिखी । उसका हाथं पकड़ कर दूर ले गई ओर कहा कि यही रहो, 
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ज्जबतक म लौट कर नही आती)! म पुरुष नही, स्व्रीहं। घोर बादलो कौ आकाश 
मे देख कर कपालकुण्डला अपने घर चली गई । सत्तिने आनेपर उसेन्‌ देखकर 
उसके धर मे एक पत्र डाल दिया, 

छठे अद्कुमे गृहुकमं सम्पादन करती हुई कपालक्कुष्डला को पत्र मिला, जिसे 
उसने अपने केशपाश मे खोस लिया कि पीठे पदगी । वह्‌ कही भिर पडा ओर नव्‌- 
कुमार के हाथ लगा! पत्रमे लिखा था-- 

क्ल जो बात सुनना चाहती थीः उसे क्याआज सुनोगी-- तुम्हारा श्राह्यण- 
वेषधारी । नवकुमार को लमा कि वह कोई प्रणयवार्ताहै। कपालकुण्डला की 
स्वतन्त्र वृत्ति ओर रानिक्ालिक परिश्रमण से उकस्षके चरित्रे के विषयमे उसे सन्देह 
था । कपालकुण्डला के विश्वास्घातिनी होने के विचार माच्र से उसका हृदय रो 
उठा । उसने निर्ण॑ध्र लिया कि उसके पीछे लगकर अपने सन्देह को दुर करूंगा | 

जव कपालकुण्डला कौ पत्र कवरीवन्धमे न मिला वह्‌ ब्राह्मण-वेषधारी 
कुमार से मिलने बाहर चली । नवकरुमार पीछे चला । उसे कापालिक मिला । उसने 
कहा कि तुम पापिष्ठा कपालकुण्डला के पीं पडेहौ। चलौ, उसे दिखा किक्या 
कररहीषहै। कापालिकने अपने मन्विरमेले जाकर उसे वत्या कि कंसे तुम दोनों 
को दंढने कै प्रयास मे वालुका-पवेत शिखरसे गिर करम बाहोके टूट जाने से अशक्त 
ह । भवानी ने मूज्े स्वप्न दिया है किं कपालकुण्डला की वलि दो, यही तुम्हारी उसके 
प्रति पापवासना का प्रायश्ित है। उसने तुम्हारे साथमभी विषश्वासधात किया है; 
ञाज तुम्ही अपने हाथों से उसकी बनिदो) मेरे हाथ अणक्तहै। इस पुण्य कमे 
तुम्हारा पाप धुल जायेगा । 

सप्तम अद्धुमें भग्न मन्दिरमे कपालकुण्डला को ब्राह्यण-वेपधारिणी मत्ति अपना 
परिचयदेतीदहै कि मै रामगोविन्द घोषाल की कन्या पद्मावती हँ) मैने दही तुमको 
पान्थशालामे आभरणो का उपहार दिया था। मै तुम्हारी सपत्नी हं । नवकूमार 
का तुञ्ञ से विच्छद कराने के लिए मैने छद्य वेप धारण किथादहै। कापालिक भवानी 
के आदेश सं तुम्हारी बलि अबभीदेना चाहतादहै। तुमतोमेरे स्वामी नवकूमार 
को छोडो ) मेरे जीवन की रक्षा करो। 

कपालकुण्डला ने मन मे सोचा--मूघ्ने वभव नही चाहिए । वनविहारिणी पहले 
थी, फिर वही बन्‌ंगी । उस्ने मति को वचन दियाकि कलसे हमारी प्रवृत्ति तुमको 
नही मिलेगी । 

दरधर कापालिकने कपालकूण्डलाकेफेरमे वहं नवकुमार को साथ लिए आकर 
दूर से हीब्राह्मण-कुमार (मति) सेसट कर बही कपालकुण्डला कौ दिखाया} 
नवकुमार यह देखकर छटपटा गया । उसे कापालिक ने मदिरा पिलाई । ब्राह्यण- 
वेशघारी मपि ने कपालकुण्डला को प्रतिदान रूप मे पञ्मावती-संज्ञक अंगूठी दी । वह 
कपालकुण्डला का आलिगन करके चलती बनी । नवकुमार कौ यह्‌ देख कर असह्य 
पीडा हुई । तब कापालिक ते उने पुन. सुरा पिलाई। 

थोड़ी देर में कपालकुण्डला को कापालिके भौर नवकुमार मिले । कापालिकने 
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नवकुमार से कहा कि इसे नहला कर पूजा गृहमे लाजो। सै चलता हँ! मायं में 
नवकुमार कपालकुण्डला के चरणो म भिर पडा ओर प्रार्थना की कि मेरी 
रक्षा करो--सकृत्‌ कथय, न त्वं विश्वासधातिनी ।' भौर सै तुम्हे हृदय से 
लगाकर धरले चल्‌ । 

कपालकुण्डला का उत्तर था-- म विश्वासघातिनी नही ह । जिस ब्राह्मण वेष- 
धारी कौ जापने देखा, वह्‌ पद्मावती है ।' उसने उसकी अगूठी दिखायी । नवकुमार के 
घर चलने कौ प्राथना टुकरा कर उसने कहा कि नही, अव तो भवानीचरण-तल ही 
मेरा आश्रयहै।! नवकुमारज्योदही उसे वाहो मे पकडने के लिए उद्यत हभ, करार 
टूटा ओर कपालकुण्डला जलमम्न हो गई । नवकूमार भी जलमे कूद पडा । 

कथावस्तु मे अनेक चरित-नायकों के विषयमे दशक की आकाक्षायं अत्रप्त रह्‌ 
जाती है । यही इस नाटक की कला का उत्प है। 
शिल्प 

नाटक एल्यभी है--इस का ध्यान रख कर विष्णुं पद ने दुष्य वस्तुओकाभी 
वणन प्रस्तुत किया है । यथा, कापालिक कौ देखकर नवकुमार कहता है-- 

जाज्वल्यमानस्य हताशनस्य स्थित्वा समीपे नयने निमील्य । 

ध्याने निमग्नः स्थिरपृ्वंकायो विभाति चित्रे लिखितो यथासौ ॥ 

सात अद्धो का यह्‌ नाटक है। अङ्कु दृष्यों मे विभक्त है । अनेक दुश्योमेएकदही 
पात्र है ओर वह्‌ अपना एकीक्ति-रूप वक्तव्य देकर चलता बनता दहै । 

सप्तम अक के प्रथम दृश्य मे कपालकुण्डला की मा्भिक लघू एकोक्ति है । प्रायः 
एक गीतमान्न दुष्य के लिए पर्याप्त है । गीतो को कवि ने लोकरंजन के विशेष-साधन 
रूपमे नाटको मे समाविष्ट क्ियादहै। 

अकभागमे सूचनादेने की रीति अपनाई गई दहै! अर्थोपिक्षेपको का विदेशी 
नाटके की भांतिदही अभावं है । 

सति के कार्यकलाप छाया-पात्रोचित है। वह्‌ कभी पद्मावती थीः फिर 
लुत्फोच्चिसा हुई, फिर मति वनी मौर अन्तमे ब्राह्मणकुमार का वेष धारण करके 
कपालकुण्डला से छठे अदु मे मिलती है । 

सप्तम अङ्कुमे रगपीठ्केदो भागोमे कथाकाद्श्यह। एकमे मति शीर 
कपालकुण्डला है ओर दूसरे मे कापालिक ओर नवकुमार । 


अरुद्ट-गछह स्तक 


विप्णुपद भदाचार्थं का अनुकूलगलहृस्तक दो अङ्को का प्रहसन है ।` इसके 
दो जङ्खो मे नायक दिव्यनदु-सुन्दर का यामिनी नामकं नायिका से विवाह ही जाता 
है। इसका अभिनय विद्रान्‌ सहृदयो के परितोषके लिए पूणिमा कीरात्रिमे 
हुभा था । 


१. १६५६ ई० मे मजूषा मे प्रकाशित । 


^ 
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कथावस्तु 

नायक दिव्येन्दु सुन्दर रची जाने वाला था। उसका मित्र यामिनीकान्त संक्षेप 
मे यामिनी पुकारा जाता था) दिव्येन्दुने उसे फोन लगाया) प्रमादवण वहु 
यामिनी (आगे चल करनायिका) के फोनसे सम्बद्धो गया! दिव्येन्दुने 
पुछा कि क्या यह्‌ यामिनी का धरै" यामिनीने कहाकिर्हा, क्याञाप 
मुञ्चसे बात करना चाहते है ? दिन्येन्दुने कहा कि नही, नही। मै यामिनी 
( यामिनीकान्त ) सें बात करना चाहता हँ। एक महान्‌ प्रयोजन है । यामिनी 
पुती है--क्या प्रयोजन है ? दिव्येन्दुने कहा कि आज यामिनीके साथ रची 
जानाथा। वह॒मेराप्राणदहै। यामिनीने डटा-दढीठ, तुम नरकेमे जायो । तुम 
जंगली हो । दिव्येन्दु ने कहा कि बी० एण हूँ दिव्यन्दुसुन्दर । कुछ क्ञडप हुई । फिर 
तो उसने कहा कि आपततो यामिनीकान्त कौ बलाद । यामिनी ने समन्न लिया 
कि भूल की जड क्यादहै। उसने कहा कि यहां यामिनीकान्त नही दहै। दिव्येन्दुने 
केहा कि उसके इस व्यवहारसे मँ पागलहोगयाहँ। यामिनीने कहा कि शीघ्र 
रची जाकर दवा कराले । दिव्येन्दु ने कहा कि आज सन्ध्याके समयजातो रहा 
ह, पर यामिनी के विना वेह मजा नही आयेगा। आप उससे कहदे किटूनमे 
स्थान संरक्ितहै। यामिनीने कहाकरि याभिनी का जाना भज कंसेभीन 
सम्भव होगा । दो-तीन दिनोमे यामिनी का जाना होगा । दिव्येन्दुने कहा कि 
उससे कह दं कि राँचीमे मेरे साथही रहे) यामिनीने कहा कि अनिवायं 
कारणोंसे यह्‌ भी सम्भवनहोगा। रसचीमे हिनूपल्लीमे रजनकुटीरमे उसका 
रहना अलग से होगा । दिव्येन्दु ने कहा कि वही मिलुंगा । 

यामिनीकी सखी शाश्वतीने उसकी लिहाडी लीः जब उसे सब परिहास 
ज्ञात हुआ । उसने स्पष्ट किया कि परिहास के पीछे कुष मामला है । दोनों रची 
इसलिए पहूवे किं दिव्येन्दु से कह दिया था । 

द्वितीय अद्धुमे यामिनीके राचीकेषरका द्वारपाल रामावतार अपने साथी 
विन्ध्याचल से बतातादहै कि गृहस्वामिनी जलप्रपात देखने गईहै। मू्ने कही 
जाना नही है । चिन्ध्याचलने कहा कि नगरमे भद्रेवेशमे मित्रे बनकर अये हए 
डाक्‌ सब कृष्ठचुराले जातेहै। तुमतो सावधानीसे रक्षा करो। तभी दिव्येन्दु 
ने आकर यामिनी के विषयमे पूछा । उसकी बातचीत से रामावतार ने समञ्ना कि 
यह्‌ डाक्‌ हीह ओौर विन्ध्याचल की सहायता से उसे उस मोदसे बाँध दिया, जिस 
पर वहु बंठाया गया था । उसके मह्‌ मे कपड़ा दंस दिया गया कि हल्लान करे। 
पुलिस को बुलाने के लिए रामावतारजारहाथा कि मागमे यामिनी मिली । उसने 
आकर दिव्येन्दु से बातचीत कीतो लगा कि उसे परिहासमेही धोर यातनादेने का 
कारण र्म स्वयं हू । इसका दण्ड दिव्येन्दुते बताया कि यहु मेरे अवरोधमे जीवन 
भर वन्दिनी रहै । शाश्वती ने इस अथं को उनका पाणिग्रहण कराकर पूरा किया। 
दिव्येन्दु ते कह्म- 

किकरनिग्रहोऽपि मे साभ्प्रतमनुकूलो गलहस्त इव प्रतिभाति । 
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शिल्प 

प्रस्तावना में कथा कासार इस प्रकार बताया गया दहै-- 

परिहासकृतालापंलेघुभियन््रमध्यतः । 
तरुणीतरुणौ नीतावच्छेदय प्रेमबन्धनम्‌ ॥ 

रगमंचीय निदं पर्यप्ति दीषंदै। अंककेबीचमे भी निदशदहै। एकही 
रगमचपरदो धघरोकेलोग टेलीफोन पर एक दसरे की बात सुनतेद। प्रथम 
अंक के बीचमे आधा रग अदृश्यहो नातादहे। 

सूत्रधार का सहकारी नन्दक इसकी रचना-कोटि कौ चर्चा करते हए कहता 
है कि यद्यपि इसको प्रहसन कहते है, किन्तु इसमे प्रहसन के सभी लक्षण पुरे नहीं 
घटते । सूत्रधार ने कहा कि इसमे हंसी कौ प्रचुरता तोह ही, अतएव प्रहसन्‌ 
नाम रह । 

एकोक्ति का सुष्टुप्रयोग प्रथम अङ्कुमे दै)! यथा, 
दूराक्निशम्य पिककाकलि-मंजुकंठं मन्ये नवेन वयसाद्य विकस्वरेयम्‌ । 
रूपं तथेव सुषमं यदि नाम धत्ते धन्यस्तदीयवरमात्यघरो घरायाम्‌ ॥ 

प्रधान कथा के पात्रों की प्रवृत्तियों से जितना प्रहसन सम्भव है, उससे सन्तुष्ट 
न्‌ होकर कवि ने चैनी खाने वले रामावतार ओर विन्ध्याचल की खेनी-विषयक 
वार्ता मे प्रहसन कीसृष्टिकीदहे। 

इस प्रहसन मे सं विधानो का जोड -तोड़ नितान्त रोचक है 1 

चरित्रचित्रण मे विष्णुपद निपुण है । उन्होने भोजपुरिया रामावतार के 
व्यक्तित्व को साकार कर दिया दहै । वह्‌ गातारहै-- 

जय रघुवशज राम, दशमुखभंजन, जनगणरजन पूरितमानस- 
काम । आदि 

कितना स्वाभाविक है यह गान! 

सणिकश्चन-समन्वय 

दो अङ्को के प्रहसन मणिकाचन-समन्वय मे पच दृश्य हं । १ इसके अभिनय 
की प्रस्तावना सूत्रधारने लिखीहै। 
कथावस्तु 

शशंरीक ओौर दर्दुरक दो धृतं ये। पहला सिर पर होंडी रखकर मधु बेचता 
फिरता था ओर दूसरा मिहरी के घड़मे गुड बेचताथा। दोनों एक ही मुहल्ले में 
पटे । स्परधापूरवेक नोक्ौक हई । शशेरीक ने ददुरक के सिर से घड़ा भिरा दिया 
तब तो उसकी हडिया भी दर्दूरकनेगिरादी। दोनों मे मारपीट हई । बीचमें 
धनपत्तिने आकर निर्णय दिया कि परस्पर मूल्यदे डालो) शशेरीकने कूटे 
बरतन का गुड चखा तौ धूक दिया भौर कहा किं यहं सड़ा है । कीचड़ जंसा है) 


१. मंजुषा १४. ४ प्रकाशित । 


१०१६ आधृनिक-सस्कृत-नाटक 


है इसको खनेसे। धनपति ने चखकर कहा कि तुम दोनों ठीक कह रहेहो। 
अव दोनो को पुलिस के हाथ सौपता हू, क्योकि तुम लोग सरल लोगो को ठगते दौ) 
तव दोनोने कान पकड कर शपथ ली कि अव सगहारी बन्द करते है । पर उनका 
प्रनथा कि अव जीविका कंसे चलाय ? धनपत्तिने एक्सरे कहा- मेरी गाय 
चराया करोओौर दूसरेसे कहा- मेरे आमके पेडकोरेसे सीचौकि चारो ओर 
कीचड़ हो जाय । भोजन के साथ दस रुपये प्रतिमासं वेतन मिलेगा । 

दूसरे दृश्य मे आमके पेडके नीचे गहरा गड्ढा द्खाईदेताहै। वर्होकी 
निकाली मिद्रीकास्तृपवबनारहै मौर गड की तलहटीमे दर्दुरक खुदाई कर रहा 
है। दर्दरक की एकोक्तिदहै कि दिन भरतो पानी डालता रहा। इस ऊसर भूमि 
मे आप्रेता नही आई । प्यास लगीदहै। इस व्ृक्षको जडसेखोद करगिरादेना 
है। उधरसे शशेरीक निकला । उसने पुछा कि कर क्या रहैदहौ? धनपति 
देखेगा तो अनथं हगा । दर्दरकने कहाकि यह्‌ पेड नही, राक्षसदहै। इसका 
विनाश करके दम लूंगा । घनपत्ति के आने के पहले कई मील भाग जाउ्गा । उसी 
समय उसका फावड़ा किसी धातुके पात्रसे लगा। शशंरीकने कहाकि कुष्ठ 
मालषिपाहै। दर्दुरकने कहाकि कुषठनहीरहै। शणेरीक ने अपनी कथा सुनाई 
कि कपिला गाय चराते समयमेरे सो जाने पर वह भग गई । वडी दौड-धूप करने 
पर किसी उद्यान कौ खाते-चबाते मिली मौर मै चुपके से उसके पास पहुंचा । वहु 
पृछ उठा कर भागने लगी। उद्यानपालने मृधे पकडना चाहा । किसी प्रकार 
यहो भाग कर आ पहुंचा हँ । वह्‌ अपने घरपर भा गई । मञ्चे भी यह प्राणान्तक 
काम छोडना है । 

रातमे दोनो स्ाथ.हीसो गये । दद॑रक कौ गहरी नीदमे नाकं बजने लगी। 
शशंरीक उसी आमके पेड के नीचे गडढेमे पहुंचा ओर दियासलाईसे प्रकाश 
करके देखा कि तास्रकलश है--रुपये से भरापूरा। वह दर्दुरक के जगने के पहले 
उसेलेभगा। दर्दरकनते जग कर पीछा किया ओौरदहाथसे कलशको पक्डही 


लिया। दोनो ने आधा-आधा बर लिया कलश क्च कर मल्यका आधघधा-माधा 
ले लेने का निणेय हुआ । शशं रीक के धर उसे रखा गया । 


द्वितीय अङ्कुमे शशंरीक अपने पुत्र चतुरक को बतातादहै कि ददुरकं आये 
तो उससे कह देना कि हैजासे शशेरीक मर गया। उसका शरीर देख लो। 
कलश के विषयमे मुङ्षे कु भी ज्ञात नही। वह्‌ चारपाई पर लेट गया। दर्दरक 
के आने पर चतुरकने उसे रोते हुए बताया फि पितातोहैनासे मर गये । दर्दुरक 
ने हारे पर खड़ रहकर पिता की आवाज सुनी थी। उसने कहा कि इसकी अच्छी 
दवा करता ह । उसने चतुरकसे काकि चूत का रोग है । तुम तो दूर रहकर बचो ! 
अकेले वंशवधेक हौ । मै तुम्हारे पिता का बान्धव हँ। सव कुठ मै अकेले करगा । 
मैमरजङऊगातोभी कुछ ब्रा नही । 


चतुरक ने कदा कि श्मशान मरम इसका अनिनिहृत्य करूगा । दर्दुरक ने कहा कि 
नही । श्लोकं है-- 
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संक्रासकरुजा यो हि पुण्यात्मा गतजीवनः। 
तस्य सदयोविमूक्तस्य सुखामिनिनं प्रशस्यते ॥! 
तुम तो जाकर अपनी को सोान्त्वनादो। मै अकेले सब कषठ कर॒ लूगा । 
चतुरकने कहा कि बुद्धिमान्‌ पिता स्वय कुष उपाय करेगे वह्‌ चला गया! 
दर्दुरक ने उसके पर बोधे भौर स्वय श्मशान परलेगया। चिता पर उसका 
शरीर रख दिया गया। चिता जलाने वाला पाण्डुरक सुरा लेनेके लिए दूर 
चला गयाथा । ददुरकनेसोचाकि मही आगचितामे लगा दू! तब तक्‌ सगो 
से पीछा किया जाता हुजा डाकुञओका सरदार वहां निकटञ पूवा । दर्दुरक 
उ्सेदूरसे देखकर ही मृतवत्‌ सोगया। पीछा करने वालोके दूर चले जाने पर 
डकुओं ने लूट मे प्राप्त सम्पत्तिका विभाजन करना आरम्भ किया। श्मशाना- 
धिपति पण्डुरक आन जाय--उसकौ प्रवृत्ति जानने के लिए इधर-उधर घूमते 
हए उस्हे चिता पर रखा शव मिला, जिसका वे स्वय अग्निकमं करने को उद्यत 
हए क्योकि-- 
गृह्ण नाः परवित्तानि जाताः पातकिनौ वयम्‌ । 
प्रायश्चित्तमपि स्तोकं शवसत्कारतोऽस्तु तः॥ 
यह्‌ देखकर शशेरीक ने करवट बदलते हुए चिता परदहीही, ही करने लगा। 
यह सुनकर दर्दुरकमभी हाहा होहौ कहने लगा। उकरुजोने सुनातो सभी 
सारी सम्पत्ति छोड कर भागवख्डे हृएकिं ये सभी पिशाचाविष्टदहै। शशेरीक 
चितासे उतरा । दर्दुरक गुल्मसे बाहर आया। उसने शणेरीकसे पूषा--अरे 
नराधम { अपि नाम जीवसि त्वम्‌ । शशंरीक ने कहा- नाहं शशंरीकः । मतो 
उसकी देह मे प्रविष्ट पिशाच हँ! मँ तुसको अभी खाताहं। यह कहु कर उसने 
दर्द्रक का आलिद्खन क्या। उन दौनोकी फिरतो प्रेमसं बाते हई र 
डाकुओके छोड़ेधनकाभी विभाजन कर लिया। यही उनका मणिकाचन का 
सयोग था। 
ग्रामीण लोगो की जीवन-चर्याकी ज्चलक इस प्रहसनमे है। बडे लोगो 
सेउतर कर छोटे लोगो की परिधिमे प्रहसनकौ लाना एक नवीनता ह । 
साथ ही, इसकी घटनाय नित्य ही चलते-फिरते दिखाई देती है! अन्य पूरवे 
प्रहसनो की घटनाय इतनी साधारण नही होती ओर न जनसामान्य से 
सम्बद्ध होती है । 
शि 
मणिकाच्चन की मलकथा बगालमे प्रचलितदहै। इस्मेस्त्रीकी भूमिका नही 
है--यह एक बड़ी विशेषता नवीनता की दिशामेदहै। पहल तो प्रायः प्रहसन भोडं 
श्युगार की पिटारी होता था, जिसमे अनुचित ग्यूमार चचित हौता था । यहु प्रहसन 
श्युगा र-विहीन है । 


अध्याय ११६ 
रीटलाराव का नाख्यसाहित्य 


लीलाराव संस्कृत की सृुप्रसिद्ध कवयित्री क्षमाराव की कन्या है । इनका विबाहु 
हरीश्वर दयालसे हुभाहै, जो सरकार की वैदेशिक सेवामें नियुक्त रहे ह । 
श्रीदयाल उत्तरप्रदेश के एके सम्भ्रान्त ओौर सुसस्कृत माथुर परिवार मे विलसित 
हए । लीलाराव टेनिसकी उच्चकोटि की खिलाडी रही ह । उनको संस्छृत लिखने 
की प्रेरणा अपनी मात से मिली) क्षमा की कथात्मक रचनाओ को नाट्कीय रूप 
देना लीला का विशिष्ट कृतित्व है । उनकी रचनायें प्रायः १६५५ से १६६१ ई० तक 
मजूषा नामक संस्कृतपत्रिका मे प्रकाशित हुई । लीलाके रूपकोमे नीचे लिखी 
कतिपय रचनायें सुप्रसिद्ध है-- 

गिरिजायाः प्रतिज्ञा, बालविधवा, होलिकोत्सव, क्षणिकविश्रम, गणेशचतुर्थी, 
मिथ्याग्रहण, कटुविपाक, कपोतालय, वृत्तशंसिच्छव, स्वणैपुस्कृषिवलाः, असूयिनी, 
वीरभा, तुका रामचरित, ज्ञानेश्वरचरित, मीराचरित, जयन्तु कमाउनीयाः । 

क्षमा के नाटक आधूनिक शेली के हौ । उनमे नान्दी, प्रस्तावना ओौर भरत- 
वाक्य का अभावदहै। प्रायशः समसामयिक समस्याओं को लेकर नाद्यकथा 
विकसित की गई है । नाटच-निदश ओर रंगनि्दंश कौ प्रचुरताहै। 


गिरिजायाः प्रतिज्ञा 


क्षमाराव की लिखी गिरिजायाः प्रतिज्ञा नामक आख्यायिका दसम कूप 
कायित है। 
कथासार 

पना के समीप पवंत-प्रदेश मे गिरिजा नामक बुदिया अकेली रहती थी । उसके 
कमरे मे उसके पुत्रका विशाल चित्र दीवालसे लटकाथा। वह कमरेमे ज्ञाड्‌ 
लगाती हुई चित्रसे बातभी करती जाती थी, मानो वह्‌ सजीवहौ। चिन्तान 
करो। तुम्हारी हत्या का बदला लूंगी । उस दिन जेल से भगा एक बन्दी उसकी 
शरणमे आया । उसेब्रुदियाने रस्सीके सहारे कुयेमे उतार कर उसके अन्धे 
कोटरमे छिपा दिया। ददने वाले अये । उसके धर का कोना-कोना छान 
डाला। कूयेमेंभी देखा  बुदिया ने कहा कि इसमे उतर कर देखो, पर अन्धकार 
के मारे कोई भीतर न घुसा । उनसे बातचीत करने पर बुहियाको ज्ञात हुभा कि 
इसने ही मेरे पुत्रकोमारा था । यह सुनते ही बुढिया धाड मार-मार रोने लगी-- 


हा मम प्रतिज्ञाप्रतिशोधस्य, पृत्रवधप्रतीकारस्य। 
उन्होने पूछा कि क्या आपने उसे देखा ? बुदहिया ने उत्तर दिया-- 

जात्मोऽसौ यदि दृष्टः स्यादपंथेयं हितं ध्रुवम्‌ । 

कदापि नानुकम्प्योऽसौ पापिष्ठः पत्रधातकः ॥ 


लीलाराव का नाटय-साहित्य १०१६ 


उनके चले जाने पर वह्‌ कुये के पास जाकर रोषपूवैक मुट्टी ऊँची करके 
प्रतिशोध की भावना से नितान्त पीडित हुई । 
बन्दी ने पू्ठा-- क्या वे चले गये । बुदधिया ने ककंश स्वर मे उत्तर दिया--हां , 
तुमने मेरे पुत्रको मारा था। उसका प्रतिरोध लेनादै। वन्दीने कहा क्षमा 
करदः। 
शपे मम जनन्या ते मदे विश्वस्यतां मयि। 
दैवयोगान्नतु देषादात्मजस्ते हतो बत ॥ 
मेरी माता पर दया करे । मैरउसका एकी पुत्रहं। अन्तमे बुषियाने उसे 
रस्सी के सहारे बाहर कर दिया । वहु प्रणाम कर चलता बना। बुद्िया नेपुत्र 
के चित को माला अपितत की ओौर कहा-- क्षमस्व मां पुत्रक | क्षमस्व । 


पारविधवा 


पावती आपरूप सृन्दरी विधवा थी । अनूप उससे प्रेम करने लगा था ओौर उससे 
विवाह करनेकी मनहीमन सोच रहाथा। वह्‌ घरपर दीन दासीकी भांति 
काम करती थी। रात गोधर के अन्धेरे कोने मे विताती थी। 

पावती कूयेसे जललेकर आरहीथी) माणंमे अनूप मिल गया। उससे 
सप्रेम बातचीत हई । सस्नेह आलिगन किया । पावेती ने बताया कि मैने बालपति 
कामृखभी नही देखा । प्रश्न था किधर छोड़कर पावती कंसे पतित बने? 
अनूपने कहा कि पूना जाकर विवाह कर लेगे, वहाँ से घर जायेगे । 

वे दोनों पूना गये । कोई पुरोहित घ्रमेके विलोपहौनेके भयसे पुनविवाह्‌ 
करानेके लिए तंयारनहीदहै। कर्दृदेश भेदके कारण विवाह नही करानेको 
तैयारहै। तुम दाक्षिणात्यहो। मै गजर हूं केवल एकं प्‌रोहित आया । उसने 
देखा कि वधू के केश नही है । उसने कहा किं विधवा का विवाह मै नही कराता । 

वह्‌ कैसे भी तैयार न हु । तब अनूप ने कहा कि कचहरी में विवाहं करल । 
पार्थ॑ती एसे विवाह के लिए तयार नही हुई । अनूपने कहाकि बिना विवाहुकेही 
हम लोग रह लेगे । पार्वती ने कहा कि यह ठीक नही रहेगा-- 

नाहमिच्छामि नेतुं त्वामात्मना सह दुंतिम्‌ 1 
मत्कृते न त्वया नाथ भोक्तव्या दुरवस्थितिः॥। 

मै तो अपने गावजा रही हूं । अपने घरपर उसे ट मिलीकि तुम हमारा 
कुल दूषित कर रही हो । तुम्हारे लिए यहां स्थान नही है। तुम कूये मे कूद पडो ! 
यहां न रहो । क 

वह्‌ घर से रात्रिके अन्धकारमे निकल पडी। उसका प्रिय कृत्ता पीड 
चला ओर पीछे से अन्धकार मे अनूप उसे पुकार रहा था । 

पश्चिमी रीति-नीति से भले ठीक द्ये, रंगमच पर नायक-नायिका का जआलिगन 
अभारतीय संविधान है, जो लीला के नाटकों मे विरल नही है । 


१०२० आधुनिक-सस्करृत-नाटक्र 


0 
हलक त्सव 

होलिकोत्सव एकाद्धी के तीन दुश्योमे हौलीके दिनके प्रामीण श्रमिक 
परिवार की स्थि्तिका चित्रणदहै । 
कृथात्तार 

श्रमिक परिवार के सदस्य थे गगु, उरकी पत्नी राधा जौर उनका पत्र गोपाल 
यद्यपि दरिद्र परिवार था, किन्तु सध{रणत. मानसोल्लाससे प्रफुल्ल था । राधाने 
पति को विना बताये अपना केयूर गिरवी रखकर उसके लिए ओर अपने पृच्रके 
लिए कुछ नये कपड़े मोल ले लिए थे) राघधाकीमाताने उसे उपदेश दिया धा-- 
रूखा भोजन ओर पत्थर पर सोना--इससे बहकर भौर क्यासुखहो सक्ताः 
उसने सजाकर गोपाल को बाहर होली खेलने भेज दिया । 

पति को होलिकोत्सव मनानेके लिए नये वस्त्रोमे सजा कर बाहर भेजती 
हई राधानेकहा कि ताडीघरमेन जाना । राधा मगन होकर नाचती हुई 
गृहुकाये मे लगी रही । 

ताडीघर क्लब हीथा। वहाँ पीनेके साथ जुआ खेलने की व्यवस्था थी । 
उसके स्वामी रगुने गणु को पहलेतो अग्रह करके पिलाया--यह्‌ कहते हृष्‌ कि 
अपनी पत्नी को वपने वश मे व्यथं समञ्ते हो । देखो, उसने प्रेम करते हए मृ 
उपहार रूप मे अपना केयूर दियादहे। 

गणुकेपासनजो कुछधन था, उसेदाव पर रखकर उसने अपनी पत्नीका 
केयूर पाना चाहा, पर वह्‌ हार गया । वह्‌ अब अकिचन था । उसने छक करपी। 

गणु घर परनशेमे चूर आया ओर अपनी पत्नीसे कहा कि केयूर तुम अपने 
जारकेपासदेआईहौ। राधाने छिपाना चाहा। फल उलटा हुमा । गणु भडक 
उठा । उसने लातोसे उसे माराओर कहाकिमेरे कामं पर जाने पर वहू प्रति 
दिन तुमसे मिलता है । उसने मारपीट करय्से धरसे भगाव्या। उसे विश्वास 
हो चलाथा कि वह्‌ व्यभिचारिणी) 

गोपाल जब धर आयातो उसके पिताने पृछा कि तुम्हारा नया उप्णीप 
कहां से आया? उसने बताया कि कुसीदिक की दुकान के वगलसे। हम दोनों 
साथ उस दूकानमे गयेथे। 

गणुनेगोपालकेहायकी कन्थाके कोते मे कुठर्ब॑धादेखा। उसेखोलातो 
ब्रह चिदरी मिली, जिसमे लिखा था किं केयुर दस रुपये पर गिरवी रखा गया । फिर 
तो अपनी भ्रान्ति समञ्च कर द्वार पर राधे, राधे कहु कर रोने लगा। 

इस एकाङ्की मे श्रमिक परिवारकी दुदेशा का भावृकता-पणं वणेन सस्कृत- 
साहित्य के लिए अनूठी देन है । 

वृत्तशपिच्छत्र 

योरपीय रीततिनीति पर आधारित कथानकं वृत्तशसिच्छमे पल्लवित है। 

इसमे एक दामाद अपनी विधवा सारसे प्रेम करता दिखाया गयाहै। क्षमा मौर 


लीलारप्व का नाटरच-साहि्व्य १०२१ 


अर लिला जिस विदेगी सास्कृत्तिक वतावरणमे परली थी, उसमे एेसमी विदेणी 
प्रवृत्ति वाले कथानके लेकर चलना अस्वाभाविक नहीथा) इसमे त्यागी वार्वा 
का रामीसे विवाह्‌ःप्रस्ताव भी अटपटा दहै । 

कथावस्तु 


रय्याग्रामके पुरोहितकी विधवा कन्या इत्दिरा की लडकीका विवाह 
अनुपमसेहुभाथा । सस ओौर दामाद शतरजयखेल रहैथे । अनुपम इन्दिराके 
प्रति प्रमासक्तदटहौर्हाथा। इन्दिरादी लडकी मीरा १२ वपे कीथी। अनुपम 
२८ वपंका ओर इन्दिरा २६व्पेकीथी) अनुपमने इन्दिरासे प्रस्ताव किया 
किथापभी साथ चले। इन्दिरानेकहाकि मीरातो साथ रह्नेके योग्यदहो 
ही ग्ट) मेरा साथ रटृना टीकन होगा । यह्‌ कष्ूते समय उसकी आंख सेर्जसू 
सड चने । यनुपमने स्पष्ट कर्‌ द्वियाकि मृक्षेतोतुमसेहीप्रेमदहै। छः माससे 
तुम्टारेही प्रेममेमर रहाहँ) क्रोध्पुवंक सासने दामादसे कहा--पागलन 
वना । तुम अमृन छोड़ कर विपकी ओर व्यो प्रवृत्तहौरहेहो? अनुपमनेसास 
का च्रण दछूकर क्षमा ममी कि भविप्यमे सदाचारी रगा । 

अनुपम उतना उद्िगन हभा कि उसने मरना ही अच्छा समञ्चा 1 उसने वन 
कै एकान्त मे रहुकः प्रायञ्वित्त करने का निश्य किया । 

१८ वपं वाद कीघटनाहे) चटेकी नामक प्रदेणम गदी कै निकट दादी 
व्धाये हण एक तपम्बी रहता है । वद्‌ वहत पहने रेलगाड़ी से गिरा धा, चेतना 
नष्ट हो गई थी, उसकी दवा पूनाके अस्पत्तालमे हूई। वहसे निकल कर फल- 
मूलखानिहूष त्यागी वावानामसे वरहा रहताशथा। कुष्टष्ोको पठाताथा। 
सामी नामक विधवा को कृं मास पूवं उसने नदीमे स्वनेमे बचायाथा। रामी 
उस आश्रमम आती-जातीथी । नतिवटकेदही विधवाश्रममे वहु नौकरी करती 
थी । त्यागी बाबा न उससे कहा- 

साम्प्रतं तु त्वथ्यरायत्तं जीवनं मे क्षणमपि वियोगं न सहेत । 

समीने बनाया कि मै विघया नहीहं। मेरे पति जीवित दहै । अपने पति 
स गैणवमदही म विथृक्तदहौ गर्ह । कही वे चले ग्ये। गवि-गृरवि दूढनेपरमभीन 
मिनिम भी दरिद्रिना के कारण अर्थोपाजन के निए नाम बदलकर विधवा समञ्नषी 
जानी हृ यहाँ रहली हँ । अब विधवाश्रममे एक मास कीषुही होने वालीदहै। मँ 
अपने घर रय्याग्राम चनी जागी । त्यागी बावाने प्रस्ताव किया कि इसी आश्वम 
म रह्‌ जाओ! हम लोग विवाह कर लेगे। रामीने कहा-पूनविवाह नहीहौ 
सकता । रामी को घर पहुचाने कं लिए त्यागीवबाबा तैयार होग्ये। रामीने 
अस्वीकार किया । वह्‌ बं से पृछ कर त्यागी से विवाह कर लेने के लिए स्वीकृति 


देगी । त्यागी वावाने कहा किषधरसे रीघ्र लौट आना । तुम्हारे विना यहाँ इतने 
दिनों तक कंसे रहगा ? 


१०२२ ञाधुनिक-संस्कृेत-नाटक 


मीराके रय्याग्राम आनेके बादही त्यागी बावा वरह परहैचे। इन्दिरा 
ने उनकी दादी होने पर भी उन्हे पहचान लिया । मीरा कही बाहर गई थी । 

अनुपम (त्यागी बाबा) ने बताया कि रेल-दुधंटना मे मस्तकाघात से पहले 
कीसारी बाते मृन्षे विस्मृतो गई । कष्टमे पडा हुआ एकान्त नदी तट पर रहने 
लगा था । बातचीत कर लेने के पश्चात्‌ वहु चला जाना चाहता था। इन्दिराने 
बताया कि तुम्हारी पत्नी मीरा भी अभीञने वाली है । अनुपम स्टेशन से अपना 
सामान लाने चला गया । 

मीरा आई । उसने मांसे पुनविवाहकी चर्चाकी। वह अनुपमके अनेका 
समाचार बताकर मीराके हदय को विषम आधात नहीं देना चाहती थी । उसने 
पहले बताया कि अनुपम के किसी मित्र ने उसका समाचार दिया दहै। फिर बताया 
कि अनुपम स्वयं आयाहै। मीरा को आश्रमवासी त्यागी बाबाकी ओर भी स्ुकाव 
था । वह्‌ अस्षमजस में पडी । 

मीरा को भोजन के पूवं द्वार बन्द करते समय एके छाता दिखाई पडा, जिसे 
वह्‌ पहचानती थी कि त्यागी बावाकादहै। इन्दिराने कहा कि वह्‌ अनुपमका 
है । इस बीच अनुपम ( त्यागीवाबा ) आ गया । इन्दरा ने कहा-- 

मंगलं खल्विदं छम्‌ । 


मीराचरित 


मीरा चरित क्षमारावकी मीरालहरी पर आधारित है। इसमे लीलाने 
आरम्भमे मगलाचरणदियारहै, जो नान्दी के समकक्ष है । इसके पश्चात्‌ प्रस्तावना 
सूत्रधार द्वारा सक्षेपमे प्रस्तुत है । अन्तमे भरत वाक्यनही है । भारतीय सास्कृतिक 
परम्परा वाले इस एकाद्धो मे लेखिका ने भारतीय विधानो को अशत अपनाया है। 

इस एकाद्ी के १३ दृश्योमेमीरा का बालपनसे लेकर जीवन भरकी 
हरिभक्ति-परक घटनाओं को भदन्त पद्यो के माध्यम से कहीं सवाद, कही नात्य 
निदश ओौर कही चूडलिकाके द्वारा चित्रित किया गयाहै। रूपककी भाषा 
नितान्त सरल, छोटे वाक्यो से मण्डित ओौर सुबोध है। 


स्वणेपुर-कृषीवरु 
स्वणेपुर-कृषीवल नामक तीन दुश्यों के एकाङ्खीमे स्वणंपुर के किसानों के 
भूकरनदेने का सत्याग्रह ओर उन पर अंगरेजी सरकार का विपत्ति ढाना वणित 


है । रेवा नामक विधवा अग्रणी है । उसके पुत्र पीटे जातेहै। उसके गविमें ग्रामणी 
आग लगवादेताहै। तवभी रेवा कहती है-- 


ज्वालेयं जटिला पण्या दोपिकेति विभाव्यताम्‌ । 
नीराज्यते ययास्माभिबुद्धिनेता बहस्पतिः ॥ 
गवि के सभी लोग सत्याग्रही बन जाते है मौर कहते है-- 
महात्मागान्विजंयतु स्वदेशो भरुवनघ्रयम्‌ ॥ 


लीलाराव का नारच-साहित्य १०२३ 


अघ्रयिनी 
असूयिनी नामक एकाङ्कीके चार दृश्यौमे रेविका नामक धीवरी के बहुत 
दिनो तक बच्चोंकेपेदाहोते ही मर जाने पर अन्तमे पुत्रवती होने की कथाहै। 
रेविकाने बच्चोकोन मरने के लिए पडोसिनके वच्चे की बलि देने का उपक्रम 
किया। परशीध्रही उसे प्रतीत हाकि दूसरोके बच्चोका अपने स्वांके 
लिए हनन घोर पाप है । नेपथ्य से सुनाई पडा-- 
कालिका यदि सम्प्रीता भवेन्मानवयन्ञतः। 
न कि हि भावि सन्तानं कर्थात्‌ सा चिरजीविनम्‌ ॥ 
क्षणिक-विश्रम 
क्षणिक-विश्चम विदेणी ठग का नाटक है। सुनीति क। पुत्र गोविन्द चोरीके 
अपराधमें कारावासमे एक वषं तक रहा । सुनीति का पत्तिरेलमे यात्रा करते 
समय मार डाला गया--यह्‌ मिथ्या समाचार रमदासने सुनीतिको दिया । 
गोविन्दजेल की सजा काट कर धर आया । उसके साथ उसका स्नेही एक व्यक्ति 
आया, जिसके साथ सुनीति का व्यवहार अच्छानहीथा। रामदास ने गोविन्द 
से बताया कि जिस व्यक्तिको तुमसाथ लये, वहु तुम्हारा पितादहै, जो 
२० वषे तक किसी अपराधमें दण्डित हौनेके कारण कारावासमे रहा है, यद्यपि 
वह्‌ निर्दोषि था 1 
सुनीति के दुव्यंवहारसे खिन्न गोविन्दका पिता घर छोड कर चलता। 
वना । क्षणिकविश्रम एकाङ्की है । 
गणेश॒-चतुथीं 
गणेश चतुर्थी का चन्द्रदशेन हरिको कुफल देताहै। उसके धर भोजन के 
लिए कुछ नही था । वह्‌ भोजन अजित करने के लिए उसी रात कही जारहाथा। 
वहु निर्दोष होने परमभी चोरीके अपराधमें पकड़ा गया, परफिर प्रमाणाभाव 
मे छूट गया । 
मिथ्यग्रहण 
मिथ्याग्रहुण नामक दो दृश्यों के एकाङ्ी मे मुहम्मद के बहुपत्नीत्व की चर्चा 
की गर्दहै। मुहम्मद अपनी पत्नी अमीना की सखी सरलाके घर अपनी दूसरी 
पत्नी से मिलने जाते है--यह ज्ञान अमीनाको बादमें हभा। वहु मुहम्मद के 
व्यवहार से क्षुभित हो गई । 
| कटुविपाक 
क्षमाराव की म्रामज्योति पर लीला का कटुविपाक आधारित है। प्रामीण 
युवती रेवा सत्याग्रह आन्दोलनमें प्राण खो देती है । उसका पिता सरकारी आदमी 


था । उसे अन्त में यह्‌ देखकर कटु अनुभव होता है कि मेरे सभी सम्बन्धी सत्याग्रही 
हयो गये । 


१०२४ आधूनिक्र-संस्कृत-नारक 


कपोताय 

कपोतालय नामक प्रहसन का मूल जगदीशचन्द्र माथुर की कहानी दहै। 
लीला ने उसे रूपकायित किया दहै। रत्नने अपनी सारी सम्पत्तिका बीमा कराया 
था । उसके घर चौरी हुई, किन्तु वीमा के सहारे सारा धन मिल जाने क! भरोस 
होने से वह निदनं था । 

वीरभा 

वीरभा नामक एकाङ्की की नायिका वीरभादहै। वहु युवा अवस्था मे सवेस्व 
छोडकर तपस्नी का जीवन अपना करदे की स्वतःच्रता के लिए सत्याग्र् 
आन्दोलन मे अग्रणी बनती है । 

तुकाराम-चरित 

क्षमारावके तुकाराम चरित प॑र आधारित य्ह नाटक है । इसमे आद्यन्त 

पद्यात्मक सवाददै। पूरेनाटकमे ११ अङ्धुहै। 


ज्ञानेश्वर-चरित 

ज्ञानेश्चर-चरित चरितात्मक नाटक १४ दृष्योम सम्पन्न है। इसमे सन्त 

ज्ञानेश्वर की सम्पणे जीवन-गाथा रूपकायित है 1 
जयन्तु ङुमाउनीयाः 

जयन्तु कुमाडनीयाः लीलाराव कौ परवर्ती रचना मे अग्रगण्य है । इसमे 
चीन ओओौर भारत के हिमालय पर युद्धकी कथा है। इसकी टृश्य-स्थली शिखरित- 
हिमानी-प्राकृत्तिक-हिमालय-प्रदेश है दूरहूरसे गुलिकानाद सुनाई पडता है। 
कमा प्रदेश के संनिक गाते-बजाते मानसिक तनावको दूरकर रहेहै। संनिकः 
जीवन का आंखो-देखा विवरण है । 

कृमाउनी सेना के सेनापती जनरल हरीश्वर दयाल थे ) उनमें सेना का अतिशय 
विश्वास था, यद्यपि सेना के समान अनेक सकटथे। कई वीर फुप्फुकस रोगः 
पल्मोनरीया अदिमा आदिमे पीडितयथे। सेनिकरोको उनी वस्त्र नही द्यि जा सके 
थे, अस्त्र-शस्तर पुराने पडे चुके थे ओर अपर्याप्तथे। वे शतुओके कएट का प्रतिकार 
नही करते । वीरो कौ अपने बालको की स्मृति हौ आती थी कि उन्हे कैसी शोचनीय 
स्थित्तिमे छोड आयेहै। 

नोबृं नामक सिक्कम के गुप्तचार नीलागल चोटी पर चठकर असंख्य संकटो का 
स(मना करते हुए चीनियो के गुल्म मे पह कर उनकी योजनाभो का भेद लाया था । 

नीलागल जीतने के लिए हरीश्वरके नेवरृत्वमे सेनाने शिखरारोहण किया । 
कनल शिखेर साथ थे । नीलांगल पर राष्ट्िय ध्वज फहुराने लगा । अनेक वीर इस 
विजय-प्रयाण मे खेत रहे । 





१. विश्वसंस्कृतम्‌ १९६६-६७ के अङ्को में प्रकाशित । 


लीलाराव का नाटच-साहित्य १०२५ 


विदेशमन्त्री वर्म स्वयं नीलागल पचे । वहां उन्होने बताया कि इसे हम लोगों 
को छोडदेना है, जैसा अमेरिकादि देशो के मन्त्री चाहते है । 

तीन दुश्यो के इस नाटकमे वेटुपाको' छानी सिलोटी आदि कमाऊनी गीत दहै । 
इसमे आद्धखिक अभिनय का अभावसा है । कोरे भूचनात्मक रोचकं सवाद भाव्‌क्ता 
पूणं है । 

तुलचलाधिरोहण 

लोलाराव दयालु ने तुलाचल-अधिरोहण की रचना १६७१ ई०्मे की} नेपाल 
देशमे घोरपाटन गाँव के निकट तुलाचल की धाटी है । यहो भरनो का गीत सुनाई 
पडतादहै। कोई पथिक पोटली लिये आतादहै। उपर वायुयान का धघंर-निनाद 
सुनाई पडत( है) यान की दुघंटना हौ जाती है। 

तुलाचल ने पथिक से पुछा-- क्या मुशे जीतने अये हौ ? पथिकनेकहा-मैतो 
आपका दशेन करने आया हँ । अमर पवेत को कौन जीत सकताहै? तुलाचलने 
पूछा कि यह्‌ यान केसा ? पथिकने कहा कि वम्बरई का यान संचालक भूला-भटका 
इधर आ गयाहै। संचालकने तुलाचल को प्रणाम किया । एक राजदुत आया । 
उसने तुलाचल के प्रति श्रद्धा व्यक्तकी। दो अमरीको नागरिक आये । उन्हे तुलाचल 
भयकर लगा। एक ललना बहुत दूर से आई। उसने कहा-अहो सुमहान्‌ 
म्ीतलोऽयं प्रदेशः । उसने ऊनी परिधान धारण कर लिये । 

वायुयान की दुर्घटना हई । उसका कारण जानने के लिए विशेषज्ञ आये । 


मायाजट 
क्षमाराव ने मायाजाल नामक कथा लिखी । उसे उनकी कन्या लीला ने रूपायित 


कियाहै। यह कृति नाट्य कम ओर संवाद अधिक है । रंगमंच पर कायं (ध्मान ) 
काअभावदहै। 


मायाजालमें चार कन्याये धर्तोके हाथमे पडकर अपना सवंस्व खो बेठती है । 
मुग्धा नामक अपढ कन्याके पिताने उसके पति को पेरिस तक पढाया। पेरिस 
जाकर उसने कुछ दिनों के बाद पत्नी से नाता तोड़ लिया । दूसरी कन्या मन्दाका 
विवाह किसी अज्ञात पुरुषसे हो गया । उसने आरम्भमे बड़ा आदर दिया । जब 
पुत्र उत्पन्न हुमा तो पत्नीको भूल ही गया । मोहिनी सेठ की केन्याथी। उसके 
पतिने उमेपेरिसमें छोड दिया। दयावेष्याकी कन्याथी। उसने माताको 
छोड दिया । एक ब्राह्मण के घर रही । पिता लाख प्रयास करने पर भी उसका 
विवाह न कर सकै। उसने समुद्र-तट पर मूछिति युवक कीरक्षाकौ। उसने भी- 
उससे विवाह न किया । 


(> 


//4॥ 


१. वि्वसंस्छृत मे १६७२ ई० मे प्रका विश्वसंस्कृत मे १६७२ ई० में प्रकाशित । 
६५ 


अध्याय ९१९१७ 
विन्वेन्वर का नास्व-साहित्य 


विश्वेश्वर विद्याभूषण, काव्यतीथै चटला-नगरी के निवासी थे 1 उनके पिता 
महा महाध्यापक कृष्णकान्त कृतिरत्न ओर माता कसुमकामिनी देवी थी । इनके कूल- 
गुर श्रीमन्महेशचन्द्र भद्राचायंथे। विश्वेरने आरम्भे अपने पितासि ओर फिर 
चदुल-सस्कृत महाविद्यालय मे सस्करृेत शिक्षा पाई थी, जह उनके प्रधान अध्यापक 
शास्ताचायं रजनीकान्त ओर रजनीकान्त तकं चूडामणि थे । कलकत्ता सस्रत मह्‌ 
विद्यालय में उनके अध्यापक राजेन्द्रनाथ विद्याभूषण आदिथ । 

विश्वेश्वर पश्चिम वग-शिक्चाधिकार-सेवा से प्राध्यापक पदसे विश्रान्त हपु थे। 
उनका अध्यापन कमं चटुल-सस्करृत-महाविद्यालय मे प्रमूख रूपसे था। विश्वेश्वर 
नितान्त विनयी स्वभाव के थे । उन्होने अपने नाटको के प्रावकथन मे निवेदक-रू्प मं 
दीन-ग्रन्थकार विशेषण अपने नामके पहने रखा है । विश्वान्तहयौ करवेदहुग्लीमं 
रहते है । 

विश्वेश्वर की लेखनी अमन्द गति से चलती रही है । उन्होने “वाल्मीकि-सवधेनः 
नाटक में अपने रचे हुए ग्रन्थो का नाम इस प्रकार दिया है-- 
रूपक 

१. दस्युरत्नाकर, २ भरत-मेलन, ३. वाल्मीकि-संवधेन, ४. चाणक्य-विजय 
५. प्रबुद्ध हिमाचल, ६. विष्णुमाया, ७. राज्षिभरत, ८. उमातपस्विनी, £. द्रारावतीः 
१०. ओद्कारनाथमगल, ११. मातृपूजन, १२ उत्तरकुरक्षे्र, १३. राजर्धिसुरथ, 
१४. काशी-कोशलेश, १५. अरुणाचल-केतन । 

इनमें से मंजूषा-पत्रिका के अनुसार दस्युरत्नाकर ओर भरतमेलन की रचना में 
घ्यानेश नारायण सहयोगी रहे है । 
खण्डकाव्य 

१. कान्य कुसुमाञ्ञलि २. गंगासूुरतरगिणी । 
गीतिकान्य 

वनवेणु 
कथा 

मणिमालिका । 





भेम 


१, चटुला का वणेन है 
सुश्यामा धननीलशैलशिखरा स्निग्धा सरिन्मानिनी 
रम्या काननकुन्तला किसलयैश्वा रक्तचेला खला । 
लक्ष्मीमूतिमतीव सागरजलात्‌ स्नातोत्थिता चला 
बालाकन्दुमयुखरत्न-मूक्रुटा नक्तं दिवं शोभते ॥ 


विश्वेश्वर का नाटय-साहित्य १०२७ 


इनके अतिरिक्त विश्वेश्वर ने वंगला-भाषामे पद्मपुट भौर पृष्पराग लिखे हैं| 

कृवि काचर ही विद्यालय था, जहां उनके पिता कुल-परम्परासे रामायण 
महाभा रत-पुराण-सहाकाव्य आदि पाति थे। 

उनके पिता सगीत गौर नाट के रसग्राहीयथे। वही वे निकटवर्ती शिवमन्दिर 
के प्राद्धणमे दोपहरके बाद पल्लीनाटच-गोष्टौ मे अभिनय-प्रस्तुति मे उत्साह 
भरदाता थे। 

चटूलामह्‌ा विद्यालय मे अध्यापक ह्येने पर विश्वेश्वर ने सवंप्रथम छृष्णार्जुन 
नाटकके प्रयोगमें श्रीकृष्ण का अभिनय किया) पश्चात्‌ वंगला ओर संस्कत के 
अनेक नाटकोके प्रयोगमे अभिनेता बने। कविका व्यक्तित्व इस ध्रकार सवंशः 
नाटयरजित था । 

विश्वेश्वर के नाघ्को का नेक संस्थाओमे अभिनय हज । कलकत्ता की 
आकाशवाणी से उसके सक्षिप्त सस्करण भी प्रसारित हुएहै। लेखक कोखेदहै कि 
अर्थाभाव के कारण उनके अनेक नाटको का प्रकाणनन हो सका ।' 


चाणस्य-विजय 


सूत्रधार ने चाणक्य-विजय मे कहा है- भारतीय संस्कृतेस्वथा भारतवषेस्य 
महिमपुजनार्थं रसमजञ्जुल सस्कृतनाटकमदयःभिनेतव्यम्‌ }" 
कथावस्तु 

मूरा कै पुत्र चन्रगुप्त के चचेरे भाई राजा नन्द उसके प्रति सशयाकुल होकर 
उसे कष्ट देने लगे, यद्यपि वहु राजभक्त था। पाटलिपृत्रमे उस समय चाणक्य 
रहता था । वह्‌ नन्द की प्रजापालन-वृत्ति की हीनता देखकर खिच् था। एक दिन 
ज्योतिषी का वेष धारण कर वहु चन्द्रगुप्त से मिला ओर उसे बताया कि तुम्हारी 
हस्तरेखा के अनुसार तुम्हे राजा वनना है । चन्द्रगुप्त की निराशा विगलित हई । 

द्वितीय अद्कुमे नन्द चन्द्रगुप्त पर अभियोग चलाता है कि राजद्रोही तुम 
हमारे विरुद्ध काम कररहैहो। चन्द्रगुप्तने कहाकि मँ राजाका पुत्रहोने के 
आधार पर अपना भागधेय चाहता ह। नन्दने कहम किं तुम दासी पृ्रहो। 
पाषदो ने चन्द्रगुप्त को दोषी ठहराया ओर दण्डनीय बताया । मुरा गई ओर 
नन्द से गिडगिडाकर पत्र की रक्षा के लिए प्राथना की, किन्तु राजा नन्द का देश 
हज -दोनो कौ हृथकडी लग।जो ओर कारागार मे डाल दो । 

एक दिन रक्षियोके सौ जाने पर मुरा चन्द्रगुप्तसे मिली। उसी समय 
चाणक्य की शिष्या वालिका गुप्तमागंसे काराभारमे भईभौर उन दोनोंको 
अपने पीपी कारागार से बाहर निकाला । 

तृतीय अङ्कु मे वनस्थली कौ दभंहीन करते हए चाणक्य से चन्द्रगुप्त की भट 





१. अर्थ॑संगतेरभावाद्‌ ग्रन्थानां मृद्रापणे मेऽसामथ्यं मेव तत्कारणम्‌ । 
२. रूपकमंजरीग्रन्थमाला १ में १९६७ ई० मे कलकत्ते से प्रकाशित । 


१०२८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


'होतीदहै। कुशोसे चाणक्यका पैर छिदजानेसे रक्तं निकला ओर पितृश्चाद्ध 
मे बाधा पड़ी । अब इस वनमे कुश नही रहेंगे । बात चीतमे चन्द्रगुप्त ने अपनी 
भावी योजना प्रकट की--हूतराच्यं प्राप्तुमिच्छामि। 

चाणक्य ने उसकी सहायता का वचन्‌ दिया । एक दिन नन्द कौ पितृध्राद्धमे 
ब्राह्मणों को भोजन कराना था। आमन्त्रित चाणक्यभी वहां पहुंचा । राजाके 
प्रासाद की एक भित्ति को रहस्यमयी पाया । उसमे गप्त द्वार था। उसके छिद्र-पथ 
से बाहरके काम देखेजा सक्तेथे। थोडी देरमे वहाँ नन्द आय! । उससे 
पुछा कि आपको य्ह किसने निमन्त्रित करिया? यहाँ तो राजपुरोहित सव कायं 
करते दहै) चाणक्यने इसे अपमान समज्ञा । नन्दने उसके अशोभन आचरण पर 
उसे रक्षियों से बाहर निकलवा दिया । तब तो उसने नन्दको अपनी प्रतिज्ञा 
सुनाई-- 
मोचयामि शिखां चेमां ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा | 
सवंशे त्वयि संनष्टे ग्रन्थिष्यामि पुनश्च ताम्‌ ॥ 
चतुथं अद्ध मे चन्द्रगुप्त अपने पल्ली-भवन से कुयुमपुर पर आक्रमण की योजना 
बनातादहै। बालिका परित्राजिका-रूपिणी वन्‌ कर वहां चन्द्रगुप्त से मिलती दहै । 
उसने चाणक्य की चिट्टी उसे दी कि आप कुसुमपुर पर आक्रमण करं । चन््रगुप्तके 
सेनिक नये हथियारो से सनज्जितथे। सबके साथ आक्रमण करते हुए चन्द्रगुप्त को 
चाणक्यसे पृणिमाकी रात्रिमे मिलनादै। उस समय सभी नागरिक उत्सवमे 
प्रमत्त रहैगे । 
पञ्चम अद्धुमे कौमुदी-महोत्सवमे राजा, रानी ओर उसकी सहचरि्यां 
आनन्द-मग्न है । रानीभी वीणा वादन करके राजा को प्रसन्न करती है । विदूषक 
रानीके चारो ओर नाचतादहै । 
चन्द्रगुप्त सेना-सहित कुयुमपुर की सीमा पर आकर चाणक्यके आगमनकी 
प्रतीक्षा करता है। चाणक्य आ पहुंचा, परित्राजिकावेशिनी बालिकाभी आ 
गई । उसने बताया कि नगरप्रवेशपथ ओर राजभवन का गृप्त मागं पता लगा 
आई हँ । सेन्यबलकी पूरी सूचना मेरे पासहै। चाणक्यके अदेशसे सवशः 
आक्रमण हौ गया । उसने नीलकचुक पहन लिया । 
चन्द्रगृप्त की विजय हुई । उसे राजनीतिक उपदेश चाणक्य ने दिया । सप्तम 
अद्ुमे चाणक्य नन्दके मन्त्री गुणसिन्धू को चन्द्रगुप्तं का मन्त्री बना देतादहै। 
अन्त मे चन्धगुप्त चाणक्यके चरण पर अपन मुकुट रख देता है । चाणक्य अपनी 
शिखा बाँधता है) वह तप करने के लिए वन में चल देता है-- 
धमं राज्यं प्रतिष्ठाप्य भारते श्रीगुणान्वितम्‌ । 
पूणेत्रतोऽस्मि सानन्दं गच्छामि तपसे वनम्‌ ॥ 
चाणक्य ने बालिका को अदेश दिया-- 
खण्डच्छित्न विक्षिप्तं भारतवषेमेक्यं प्रापय । 


विश्वेश्वर का नाट्य-साहित्य १०२६ 


अर्थात्‌ भारत की एकता प्रसिष्ठापित करो । 
शिल्प 

इसं नाटक मे सगीत, वीणावादन आदिके द्वारा रगमंच पर विशेष मनोरञ्जन 
ह्येताहै। बालिकाका गायनजैसेभीहो, रगपीठ पर हनादही चाहिए । इसके 
सगीतो मे भविष्य की घटनाओं का सकेत भी मिलता है । चन्द्रगुप्त ने इसके विषयं 
मे कहा है -किमररीरिणी एषा मीतिका सन्तप्तानां तापप्रशमनाय संचरति । 
पचम अङ्कके आरम्भमे रानी की सहचरियां कौमुदीमहोत्सव के अवसर पर गाती 
है । रगपीठ पर कौमूदी-महोत्सव का अभिनय रुचिकर प्रसग है 1" 

चाणक्य का ज्योतिपी बनकर चन्द्रगुप्तसे मिलना छायातत्वानुसारी है। 
चाणक्य की शिष्या बालिका परित्राजिका बनकर चन्द्रगुप्ते चतुथं अङ्कु के 
प्रथम दुष्य मे मिलती है। वह परिव्राजिका कुसुमपुरमे गृप्तचरका काम करती 
थी) यह्‌ प्रसग भी छायात्मक है। 

नगरावरोध ओर राजधानीपर आक्रमणका आंशिक रूप से अभिनय पचम 
अक के तृतीय दुष्य मे प्रस्तुत है। एेसा अभिनय अतिविरल है) इसमे स्वयं अक्रमण 
करते हुए चन्द्रगुप्त रगमच परै । चाणक्य भी रङ्खमञ्च पर आतादहै। 

लेखक की पिष्ट पेषण की प्रवृत्ति अभिनयोचित नहीदहै। चन्धगुप्त विपयक्‌ 
दितीय अङ्के द्वितीय दृश्य की दण्डनीयता की बात पुन" पून. कहना ठीक नही है । 

सवाद लघुवाक्य वाले सरल भापामेहै। दो-चार वाक्यो से अधिक किसी 
पात्र को एक्‌ साथ नही वोलना पड़ता, 

नाटक मे एकोक्तियो का सौरभ स्थान-स्थान पर कलात्मक आओौर प्रसंगोचित है । 
प्रथम अकके प्रथम दृश्यमे चाणक्यकी, द्वितीय दुश्यमे नन्दराज की, द्वितीय 
अंक के तृतीय दृक्यमे चन्द्रगुप्त की, तृतीय अंक के प्रथम दुंश्यमें चाणक्य ओर 
वहीं दूर खड़े चन्द्रगुप्त की एकोक्तिर्य प्रमुख है । 

इस नाटकमें प्राचीन परम्परानुसार नान्दी, प्रस्तावना ओर भरतवाक्यदहै। 
पच अद्धो मे इसका विभाजनहै। प्रत्येक अंक द्श्योसमे विभक्त टहै। प्रवेशक ओौर 
विष्कम्भक किसी अंकया दष्यके पूवं नहीदहै। इनके द्वारा जो सूच्य सामग्री हनी 
चाहिए, वह एकोक्तियो मे या ञङ्धुकेसंवादो मेदी गर्ईहै। यथा, चतुथे अङ्कु के 
द्वितीय दुश्यमे चाणक्य बताताहै कि कंसे बालकपनमे देववशात्‌ मै अनाथ हौ 
गया । फिर यै विद्वान्‌ बना ओौर शिष्यो के साथ मानो सपरिवार हुजा। राजा की 
अराजकता देखकर मै राजनीति के क्षेत्र मे कूद पडा । 

वारमीकि-संबधन 
विष्वेश्वर ने वाल्मीकि-सवधेन के विषयमे कह है- 


१. इसमे रानी वीणा बनाती है, विदूषक नाचता है भौर लुकाषछठिपी का 
खेल होता है । 
२. रूपजमंजरी ग्रन्थामासा २ कलकत्ते से १६६६ ई० में प्रकाशित । 


१०३० अ।धुचिक-संस्करेत-नाटक 


कनुषनिपीडितस्य मानवात्मनो वन्धनमक्तरितिहासः । तत्साधनया 
मल्वः पूर्णो भवतीति अ्राख्यानस्यास्य शश्वती वार्ता। साहि वाल्मीकेः 
पूण्यचरितकथाभिपिक्ता प्रेसगंगा प्लावनेन चित्त पावयति, प्लावयति 
च भ्रूतलसमानचन्दमय-भक्तिरसप्रवाहैण | 

आकाशवाणी से तथा अन्य प्रतिप्ठानोसे इस्रका अभिनय हूभाहै। इसके 
अभिनय मे अनेक अध्यापक ओर अध्यापिकायोने भागवियादहै। 
कथावस्तु 

नारद ओर ब्रह्मा वनसे रमण करते हुए द्यु रत्नाकर के अनुचरो को मिले) 
नारद गा रहे ये--हुरे मुरारे मधुकेट्भारे' आदि! अनुचरो ने वणी वे सकेतसे 
अपनी कार्यदिशा का निररण करके उनके मागंकौ सोक लिया) ब्रह्मा ओर 
नारद ने अनेक वार अपनी दीनहीनता की वात कही, पर डाकुभौ को विश्वास नही 
पड़ा } उन्होने नंगाक्षोरी ली ओर कहु कि इनके पास कु मिला नही । 

बरह्मा ने कहा कि दस्युराज बताओ, तुम्हारे पापमे कोद भागनेगा” इसका 
उत्तर पूछने के लिए रत्नाकर जानेके पहले उनको वेधव गया किकहीये भाग 
न जायें । 

दूसरे अकमे रत्नाकर कुटुम्वियोके वीचमे टै । उसके माता-पिता पहलेसे 
ही उसकी दस्युवृत्ति की पापमयी भयावहूता से चिन्तित थे । उन्होने पूछने पर 
स्पष्ट कहु दिया कि पपके फलका भागी पाप करनेवाला होता है, उसके 
कुटुम्बी नही । यह सुनकर रत्नाकर रोने लगा । वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा । 
रत्नाकर के साथ पापकमंफलभाक होने के लिए वह भी असमथ दही रही । 

तृतीय अद्कुमे नारद ओर ब्रह्याके पास रत्नाकर पुन पहुंचा, सारी बात 
कहकर उनके पैर पर गिर करक्षमा मरगी भौर उद्धार का उपाय पूषा | ब्रह्मान 
कहा कि य्ह तुम्हारे पास आने का हमारा उदृश्य यही था कि तुम्रारा 
उद्धार करं ब्रह्मान मन्व दिया-जयश्रौराम श्रीराम । रत्नाकर जयराम 
जयराम जपने लगा । इधर रत्नाकर की पत्नी अपने पतिकेन आनेसे उद्धिन थी । 

नारद ओर ब्रह्मा बहुत दिनों के पश्चात्‌ उसी वन से निकले, जरह रत्नाकर 
जयराम किया करता था । समाधिस्थ रत्नाकर के दोनों हाथ पकड़ करब्रह्माने 
अदेश दिया-- 

उत्तिष्ठ ब्रहयच्‌, परिहर योग-समाधि जगतां कल्याणाय । 

नारद ओर ब्रह्या दोनोने उनकी उच्चाध्यास्मिक उपलब्धियों पर उनका 

अभिनन्दन किया । नारद ने आनन्द से नाचते हुए गाया-- 


पतितपावनं कुरु नाम शरण रामनाम मनोहारि । 


चतुथे अद्ध मे निषाद नीलकण्ठमिथुन पर बाण चलत्ताहै। विहङ्ग करुण नाद 
करने लगी । उसका पति कुछ दूर तक उडकर गिर पडा । वात्मीकिकेसामनेदही 
वह छटपटाकर मर गया । वाल्मीकि के मुख से निकला-- 
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मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः जार्वतीः समाः) 
यत्करौच्चमिथ॒नदेकंमवधीः काममोहितम्‌ \ 
जन्तिमि पचम अङ्कुमे शोकेम्रस्त निषाद आवा है। उसने वाल्मीकि से रक्षा 
के लिए निवेदन किया । वाल्मीकि को अपने कियिपरखेद हआ) उसेभारतीने 
यह कहु कर दुर किया। 
मच्छन्दादेव ते कण्ठाल्नि्गतेयं सरस्वती । 
बरह्मा ने कषा कि इस निपाद प्रसग से वाग्देवी आपको रामायण लिखने के लिए 
पररित कररहीषहै। नारद को सरस्वती ने रामकथा का गान करके सुनाने के लिए 
आदेश दिया । 
इस नाटकमे वहत सारी सामग्री केवल दशंकोके प्ररोचनं मत्रके लिएदहैः 
उसका वाल्मीकि-सवेधेन से कोई सम्बन्ध साक्षात्‌ नही है । सास्कृत्तिक महत्व की 
अर्भाष्ट च्च को कवि इधर-उधरसे भरने का उपक्रम प्रायः सर्वेत्रकरतादहै) 
प्रकृति का वणेन भी कवि को भिय दै। वनलक्ष्मी का सुनन्दा ओौर माधवीके द्वारा 
परस्तृत नृत्यगीत प्रेक्षको के मनोरजन माच्रके लिएहे। 


्रबुद्ध-हिमाचर 


उमामहेश्वर के यातवरा-प्रसद्ध मे समागत सामाजिको के विनोद के लिए प्रबुदध- 
हिमाचल का अभिनय हुमा ।" आकाशवाणी से भी इसका प्रसारण हुजा है । 
कथावस्तु 

गन्धव राजकन्या मधुच्छन्दा शिव ओौर पावती की पुजा कर चुकी है । उसके 
पिता चित्रभानु सपत्नीक आकर पूजा करतेहै। आगे चल कर कुमार विजयकेतु का 
अभिषेक होता है । देवस्थान के नये राजा का अभिनन्दन सबने किया कि राज्यके 
गौरव के लिए जयपताका की सभी रक्षाकरं । सेनाध्यक् ने प्रतिज्ञा दुहूराई किरम 
देवस्थान-गौरव ओौर अरुणाचल दुगं की रक्षा कंगा । 

विशालपुरके राष्टरूपालने आदेश निकाला है कि आज सरे सभी मठ, मन्दिरः 
तथा उनकी सम्पत्तियां राष्टरके अधिकारमे रहेगी । उसमे रहने वाले लोग कृषि, 
शिल्प आदि काम करं । सभी श्वम करे । दूसरा आदेश था--सारी भूमि राष्टरायत्त 
होगी । लोग कृषि ओर सिस्पादि हारा अपनी जीविका अजित करगे । 

द्वितीय अङ्कु में विशालपुर के राजभ्रासाद मे राष्ट्पति विक्रमवधेन अपने अमात्य 
से मन्त्रणा करते है कि अपनी नई नीतिसे हमारे राष्ट का अम्युदयतो हो गया, 
किन्तु पड़ोसी राज्य देवस्थान की समृद्धि हमारी अघो मे खटकती है । हम अपनी 
बढती जनसंख्या के लिए देवस्थान-गिरितटवर्ती विशाल प्रान्तको हथिया ले । मन्त्री 
ने कहा किटीकदहै। फिर सेनापति चण्डशासन राजाज्ञा से देवस्थान पर आक्रमण 
करने की सज्जा करने लगा। 





१. प्रणव-पारिजात पतिका मे १६६६, €&७ तथा ६८ मे प्रकाशित । 
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इस बीच एक दिन मदन्तिका अपनी सहचरी तृष्णा, मोहमयी, वरि शिखा 
आदि के साथ आकर विक्रमवधेन का मनोरंजन अपने गायनसे करती है-- 
कुसुमकुञ्जे पिको गायतु गानम्‌ । 
निद्रिततसरुवीधिमुं चतु ध्यानम्‌ ॥ 
गायतु मधुकरः, विहुरतु केनककरः 
अपरूपमण्डनं विलसतु भुवनं वादय मघुतानम्‌ । 
नुत्यविलासैः सफलय जीवनं विरचय सुखगानम्‌ ॥ 


राजा ने उससे फिर जनमानस मे उदहीपन-संचार के लिए गीत गवाया-- 
श्ररिवीणा वादय सखि अभ्मिज्वालामालिनि । इत्यादि 

तृतीय अङ्कु मे गन्धवं नगर की प्राकृतिक सौन्दयं-विलासिनी छटा कौ चर्चाहै। 
वहे मृगया-परायण विजय केतु आया । सभी साथी विद्धुड गये थे । वहां पान्थवेशी 
दस्युसे मुरठ भेड हुई । उसके बताये मागं से चलने पर विजयकेतु को मधृच्छन्दादि 
गन्धव कूमारियों का अपहरण करते हृए डाक््‌ मिले । विजयकेतु ने उन पर वाणवर्षा 
की । सभी डाक््‌ भाग खड हृए । उन सव गन्धव राजकु मारियो कौ लेकर विजयकेतु 
गन्धवेराज चित्रभानु के पास पटहंचे । 

मधुच्छन्दा का विवाह चित्रभानु ने विजयकेतु से कर दिया । 

चतुथं अङ्कु मे राजकवि सुधाकण्ठ देवस्थान के राजपथ पर वीणा-गायन पूवेक 
विचरण करते है। विविध सास्कृतिक प्रवृत्तियों के नायक अपनी अपनी विचारधारा 
का समथेन करते हुए राष्ट्ियिजीवन के आदश प्रस्तुत करते है । 

पचम अद्कुमे विजयकेतुका आरम्भमे समाचार मिलतादहै कि विशालपुर 
के संनिको ने अरुणाचल-प्रान्त-देश पर आक्रमण करदियादहै। सिन्धू-कूटाधिपति 
भी उनसे मिला हभ है । सेनापति पुरंजय ने समाचार दियादहै कि श्रु पी हटा 
दिये गये है । देवस्थान के सभी जन राष्टूरक्षा के लिए कटिबद्ध दहो गये। 


राष्ट की कन्याओं ने नवयुवकों का उत्साह बढाने के लिए गाया-- 
, वन्दे देश मातरम्‌ 
लक्षवी र-जन्मदात्रीं जगद्धात्रीं मातरम्‌ । 
जय विश्ववन्दिते जय सुरनन्दिते 
पुण्यमहिमसुषमामयीं वन्दे शुभां मातरम्‌ ।। इत्यादि । 
पुवेकृट-प्रदेश के शरणार्थी देवस्थान मे प्रविष्ट हो गये । उनके लिए व्यवस्था कौ 
गई । सनातन ओौर रत्नमजरीने इस दिशामे शोभन कायं किया। विजयकेतुने 
रत्नमञ्ञरी का प्राथेना-गान सुनकर अदेश दिया- 


उन्मोचय मम नशरद्वारमनाथेम्य आश्रयद्यनाय । अदप्रभृति राजभवनं 
शरणा्थिभ्यः स्थानदानाय सदोन्मृक्त तिष्टतु । 


रानी मधुच्छन्दा ने अपना पुरा सहयोग दिया । राजकवि सुधाकण्ठ ने लोक . 
जागरण के लिए गीति-रचना की । 
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च्ठे अद्धुमे ब्रह्यानन्य सनातनसे बताते है कि देवा अधुना योगनिद्रामा- 
श्रयन्ते । देवतात्मा हिमाचलोऽपि समाधिलीनो निद्राति । 

वे जगेगे, तब मानव मोह निद्रा छोडगे । ब्रह्मानन्द ने सनातन को दिखाया-- 
एषां महातापसानां तपश्चरणं युष्माकं साधन-सम्पद्धयुक्त महत्‌ कल्याण- 
मुदधावधिष्यति । 

पर्येनां दिव्यालोकसमुद्भासितदिङ्मण्डलां देवीमुतिम्‌ 1 चिन्मयी 
विश्वधात्री विश्वरूपा परमेश्व रीय भक्तजनंश्चिरमा राध्यते । 

चित्रभानु के गान्धववं वीरोने विजयकेतु की विजय के लिए सहायता दौ । 
सनातन ने स्थिर योगासन जमाकर, ध्यान लगाकर ओौर सास रोक कर महासमाधि 
ले ली। उसकी मृत्यु से मात्पूजा हुई, जिससे जनता-जनादंन का कल्याण ही । 
सुधाकण्ठ ने कहा-- न हि वी रस्यात्मदानं व्यथेतां गच्छति । 

्बुद्ध-हिमाचल नाटक अतिशय उच्चस्तरीय है। इसके द्वारा भारत को 
अपनी सनातन वैभवमयी ओर गौरवश।लिनी उच्चता प्राक्त करने का सन्देश 
मिलता है । 
शिल्प 

सवाद की परिधिके बाहर नाटय-निदेश प्रायश कायं-( 2८४0) रूप 
रोचक है ।° यथा तृतीय अद्खु के द्वितीय दृश्य मे-- 

मधुच्छन्दा सलीहस्तान्माल्यं गृहीत्वा पति प्रणम्य तत्कण्ठे वरमाल्य- 
मर्पैयति । मधुपर्णा स्वर्णपात्रस्थ-कुकुमचन्दन-पा्न राजपुत्र्याः करेऽपयति । 
मधुच्छन्दा च वरस्य ललाटे तिलकं ददाति विजयकेतुश्च स्वकोयं रत्हारं 
कण्ठादुन्मोच्य राजपुत्र्याः कण्ठं भूषयति, ददाति वधृललाटे शुभतिलक 
ककु मेन, ध्वनति चोलुरवसहितो मंगलशखनादः। 

लेखक ने स्थान-स्थान पर जीवन के सास्कृतिक उच्चादर्शो को पात्र के संवाद 
के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तृतीय अङ्क के द्वितीय से चतुथे दृश्य मे राजकवि 
मुधाकण्ठ, सुधाकर, विष्वचित्र भौर सनातन का विवाद इसी दृष्टि से समाविष्ट हे। 

छठे अङ्कु मे देशवासियोके द्वारादेश की दुदंशा कराने कौ प्रवृत्तयो का बोधक 
वणेन ब्रह्मानन्द ओौर सनातन के सवादमेहै। 

नाटक मे यद्यपि आद्धखिक कार्यो की विपुलता नही प्रकट होती, किन्तु वेचारिक 
कायंसमृद्धि प्रचुर है । 


उत्तर-कुरकषेत्र 


र्णभारपीडिता जजंरमेदिनी करोति रक्तलोतःस्तानम्‌ । 
सुषमाहीना प्रकृतिर्दीना मुञ्चति तप्तमश्रुजालम्‌ ॥ 
विश्वेश्वर का उत्तर कुरक्ेत्र कौरव, पाण्डव ओर कृष्ण--इन तीनों कौ महा 





स 
१. अन्यत्र मंचीय-निदेश भी अनतिदीषं है, यथा चतुथं अङ्कु के तृतीय दृश्य के पूवे । 
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भारतके पश्चात्‌ दु स्थितिका चित्रण है।' जसी कथावस्तु दहै, इसमें नाटकीयता 
स्वल्प ओौर सवाद विशेष है । इसमे कायं ( 2५100 ) ओर फल-प्राप्ति के लिए 
विकासौनमुख अवस्थाये है ही नही । प्रत्येक अक की अलग-अलग कथा अननुवद्ध 
है । इसका अभिनय मधरु-पुणिमा-महोत्सव के उपलकध्य मे भक्तो के प्रीत्यथं हा था । 
कथावस्तु 

कुरक्षेच के युद्ध मे सम्बन्धियों के मारे जाने से अर्जुन सन्तप्त है, पर कृप्ण इम 
धमयुद्ध को क्षत्रियो कै लिए श्रेयस्वार मानते है। अर्जन को कृष्ण गीतोपदेग्र का 
स्मरण कृरातेहे। युधिष्ठिरनेकहाकिमै भी परीक्षित्‌ को राज्य देवार वानप्रस्थ 
टेना चाहता हूं । कृष्ण ने कहा कि मुञ्चे भी यादव बुला रहे है ।चैद्रारकाजा र्हा 
हं । घर्मो युष्मात्‌ रक्षतु" यह कह कर श्रीक्रष्ण द्वारका गये । 

हस्तिनपुरःप्रासादमे धृतराष्टर्‌ सौ पुत्रो के मारे जानेसे दुखीहै। उनसे 
गान्धारी, युधिष्ठिर आदि मिलते है। युधिष्ठिर तपके लिगरे वनमे जाना चाहते द । 
उन्हे अन्यायी पुत्रो को समथेनदेनेसेकष्टहोर्हाहै। 

कुन्ती ने द्रौपदीसे कहा-म वानप्रस्थ लेने के प्रहे आज तुम्हे गाहुस्थ्य भार 
समपित कररहीहँ। गान्धारीने उसे रोका, पर उसने कहा कि मँ ब्रूदी हई ओर 
अव आपके साथ श्रेयःसाधन करगी । 

दारका में कृष्ण रुक्मिणी ओर सत्यभामा को बताते है कि अव प्रभासक्षेत्र चला 
जाऊंगा, क्योकि द्वारका इब जयेगी । मेरे वश के लोगो के अधमचिरण से परस्पर 
कलह होगा । उसमे सव विनष्टहो जायगे। मैभीदूर जाकर अपनी नरलीला 
समाप्त कर्णा । 

नारद आये । उनका सत्कार सत्यभामा ओर रुक्मिणी ने किया । वे निकले तो 
नारीवेश मे कृष्ण के पत्र शाम्ब को लिए हुए मदि रा-मत्त यादव-गण गाते हए मिले । 
उन्होने नारदसे पाकि इसस्व्रीको पुत्रहोगा कि कन्या? नारदने कहा कि 
इससे मूषल उत्पन्न होगा, जिससे तुम सवका नाश हो जायेगा । 

अर्जुन द्वारका अआये। दारूकने उनसे कहा कि मरे यादवो की अन्त्येष्टि 
करने के लिए भगवन्‌ ने आपको सन्देश दिया है । गेष यादव स्त्रियो भौर बालको 
को योग्य स्थान पर प्रतिष्ठति कराने का काम भी कृष्णने अर्जुन को ही 
सोपा था। 

हस्तिनापुर आकर दारूकने युधिष्ठिरकयो बताया किं कृष्ण ने इहूलोक-लीला 
संवृत करली। द्वारकाके यादव विनष्टहौ गये। यह्‌ सब गन्धारीके शापक 
कारण हमा । अर्जुनने बताया कि मागमे यादव महिलाओ को दस्युओने लूट 
लिया । शेष को लेकर मै यहो आया हँ । युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि सबके लिषु 
उदकनदान का श्राद्ध अपित किया जाय । ब्राह्मणो को भोजन कराया जाय । 

चतुथं अङ्कु मे परिहासात्मक दुष्य है दधि भौर भिठाई बेचनेवालों का, जिनसे 


१. सस्ृत-साहिव्य-परिषद्‌-पत्रिका मे वषं ५०, ५१ सें प्रकाशित । 
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विदूषक को भोजन प्राप्त होता है । युधिष्ठिर परीक्षित्‌ को राजा बनाकर वानप्रस्थ 
लेना चाहते है । अभिपेक की सारी प्रक्रिया सम्पन्न होती है । 

पचम अद्धुमे परीलित्‌ मृगया करते हए वनलक्ष्मीसे मिलनेदहै। वे उन्हे उस 
वनसे मृगया कंरनतेसे रोकेती है । फिर अनूचरों को दूढते हए परील्लित्‌ अज्ञानवशात्‌ 
श्ृद्धी ऋषथिके पिताशमीकके गलेमे मृत सपं डालकर सप्ताहके भीतरदही 
सपेदश से मरने का शाप अजित करते है, 

शमीक ने पृ्से कहा क्रि शाप निरस्त करो, क्योकि अतिथिसे एेसा व्यवहार 
नही करना चाहिये । बात फिर बनी नही । परील्लित्‌ ने गमातट पर भागवत कीं 
कथा णुक्देवसे सुनी। वर्ह एक ब्राह्मण टोकरीमे पुप्पफलादि लेकर आया ओर 
राजा को उपहार दिया ¦ परीक्षित्‌ को टोकरीसे निकल करस्पेने काटा ओौर 
वे दिवगत हुए । 

जनमेजय ने नागयन्ञ किया । आस्तिक ने राजासे वचन लिया कि जौ 
मगोगे, वह्‌ दे दगा । उस्ने यज्ञ की समाप्तिका वर मागा ओर जनमेजय यज्ञ 
से विरत हुए । 


भरत-मेटन 


विश्वेश्वर विद्याभूषण ने भरत के चारित्रिक आदेशं की प्रतिष्ठा के लिए भरत- 
मेलन की रचना की ।' 


कथावस्तु 
भरतक्यो रामके वनवाससे अतिशय सन्तापरहै। वे अयोध्यासे चल कर 
शपृद्धवेर पुर के समीप निपादराज गुह के अनुचरो से देखे जते है । वे समञ्तेहै कि 
हमारे नगर पर कोई आक्रमणकरनेके लिए रहामहै) निषादराज आदेश 
देता है-- 
एषा मे शोणितास्वादलोलुपा ममेघातिनी । 
नृत्यतु समरोल्लासाच्छल्यको शितधारिणी ॥। 
तबतक निपादराजने देखा कि जटाचीरधारी कोई पुरुप अआगे-जागे है। 
उसने सबको रोका ओरक्हाकि यह्‌तो कोई परित्राजकहै। भरतने उससे 
कहा किमैदीनहूं। आपभरतसे मिलनेमे मेरी सहायता करे) गृहने उन्हें 
राम कौ पणंशय्या दिखाई भरत को सोना ञआ गथा- 
क्व बत स्वणपयंङ्कुं कोमला पृष्पञ्चय्या । 
क्व चेह रामभद्रस्य वक्षमुलाधिवाप्तः॥ 


सीता का नाम आने पर भरतके मुख से निकला-- 
यूथभ्रष्टा मृगी कान्ता चरत्येका यथा वने। 
निःसहाया तथार्या मे सध्ितेदं शिलातलम्‌ ।। 


१. मजूपा के १२३ वें वषं के अंकों मेँ प्रकाशित । 
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पचम दुष्यमे भरद्वाज आश्रमके छा की प्रसच्ता-मात्रका संवाददहैकि 
आजभरतके अनेसे अनध्यायहै। च्ठंञङ्कुमे चित्रकूटकी पर्णकरुटीमे राम 
भरतस मिलतेहै। भरतनेक्हा किमेरी नीच माताने पप कियाहै। भरत 
क रामनेरोकाकिमेरी माननीय माता के विषयमे एेसा नही कहना चाहिए । 
तव तक केकेयी ने आकर रामसे कहाकिमैतो कलंकमालिनीह। भरतने कहा 
कि आपके बिना हम कंसे जीयेगे ? आप तो अपने राज्यमे चले। रामने कहा कि 
पिता की आज्ञा का लंघन कंसे करे ? वे रेता करने पर स्वगं-श्रष्ट होगे । कंकेयी 
ने भरत क। समथन किया किं रामको अयोध्या लौट जाना चाहिए। रमन 
असमर्थता प्रकट की ओौर भरत से कहा- 
स्वीक्रुत्य राज्यभार पाल्यतां प्रजागणः । 
अन्त मे भरत ने कहा- 
अपने चरण स्पशं से परिपूत पादुकायुगल को दे। रत्नसिहयसन पर उसीको 
रखकर राजकायं करूगा । आपका प्रतिनिधि बनकर रहूंगा। रामने खडडदेते 
हए कहा - 
हे वीर धन्योऽसि गणैवंरेण्येरुदारचेता रधुवंशदीपः। 
त्वत्की तिमाल्यं विमलं वहन्ती जाता सुघन्या वसुधा प्रकामम्‌ ॥ 
उन्होने भरत को सीख दी कि माता कंकेयी का अनादरन करना । 
भरतने कहा-- 
देव चतुदेशैव वर्षाणि यापयामि प्रतीक्षया 
सन्ते चेत्‌ त्वां न पश्येयं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 
सभी अयोध्या की ओर चल पडे । वनलक्ष्मी ने गाया-- 
जय रघृकूलभूषण | 
नव दुर्वादल-श्यामलतनो सत्यत्रतपालन 
दाशरथे त्वं दुःखहारौ वनविहारी मनोहारी 
नमो राघव प्रियतम नमो भक्तहूदय-रंजन । 
जय तमोह॒र चिरसुन्दर अखिलदुःखभंजन ॥ 


अध्याय ११८ 
यतोन्द्रविमल चौधुरी का नाध्व-सारित्य 


यतीन्द्र का जन्म आजके वागलादेशमे कणेफुली नदी के तट पर स्थित चिट- 
बडागंव जिलेके कधुखिंल गावमे २ जनवरी १९६०८ ईभ्मे हुभायथा। उनके 
पिता रसिक चन्द्र चौधुरी ओर माता नयनतारादेवीथी। पिता प्राइमरी स्कूल 
के अध्यापक होने पर भी समाजमें समादृतयथे ओर लोग उन्हे गौरव की दुष्टिसे 
गुरु कहते थे । पिताने अपना सर्वस्व देकर यतीन्द्र को कलकत्ते भौर लन्दन मे 
उच्च शिक्षा का व्यय वहन किया, यद्यपि यतीन्द्र स्वयं भी विद्यार्थी-जीवन में प्रायः 
अजेन करते थे । यतीन्द्रकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव मे अपने पिताके विद्यालयमे 
हई । आरम्भसे ही पताकी प्ररणासे वे सस्कृेतमे विशेष रुचि लेने लगे, 
१९२५ ई०्मे प्रथमश्रेणी मे मेट्िकरि उत्तीणं करके यतीन्द्र प्रेसिडेन्सी कालेज के 
छात्र हुए 1 य्ह उन्होने सातकड़ी मुखोपाध्याय से विशेष सूपसे शिक्षा ग्रहणक 
ओर १९२६ ई०्मे बी° ए० आनसं की परीक्षा उत्तीणं हृए। वे इसी वषं लन्दन 
विश्चवविद्यालयमे पीए्व०° डी० उपाधिके लिए छात्र हो गये। १६२३४६० में 
01061 10 # ९016 हि॥प8| विषय पर उपाधि प्राप्त की । 

इस बीच वे इण्डिया-अाफिस-लाडइत्नेरी ओर लन्दन-विष्वविद्यालय मे विभिन्न 
पदों पर काम करते रहे, जो १६३७ ई० तक चलता रहा । 

लन्दन से दशंन-विय पर डी० फिल० करनेवाली रमासे १६३८ ई०्मे 
यतीन्द्र का विवाह हृ । भारत लौटने पर यतीन्दधने बंगाल मे संस्कृतशिक्षा- 
समिति के मन्त्री, वंगीय संस्कृत-शिक्षा परिषद के मन्त्री, संस्कृत कालेज के प्रधाना- 
चायं प्रेसिडन्सी कलिज मे संस्कृत के प्राध्यापक ओौर विभागाध्यक्ष तथा कलकत्ता 
विश्वविद्यालय मे सस्कृतं व्याख्याता आदि पदो परकाम क्िया| वे रामङ्कष्ण 
परमहंस ओर सारदा मणिके प्रति विशेष श्रद्धा करतेथे भौर उनसे सम्बद्ध 
संस्थाओके कार्योमे योग देते थे । 

यतीन्द्र ने १६९४२ ई०्में प्राच्य वाणी नामक एक सस्थाको स्थापना कराई 
जिसका अगरेजी नाम 10511016 ० 01167181 [6270102 था । उससे अंगरेजी 
मे प्राच्यवाणी नामक वरमासिक शोधपत्रिका निकलती थी, जिसके सम्पादक चौधूरी- 
दम्पती थे। इसमे सस्छृतःग्रन्थों का सानुवाद प्रकाशन होता था, विविध भाषाओं 
मे भारतीय पुरातात्विकं अनुसन्धान-विधयक लेख छपते थे ओौर सस्कृत मे विरचित 
मौलिक कृतियो का अनुवाद प्रकाशित किया जाता था । 

प्राच्यवाणी मे अनुसन्धान की वंज्ञानिक सरणि की शिक्षा शोधछात्रो ओर 
संस्कृत के पण्ड्तोंकोदी जातीथी। इसका एक प्रमुख काम सांस्कृतिक भी था, 
जिसमें विश्व की संस्कृति ओौर सभ्यताभों का तुलनात्मक अध्ययन सविशेष था! 
विश्च मे सस्कृतिक सौमनस्य उत्पन्न करना, संस्कृत का प्रचार करना, तदथं सभायं 
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करना, पुस्तकालय भौर हस्तलिखित ग्रन्थो का संग्रहालय बनाना आदि काम प्राच्य 
व!णी-संस्थान के उष्य थे । 

अपरुंक्त उष्य से प्राच्च वाणी का अध्यापन-विभाग वेदः हन्दू-दशंन, काव्य 
तथा साहित्य-शास्व, स्मृति-तन्वर विपयक था, जिसमे यतीन्ध दो विभागो में 
अध्यापन करते थे । उच्वकोटिके विद्वानो के भापण इस सस्थानमे कराये जाते थे। 
छात्रो ओर विद्वानों से निवन्ध--प्रतियोगिताये कराई जानी थी, जिनमे वे पुरस्कृत 
क्यिजाते थे। 

प्राच्य वाणी के अध्यक्ष वी°सीन्लाथे, किन्तु यतीद्धतो उस्केप्राणदही षे) 
यतीन्द्र मतिमान्‌ सौहादं थे। उनेका हृदय कर्णापुर था। शुचिता ओर कर्भण्यना 
केतोवे आदशे थे। इन्हीके वल पर उन्होने बहृूविधक्षेवोमे जो ज्योति जगार 
वहु संस्कृत के पण्डितो के लिए अनुहस्णीयदहै। वास्तवमे यतीन्द्र अपने युग के उन 
सर्व॑श्रष्ट मनीपियों मे गण्यसाप थे, जो ऋपिकोटि मे परिगणित हते ह । 

यतीद्ध का व्यक्तित्व सगीत ओौरः अ्िनयकी दिशामे भी समुदित हुभा था। 
वे विद्यार्थी-जीवनमे हरगौरी ओर कालीनुत्य के अभिनयो क! आयोजन करते थे 
ओर उनमे सक्रिय भागनलेतेयथे। तभी से चण्डी-मण्डप का सगीत उन लिए सदा 
आकषक रहा । 

यतीन्द्र का जीवन-दशन भारतीय सस्कृति के अनुरूप है-कमयोगके पथमे 
निरन्तर कठिनादयो से जूञ्षते रहना । बचपन से ही उनका रवीन्द्र-भारती से चुना 
हुभा आदश वाक्य था-- 


भमार सकल करटा धन्य करे एटवे गो फुल फूटवे । 
आमार सकल व्यथा रंगीन होय गुलाब होय उठ्वे ॥। 


उन्होने नारी माच्रकोमाताको गरिमासे परिहत किया है ओर भारत- 
विवेक मे कहा है--- 


अमृतमथितं सागर-जननं मातरि निर्हतं तुलनाहीनम्‌ । 
माक्षर कथनं कल्मषदहनं तर सदा भवान्धि-तरणे तरणम्‌ ॥ 
भारत-हूदयारविन्द मे उन्होने अपना विचार व्यक्त कियाहै किदेशप्रेम श्रेष्ठ 
धर्म है । उनका देशप्रेम विश्वबन्धूत्व से अनुलम्बित था । विश्च की मानवता को वे 
ईश्वर की सन्तान होने के नाते एक मौर समान मानते थे । छुभादूत, उँच-नीच आदि 
के वे विरोधी थे- वे मनौबल ओौर मन संकल्प को अभ्युदय के लिए प्रथम सोपान 
मानते थे । । 


रचनायें 

यतीन्द्र कौ स्चनाये चार प्रकार की है-सजेनात्मक काव्य, शोध-निबन्ध, 
सम्पादित प्रन्थ ओर अनुवाद । आश्चयं है कि उन्होने अपने जीवन के प्रायः अन्तिम 
दस वर्षो, मे सृस्कृत. में तीस नाटकों का प्रणयन किया ओौर एक नाटक पालिमेंभी 


यतीन विमल्चौधुरी कानाटच-साहित्य १०३६ 


लिखा ।* इनके अतिरिक्त उन्होने शक्तिसाधन, मातृलीला-तत्त्व ( गीत-संग्रह्‌ ): 
विवेकानन्द-चरित ( चम्पू ) आदि काव्य ग्रन्थों की रचना की। 

यतीन्ध की शोधकृतियो मे (ज्फ्ाएपला त 0060 ४0 52751 
[पलद्णठ सात भागो मे (0प्प्रएणौठा) त भपऽ[7718 ६0 । 92118117 
[ल क्पा6 तीन भागो मे, कधप्श्णा 80026 ६0 5271977 [ल््108 
तीन भागो मे @णाएपठण ग 8608४] 0 5803ृता [ल शप्ल तीन भागो 
मे प्रमुख है । इनके अतिरिक्त उन्होने वगीय दूत-काव्येतिहास लिखा । 

यतीन्द्र कै द्वारा सम्पादितं प्रस्यावली बहुविध है । उनका सस्कृत-कोश-कतव्य- 
सप्रहं चारभगोमे प्रकाशित हृ है। गीतिकाग्यो मे उनकी विशेप रुचि थी। 
उन्होने श्रमरदूत-काव्य, वाड्‌मण्डन-गुणद्तकान्यः चन््दूत काव्य, हसदूत काव्यः 
पान्थदूत काव्य, घटकपंर काव्य मौर पदाङ्धुदुत काव्य का सम्पादन ओर प्रकाशन 
किया। एतिहासिक काव्यो मे से अब्दुल्ला-चरित, सुरजन-चरिति, वीरभद्र-चम्पू 
जामविजय-काव्य आदि उनके द्वारा सम्पादित ओौर प्रकाशित कयि गये । 

बगला भाषा मे यतीद्ध नै नीचे लिखे म्रन्थो की रचना कौ--पण्डितरईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर, गौडीय्दष्णवेर सस्कृत-साहिव्ये दान, प्रबन्धवली भाठ भागो मे 
बुदध-यशोधरा, जननी-यशोधरा । 

यतीन्र के लिए नाटक लिखनावेसेह्ी स्वाभाविक था, जंसे श्चास लेना। 
उनकी पत्नी ने गकर-शकर की प्रस्तावनामे कहा है-- 


प्रणयादनुनीतो यो द्ित्रौरपि दिनैः कृती । 
नाटक सखष्टुमीशोऽभुत्‌ शेलूषाणां सुखावहम्‌ ॥ . 
यतीन्ध ओर उनकी सवेविध अर्धाद्किनी रमाचौधूरी ने प्राच्यवाणी-सस्करृत- 
पालि-नाल्यसंघ की स्थापनाकी। इस सस्थाने भारतके विविध प्रदेशोमे ओर 
विदेशो मे भी नटकों का अभिनय करते हुए संस्कृत-भाषा ओर भारतीय सस्कृति 
का प्रचार किया है । पालि-नाटक का अभिनय १६६० ई०मे रगूनमें हु । 
नीद १६९६४ ई० मे हूदय-गत्ति के बन्दहौ जनेसे अकाल दिवगत हुये । 
निस्सन्देह उनका जीवन अचिर हौने पर भी पुणेथा। भारतमाता कोटे कमठ 
मनीषियो पर गवं होना स्वाभाविके है । 


यतीन्द्र के नाटक कथावस्तु कीदृष्टिसेचारप्रकारकेहै-- 
( १) माघरमूमि-वणेनात्मक 
(२) लोकनायक-गाथात्मक 
( 3 ) नारी-गौरवात्मक 
(४ ) वैष्णवभक्त-चरितात्मक 


कि = मन क १००५ 


विका [ता 
१. यतीन्द्र ने शेक्सपीयर के भओोधेलो जौर ( मर्चेण्ट आवे वेनि ) का अनुवाद 
किया 1 दोनों प्रकाशितः है । 


१०४० आघुनिक-सस्करृत-नाटक 


महिममय-भारत 


महिममय-भारत नामक उपरूपक की रचना १६५० ईन्मे हुई ओर इसका 
प्रथम अभिनय प्रच्य वाणीके द्वारा तालकटोरा पाके, नई दिल्लीमे भारत सरकार 
के नाटक विभागके आश्रयमे २० अप्र॑ल १६५६९ ईण्मे हुभा । इसका अभिनय 
देखने के लिए लोकसभा के स्पीकर अनन्त शयन आयगर, सूचना ओर प्रसारण के 
मन्त्री केशकर भादि उपस्थित थे । इसका निदेशन लेखक की पत्नी रमा चौधुरीने 
कियाथा। अभिनयमे प्राय. सभी पात्र प्रोफेसर अओौर विदयार्थीथे। नारीपात्र की 
भूमिका का निर्वाहु स्त्रियोने किया था। 


कथावस्तु 

प्रस्तावना मे मूत्रधारने कथावस्तु का परिचय देते हुए कहा है--वंदिक- 
पौराणिक-महम्मदोय-वत्तंमानयुगेषु नदी-मातुकापुजन-संयमनादिकमधिकरत्य 
विरचितं रूपकम्‌! आदि । सिन्धुक्षित्‌ नामक वैदिक ऋषि सिन्धु नदी की पुजा 
करतेहै। नदि्यांँदही पयोदानसे देश का पालन करती हुई माताये है । वे अपनी 
पत्नी को वताते है कि नदी की पूजा माता कौ पूजा की भति होती है। 

दवितीय अङ्कुमे गगाके प्रादुर्भाव का इतिवृत्तहै। राग-रागिणियो से संगीत- 
शिष्य नारद मिलते है । उनसे राग बताता है कि अनाड़ी गायको के विगान से हम 
सभी विकलाङ्क है। महादेव गाये भौर ब्रह्मा सुने तो हम लोगो का विकार दर हो । 
नारद ने महादेव की स्तुति की कि आप गाये । ब्रह्मा भौर विष्णु सुननेके लिएओआ 
पहुचे । रिव ने गाया-- 

जीवनं गीतकं जीवनौज्जीवनं चेतसो मंगलं तापस्ास्वादनम्‌ । 

स्वशान्तिप्रदं साधना-सिद्धिदं जी वताद्‌ भरुतले सन्ततं सेवितम्‌ ॥ 

गान सुन कर विष्णु द्रवीभूत हुए । उसद्रवको ब्रह्याने कमण्डलुमे संगृहीत 
कर लिया ओर बताया कि इसे लोककल्याण के लिए प्रवाहित करूंगा ? 

तृतीय अद्धुके आरम्भमे शाहजहां की कन्या जहनारा यमुना की स्तुति 
का गायन करती है-- 
सदानीरेयं यमुना लसति पूणेजीवना रसधना प्रेमधना जागतविहारे । 
कलिन्दकन्यका धीरा जगज्जन-सेवावी रा प्राणसमपण-परा विभूति-सागरे ॥ 


शाहजहीं के लाहौर से लौटने पर उसकी थकावट दूर करनेके लिए वहु यमुना 
का जल स्वयं लाना चाहतीदहै। पर शाहज्ह उसे इधर-उधरकी बातोमे लगा 
देता है । वह्‌ बताता है कि तुम्हारी दिवंगता माताने मूञ्सेकहाथाकिमै नई 
नहर बनवा ओर पुरानी नहरोका संस्कार करदूं। लाहौर के शासक अली- 
मर्दन खा को कन्धार की नहरोकापूरापरिचयदहै। उसे तुम्हारी माता की इच्छा 
नुसार नहर बनानेके काममेर्गैने लगा दियाहै। 

चतुथं अङ्कुमे राम ओर रहीम सड़क बनाने वाले दो कमंकरं बातं करते है 
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कि आन जह यहु महानगर है, वह पहले अरण्य था । रहीम ने राष्ट पिता गान्धी 
की प्रशसा की-- 
स्वाधीनतां स्थापयितुं स्वदेश आजीवनं यो युयुधे नयज्ञः 
दयालवे गान्धि महात्मने मे नमोऽस्तु जाति जनकाय तस्मे ।\ 
कुछ लडके-लकडिया आकर दामोदर-घाटी योजन देखकर विस्मितदहै। वे 
उच्चति के लिए नदी बन्धन-जलप्रवाहुण, विद्युदुत्पादन, मत्स्य-पालन आदि की चर्चा 
कृरते है मौर माइथन-बन्ध, भाकरा-लाद्धल-वन्ध, चम्बल-योजना, नागार्जुनसागर, 
भर माचकुन्द-योजना से भारत के अभिनव निमि को माशसा करते है। 
शित्प 
एकोक्तियो के समीचीन प्रयोगमें यतीन निष्णातदहै। महिममय भारत के 
तृतीय अद्धुके आरम्भमे जर्हानाराकी एकोक्ति रसमयी है। वहु यमुना की रसनिभेर 
स्तुति करने के पश्चात्‌ बताती दहै कि मेरे पिता अभी लाहौर गये है) 
वद्धुवासी गीतप्रिय होतेहै। यतीनद्रने गीतोका प्रचुर समावेश रूपकोमे 
किया है । महिममय भारतम राम भारतके षति उल्लास प्रकट करता है-- 
भ्रातरो द्रत जागृत भारतसन्तानाः 
स्व राज्य-गासन-भार-ग्रहण-चिन्ताकातर- 
मगलसाधनपर-कठोर-यातनाः ।। ४.२३ 
महिममयभारत परम्परा से सम्बन्ध जोडता हा एक नये प्रकार का नाटकीय 
रचना कहाजा सक्ताहै। इसमे प्रस्तावना ओर भरतवाक्यतो परम्परानुसार 
है, किन्तु वस्तु, नेता ओौर रस का स्वरूप परम्परा से मेल नहीं खाता । इसके छोटे- 
छोटे पाच अद्म परस्पर अपतम्बद्ध चार घटनाये क्रमश. वैदिक, पौराणिकः; 
इस्लामी ओर आधुनिक युग को हैँ । दुश्यस्थली देवलोक से पंजाब ओौर दिल्ली तक 
प्रसारितदहै। नेता मजदूरसे लेकर ब्रह्मा, विष्णु ओौर महेश तक है। मातृभूमि 
के प्रति प्रेम जाग्रत्‌ करना कविका उदहृश्यहै। वह्‌ मातृपूजामे रसलेताहै। 
वस यही उसकी रस-योजना है । वह्‌ नदीमात्रक प्रवृत्तियो से ओतप्रोत है ।` 
रूपक मे कायं ( 2100 ) का अभाव सारै। केवल शाब्दिक ओर मानसिक 
व्यापार चलते ह 1 
कवि की भाषा नितान्त सरल है) इस रूपक के विषयमे प्रायः सत्यहीहै 
कि असस्कृतज्ञ भी भारतवासी इसे समक्न सके ओौर इसकी भूरिशः प्रशसा कंरे । 


मेरनतीथं 
विविधता को अपनाकर भारत अगैर भारतीय संस्कृति वेश्य प्रकट करते 


१. कविकीदृष्टिमे तीन माताये है-- 
अम्बादिमा भवति सा ननु या प्रसूते 
मध्या च देशजननी तटिनी तृतीया ॥ ४.२६ 
६९ 
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हृए लोककल्याण-परायण है-यह विचार प्रस्फटित करने के लिए यतीच्धने दसं 
अङ्को मे मेलन-तीथे लिखा । मेल करने से, पृथक्‌ करनतेसे नही, भारत तीथं बना 
है--यह कविवर की आशसाहै। भारत-माताकीगोदमे आदिकालसे जो बस्ते 
गये, वे सभी इसकी सन्तान होने के कारण भाई-बहन है । एसे ही असंख्य सस्कृतियों 
का मिलन भी भारतभूमि की गोदमे हा है। 
कथावस्तु 

प्रथम अङ्कु मे अथर्वा रिष्योके साह ओर वैदिक सस्कृति क उपदेश दे रह 
है । द्वितीय अङ्कुमे मलय पवंत पर अगस्त्य अपनी पल्नीजौर शिप्योके साथ 
वैदिक सस्कृति का प्रसार करते हुए प्रयत्नशीलदहै। तृतीय अङ्धमे अशोकका 
व्यक्तित्व समुदित हुआ है । उस महामानव ने सन्राससे मानवता क। ऋण करने 
के लिए बुद्धपथ को दिग्दिगन्त तक निमित किया, जिसपर विश्वको चला कर 
वह्‌ स्वयं परिनिर्वाण की अनुभूति कर सका । उसके भाई-बहिनिने स्वयं लका 
जाकर धमंघोष किया। पचम अद्कुमे दीन-इलाहीके प्रवततंक अकबर को लोक- 
प्रण।न्ति-कारिणी सवैधमंसमन्वय-नीति का प्ररोचन है। 

मेलनतीथं के छठे अंक मे चैतन्य महाप्रभु की वैष्णवी भक्ति की गगा प्रवाहित 
कीगर्ईहै। वेसारी मानवेताको विष्णुपद-पासुसे पवित्र करके समता प्रदान 
करते है। सप्तम अद्धुमे विवेकानन्द का विश्वोद्धार-मागं चचित दहै! आसवे अकमे 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्चजनीनता से अपने व्यक्तित्व को समुदित करके भारत को 
विश्वगुर बनाने के लिए विश्वभारती प्रतिष्ठित करतेहै। नवम अद्धमे गन्धीकी 
नोआखाली यात्राका निदशेनहै ओर दिल्लीमे अये हुए देश-विदेशके लोगो को 
विश्वमेत्री का सन्देश मिलता है । गान्धीजी की मृत्यु तक की बाठं इसमे कटी गई 
है । अन्तिमि दशम अद्ध मे जवाहरलाल नेहरु का विश्वमेत्री-प्रयास चर्व का 
विषय है । 


भारत-हृदयारविन्द 


भारतहूदयारविन्द कौ रचना १६५९ ई०्में हुई। इसका सरव॑प्रथम अभिनय 
पाण्डिचिरी मे अरविन्दश्वममे हुभा । मातासे इस अभिनयके लिए आशीर्वाद 
प्राप्त हुजा था । इसके साथ ही यतीन्द्रके शक्तिशारद ओर महाप्रभुहुरिदासका 
अभिनय १५ से १७ अक्टूबर १६५९ ई० मे हु । सी वषं दिसम्बर मासमे भक्तिविष्णु- 
प्रियनाटक का अभिनय अरविन्द-आश्चम में हुमा । 

भारतहूदयारविन्द की कथावस्तु प्रायशः श्रीअरविन्दकी वाणी ओर लेखों 
पर आधारित है। भरविन्दके जीवनपर किसीभी भाषामे लिखा हुजा यह्‌ 
प्रथम नाटक है। लेखक ने प्रस्तावनानुसार इसमे देशप्रेम ओर भगवत्परीति की एकता 
प्रमाणित कीदहै। 
कथावस्तु 

केम्जिजि मे विद्यार्थी रहकर अरविन्दने भारत को स्वतन्त्र बनाने का स्वप्न 
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देवा था । उन्होने लोटस-डैग्गर नामक एक संस्था इस उदेश्य से स्थापित की थी ।१ 
यह्‌ संस्था गुप्तकाये करती थी । सदस्य थे विनयभूषण, मनोमोहन, मो रोपन्त योशी 
आदि। 

अरविन्द भारत लौटे। वम्बई मे जलयान से उत्तरनेके पहले ही उनके पिता 
दिवगत हो गये ¦ २६ वषे की अवस्थामे उनका विवाहहौ ग्याथा । पत्नीकानाम 
मृणालिनी था । उसने भी पति के अनुरूप बनने के लिए देशसेवात्रत अपनाया कि 
देशप्रेम श्रेष्ठ धमं है। वे बडौदामे आ गये। वहां उन्हे समाचार मिला कि बंगाल 
मे देशोद्धार के लिए महान्‌ कायंहो रहादहै। अरविन्दने अपने भार्‌ वारीद्धको 
भरी देश-सेवा की दीक्षा दी । वारीन्ध ने संकल्प लिया-- 


नत्वा पादयुगे करालवदनां कालीमनन्यत्रतः 
श्रीवारीनद्रकुमार-घोषज इदं संकल्ग्याम्यादुतः । 
छेत्त भारतमण्डले कृतपदं वैदेरिकं शासनं 
कार्य जीवन-निग्येपेक्षमपि यत्‌ कुर्या तदद्यावधि ।' २-२३५ 
अरविन्द ने उनके दाहिने हाथमे गीता ओर बायेमे तलवार पकडादीओौर 
इनकी व्याख्या कर दी-- 


निष्करपमस्य हि कमणः प्रतिकृति गीतेश्वरेणोदिता 
खव डगश्चात्मपशुत्वखण्डनफलः शक्ते प्रतीकश्च सः। 
गीता चेतसि सस्थिता करगतः खड्गश्च येषां सदा 
सेवायामधिकारितामधिगतास्ते देशमातु ध्रुवम्‌ ।॥ २.३७ 


तृतीय अद्धुमे सूरत के १६०२ ई० के क्रिस के अधिवेशन में तिलक ओौर 
अरविन्द की बातचीत होतीहै। गमं दल के ये दोनो नायक लाला लाजपत राय को 
अध्यक्ष बनाना चाहते ये । न्मदल के सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि रासविहारीघोष 
को यहु पद देना चाहते थे । 

अरविन्दका विचारथा किसारेभारतमे सशस्त्र जागरण होना चाहिए । 
वे उस अधिवेशन मे पूणे स्वातन्त्य की घोषणा कराना चाहते थे । 

चतुथे अद्कुमे बगालमे स्वातन्त्य-संग्रामके जोर पकडने पर मानिकतत्ला 
ओर मुजफफरपुरमें जो हत्याय हूई, उनमे अरविन्द का हाथ मानकर उनको 

बन्दी बनाया गया! उनको अगरेज पुलिस कप्तानने रस्सीसे बंधवाया, जिसे 

नर्म दल के भूचन्दवमु ने यह्‌ कहकर खुलवाया कि-- 








१. उसकी एक बैठक मे अरविन्द ने उदेश्य बताया था-- 
विज्ञानैरथ धर्मदशेनकलाशास्त्रैश्चि रादुन्नता- 
प्येषा भारतभ्रुमिरय भजते कष्टं पराधीनताम्‌ । 
छित्वा पाशमिमं तदीयवदनं पुल्लं विधातुं वयं 
कुमेः किचन कमं देशहितकरृद्‌ यद्‌ यस्य योग्यं भवेत्‌ ।। १.१२ 


१०४४ आधुनिक -संस्छ्ते-नाटक 


मुचैनं द्रुतमन्यथा तु नयतो युष्मानिमं संयतं 
संघीभूय जनाः प्रसह्य गणो मागं निदहृनयुरध्ुवम्‌ ॥ 
चतुथं अंकके द्वितीय दुंष्यमे अरविन्द न्यायालयमे देशद्रोहुके अपराधमे 
लाये जाते है । चित्तश्जनदास ने पारिश्रमिक के बिना ही उनकी ओर से बहस की। 
अरविन्द ने स्वीकार क्ियाकि देशोद्धारके लिएमेरा साराजीवनदहै। मै इसके 
लिए सब कृ करता ह्रं । यदि यही अपराधैः तौ मै दण्डनीय हूं। चित्तरजनने 
उनकी ओरसे कहा- 
आद्योपान्तं वाच्यमेकं ममेतदास्तां राजद्रोहुवार्ता विदूरे | 
देशप्रेमोदुबुद्धभाव विशुद्ध कोऽपि द्रोहः स्प्रष्टरुमेन न शक्तः ॥ 
निवेदिता ने अरविन्दसे बताया कि सरकार आपको दूसरे द्वीपया देशम 
ले जाना चाहतीदहै। फिरलोगोका क्याहोगा? अरविन्द बतातेहै कि भारत 
को स्वतन्त्रतो होनादहीदहै। उसे प्रत्यक्ष रूप से स्वतन्त्र वनाने वालेतो दूसरेही 
होगे, पर निमित्त बन करमैभी रहूंगा। वे अन्तमे पाण्डिचिरी जाकर वहाँ देश के 
अभ्युदय के लिए आवश्यक आध्यात्मिक आयोजनमे निरत होनेके लिए समुद्यत 
ह्ये गये । 
पचम अद्धुमे अरविन्द पाण्ड्चिरीमे है) उनसे फरासीसी महिला मीरा २६ 
माचं १९१४ ई० को मिलती है । उन्होने स्वप्नमे योगी अरविन्द को गुरुरूपमे 
देखकर उनको दूढती हई भारत मे उन्हँ पाया था। 
उन्होने अपनी कथा बताई-- 
हित्वा जन्मश्रुवं विहाय जननीमूत्सुज्य बन्धुस्तथा 
त्वामन्वेष्टुमूपागतं ननु मया दुरन्तरं भारतम्‌ । 
देशाद्‌ देशमहो पुरात्‌ परमिमं मा भ्रामयन्‌ भूयसा 
स्वप्ने स्लिधिमागतः किमु भवान्‌ दुरे दुशोवंतेते ।। ५.१२ 
मीरा ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान्‌ को देखा है? अरविन्दने 
कहा कि कई वषं पहले अलिपुर के सेण्टुल जेल में देखा था । अगे पूष्ठने पर अरविन्द 
ने बताया कि पुनः राजनीति के क्षेत्र में नही जाना चाहता, क्योकि-- 


न हि शाश्वत दिव्यजीवनादपरं ननु करणीयमस्ति मे । ५.८६ 

१६९२२ ई० मे एक दिन चित्तरजनदासने अरविन्दसे कहाकि आष पुनः 

राजनीति मे स्वराज-पार्टी का नेतृत्व करे । अरविन्द ने उत्तर दिया-- 
न मनो विषयान्तरमिच्छति । ५.९५. 

१९४७ ई० के १५ अगस्त के दिन भारत स्वतन्त्र हुभा। अरविन्द को अपने जीवन 
की अभीष्टतम उपलबन्धिहो गर्ई्‌। वेदेश के खण्डित होनेसे खिन्नथे।! नेपथ्यसे 
भक्तों ने गाया-- 

जन्मभूमि-भारतजननि गंगागोदावरीनर्मदाकावेरी-पुण्यधधारा-पीमुषिणी 
दशभुजविलासिनी दशदिशौल्लासिनी देववन्य-भारतजननी । . 
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मीरा माताने भारत-विजयपताका-धमंपताका को श्री अरविन्द के आश्रम- 
कूटीर पर फहरा दिय! । 
शिल्प 
यतीनद्द्रने इस नाटकके प्रथमञद्धुके द्वितीय दृश्य का आरम्भ अरविन्दकी 
एकोक्तिसे किया है ।) वहु रङ्खमच पर अकेले ही है । अपनी एकोक्ति में वहू भारत 
माता की बन्दना करतादहै, अपने जीवन के प्रासगिक पुवेवृत्त की सूचना संक्षेप 
मेदेताहैकिकैसे सातवषंका हीमै त्रिटिनमे आया, १८ वषं की अवस्थामें 
आई० सी° एस्‌° होते-हौते बचा, त्रिटिश-नियोग फे प्रति अनास्था प्रकट करता 
है ओर अपनी हृदय की आकांक्षा प्रकट करताहैकि-- 
न्याय्ये वत्मेन्यथ च पुनरुज्जीवने धमंमागे 
सस्थाप्यैनां सम जनिभवं कुवता च स्वतन्त्राम्‌ । 
निर्वास्यास्याः प्रबलविहितं पीडनं दुबेलानां 
पूति नेया पितुरपि मया वासनेयं सुतीत्रा॥ १-११ 
अन्त मे वहु अपने व्यक्तित्व के विकास की दिशा का प्ररोचन करता है । दितीय 
अद्ध का प्रथम दृश्य भी अरविन्द की सूचनात्मक एकोक्तिसे आरम्भ होतादहै। 
चतुथं अङ्कुके प्रथम दृश्य का आरम्भ भी अरविन्द की एकोक्तिसे होता है जिसमें 
वे माणिकतला ओर मुजफ्फरपुर की हत्याओ की सुचना देते है । 
यतीन्द्र के नाटक भावृकता-प्रघानदहै) वे कथावस्तु को स्वल्प महुतत्व देते हुए 
कतिपय भावोंको प्रेक्षको ओौरपाठ्कोमे भरने के लिए तदनुकूल संवादो का 
जसे-तंसे समाविष्ट कर देनेमे निपुणहै। यथा; मात-पूजा कौ महिमा प्रदान 
करने के लिए भारत-हूदयारविन्द कै पहले अक मे पुनः पुनः हैरफर कर वही बतं 
कही गईदहे। 
रूपक मे यत्र-तत्र स्तोत्र तथा गीतो का समावेश प्रचुर भात्रामेहै। चतुर्थं अङ्कु 
के प्रथम दृश्य मे वेपथ्य से भक्त कवि का गीत है 
ने्रयुगल-गलदविरल-सलिलसिक्तवासा । 
हीणवदनविदितदीन-भावमलिनहासा ॥ ४.५३ 
अद्धु-विभाजन कौ रीति शास्त्रीय नहीदहै। पहले तो प्रस्तावना को प्रथम अङ्कु 
मे रखना अशस्त्रीयरहै।! इस रूपकमे इसे प्रथम अक का प्रथम दुष्य लिखा गया 
है, जो सवेथा असमीचीन है । शेष अद्धोका भी आवषए्यकतानुसार दुश्यो में 
विभाजन किया गयादहै। 
तृतीय अद्कुमे रगमचपर मुष्टीमुष्टि जसे युद्धात्मक कामोंसे अभिनयमें 
१. प्रवेशक ओौर विष्कम्भ को न रखकर एकौक्ति से उनका काम लेनेका प्रयोग 
इनके स्पको मे सफल दै । 


२. भक्त गायक को चतुथं अङ्कु के तृतीय दुष्य में श्रान्त पुलिसों के विनोद के लिये 
गाना पड़ता है--जननी मे भारतभूमिः इत्यादि । 


१०४६ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


विशेष रुचि उत्पन्न कराई गई है । अभिरुचि के लिए हास्य-सजेन मे यतीन्द्र निपुण 
है। जब अरविन्द को वन्दी बनानाथातो क्रेगान ने इन्हे जीणे वस्त्र पहुने देख कर 
कहा--यहु कोई ओरहै। लन्दनमे शिक्षा पाया हुभा एसा नही हो सकता । वह्‌ 
अरविन्द को उनका ही नौकर समञ्च कर उनसे पुता है-कुत्रासौ तव प्रभुः? तब 
तो अरविन्द को कहना पडा-मैही अरविन्द भृत्य हूं भारतमाता का । वहु अगरेज 
भभूत को बारूद समञ्लता है । इसी अक के नटेन मिष्टान्न का अथे वम बतातेहैतो 
चित्तर॑जन कहते है कि नटेनमहोदयः श्रौरामपुरमहाविदयालयं गत्वा सुचिर 
वंगभाषाभ्यासं करोतु | 

अङ्कु भाग मे सूच्य ओौर दृश्य का भेद यतीन्ध को दुष्टिमे नहीहै। पचम अद्धु 
मे अरविन्द मीरा से बताते है कि मेरी योग-प्रगणता कंसे उद्बुद्ध हुई 

डा० सतकडी मुखर्जी ने इसकी प्रस्तावना मे कहा है कि-- 

९6206 %111 24 01८८ 0८ <702710€त ए € 51170[0111 2.10 5 96611658 

0 1202826, त्थी त 00 पष्#, 626६1160 ° 16 ‰16-2710 १९०५९ 
911, {16 51 2 €756 ५6४01100, [न 062117& {€ 1016 एणा) 
7215102 1{ †0 € 16५6] 97 90 4102 07 27 06712 {707 8 १६४०६६६. 


वास्तव मे यतीन््रने अपने नाटकोके द्वारा पाठको ओौर प्रेक्षको को एक एेसे 
अभिनय-जगत्‌ मे पहुंचा दिया है, जो अन्यत्र विरल दहै। 


भास्करोदय 


पन्द्रह अद्ध के भास्करोदय नाटक में कवीन्द्र रवीन्द्र की प्रारम्भिक विकासमयी 
जीवन-गाथाहै। १६६३० ई० मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर की शतवा्िकी के अवसर पर 
इसका प्रणयन ओर मचन सारे भारतमेदही नही, विदेगोमे भी हभ । भास्कर-भास 
नाम से रवीन्द्रपर तीन नाटक लिखें गये--भास्करोदयमे २५ वपं तक की घटानाओ 
कौ चर्चां करते हुए, भारत-भास्कर मे ५० वषं तक तथा तीसरे नाटकं भुवन-भास्कर 
मे पचास वर्षं से ऊपर की अवस्था की घटनाओं कौ तेते हुए ।` 
कवि यतीन्द्धको गौरवथा कि हनुमन्नाटक जसे महानाटक के पश्चात्‌ वे पहले 
नाटककार है, जिनकी लेखनी महानाटक लिखनेमे व्यापृत हुई है। इसके पहले 
ही उन्होने दो ओौर महानाटक आनन्दराध तथा दीनदास-रधुनाथ लिखे ये । 
भारत-भास्कर का प्रथम अभिनय १४ अप्रंल १९६१ ई०मे महाजाति-सदन में 
प्राच्यवाणी के १८ वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर हुआ था। वहं पतञ्जलि शास्त्री 
सुप्रीमकोटं के प्रधान प्राड्विवाक तथा पी° वी०काने भी दशैक थे उसी सदन 
मे रवीन्द्र कौ शतवाषिकी के अवसर पर ८ मर १६६१ को इसका पुनः 
अभिनय हुआ । 
सस्छृतमें नाटकके नामसे नटी कप जातीदहै। सूत्रधारका कहुनाहैकि 
संस्कृत भाषा तो रवीन्द्र के लिए प्राण-स्वरूप रही है । रवीन्द्र का कहना था कि- 
1 


१. इनमे से द्वितीय अौर तृतीय नाटक १९६१ ई० मेप्रेसमेंभे। 
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भारतवषेस्य शाश्वतचित्तस्याश्रयः संस्कृत-साषा । 
भास्करोदय चरितात्मक नाटक है। 


कथावस्तु 
प्रथम अङ्कु की दुश्यस्थली कलकत्ते के उपनगर जोडासाँको में महि देवेन्धनाथ 
का भवनदहै। १८५४ ई० मे अखण्डानन्द जगत्‌ मे विचरण करने वाले महर्षि 
देवेन्द्रनाथ के कोषाध्यक्ष ने कहा कि आपके द्वारा संचालित व्यवसाय-प्रतिष्ठान के 
बेठ जाने से १४००० मुद्रा देना है । उन्दँ धन न देनेपर शेरिफ के पास जाना पड़ा । 
द्वितीय अद्धुः की दुश्यस्थली कलकत्त मे पाथुरिया घाटा-मण्डल मं प्रसन्नकूमार ठाकुर 
काधरद्ै। १९५४ ई० मे देवेन्द्रनाथ के चाचा प्रसन्नकुमार ठाकुर देवेन्द्र से कहते 
है कि लौकिक व्यवहार अपनाभओ। उनका मतथा कि पिता द्वारकानाथके 
लाखो सुपये का ऋण चुकता करना व्यथेहै। १४००० रुपयेका ऋण विहारया 
उडीसा प्रान्त की भूमि बेच करदे डालो। देवेन््रने कहाकिं वह्‌ भूमिमेरी नही 
रह गई है। असत्य प्रथ पर चलते हए मै जीवन-यापन्‌ नही करना चाहता हट । 
मेरे लिए सत्य ही जीवन है । 
तृतीय अक मे जोडासाँको का महू्षि-भवन दृश्यस्थली है । रवीन्द्र आठ वषं के 
है । रवीन्द्र को प्रकृतिसेप्रेमदहै। वे चिडकीसे देखते है कि सारी श्रकृति ही मैत्री. 
भावसे मञ्च सान्निध्य प्रदान कररहीहै-- 
वटद्रुम जटालस्त्वं छायासायाववु्ेरः। 
अन्तस्ते राजते कोऽसौ विभुविंश्वविमोहुनः ॥ ३.१६ 
उन्होने गोपालिका तारा से कहा-- 
पुष्कररिणी-दपणेऽहं पश्यामि विस्वचित्रम्‌ । 
गोपालिनी ने उन्ह आशीर्वाद दिया- 
त्वं विश्वविजयी भव । 
चतुथं अङ्कुमे बोलपुर का सप्तपणद्रूम दृश्य-स्थलीदहै। १८७२ ई० मे देवेन्द्र 
रवीन्द्र के साथ वोलपुर गये । वहां उग्र ओर ज्लम्‌र कलकत्ते का वणन करते है 
अश्वा यथेष्टविक्रान्ताः पौराणां वधसाधने 
हयारूढा नितम्बिन्य कृतान्तपरिचारिकाः ॥ 
अन्तविषं बहिः क्षौद्रं हदयं दधतश्चिरम्‌ 
यत्र पौरा वसस्त्याहो सा पुरी विस्मयावहा ॥ 
वे चर्चाकरतेहैकि ठाकुर के घरपर मिश्रनाटच-प्रयोजना चल रहीदहै) 
पंचम अंक मे रवीन्द्र परिवार की, विशेषतः स्त्रियो की, शेक्नणिक प्रवृत्ति ओर 
, सुसस्कृति का संवादात्मक परिचय है 1 इसमे रवीन्द्र का गीत है-- 


सेलदिन्दिर्‌ भुवनमन्दिरं विन्दति तनयो वदति सुन्दरम्‌ । , , 
जननि तत्रते करुपा विजयते स्मरति श्रणंते हूदयकन्दरम्‌ । ` 


१०४८ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


षष्ठ अङ्कु मे चंच्रमेला के एकादश अधिवेशन मे रवीन्द्र ने गाया दित्ली-दरवार- 
पद्य-- 


पश्यसि न भारतसागर भो हिमाद्रे पश्य कातरम्‌ । 
प्रलयकालनिबिडान्धकारो भारतभालमावुणोति गाढम्‌ ।। आदि 
रवीन्द्र के भाई सव्येन्धरनाथः, अआई० सी° एस्‌ ने गाया-- 
सम्मिलित-भारत-सन्ताना एकता नमन प्राणा 
गायत भारतयकशषोगानम्‌ । 
भारतभूमितुल्यं कतमत्‌ स्थानम्‌ ? 
कोऽद्रिहिमाद्रिस्षमानः॥। 
फलवती वसुमती स्रोतस्वती पुण्यवती 
शतशनी रत्ननिदानम्‌ ॥ इत्यादि 
सप्तम अंक मे रवीन्द्र-परिवार वगभाषा में भारती-पत्रिकाका प्रकाशन आरम्भ 
करता है । उसकी आदशं परवृत्ति है- 
देवीयं भारतीवाणी सवंशुक्ला मनोरमा । 
तमिस्रं कुरूतां दूरे देदीप्यतां मधुत्विषा ॥ 
' अष्टम अंकमे रवीन्द्रकी भेट कविवर विहारीलालमसे हौतीहै। ब्हारीने 
रवीन्द्र की प्रवृत्तियो की प्रशणसामे कहा-- 
वासन्तिकः प्रतिनवः कूसुमप्रकाशः सद्यः प्रवाहितटिनीमदमत्तहषः। 
व्षनितिक्मण-कोमलजीवशावः प्राभातिकश्च पवनस्तुलना विहीनः ॥ 
नवम अद्कुमे १८७६ ई० मे रवीन्द्र लन्दनमे डांऽस्काटके धरमे रहकर 
विद्यार्थी जीवन बिताते है। वे उस परिवार मे धुलमिल गये थं। श्रीमती 
स्कोँटमेवे अपनीही माताका दशेन करतेथे। रवीद्ध उनको भारतीय सगीत 
सुनाते थे । यथा, 
गोलापपृष्पमास्ते प्रस्फ्टितं मधुपमा मा तत्र गच्छ। 
पुष्पमधुन आह रणव्रती कण्टकाघातं मा लभस्व ।॥ ६.१०७ 
दशम अङ्धुमे २० वर्षीय रवीन्द्र पुनः भारतमेहै। धरम रवीन्द्र की वात्मीकि- 
प्रतिभा नामकं गीत-नाटयकृति का अभिनय होता है । रवबीनरनाथने इस कृतिसे 
एक गीत गाया हि-- 
ष्मामे त्वां त्यक्त्वा चलामि मातः 
रस्त र-कन्यासि प्रस्तरोऽविदित्वा त्वामाहूयं मातः । 
छलधरा दीधेकाल-प्रस्तराकारमकरोर्मा 
स्वमातरं दृष्ट्‌वाद्याहुं नयनजलंगेलितोऽतः ।। ११.१२४ 
१८८२ ई० में कलकत्ते म रमेशचनद्रदत्त के घर पर रवीन्द्र ओौर बद्धिमचन्र है । 
रमेराचन्द्र की कन्या के विवाह के अवसर पर रवीन्द्रनाथ ने सान्ध्य-संगीत गाया ।. 


सन्न होकर बंकिम बाब्‌ ने अपनी माला रवीन्द्रके गलेमें पहना दी। उन्होने 
कहा-- 
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साच्ध्यगीतं तरुणकविना निमितं यत्त्वयेदं 
कुत्र तस्मात्‌ कविपरिषदि स्वागतं ते रवेऽहुम्‌ । 
एतस्मादप्यधिकरुचि रभावरम्यं प्रभात्‌- 
सगीतं संग्रथितुमनया मालया त्वां ब्रवीसि ॥ 
दादश अकमे १८८२ ई०मे रवीद्र ज्योतिरिनद्रनाथके घरपर है। उन्होने 
प्रभात-सगीत की रचना पूरी करली थी। वे प्रमात-सीौन्द्यं का राग आलापते है-- 
प्रभातेऽयतने दिनमणिकरः कथं प्रविष्टो मयि प्राणपृष्पशरः 
कथं प्रविशति गृहान्धकारे प्रमातविहगगानम्‌ 1 
न जने कथं दीघेकालान्तरे प्राणानां नु जागरणम्‌ ॥ १२.१४२ 
त्रयोदश अकमे १८८२ ई०मे रवीन्द की काव्यरचना प्रकृति-प्रतिशोध का 
परिचय है । इसमे रवीन्द्र का समूद्र-वणेन है-- 
रत्नाकरः समद्रोऽसौ दारिद्रयं वरयनु स्वयम्‌ । 
क्षारजजंरितात्मा भोस्तडागेभ्यो ददन्मधु 1 १३.१५७ 
चतुदश अक मे महपि-भवन का दृश्य है। १८८९ ईण्मे ज्ञानदानन्दिनीने 
चालक नामक पचिकाका प्रकाशन प्रवर्तित किया। रवीन्धनाथने इसके लिए 
स्वस्त्ययन किया- 


जो वताद्‌ बालको नित्यं मधुक्रीडापरायणः। 
नक्तन्दिव मधुस्ावि गानं तस्य मनोहरम्‌ ।। 
पचदश अद्धुमे १८८९ ई०मे महर्षि देवेन्द्रनाथ का चूचूडा का भवन दुश्य 


है। महषि ने रवीन्द्रसे कहा कि स्वरचित मेघोत्सव गीत गाओ। रवीन्द्रने 
गाया-- 


निरीक्षणे नाल नयनयुगलं वतंसे नयने नयने 
जञातुं नाल हदय चंचलं हदये राजसे गोपने । 
मनोऽविरतं वासना-विवशमुन्मत्तसमं धावति चतुर्दिशं 
त्वं स्थिरनयनो ममंणि सततं जागषिं शयने स्वपने ॥ १५.१६० 
महपि ने इस मीत पर रवीन्द्र को ५०० रूपयो का पुरस्कार दिया ।' 
शिल्प 
रवीद्धनाथ के समग्र जीवन का चित्रण करनेमे सभी घटनाओं को आद्यन्त 
अथ से इति तक देना असम्भव था। उनको प्राय स्वेत अशतः ही दिया गयादहे। 
केवल इसी नाटकमेही नही, अन्यनाटकोंमे भी यती किसी घटना या व्यक्ति 
के विषयमे कुछ कह कर उसे वही छोडदेतेहै ओर प्रक्षक गौर पाठक अगेक्या 
हुआ--इस जिज्ञासा मे इवता-इतराता रहता है, जो कभी पूरी नही होती । 
रङ्खपीठ पर कोई उच्चकोटिका या नायक कोटिका पत्र सदा होनादही 





१. वंगभाषा मे गीत है--नयनतो मारे पायना देखिते रयेठ नयने नघ्रने इत्यादि । 
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चाहिए, यतीन्र को यह मान्य नही । प्रवेशक ओौर विष्कम्भके वे रखते नही । आयन्त 
अंकमे ही केवल उग्र ओौर क्षमूरुदो पात्र बाते करतेदहै। 
यतीन्र प्राक्त का प्रयोग अपने कूपकोमे नही करते वे ध्वन्यात्मकं शब्दों 
का प्रयोग पात्राचुसार करते है । उनके उग्‌रु ओर मर नाचते-गाते हे । 
करोकायते ददरी गोगायते शूकरी कुक्वरी स्पधते कणंवेदनम्‌ । 
कुरु चारु कूजनं सप्रेमनतंनं विहग पूणंमधुवषणम्‌ ॥ 
कतिपय अकोंकी कथाकी भूमिका एकोक्ति-रूप गीतोसे किया गयादहै) 
पन्द्रहवे अद्धुके आरम्भमे वाउल की सूये-स्तुति इसी कोटिमें आतीदहै। वह्‌ 
गाता है- 
अहो मम सूयः शोभनो मम जीवनान्दनः 
मम॒ धमंसन्दीपनः सकलज्ञानहरणो 
मम रविविमोहनः ॥ इत्यादि-- 
एकोक्तियो से अर्थोपक्षेपक का कामलिया गयादहै। पचम अद्धुके आरम्भ 
मे रगमचपर अकेली सारदादेवीकी उट्‌ पृष्ठको एकोक्ति दहै, जिसमे वे अपनी 
स्वाध्यायमे अभिरुचि, पुत्रादिको के लिए स्वस्तिकामना, उनकी सुसंस्कृति ओर 
परस्पर प्रम-व्यवहार की चर्चा करती है । यथा-- 
नहि खलु सुतहीना वस्तुगत्या सुताते 
नतु विंगुणसुतानां मातुरस्तीह्‌ शान्तिः। 
तव॒ चरणसरोजे प्राथ्नेयं ततो मे 
गुणिगणगणनायामुत्तमाः स्युः सुतामे। 
वारह्वे अद्धुके आरम्भमे रवी्धकी रमणीय लम्बी एकोक्ति उढपृष्ठोंकी 
है । वे इसमे प्राभातिकी सुषमा ओर आनन्द-रूप भूमा का सगीत सुनाते है । 
प्रयोग मे प्रक्षकों को मनौविनोद प्रदान करना यतीन के नाटकं की विशेषता 
हे । उन्हे हंसाने के लिए पा्रोकोभी हसाना है 1 उदाहुरण के लिए सप्तम अङ्कुमें 
भक्षय का गीत लीजिये- 
अक्षयः करदयेन पात्रमाहत्योच्चैर्गायति 
हाहाहाहिहिहि, होहोदहोहिहिदहि। 
आनन्दभोजनं परमसुशोभनं केनापि कारणेन नोपेक्षणीयम्‌ । 
प्रतिवृक्षं विकसिता लजेन्स-लता सदा हिता । 
शष्परेषु दुश्यते दलं चकलेटा प राहयम्‌ । इत्यादि । 


भारत-विवेक 


यतीन्द्र ने भारतविवेक की रचना विवेकानन्द के व्यक्तित्वके विकास विषय 
परकी।' इसी का उत्तर भाग विश्वविवेक इसक्रममे दूसरा नाटक है, जिसमे 


१. १६९६३ ई०मे प्राच्यवाणी से प्रकाशित । 
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विवेकानन्द कां भारतोत्तर जीवन-चरितहै। भारतविवेक की रचना १९६१ ई 
मे विवेकानन्द की जन्मशताब्दीके अवसर पर हूर्थी। इसका अभिनय प्राच्य 
वाणी की नाव्य-समितिके द्वारा अनेक स्थलोपर वारवार हुआदहै। सवप्रथम 
अभिनय २ नवम्बर १६६२ ई०्मे विश्वरूप थियेटरमे हभा। इसी वषे गोरखपुर 
मे अखिल भारतीय बगाली साहित्य-समतिके हारा इसका अभिनय आयोजित 
हुआ । बगाल के विविध नगरोमे ओर दित्लीमे १६६३ ईऽ्में वारवार अभिनय 
हुए । पाण्डिचेरी मे अरविन्दाश्रम मे विशेष अभिनय हुआ । 
स्वामी सबुद्धानन्द ने इसे जीवनचरितात्सक ( 0००1168] } नाटक कहा 
है ओर इसकी विशेषता बताई है कि इसमे एेतिहासिक्ता के साधदही नाटचयकलाका 
वेपुल्य विशेष है । 
विवेकानन्द का जन्म १८६२ ई०ण्मे २ मर्ईको हुजाथा। 
कथावस्तु 
१८८१ ई०मे रामकृष्ण प्रथम वारतरुण गायक नरेन््रनाथ से कलकत्ते में सुरेन्द्रनाथ 
मित्रके घर पर मिले। उन्हे देखते ही वे पहचान गये कि मेरी साधना का प्रचार 
यही शिष्य करेगा । उनके कहने पर नरेन्द्र ने गाया- 
मनो निभतं पश्य श्यामाजननीम्‌ । 
ए्मशानवासनी नमुण्डमालिनीं हिमाचलनन्दिनीं विश्वपालिनीम्‌ । 
महुः सौदामिनी-विलासिनीं नित्यविलोलाटुहुर्सिनी 
पुण्यकोरिप्रसादनी शिवाकोटिह्वादिनीं 
पादाक्रान्तशिवां शिवाकोटिद्वादिनीम्‌ । 
मनो मेऽहनिशं पश्य जगद्धानीं 
भवबन्धहारिणीशक्तिस्वरूपिणी जननीम्‌ । 
रामकृष्ण ने यह्‌ गीत सुनकर कहा--अप्वेस्तव कण्ठस्वरः। 
वे माता की स्तुति गाकर समाधिस्थ हो गये । 
द्वितीय दुष्य मे दक्षिणेश्वरके मन्दिरमे सुरेन्द्रनाथ मित्र नरेद््रके साथदहे) 
समक्रप्ण ने नरे से गाने के लिए कहा । नरे ने गाया 
मनश्चल स्वोयनिकेतनम्‌ 
संसार-विदेशे वेदेशिकवेशे भ्रमसि कथमकारणम्‌ ॥ २.३७ 
विषयपंचक तथा भूतगणः सर्वेऽनात्मीयाः कोऽपि न निजजनः। 
परप्रम्णा कथं जातमचेतन विस्मरस्यात्मजनम्‌ 1 २.३८ 


गीत सुनकर रामकृष्ण समाधिस्थ हौ गये । आत्मस्थ होने पर उन्होने नरेद्र 
को अनन्यतम बताया । 


उस दिन रामकरृष्णसे नरेद की बहस छिड गई । रामङ्ृष्णने उसके प्रति 
जितना ही अपना प्रेम बताया, इतना ही वहू उन्हे उपेक्षा दिखाने लगा । रामकृष्ण 
ने पुनः माता से पूषा कि नरे की वास्तविकता क्यादहै? फिरतो मातासे प्रकाश 
पाकर उन्होने नरे को बताया-- 
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सत्यं नारायणस्त्वं शिव इति ुतरामाद्रिये त्वामह च । 
स्तेहृस्त्वय्येष मेयः स च तव शिवताहेदुकः सत्यमेव ॥ 
तुम एक ओर गीत सूनाओ । नरेद ने गाया-- 
जननि ममत्वंहितारा त्रिगुणधरासिच परात्परा। 
जानामि त्वां मातर्दोनदयामयि दुगेमेऽसित्वंदू खहूरा।! २.४० 
रामकृष्ण सुनकर आनन्द-निभेर होकर नृत्य करने लगे! वेनरेन्द्रके प्रेममे 
अश्नुपुणे नेतो से रोने लगे) उन्होने कहा कि तुम शिव हो! उन्होने उसे मक्खन ओौर 
मिठाई दी ओर उन्हे खिलाया। 
एक दिन सहसा आकर नरेन्द्र ने रामकृष्ण से पृछा--क्या आपने भगवान्‌ को 
देखा है ? रामङृष्ण ने कहा- मैने भगवान्‌ को वसे ही प्रत्यक्ष देखा है, जसे तुम्हे 
देख रहा हः पर ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर की अकुण्ठ सेवा करनी होगी । यह्‌ 
सब सुनकर नरेन्द्र ने गाया-- 
त्वं त्रिभ्रुवननाथः अहु भिश्षुकोऽनाथः 
कथ्‌ वदिष्यामि त्वाम्‌ एहि रे मम हृदये ।। ३.५४ 
हूदय-कटी र.दवारं निरगेलमनिवारं 
सक्रपमागत्य सकृद्‌ हदय कुर शीतलम्‌ 1! ३.५५ 
चतुथे दृश्थमे रामकृष्ण के कमरे मे नरेद्धहै। रासकृष्णके प्रति नरेन्र की 
दृढासक्ति है। वे रामङ्ृष्ण का बनकर रहना चाहते है, किन्तु उनके सामने अपने 
देन्याभिभूत परिवार का प्रष्न है-- 
दन्यसागरमग्नस्य सचिन्तस्य निरन्तरम्‌ । 
तप्ताश्नूमिः कुटुम्बानां निर्वाण मे कथं मवेत्‌ 1! ४६०. 
यहु जानकर रामकृष्ण ने कंहाकि माँके आसरे रहो! सब ठीक होगा । 
नरेच्रने कहाकिमेरीओरसे अपही मोँसे कँं। रामकृष्णने एेसा किया। 
नरेन्रनेभीमांके सामने जाकर अपना कौटुम्बिक वेषम्य दुर करनेकी प्रार्थना के 
स्थान पर मागा-- 
जननि, विवेक वंराग्यं ज्ञान भक्ति च मह्यं देहि। 
रामकृष्ण ने कहा कि मेरी प्राथना परमां नेरेसाकर दिया किं तुम्हारे 
परिवार को अन्नकप्ट नही रहेगा । 
पचम दृष्यमें नरेद्धके विवाहकी वार्ताहै। वहु १०,००० सुपयेकी प्राप्ति 
वाले विवाह के लिए उद्यत नहीदहै। 
दुश्यान्तर मेः रामकृष्ण ने बताया कि जैसे कटहल काटनेके लिए तेल की 
आवश्यकता पड़ती है, वसे ही निरासक्ति-तेल ससार का भोग करने के लिए अपने 
हाथमे लेप करना चाहिए 1 तभी आसक्ति निश्चितही दूर चली जायेगी । 


षष्ठ दृश्य रामकृष्ण का मरण बताने के लिए है । वे कहते है-- 
मातुवक् एव सन्तानानां चिरसुखस्थानम्‌ । 
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उन्होने नरेन््र से बताया कि मै रामकृष्ण का अवतार हूं । नरे ने गाया-- 

जीवन-नदी मम वहति क्षुरधारा मध्यपथे प्राणतरणी विकर्णधासा । 

ऊमिंमाला दोललोना फकञ्छासारा नीलकौला कूलजल-लुप्तपारा ॥ 

सुधा क्षरतु लोकेऽतुलाऽ्पारा दु-खदेन्य-पारावार-पारकरा 

सप्तम दु्यमे सारदामणिसे नरेन्द्र भारत-श्रमण कौ अनुमति लेतेहै कि 
गुरुदेव के सक्त्प को पूरा करना है। माता ने आज्ञा दी--श्रीठक्कुरस्तव 
मनोरथमवश्यमेव परिपूरयिष्यति । 

अष्टम्‌ दुष्य मे भारत-ध्रमण करते हुए स्वामी ( नरेन्द्र ) अलवर के महराज 
से मिलते है । स्वामीजी ने कीर्तन किया) 

महाराजने स्वामीजीसे पूषा कि आप लोकेश्वये-प्रसक्त होकर सुखी जीवन 
विता सकते थे । क्यो सन्यासी बने ? स्वामी जीने उत्तर दिया-- 

विहाय कार्याणि नृपोचितानि सहाद्खलैस्त्वं मृगयाविलासी । 
अटाव्यसे कि नियतं समन्ताद्‌ रसेन पानाशनयोः प्रसत्तः ॥ 

फिर महाराज ने प्रशन किया कि मूतिपूजामेमेरा विश्वास नहीदहै। स्वामी 
जीने कहा कि दीवान जी, आप राजा के सामने लटके चित्र पर थुके! जब कोई 
भूृक्ने पर तयार नही हुमा तो स्वामी जी ने कहा कि जसे चित्रगत राजा सम्माननीय 
है वैसे ही मूतिगत देव भी पूजनीय हें । यथा-- 

सर्वेऽपि उपासते परब्रह्मसत्ताम्‌ । ब्रह्म भक्तभावानुक्रमेण स्वस्वरूपं 
व्यनक्ति | भक्ताः प्रस्तरधातुप्रभृतिमूति दष्ट्वा स्मरन्ति चिन्मयेष्टदेवताम्‌ | 
तत एव भक्ता रूति पूजयन्ति । 

नवम दृश्यमें स्वामीजी गजरातमे लिम्बडिनिगरमे साधु-निवासपर जा 
पचते है । साधु श्रष्ट थे । वहाँ स्वियो का प्रमपूर्वेक आना-जाना होता था उन्हौने 
दो दिन रहकर शीघ्र वहाँ से भागने का विचार किया, पर उन्होने देखा कि जिस 
कमरेमेमेहँ वह्‌ बाहूरसे बन्द कर दिया गथादहै। आश्चमाध्यक्ष ने उन्हं बताया 
कि आप जसे ब्रह्मचारी के ब्रह्मचयंकी आधी रात के समय आज बलि दी जयेगी । 
वस एक ही कामञअपकोकरना दहै कि ब्रह्मचयं ब्रत को खण्डित करना पड़ेगा । 
स्वामीजी को क्रोध आया । उन्होने खोटी-खरी उसे सुनाई तो उसने कहा किं अब 
भाप सवथा हमारे वश मे है । भाज सन्ध्या तक ब्रह्मचयं खण्डन करने के लिए तेयार 
हो जाये, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पडेगा । यह्‌ कहू कर वहु चलता वना । तभी 
एक बालक वह छिप कर आया । उसने पठा कि आदेश द । आपके लिए क्या 
करनादहै? स्वामीजीने कहा कि लिम्बडि-महाराज को मेरा सन्देश दे आओ। वहु 
लिखित सन्देश ले गया उनको निकालने के लिए राजाके भेजे दो प्रहरी आये ओर 
उन्हुं बचाया । 

दशम दृश्य मे स्वामी जी विवेकानन्द-शिला पर पहचते हैँ । वहीं कन्यकुमारी 
का मस्दिरथा । स्वामी जीने उसकी स्तुति की- 
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कन्या कुनारीति मनोज्ञनाम्ना मनोन्ञूर््येह विभाति माता) 
उद्गच्छता वाष्पभरेण कुण्ठो मामेति मे व्याहुरतोऽत्र कण्ठः ॥ 
वही मच्लृए्‌ का गीत्त सुनकर उन्हे प्रतिभानं हुआ कि एक ओर भारतमे कगेडो 
दीन-हीन लोग भूखो काल-कवलित होते है ओर दूसरी ओर प्रबल-विलासोन्मत्त 
लोगहै। उन्हे भारतीय समाजकीवे सारी विषमताये स्पष्ट हर्दे, जिससे लोग 
अपना धमं छोड देते हैया विदेशी सभ्यता को अपनाते है । एक ककाल-माच्र ध्वर्‌ 
बालक उनसे मिलतादहै मौर भिक्षा मोँगताहै-यदि कृषमभोज्य होतो मुन्नेदे। 
स्वामीजीने जो प्रसाद उसे दिया, उसे (भूखे माता-पिता को विला कर खाञ्गाः 
यहु कहु कर उसने ग्रहण किया । यह्‌ सब देख कर स्वामी जी की एकोक्तिटहै-- 


अहो ईहशानि कति कति न पुण्यचित्राण्यखण्डसत्यव्यजकानि मम 
दृष्टिपथं समागतानि । मम भारतवषं, सम्यताकृष्टिसरवेच्चिष्युगारूढस्य 
तवाद्य कथमीदुक्ी दशा, 
| ( पुनर्ध्यायन्‌ ) 
अहो लक्ष-लक्ष-संन्यासिनो वयं भारतवषंस्य कठोरश्रमलन्धाच्चपृष्टा 
देशवासिनां हिताथं कि कुर्म. । अपि वयं दशं न-शास्त्र-जटिल-तथ्यमात्रोद्गरण- 
परा एतान्‌ न वंचयामः | इत्यादि 
उन्हे भारतोद्धारके लिए अथं की चिन्ता व्यापती गई । उन्होने विदेणोमें 
जाकर सहायता की भिक्षा लेने का कायंक्रम बनाया । 
एकादश दुष्यमे स्वामी जी मद्रास मे पहचते है। वहां मन्मथभटाचा्यंके धर 
पर स्वप्नमे उन्हे रामकृष्ण की अनुमति विदेशमे जाकर भारतीय सस्कृति का 
सन्देश-प्रसारण करने के लिएमिल जाती है। शिकागोमे धमे-महासम्मेलन के 
भधिवेशन मे हिन्दुप्रतिनिधि रूप मे उनको उपस्थित हौना है । धन कहे आये ? 
यह समस्या थी ) माता सारदामणि की अनुमति भी पत्रद्वाराप्राप्त हो गई। 
द्वादश दुश्यमे स्वामीजी खेतडि नरंशसे १८६९३ ई०्में मिले। राजाक्ये 
स्वामी जी के आशीर्वाद से पुत्र हुभा था । उसके जन्मोत्सव मे स्वामी जी को देखकर 
राजा प्रहृष्ट हुआ । नतंकीने दूरसेहीस्वामीजी के लिए स्वागत गान किया-- 
यमुनाहूदयशोभि पृण्यमधुर-जलं 
दूषितखातवाहि यदिदं समल 
गगाक्रोतसि जातं पवित्रं सकलं 
हूर हर दोषान्‌ मम सवंदोषहुर ॥। १२. २१८ 
न भव देव मम दोषगणनतत्परो 
भव सत्यं त्व समदशि-नामधरः॥ 
स्वामी जीने राजासे अमेरिका जाने की अनुमतिली। इस अवसर पर 
राजा ने उनसे प्रार्थना कौ कि आप अब विवेकानन्द नाम से विख्यात हो स्वामीजी 
ने यह्‌ प्राथेना मान ली। 
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शिल्प 
भारतविवेक अकोके स्थान पर दुदयोमे विभक्तहै। इसमे १२ दुश्यहै)। 
पंचम दृश्य मे विष्कम्भक ओर दुष्यान्तर है } 
यतीन्द्र के रूपको मे लोकरूचि-परायण संगीत ओौर नृत्य का विपुल सम्भारहै। 
इसके प्रथम दुष्यमे रामकृष्ण का सगीत दहै ओर फिर आनन्द-विभोर होकरवे 
नृत्य करते है । रामकृष्ण क प्रीत्यथे नरेन्द्र का जननी-विषयक गीत है । फिर रामकृष्ण 
का गीत ओर अन्तमे भक्त गायके कागीतदहै। दशम दुश्यमे मद्ए का गीत 
रमणीयदहै 1) 
विवेकानन्द-सम्बन्धी नाटकमेभी हास्य की सृष्टि यतीन्द्रने कीहै। उनके 
विवाह के विषयमे नापित धटक ओौर मालिक की बातचीत इसी प्रयोजन से 
प्रवतित है । नैवम दुश्यमे ह्यास्य के लिए एक पात्र कहता है-- 
स्त्रियो देवाः स्त्रियः प्राणाः स्वियश्चेव विभूषणम्‌ । 
स्त्रीसंगिना सदा भाव्यं साधना मुक्तकामिना ।। ९.१५ 
ओम्‌ हं हं खं खं वच्रमध्ये ठ ढं। 
व्रमणौ हुंहुं । चट चटाः चट्‌ चट्‌ फटा फट्‌ ॥ 
चट दृश्य के आरम्भमे रामकृष्ण की एकोक्ति ( 8०17० ) है ।* इसमे 
सूचना दी गर्ईदहै कि नरेन्द्रको मैने अपनी सारी शक्तिदेदीहे। शिवावतार सदृश 
नरे भविप्यमे ससारको मेरा सांस्कृतिक सन्देश देगा। यह्‌ एकोक्ति सवेथा 
अर्थोपक्षेपण करती है । नवम दृश्य का आरम्भ स्वामीनजी की एक्तोक्तिसे होता है, 
जव वे कमरे मे अकेले बन्द है । इसमे वे अपने विषय मे भूतकालीन सूचनाये देते हैँ 
ओर उन कठिनादयो की चर्चा करते है, जिनमे वे विषण्ण पड, फिर भावी योजना 
बताते है । अन्तमे भगवती की स्तुति करते है-- 


परमकरुणाखनिस्त्वमसि जननि युधानिक्लरिणी भवान्वितरणी | 

विश्चविपत्तारिणी विषादहूरणी रक्ष विकलधघर्मं मां त्रिलोकीभरणी ॥ 

इसी दुष्य के बीचमे न उनकी एकोक्ति है; जवं वे कमरे मे अकेले रह्‌ जाते 
है 1 दणम दुष्य का_अगस्स्न स्वामीजीकी उस श्रेष्ठ उक्त से होता है, जो वे कन्या- 
कुमारी मे पहुंच कर भावविभोर होकर बोलते है! इस दुश्य का अजन्त भी भारत- 
दुद शा-विषयक महत्वपुणे एकोक्तिसे होता है। एकादश दृश्य का आरम्भ स्वामी 
जी की प्राभातिक एकोक्तिसे होता है। 

भारत-राजेन्दर 

भारत-राजेन्ध माटकमे भारत के रष्टूपति डा० राजेन्द्र प्रसादका समग्र 

जीवन-च॑ रित कथावस्तु है । राजेन्दरप्रसाद कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षाओं 


१. यतीन्द्र के शब्दों मे-संगीतस्य ममं ब्रह्य । तदेव मम चि रोपास्यं भवतु । 
२. यतीन्द्र ने इसे स्वगत ( ४5106 ) कहा है, जो अशुद्ध है । 
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मे प्रथम स्थान प्राप्त करते है । उनके बडे भाई उन्हे पठने के लिए इंगलैण्ड भेजना 
चाहते थे, किन्तु कृटुम्ब के अन्य लोगो के असहमत होने के कारणवे विदेशनजा 
सकेदै। गान्धीजी के सम्पकंमे साकर वे राष्टीय स्वतन्त्रता के सभी आन्दोलनं 
मे सक्रिथभागलेतेदहै। कारागार मे उनके सच्चारित्यसे सभी अधिकारी प्रभावित 
होते है। वे महात्मा गान्धी कै साथ नमक-कानून भंग करते है ओर हिन्दु-मूसलमानों 
की एकता के लिए प्रयास करते है । 

राजेन्द्र विश्वशान्ति सभाके अधिवेशन मे सेण्टस्टासवगं गये । सभस्थल को 
गुदध-समथेक दल के लोगो ने घेर लिया। वे कहुतेथे कि ससार दुवंल नपृसतकोके 
लिए नहीदहै। इससभामेजीौ काला आदमी आया है, उसे समुचित शिक्षा देगे। 
वे सभी राजेन्द्र पर आक्रमण करने के चिए उतावले थे। राजेनद्र ओर उनके बचाने 
वाले डाक्टर स्टाण्डे नाथ ओर उनकी श्रीमतीजी धायल हए । रजेन्द्रकेसिरसे 
रक्तधारा प्रवाहित होने लगी। फिर भी उनके उत्तेजितन होने पर आक्रमणकारी 
उनसे प्रभावित हुए ओर उनकी चिकित्सा कराने के लिए उत्सुक हौ गये। राजेन्द्र 
कि दुष्ट मे यह्‌ गान्धी-सिद्धान्त की विजय थी । 


एक बार राजेन्द्रप्रसाद भागलपुर जिले के विह्पुर गाँव मे गजा की दुकान पर 
अन्य स्वय सेवकोके स।थ धरनादे रहे थे। पुलिसाध्यक्षने वरह आकर कहा कि 
यदिक्षणभरमें आपलोग यर्हासे विगलित नहीदहोते तोआप लोगों की मरम्मत 
होगी । पश्चात्‌ राजेन्द्र पटे गये! उनके साथी अब्दुलवारी हत होकर भूमि पर 
गिर पडे । 

राजेन्द्र छपरा जेल में रखे गये । वहां उन्हे देखने के लिए समागत जनता ने 
कोलाहल किया । कोई जेल की दीवाल फोदने का प्रयास करताथा) कोई जेल 
काद्रार तोडने लगाथा। पुलिसके प्रहारसे बहुतसे लोग जजेरित हुए। फिर 
तो हजारो लोग आ गये ओर पुलिसों को अपनेप्राणोंकी आ पड़ी) काराध्यक्षने 
उत्तेजित भीड को शान्त करने के लिए राजेन्धको आगे किया। उनके अहिसात्मक 
व्याख्यान को सुनकर स्फी तदनुसार काम करनेके लिए उनकी जय बोलते हुए 
चर्चेतेव्नैषण 

राजेन्द्र वार्धामेथे, जव उन्हे गन्धीजी की हृत्या का समाचार मिला, 
तबतोवे रोने लगे । 

स्वतन्त्रे भारत के प्रथम राष्ट्पति बनते समय उन्हे अपने नेता गान्धी जी ओर 
भाई महेन्द्र प्रसादका स्मरण पुनः पूनःहो रहाथा। उन्हँते राट्पति वनने पर 
आभार प्रकट करनेके लिएजो भाषण दिया, उससे प्रतीत होता है कि उनके 
शरीर के अणु-अणुंमे पूरा भारत परिव्याप्तथा। 
शिल्प 


यतीन्द कुष एेसी बाते मानस-पटल पर भपने नाटकोकेद्वारा प्रस्तुत कर देते 
है, जो अन्यत्र विरल दहै । यथा, कस्तूरवा का चूल्हा एूकना--. 
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पूत्का रणुष्क रसना भसिताचिताङ्खी 

चुल्ली मुखप्रसुतधूमसमाकुलास्रा 
दीप्यन्निमीलद्वलो हित हषं शोका 

पथक्लास्ति जननो ज्वलनाय चुल्ल्याः ॥ 


सुभाष-इुमाष 


यतीन्द्र के सुभाष-सुभाषमे छ अकहै। इसमे उनके भारतमें विद्यार्थी-जीवनं 
के पश्चात्‌ विदेश जाने की कथावस्तु है) बहम उच्चरिक्ा प्राप्त करके वे आई 
सी° एस० कौ प्रतियोगितामे सफल होकर प्रशिक्षण लेकरभी उसे छोडदेते है 
ओर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममे अग्रणी होतेहै। इस नाटकमे चुभाषका 
विदेशो मे जाकर भारत की स्वतन्त्रता के लिए शक्ति-संचयन का चित्रण प्रधान रूप 
से किया गया है । उनकी आजाद-हिन्द-सेना का संघटन भारतीय रष्टय 
अभ्युत्थान का परम उज्ज्वल वीरान्त प्रकरण है । उन्होने वीराङ्गणाओं की सेना 
क्सी-राज्ञी-वाह्नीके नामसे बनारईथी। इस नाटकमे भारतीय वीरता ओर 
उसकी उपलष्धियों की प्रशंसनीय वणेना है । 


देशषबन्धुदेश्प्रिय 

यत्ती्ध ने नव अकोके इस नाटकं मे देशबन्धू-चित्तरजन दास का महिममय 
निदशंन क्रिया है। चित्तरजनने देश की सेवा के लिए अपनी वकालत छोड दी, 
जिससे हजारों रुपयों कौ मासिक आय थी । 

चित्तरजन दास ने देशसेवा-त्रत अपना कर गान्धी जी के नेतृत्व भँ बंगाल 
के सर्वेश्रेष्ठ स्वातन्त्य सेनानियो के साथ काम किया । रेलवे-मजदूरो की हडताल 
मे उन्होने सफल नेत्रत्वं कियाथा। विदेशी वस्त्रौ की दुकानों पर विक्रय रोकने 
के लिए धरना देने पर वे वन्दी बनाये गये । उनके जीवन का बहुमुल्य भाग कारा- 
गारोचित की तपस्विता मे बीता । 

रक्षक-भी गोरक्ष 

सात अङ्खोके इस नाटक मे यतीन्द्रने विख्यात कनफटिया योगी महात्मा 
गोरखनाथ का चरित रूपकायित किया है । उनके गुरु मत्स्येन्दरनाथ शिष्य को दहते 
हुए अयोध्या के समीप जयश्री नगरी मे किसी सन्तानहीन ब्राह्मणी को भभूत देकर 
सपुत्र बनाते है, किन्तु उसने भभूत गड्डेमे डालदी थी। १९ व्षेके पश्चात्‌ 
जब मत्स्येन्द्र आये तो उनके निदंश पर ब्राह्मणी को गडढेसे पुत्र मिला। उन्होने 
उसे अपना शिष्य बनाया । गुरुने कहाकि पृथ्वीने तुम्हारी रक्षाकी। अतएव 
तुम गोरक्षनाथ हो। तुमभी पृथ्वीकी रक्षा करो। गोरक्षनाथ ने भरेष्ठ योग- 
साधना केद्वारा गुरुको कताथ किय। । उन्होने अफगानिस्तान तक श्रमण करके 
गोरक्षा-सस्कृति का प्रचार किया । 

६७ 


१०५८ आधूनिक-संस्कृत-नाटक 
निष्किचन-यश्लोधर 
सात अद्धो के निष्किचन-यशोधर मे महात्मा गौतम बुद्ध कौ पत्नी यशोधरा 
की महिमिशालिनी गौरव-गाथा का आख्यान है । सुप्रसिद्धं नाटककार भारताचायं 


महाकवि महामहोपाध्याय हरिदास, सिद्धान्त-वागीश, पद्मभूषण ने इस नाटकके लिए 
अपनी आशीर्वाणी मे लिखा है-- 


तदेतन्न केवलं तं प्रति स्नेहप्रकटना्थं न च केवलं तस्यवेविधां ज्ञान- 
लिप्पामधिकृत्य मदभिप्रायप्रकटनाथं ता, पर्‌ तस्यायं प्रयत्नः पण्डित- 
समाजस्य कियानुपकारक इत्यत्र जनानां प्रमोधजननाथंमपि । 

यतीन्द्र ने यशोधरा पर दो भन्य ग्रन्थ पहलेसे ही लिखेथे-वुद्ध-यणोधरा 
तथा जननी-यशोधरा । ईने एेतिहासिक सामग्री यशोधराके विषथमे सम्पुटित 
है । यशोधरा पहले नाममात्र थी । किन्तु यतद की खोजों से वह बहुविधःसुरतः 
वन्या बन गई । उसने आजीवन लगभग ५० वर्पो तक उपने पति का काम अनवरत 
कियाथा धमे भौर संघ की सप्रतिष्ठा के लिषएु। 

कलकता विश्वविद्यालय के भृतपूवं सस्कृत-विभागाध्यक्ष अमरेश्वर ठाकुर ने 
इस नाटक के आंग्लभराषीय अनुवाद की आचष्यकता के विषय मे कहा है-- 

¶6 7016 ५10 11 201 0णार 8 21 0766 2. ?€्2पप्णि। 206 
प्ऽणा2852.916 छलफल 9 ४0९ 040 णाश 10 10478, 81 दठलः 
2 शला 26९णा26 लऽ) 2९०४, 0ता2 दपाप्ाह शात्‌ = लशा, 
8608221 (णपा 0 एवा प्ठणाक्षः, एप 2130, ण्ण] 26 2016 ४५ पारतलाःऽ{27त 
छण 0णापा० 40 1111281 7 ए6€्ीला (70 2 पर्त 9 1666 
{721151211015 0 7817185 1781 ला फ्र156, 

१६९६० ई० तक इसनाट्कका दो बार्‌ अभिनय हयो चका था! पहली 
वार रवीनद्र-भारतीमे २९ अप्रल १६१५८ ई° मे ओर दूसरी वार प्राच्यवाणी- 
मन्दिर के सदस्य अभिनेताओ के द्वारा १८ मई १९५८ मे कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
केहालमें। 

कलकत्ते मे इसके प्रथम अभिनयः के अच॑सर पर सूत्रधारने नाटक के अभिनय 
की चरम परिणति बताई है- 

जातीयशक्तः प्रोदुबोधनार्थं जातीयमिलनसूत्रस्य दुढीकरणार्थं चाभिनेष्यते । 
कथावस्तु 

प्रथम अक में उपवन मे यशोधरा गोप। अपनी सखी वनलतिका के साथ अपने 
जीवन में प्रकाश लाने वाले प्रियत्तम कौ बात सोचतीदहैकि वे काह? शरुडोदन 
का पुरोहित अपने राजकूमार सिद्धाथेके लिएवधूकी खोजमे वही अआ निकला । 
उसने गोपा से बाते करके जान लिया कि वही सिद्धां की अभीष्ट संभिनीह्येने के 
योग्य है) 

कपिलवस्तु मे सिद्धाथं ओर शृद्धोदनस्े राजपरोहित , मिलतादै ) वे विचार 
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प्रकट करते है कि यशोधरा श्रेष्ठ कन्या वधू कू्पमे ग्रहुणीयदहै। यशोधरा के पितता 
दण्डपाणि ने निणेयं लियाथाक्रि उसेही कन्या प्रदान करगे, जो शरेष्ठ घनुधेर 
होगा । वह सिद्धाथं को यशोधरा का पति नही बनने देना चाहता । उसकी घोषणा 
होती दहै कि यशोधरा का पिता दण्डपाणि उसी को क्न्यादेगा, जो वीर परीक्षामे 
सबको पराजित्त करे । एक मरे हाथी को शरसन्धानसे दूर फेककर सिद्धाथंने 
अपनी श्रेष्ठ वीरता प्रमाणित करदी। 

रात्रि के समय प्रेमोन्मत्त देवदत्त यशोधरा से मिलने के चिए उसके घर पर 
पर्टुवा । वह्‌ वलात्‌ उसके घर मे घुस गया । यशोधरा के समक्ष होने पर उसने 
कहा कि आप का चरणसेवक बनना चाहता हूं । यशोधराने कहा कि बातन करोः 
सीधे चने जाजो, नही तो द्वाररक्षक से निकलवाती हँ । तब तो कुक्कुर की भाति 
देवदत्त खिसका । तठनन्तर सिद्धाथेका यशोधरासे विवाहौ गया । एक दिन 
सिद्धाथे कौ यशोधरासे बाते करने परज्ञात हुभा कि उसे अपने पुवेजीवनो का 
वत्तेमान जीवन मे ओर भविष्य का पूरा ज्ञान है । 

प्रजावर्गमे कुछ लोगो को यशोधरा का अवगुण्ठन-विहीन हौना अच्छा नही 
लगता था। एक दिन उसने शुद्धोदतन की राजसभा में अपने व्याख्यान मे प्रतिपादित 
कियाकि मै पत्ति की आन्ञासे अवगुण्ठन नही करती । उसने आदि कालस नारी- 
शक्ति की श्रेष्ठता का वर्णेन क्रिया ओर बताया कि किस प्रकार चण्डी की पराक्रम- 
पूणं उपलि है । शुदढधोदन ने उसका भाषण सूना तो कहा-- 

गोपा विगुद्धगुणभूषणजातशोभा पृत्रोऽपि मे न समतामनया प्रयाति । 
काले पुनः शमदमादिगणवेरिष्ठा भूयाद्‌ वधूजंगति शाश्वतपुण्यसेतुः ॥ 


द्वितीय अद्कुमे यशोधरा सिद्धाथं से कहती है कि आप बहुत देर हमसे अलग- 
अलग रहते हँ । सिद्धां ने अपनी अशान्ति की बात्त कही । यशोधरा ने अपना मत 
प्रकट किया कि हम दोनों सम्मिलित रूप से योजना बनाकर अपनी-अपनी अशान्ति 
कोदूर करें । उस रात सोते समय यशोधरा ने जो उत्स्वप्नायित किया, उसको शुभ 
व्यंजना गौतम ने बताई ओर केदा-- 


हषं लभस्व न च खेदमवाप्नुहि त्वं तुष्टि च विन्द जनयाद्य ममापि हषम्‌ । 

तूण भविष्यति धराखिल मोहमुक्ता गोपे प्रिये सकलमेव शुभं निमित्तम्‌ ॥ 
तृतीय अङ्कु मे कपिलवस्तु मे राजसभा कसा गौतमी का गान भुनतीहै कि 
सिद्धार्थं के माता, पितता ओौर पत्नी धन्य है। गौतम भी गीत सुनते है। उन्होने 
चार दृश्य देख लिये थे, जिनके कारण वे वन मे जाना चाहते थे । उन्होने गीतानुस।र 
अपने द्वारा आत्मशन्ति ओर लोकशान्ति प्रदान करने के लिए संन्यास लेना आवश्यक 
समञ्चा । उनके विवाह के १३ वषं बीत गये । इस वीच यशोधरा पतिगृह मे निरन्तर 
सेवा करती रही । वह सुखी रही । स्वय शुद्धोदन उसे सुखी रखने के लिए पूरा 
ध्यान रखते है । सिद्धाथे को पारमाथिक शान्तिकीपड़ीहै। वे यशोधराकोभी 
पारमाथिक शान्ति प्राप्तं कराना चाहते है। अन्तम उन्होने निणेय, लिया-- 


१०६० आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


अहं जगतो दुःखस्य निराकरणाय उपाय निणेतुं शक्नुयाम्‌ । 

उसी समयं उन्हं वनलतिकाने शुभ सवाद दिया किं अआपकौ पत्रे उत्पन्न हा 
है । तब तो गौतमने निणेय लिया कि आजही रातमे निष्क्रमण करनाहै। 

सिद्धाथं सारथि छन्दक के रथ से रातो-रात अनोमा नदी के तट परजा पहुचे! 
छन्दक को सिद्धाथेका वियोग खल रहाथा। उस्ने यशोधराके नाम पर उन्हं 
रोकना चाहा । सिद्धाथं ने उसे समञ्ञाया । उसने रोना बन्द किया, पर प्राथेना की 
कि आप फिर कपिलवस्तु मे दशेन देगे । उस समय देवने आकर उन्हे कपाय वस्व 
दिया । फिर उन्होने छन्दक का विस्जेन करके अपनी यात्रा आरम्भक । 

यशोधरा ने विलाप किया। उसे छन्दक से बातर्चीत हुई । उसने कहा कि जहाँ 
स्वामीकोले गये, वही मञ्चेभीले चलो । छन्दक ने बताया किवे कहं चले गये, 
यह कौन जाने? तव यशोधराने तप करना आरम्भ किया। राजप्रासाद उसके 
लिए तपोवन बना । शुद्धोदन का पत्रोत्तर सिद्धाथेदेते टै कि सात वर्षो के अनन्तर 
आरुगा । 

पचम अद्कुमे सात वर्षो के अनन्तर गौतम बुद्ध कपिलवस्तुमे आ पहुंचतेहै + 
राजकूल के सभी सदस्य उनसे मिलने के लिए एकत्र है-केवल यशोधरा नहीदहै।वे 
सारिपृत्र भौर मोग्गलान के साथ उस स्थान पर पहुंचे, जहां तपस्विनी यशोधरा थी । 
साथमे था राहुल । राहुल के पूछने पर उसने बुद्ध का परिचय दिया-- 


शाक्यकुमारो वरसुकुमारो लक्षणसंयुतपुण्यश्लरोरः। 
जनकल्याणमधुरसर्वेश्वर एष पिता ते वरनरवीरः ॥ 
राहुल ने पिता से दायाधिकार मोगा । मुभे सन्यास-धन दे । शुद्धोदन ने विरोधः 
किया । अन्त मे पिता को मानना षपडा-- 


माता यस्य स्वयं गोपा पिता यस्य तथागतः। 
स ॒सप्तवर्ष॑कल्पोऽपि सन्यासी नियतं भवेत्‌ ॥ ४.७७ 
राहुल की दीक्षा हो गई । मुण्डन के पश्चात्‌ वह्‌ भिक्षुक बना दिया गया । 
पंचम अद्ध में शुद्धोदन यशोधरा को अपना राज्याधिकारी बनाना चाहत हैँ । 
यशोधरा ने स्पष्ट कहा कि सन्यासी की पत्नी को रानी नही बनेना चाहिए । शुद्धोदन 
ने देखा कि देवदत्त दुश्चरित्र है । उन्होने अपने वंशसे भिन्न भद्विक को युवराज 
बनाया 1 
यशोधरा की प्राथेना पर गौतम ने भिक्षुणी-संघ बनाने की अनुमति दी । 
सप्तम अकमे ७८ वषेकी वृद्धा यशोधरा गौतमसे इह लोकलीला समाप्त 
करनेके लिए अनुमतिलेतीदहै ओौर बनातीदहै कि अपने स्वामीमे मेरा अन्तर्भाव 
ओर विलय हो गया । 
शिल्प 
नाटक का आरम्भ यशोधरा गोपा की एकोक्तिसे होतादहै। इस एकोक्तिमें 
-वह समय-फर्त्विय देने के प्रश्चात्‌ कथामुख की सुचना देती है कि मेरे प्रियतम कहं 
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है? उसी रगमंच पर उसके बाद शुद्धोदन का पुरोहित अपनी एकोक्तिमे अपने 
वत्तेमान ओर भविष्य कायं की सूचना-मात्र देतादहैं ।` 
प्रथम अंकके चतुथं दुश्यके आरम्भमे यशोधरा के लिए उन्मत्त देवदत्त की 
एकोक्ति है । तृतीय अक का आरम्भ गौतम की सूचनात्मक एकोक्तिसरे होतादहै। 
इस अके के बीचमे भी गौतम की एकोक्तिदहै। 
रगमच पर लम्बे भाषण से नाटककार को बचना चाहिए था, किन्तु इस नाटक 
मे द्वितीय अक के द्वितीय दुश्य में यशोधरा के लम्बे व्याख्यान है । 
चतुथं अङ्कु के पहले विष्कम्भक है, जिसमे शाक्यराजके दो गुप्तचर पात्र है। 
वे देवदत्त के विषय मे सूचना देते है । 
हास्य के लिए रगपीठ पर मकंटमुख का गीत रोचक है । वह नचाये जाने वाले 
वानर का सम्बोधन करके कहता है-- 
अहो जीव वुक्षचर कलिप्रिय 
विक्रमं ते प्रकाशय भम्पे-फम्पे हास्य 
धीमतो दशंय वदनधियः । ४.५४ 
नाटक मे अद्भूत रसके लिए यशोधराके जल चिडक्ते ही अन्धी प्रजापतीका 
दुष्टि पाना अथवा निष्क्रमण-पथ मे सिद्धाथ का देव से काषाय-वस्त्र-ग्रहण है । 
राक्तिसारद 
सक्तिसारद मे रामकृष्ण स्वामी की पत्नी सारदामणि की प्रेरणाप्रद चरितगाथा 
है । इसका प्रथम अभिनय २० जून, १६५८ ई०्मे पुरी में अखिल भारतीय 
सस्कृत-परिषद्‌ के अधिवेशन के अवसर पर हु" था। उस समय रथयात्रा-उत्सव 
मे देशके विविधमभागोसे विद्धान्‌ पधारेथे। उसके पश्चात्‌ तमलुक, कोन्टाई, 
वाकूडा, चित्तरंजन, मद्रास, गलौ र, पाण्डिचेरी, रंगून आदि नगरो में इसके अभिनय 
हृए । १६१५९ ई०्मे सारदामणि के शतान्दी उत्सव के उपलक्ष मे २०,००० प्रेक्षको 
की उपस्थिति में दक्षिणेश्वर की कालीबाडी मन्दिर मे इसका अभिनय हुजा । यतीन्द्र 
की इच्छा उन्ही के शब्दो मं थी-- 
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कथावस्तु 


प्रत्येक नारी जगज्जननी का अशीभूत है ओर सारदामणि महाजननी है । इन्दी 
का चरित्र-रूपायण प्रतिपाद्य है । एक दिन सारदा के पिताक्न्या को लेकर रामकृष्ण 
के पास अये कि यह रोगिणी रहै। इसको देखभाल कर! सारदा पति की संगतिमें 
बहुत प्रसन्न है । 
सारदा कषठ दिनोमे अच्छीहो गई । उन्होने पूछने पर रामकृष्ण को बताया 


१. कवि ने इसे स्वगत कहा है, जो सापवाद दहै । 
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कि चार वषं पहले जो उपदेश आपने दिया था, उसका सवेथा प्रतिपालन मै करती 


रही हं । उन्होने रामङ़ृष्णसे पुछा कि मे आपकी कोन? रामकृष्ण ने उत्तर 
दिया-- 


येयं सुष्टिलयस्थित्िप्रणयिनी काली करालानना 
या चेदं कृपया शरोरमसुजत्‌ सर्वाथसंसावनम्‌ | 
सामे मन्दिरवासिनी नहुबतः' स्था चापि मे यादशी 
त्वं तादृश्यसि लेशतोभ्पि न ततो भिन्नेति मन्ये ध्रुवम्‌ । 
अर्थात्‌ जंसी काली वसी आप । कोई अन्तर नही । 
ज्येष्ठामावस्या को अधंरात्र के समय सारदा को तिपुरसुन्दरीके रूपमे सजाकर 
रामछृष्ण उनको पूजा करते है । पूजा के अनन्तर दोनो समाधिस्थ हो गये । समाधि 
के पश्चात्‌ रामङृष्ण ने सारदामणि को साष्टाद्ध प्रणाम किया । 
तृतीय अक के अनुसार एक दिन सारदासणि जयरामवेती से दक्षिणेश्वर अआ रही 
थी। मागमे रोत्रिके समय डाकू कालू वागडीने उनसे पूछाकि तुम कौन 
हो ? सारदा ने कहा-आपको कन्या हः पिताजी ¡ तवने कालू भक्त वन गया । 
उसने कहा है-- 
आस्तां नारकजीवनं मम चिरान््यस्त जनन्याः पदे 
काली सेयमतः परं हदि परं मे राजतां पुजिता। 
पूज्या चेत्‌ प्रतिमा तपोधननिधिस्तत्रावलम्ब्यो मया 
कामक्रोधमुखा भवन्तु बलयो नच्छागमेषादयः ।। ३.४६ 
दस्यु-पत्नी ने अपनी कलन्यारूप मे उन्हुं उपहार देकर दामाद रामहृष्ण के 
पास भेज दिया । 
पंचम अंक मे लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी से रामकृष्ण ओर उनकी पत्नी सारदामे 
से किसी ने १०,००० रुपये नही लिए । दूसरे दृश्य मे रामकृष्ण समञ्चाते है कि 
भक्त ओर भगवान्‌, शक्ति ओौर ब्रह्म एक है! साता की महिमा का गायन रामकृष्ण 
ने किया-- 
किमिह मधघुरमास्ते मातृनाम्नो घरायां 
किमिह च कमनीय वतंते मातु चित्तात्‌ । 
किमिह भवति शीतं मातुरकादशङ्कात्‌ 
किमिह कलुषमुक्तं मातुरघिद्याद्रा ॥ ५.७४ 
नरेन्धने पूछा कि धर्मंसाधन का मूलमन्त्रक्याहै! रामकृष्ण ने उत्तर दिया 
कि जीव-पूजा द्वार से शिवपूजा । किसी अन्यके प्रन के उत्तर मे उन्होने कहा कि 
विद्यारूपिणी पत्नी ब्रह्य प्राप्त कराती है, अविद्या-रूपिणी बन्धन मे डालती है । 


अन्त मे रामकृष्ण रूण है । उनकी अपनी इच्छा नही है कि मै रोग से मुक्त 
हो जाॐ। रामङृष्णने सारदासे वचन लियाकिमेरे मरनेपर तुम सतीन 
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हौना । तुमको मेरा कायं पूरा करना ह । तुम्ही मेरी शक्तिदहो। सारदाने कहा- 
स्तोऽपारो महासमूद्रस्त्वम्‌ , तत्राहं केवलं एको जललव एव.। 
सुकठो रमवशिष्ट कतंव्यं कथ मया एकाकिन्या समापयिष्यते । 
रामङृष्ण ने उत्तर दिया-न त्वं बिन्दुः । सिन्धुरेव त्वम्‌ त्वमेव मे 
शक्टिः, मम साधना मम सिद्धिश्च । जीवनव्रतं मे त्वय्येव प्रभूतं जातम्‌ । 
शिल्प 
यतीन्र की सरल भाषा नाल्योचित है । अपनी बातों को पाठकों के हूदय्‌ तक 
पहुंचा देने के लिए एेसे शब्दों का वे कहीं-कहीं प्रयोगं करते है, जिनकी अविस्मृति 
के साथ उनके भाव चिरस्मरणीय रह जते है । उदाहरणके लिए मन की 
परिभापा है-- 
जपसमये मनो वान रवल्लम्फ-भम्पं वांछति । 
ह॒ नाटक गीतोसे भरा-पूराहै। 
अपने रूपको मे प्रायश. हास्य उत्पन्न करने के लिए चेट-चेटी के समकक्ष कुछ 
ग्रामीण, मत्स्थजीवी, किसान आदि या तथाकथित सभ्यता के तृतीय स्तर के नायकं 
कोकिसीनकिसी दृश्यमेलाने की प्रवृत्ति यतीन्द्रके हूदय मे उनके प्रति चिचाव 
को व्यक्त करतादहै। इस रूपक के तृतीय अक के पूवं विष्कम्भकमे धमेप्राण नामकं 
कृपिजीवी ओर केवलक्रृष्ण नामक ॒मंत्स्यजीवी पात्र है। निस्सन्देहं नाटकमें एसे 
नायक उत्तम कोटिके नायको से बढकर अभिरुचि उत्पन्न करतेहै। पएेसेपात्ोंकी 
भाया मौर भाव भी उनकी स्थितिके अनुरूपदहै। धमंप्राण कहता है--चमक- 
प्रदा घटनेयम्‌ ।' यहं 'चमक' शब्द धमंप्राण के लिए ही योग्य है । 
अद्ध के पूवं का विष्कम्भक विश्चेष रोचक दहै! इसमेंदो नकली साहबोंकी 
रोचक प्रणय-गाथा है । बाते हास्यास्पद है । यथा, 
दारलीन पथि पथि पथि नारी-विघूणणनम्‌ । 
उनविश-शतान्याः सविशेषघटनम्‌ ।॥! ५.६२ 
दूस विष्कम्भकमे कथाधारासे पृथक्‌ बाते कही गर्ह) साथही ईसं 
सूचनात्मकता तो तनिक नही है । सव कु दृश्य है । 
इस रूपकमें भेरी पहले नारी-वेशमें रहकर प्रेम करता है, फिर अपने वास्तविक 
पुरूप-वेष मे आ जाता है । यह्‌ संविधान छायातत्त्वानुसारी है । 
अंक में इधर-उधरकी कहानी भी सक्षेपमे सुनाई गर्ईदहै। स्वय रामकृष्ण 
मछली कौ गंध के अभावमेंन सो सकनेवाली धीवरी की कथा सुनाते है । 


आनन्दराव्‌ 
कथावस्तु 
गोचारण करते समय कभी घनघोर दुदिनमे राधाने स्वयं प्रकट हौकर नन्द 
के हाथों सेःकृष्ण को लेकर उनकी रक्षा की। तुलसी ने नेपथ्य से उसे आशीर्वाद 
दिथा-- ` 
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श्रीकृष्णः सर्वदा तव हृहशलग्नो विलसिष्यति । त्वां समाश्रित्यैव स 
राधावल्लभ इति परमशोभनामभिघामवाप्स्यति । 

उसी समय नटवर कृष्ण गोपदेवता बनकर नारीवेष मे उपस्थित हुए । राघधाके 
पुंछने पर उन्होने कहा-मेरा नाम गोपदेवता है । मै तुम्हे देखने मात्र से कृताथ 
हृ । बातचीत मे राधा ने प्रियतम कृष्ण की बहुत प्रशंसा कौ, यद्यपि गोपदेवता 
उनके विषय मे अटपट कहते रहै । अन्तमे कृष्ण ने अपने को वास्तविक शूपमे 
प्रकटं होकरे राधाको प्रहषं प्रदान किया। कृष्णने कहा-मैतेया दासहूं। 
राधा ने कहा-्म आपकी चरणदासी हट । 

द्वितीय अद्कुमे राधा कृष्ण को खोज रहीरहै। घनघोर दुदिन मे असहाय वह्‌ 
कृष्ण के लिए रोती है। कृष्ण प्रकट होतेदै। उससे क्षमा मोगतेहै कि कामसे 
विलम्ब हौ गया । म असुर-दलनके लिए निकल गथाथा। राधाने कहा-मै तुम्हारे 
प्रतिदिन के असुर-दलनसे भर पाई। 

राधाने कहा कि आपके हूदय पर एकाधिपत्य चाहती हूं । कृष्ण ने बात टाली 
नौर कह कि मै तुम्हे सारे वृन्दावन की साञ्राज्ञी बनी हुई देखना चाहता हं । 

विश्वातै आकर राधासे बताया कि तुम्हारा वनराज्याभिषेक करनेके 
लिए गोपवधुयं आ रही है । यहे सब कृष्ण कौ इच्छा के अनुसार सम्पन्न हुजा । 

एक दिन महषि भागुरि के यज्ञ के लिएधीलेकर राधा भौर उसकी सिया 
वनसेहोकरंजारहीथी। मागं मे कृष्ण ओर उसके साथियोने उन पर बनावटी 
रोकं लगाई कि चुगीदो। राधाकी सखियोने कहा कि तुम्ही करदो । अन्तमें 
कृष्ण की स्तुति करने पर ही उनको आगे जाने कौ आज्ञा मिली । 

ततीय अङ्कुमे वृन्दावनके राधाकुञ्ज्मे श्रीङृष्णको राघधासे मिलना था। 
पर वे समयसे नहीञअये। तवतो मान करके राधाने श्पथनली कि अव किसी 
कृष्ण वस्तु को नही देखुंगी--कले केश का मुण्डन, तमाल का श्वेतीकरण, यमुना 
का अश्रुपातसे श्वेतीकरण आदिकी योजनाय बनदही रहीथीं कि वनमालीमञा 
श्वेकै। रधाको जंसे-तेसे इस शतं पर मनाया गया कि अब भविष्यमें कृष्ण 
कभी एेसी गडबड नही करेगे । श्रावण-पूणिमा को हिन्दोल-यात्रा हुई । ललिता ने 
रोधा कै सृक्ञाव दिया-- 

यमुनाती रनिकरुजे _ पाटलीवाणीरपुजे । 
रक्ष राधे प्राणरधे श्रीढृष्णजी वनम्‌ । 

फिर ती हिन्दोल-लीला रम्भ हई । राधा ओर श्याम दोलान्दोलन मे रस- 
निमग्न हृए । कृष्ण के मित्रो ओौर राधाकी सखियोमे पर्याप्त परिहास हभ । 
गाना हृ । अन्तमे गोपियो कौ परीक्षाके बाद रासलीला होतीहै। कृष्णकी 
मुरलिकां का प्रभावहै कि 

वैरामतास्वादसहोदरान्‌ स्वरान्‌ आपीय वेणोः सुखपीन-धेनवः । 

क्षरत्स्तनक्षीरखरोष्णघारया क्लिचन्ति वृन्दावन-पुष्पवी रुधः ॥ 
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बीच मे कृष्ण अन्तधनि हो गये । गोपिर्यां रोने लगी । फिर कृष्ण प्रकट हुए । 
कृष्ण के साथ ब्रजबालाओ का नृत्य आ । 

चतुथे अक मे इधर कृष्ण माता-पिता से विश्वमंगल की चर्चा करतेहै। उधर 
मथुरामे नारद, क्स ओर चाणूर देवकी-पृत्रसे भयकी आशंका करतेदहै। चाणूर 
ने पृछने पर कस से बताय! कि वहु मोटल्ली पृतना हुद्गति बन्द होने से मरी होगी । 

अन्य असुरोका क्या हुञआ--यह्‌ बतानेके लिएनारदओआ पहचे। उन्होने स्पष्ट 

बताया कि तुमको मारने वाला कृष्ण गोकुल मे है । 

कस ने धनूयेज्ञ की योजना कृष्ण को मारने के लिए प्रतितं की अक्रूरसे 
योजना पर परामशं लिया भौर उन्हे बलराम ओौरङ्ृष्ण को धनर्यज्ञ मे लाने का 
काम सौपा । 

पचम अद्कुमे अक्र वृन्दावन परहैवे। उन्होने नन्दको कंस का सन्देश दिया 
कि वह्‌ बलराम भौर कृष्ण को धनुय्न मे उपस्थित देखना चाहता है। नन्दने 
उन्हे बताया कि कृष्ण की अनुपस्थितिमे गोकुल की क्या ददशा हौगी। नन्दने 
यशोदा को यह्‌ समाचार दिया तो उसने कहा- कभी नहीं । पर कृष्ण ने कहा कि 
जाने मे तो अच्छा रहेगा । अन्यथा कसके अत्याचारोसे लोकत्राणकंसे होगा? 
क्रृष्ण का जाना निश्चित हो गया । 

छठे अकमे कृष्ण की विदाई पहले राधासे अनुमति लेनी थी) उसने 
कहा कि तुम्हारे वियोगमे अबर्मै मरही जाज्गी। राधा ने लोकभारोन्मूलक 
क्रृण्ण को जाने की अनुमतितो दी, पर इस शतं पर किं कसको मार कर तत्काल 
लोट आयेगे । 

सप्तम अङ्घुमे कृष्ण वृन्दावन के राजमागे पर है । उन्होने सबसे यही कहा-- 
परत्यागमे दूतमहूं नियतं यतिष्ये । अर्थात्‌ शीघ्र लौट अने का प्रयास करूंगा । 
अष्टम अङ्कुमे यज्ञभूमिमे कस ओर चाणूर पहुंचतेहै। तवतो कष्ण ओर क्स 
मे अपशब्दं की बौछार हुई । अन्तमे रंगपीरठपरही युद्धमे कसको कृष्ण दिवंगत 
करते हि । 

नवम अक मे उद्धव कृष्ण का सन्देश लेकर गोकुल पहुचे । फिर गोपियोने 
अपनी भोरसे वृन्दाकौ कृष्णके पासभेजाकि कुदे कि तुम्हारे विना राधा 
मररहीदहै। एकादण अंकमे ब्रृष्दा बलरामके साथ नन्द ओर यशोदाके पास 
लौट जई । वलराम से माता-पिताको कुष सन्त्वना मिली। अन्तमं राधाको 
कहना पडा -- 

मायाविदारि-विमोचनकारि-करुणाकं र-श्यामः | 


श्रीपदधारी नन्दनचारी जयतु भक्तिकामः॥ 
शिल्प 


द्वितीय अद्कु का आरम्भ कृष्ण को खोजती हुई राधा की एकोक्तिसेहौताहे। 
इसमे वह अपनी पारिवारिक स्थिति की चर्चाकरती है । चारों ओर नंसगिक विषमता 
अर दारुणता का परिचय बह देती है ओर विपत्तिमे पडी गती दहै-- 


१०६६ आधूनिक-सस्कृत-नाटकं 


नाथ रे त्वमेव मे जीवनशरणम्‌ 
पलेऽनुपले च विपले तभोनीले जले स्थले 
सवेत्र॒ राजते तव॒ रूपविलसनम्‌ । 
दिशि दिलि प्राणनाथप्राण-र्फूरणम्‌ ॥ २.३२ 
वह्‌ रोती है, 
छायातत्व का वंशिष्ट्य यती के प्रायः अन्य नाटको कौ भाति आनन्दराधमे 
भी प्रचुर माघ्ामेदहै) कृष्ण राधासे गोपदेवताके रूपमे स्वी बनकर मिलतेहै। 
रगपीठ पर कस कृष्ण पर तीर चलातादहैः वही कृष्ण उस पर आक्रमण करते 
है सौर मार डालतेहै। इसके पटले रंगपीठ पर मुष्टीमुष्टि युद्ध होताहै)। 
बलदेव मुष्टिक को ओौरङृष्ण चाणूरको मार डालतेहै। रंगपीठ)'परये दुश्य 
कतिपय नाट्यगास्वरकारोके अनुसार वजितदहै। एसे द्श्थीं से लोकरंजन विशेष 
होतादै। कृष्ण ओर कस का गाली-गलौज भी रोचक प्रकरण है) यद्यपि अभिनय 
को दृष्टिसे इसमे कोईत्रुटि नहीदहै, किन्तु यहु काम कृष्ण के उदात्त व्यक्तित्व 
के योग्य नही कहा जा सकता । 
प्रीतिविष्णु-ग्रिय 
्रीतिविष्णुप्रिय मे चैतन्य कौ पत्नी विष्णुश्रिया कौ चरितगाथा है।* इसमें 
कथा ११ अदो मे प्रपंचितदहै। 
कथावस्तु | 
गौराङ्ख महाप्रभु ने २२ वषं की अवस्थामे १४ वषं की विष्णु्रियासे माता 
की इच्छानुसार विवाह किया। गौराद्ध की जीवन-विधि देखकर विष्णुप्रिया को 
आभास होतादहैकिवे सवथा उसके होकर न रह्‌ सकगे । उन्होने एक रात स्वप्न 
देखा कि पति मन्न छोड करजा रहे है। उन्होने पत्ति स्वप्न की वात बताई 


ओौर कहा कि आपके वियोग मे मेरा जीवन असम्भवरहै। गौराद्नेकहाकिदहम 
दोनों का वियोग नही होगा । 
भक्तिविष्णुप्रिय 

“भक्तिविष्णु-प्रिय' मे प्रीतिविष्णु-प्रिय की कथा आगे प्ररोचित है 1 इसका 
अभिनय दिसम्बर १६९५९ में पाण्डिचिरी मे अरविन्दाश्रममे तथा। १६६२ ईभ्में 
नई दिल्ली मे सप्र हाउस मे हुआ था, जिसमे तत्कालीन उप राष्टृपति रक्षक थे ।२ 
कथावस्तु | 

चैतन्य ने गयाधा्मं का दशन किया । उन्हं भगवान्‌ की तन्मयता का जिस क्षण 
आभास होता था, वे विपन्न-से होकर रोने लगतेथे। संसारका दुःख दर करने 
१. प्राच्यवाणी से १६५९ ई० मे ओर मंजूषा में १९६१ मे प्रकाशित । 
२. मंजूषा मे १९५९ ई० मे प्रकाशित, 
३. प्राच्यवाणी द्वारा इसका प्रयोग लगभग १२ बारहौचुकाहै। 


यतीन्द्रविमल चौधुरी का नारच-साहित्य १०६७. 


के लिए उन्होने सन्यास लेने का निश्चय किया ओौर एतदथं अपनी माता ओर पत्नी 
से पृछा ¦ जैसे-तंसे उन्हे अनुमति भिली । उन्होने विष्णुप्रिया को अपनी माताकी 
देखरेख का काम दिया ओर भक्तो को सूख-सुविधा प्रदान करते रहने के लिए 
कहा । गृहस्थाश्रम छोडकर वे परिध्रमणं करने लगे। विष्णुप्रियाने यावज्जीवन 
वेष्णवध्मं का प्रचार किया ओर महाप्रभुके आदं पर सदाचार-निष्ठ जीवनं 
विताकर परमधाम सिधारी। 


य॒क्तिसारद 

सारदामणि के उस जीवन-चरिक्तकी कथा १२अद्गोमे 'मुक्तिसारद' मे दहै, जिसमे 
वे रामकृष्ण के दिवगत होन के पश्चात्‌ उनके विचारोका प्रचार करती रही। 
उन्होने स्वयं रामकृष्ण का स्थान ले लिया था, यद्यपि सधवा स्व्रीकी भांति वेष- 
भूषा धारण करती थी। कामारपुकूरके लोगोने इसका विरोध किया, किन्तु 
उनकी भक्तिसे भीत होकर चुप बैठ गये। वे विवेकानन्द को पत्र मानतीथी ओर 
विवेक उन्हे मातामानते थे! आरम्भमे उन्होने विवेकानन्द को विदेशजने की अनुमति 
नही दी, किन्तु पीले रामकृष्ण की अणरीरिणी वाणी से प्रभावित हौकर उन्हें 
भारतीय सस्ति का प्रसार करने के लिए विदेशयात्रा को अनुमतिदेदीदहै। 


सारदामणिने गरीरान्तक रोगस्मे भाक्रान्त होने पर दुग्धपानादि छोडकर 
णान्तिपूवेक इहलोक लीला सवरण की । 


अमरमीर 


मीरावाई की विवाहौोत्तर जीवन-गाथा अमरमीरके १२ अद्धो मे विस्तारपूवेक 
प्रपंचित है 1 


कथावस्तु 


मीरानेकृप्ण को अपना पत्ति बना लिया है । उनकी सास ओर ननद को उनका 
कृष्णप्रेम फूटी आंखों भी नही सुहाता था । वे उनके पति भोजराज कौ भी भडकाती 
है कि उसका कृष्णप्रेम अनुचित भौर मीरा को कुलकलकिनी कहती है । मीरा 
कृष्णमन्दिरमे कृष्ण का ध्यान करती है! अकवर कभी उनका दशेन करने आता 
है ओर अपना नामाद्धिति कण्ठहार कृष्ण कौ मूति को चृपचाप भपित करके चल 
देता है वहुहार मीराके पत्तिकीदुष्टिमे आतारहै ओौर वह्‌ मीरा को आत्म 
हत्या करने का अदेशदेता दहै) वह नदीमे कूदनण ही चाहती है कि भक्त रामदास 
उसे रोकते है । मीरा उनके आश्रममे चली जाती है। वह रामदास की शिष्या बन 
जातीदहै) 
भोजराज को अपना प्रमाद प्रतीत हुआ । वेमीराको पुनः मेवाडमे लाना 
चाहते थे । उन्होने पुनविवाह्‌ नहीं किया । अन्तमे संन्यासी का वेष धारण करके 


१. प्रच्यवाणी, मन्दिर, कलकत्तं से प्रकाशित । 


१०९८ आधुनिक -संस्कृत-नाटकं 


चे वृन्दावन पहुंचे । परतिब्रता मीरा इच्छानहोने पर भी पतिकी आज्ञा मानकर 
मेवाड़ लौट आई । 

मीरा को पतिसुख नही बदा था। भोजराज के दिवगत होने पर उसका छोटा 
भाई विक्रमदेव शासनाधिकारी होकर मीराको त्ख करने लगा। उसने मीराको 
मारने के लिए विष भेजा । मीरा विषपान करके भीमरीनही। उसने मीरा को 
राजप्रासादे निकाल दिया । 

मीरा वृन्दावनमे रूपगोस्वामी के आश्रयमे आ पहुंची । अन्त मे वे कृष्णमूति 
मे विलीन होकर अपनी इहलोक लीला सवरण करती है। 

भारत-रक्ष्मी 

यतीन्द्र ने दस अद्धोमे ज्ञसी की सुप्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई की चरितगाथाका 
वणेन किया है ।* 
कथावस्तु 

लक्ष्मीबाई का एकलौता पुत्र मर गया । उन्होने जिस लड़के को गोद लिया, 
उसे अगरेज शासको ने मान्यता नही दी। उन्हे आदेण दिया गया कि ज्लसी छोड 
दो। रानीनेप्रतिज्ञाकी कि युद्ध करते-करते भर जाऊंगी, पर सीन छोडंगी । 

उन्होने ससी का सर्वाधिकार प्राप्त होने तक अपना श्यु्खारप्रसाधन छोड दिया । 

उनके दुलाजि नामक कमेचारी ने विश्वासघात किया भौर अद्खुरेजो से मिलकर 
रानीके उन्मूलन के मूत्र बताये सेनाकेवीरोके साथ महारानी भङ्खरेजी सेना 


से लडती रही । उन्होने नारी-सेनः बनाई ओौर पत्र कौ पीठ पर बाँध हूरई्‌ शत्रुओं 
से लडती रही । उनको ग्वालियर मे लडते हए वीरगति प्राप्त हई । 


महाप्रथ हरिदास 


यतीन्द्र ने "महा प्रभुह॒रिदास' की रचना १९५८ ई० मे रथयात्रोत्सव के अवसरपर 
पुरीमेकौथी। इसका प्रयोग १६६० ई० की फरवरी तक दस स्थानो पर हो चुका 
था, जिनमें से प्रसिद्ध है १६५८ ई० मे पुरी, मिदनापुर, १९५९ ई० मे, कलक्त्ते में 
विश्वविद्यालय, संस्कृत-शिक्षा-परिषद्‌-हाल, विश्वरूप थियेटर हालमे, मद्रास में 
रसिकरजनी-हाल में पाण्डिचिरीमे अरविन्दाश्रम मे, २४ परगना मे गोवधेन- 
कालेज मे, १६९६० ई० मे, चिन्सुरा-पण्डित-महासम्मेल में तथा शासकीय जनता 
कालिज मे । 
कथावस्तु 

वनमग्राम के जमीदार रामचन््रने लक्षहीरा नासक वेष्याको भेजा कि भक्त 
हरिदास को तपोमय पद्धत्िसे च्युत करो। हरिदास ने उससे कहा मां, प्रतिमास 
एक कोटि हरिनाम जप करता हूं । भाज पूरा होगा । फिर जो कटौगी, उसके लिए 
पूरा प्रयत्न होगा । जाती हुई लक्षहीरा ने गाया-- 


१. १६९७ ई० मे प्रकाशित । 
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सकलं गरल लभते विलयं महिमा तृलनो भजनाश्रयिणः। 
जगदी शपदाध्रि नभक्तवर भजते भगवानतुलादतुलम्‌ ।। १.६ 
हरिदासने सुनातो काकि माता, यही हरिभजन करती हुई रहो । जप 
समाप्त होने पर हरिदसकी आज्ञासे वेश्या ते गाया-- 
देव कुरुं मयि कृपां भवाञ्धिकराम्‌ 
नाम्नास्मि लक्षहोरा सत्यं हि लक्ष्यहारा 
तारय दृंस्तर-पारावारतुराम्‌ । इत्यादि 
फिर तो सिर मृडा कर वह्‌ सन्यासिनी बनकर वही रहने लगी । 
दवितीय अङ्कमे हरिदासने भक्तिको मृक्तिसे श्रेयस्कर बताया है। 
भक्ता मृक्ति न वांछन्ति भक्तेस्तेषां हि याचनम्‌ । १.३२ 
गोवधेनदास का लडका रधुनाथदास भगवद्भक्त बनकर गाहस्थ्य धमं की उपेक्ला 
करता था। उसकी पत्नी भी उसे योग्य पथ पर चलनेवाला समञ्लती थी । माता कुल 
का नाश देखकर दु-खी थी । पितापुत्र का प्रशंसक था। 
तृतीय अङ्कमे हरिदास की सिद्धियो की निन्दा उसके विद्रेषक करते है। तब 
तक उधर से डकटंक नामक सपेरा निकला । उसने बताया कि्मने देवाह कि 
शुक के समान सप को हरिदास शिर पर रखकर उसका दुलार करते है । गुम्फराज 
नामक वितण्डावादौने कहा करि मैभी एसा कर सकताहँं। तब तो संपेरे ने एक 
विषधर अपनी क्ल॑पोली से निकाला । उसने संपेरे के आदेश का पालन करते हए 
पापी को दुढते हुए गुम्फराजका पीछा किया। उसने क्षमा मांसी कि अब साधु 


जनौ का अपवाद नही कलूगा । तव ङंकटंक ने सपो को रोका भौर गुम्फराज को 
समन्नाया-- 


नामाचार्यो हरेर्दासौ ब्रह्मा स्वयमुपागतः 
लीलापूर्वामिनुस्मृत्य स्वप्रतिज्ञानुसारतः ॥ ३.४४ 
एक दिन हरिदास को पुलिस कमंचारी करीम ओर रहीमने पकड़ा ओौर 
ह्थकड़ी लगाकर हुभेनशाह के पास पहँंचाया । हरिनाम संकीतंन-पूर्वंक नाचते हए 
वे मागमे गये । कारागार में वन्दियोँ को उन्होने कृष्णभक्त बनने की प्रेरणा दी। 
न्यायालय मं दण्ड दिया गयाकिंङसे २२ हट स्थानों परकेत माराजाय। कारण 
यह्‌ था कि काजी कै कहने पर भी उन्होने हरिनाम-संकीर्तंन छोडन। नहीं स्वीकार 
क्रिया । एसा क्रिया गया। तवभी हरिदास मरा नहीतो उेगंगा मे फक 
दिया गया । 
चतुर्थं अद्भुम हरिदास नदियामे महाप्रभु चैतन्यके साथहै। दोनो साथ ही 
स्तुति-पूवंक नृत्य केरनेहै। वर्ह से हरिदास कुलीन ग्राम मे पहुचे । वहां मालाधर- 
वसुने श्रीक्रप्ण-विजय नामक अ्रस्थ लिखाथा। पचम अंकमे हुरिदाप्न नवद्रीपसे 
महाप्रभु से मिलते हँ 1 वहां भगवान्‌ ने उन्हे अपनी पीठ दिखाई कि कैसे भने २२ 
स्थानो पर बत खार्द। यह्‌ सुनकर हरिदास रोने लगे। महाप्रभू ने अपनी जन्म 
जन्मान्तर की भक्तसगति का उल्लेख किया । 
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एक दिन नित्यानन्द के साथ हरिदास नवद्रीप में गुण्डे जगाह-माधाई्‌ नामक 
भ्रष्टचरित्र ब्राह्मण-भादयो के पास पहुंचे । नित्यानन्द से उनकी मूठभेड हुई । 
माधव ने उन्हे मारा तभी महाप्रभु चंतन्य उपस्थित हौ गये)! जगन्चाथ ने 
देखा कि उसके समक्ष शख-चक्र-गदा-पद्चघर विष्णुं विराजमान है । नित्यानन्दने 
भगवान्‌ से प्राथनाकी किं माघव पर कृपा करे । उन्होने दोनो व आलिगन करा 
दिया । भगवान्‌ ने उनके पाप अपने उपरनले लिए) तवसे वे कृष्ण व्णेकेही 
गये । राधा के कीतंन से पून. उनका वणं गौर हुभा । 

पचम अक के तृतीय दुश्यमे गभेनाटक छायातत्त्वानुसारीहै। इसमे श्रीवास 
नारद वनते है ओर हरिदास नगर-रक्चक है । महाप्रभु चेतन्य स्वय लक्ष्मीक रूप 
धारण करके प्रकृतिभाव से नृत्य करतेहै। रुविमणी ( लक्ष्मी) कहती है किह 
कृष्ण, शिशुपाल-व्याघ्र से मुर कुरभगिणी कौ रक्षा करे । इसके पश्चात्‌ फिर महाप्रभु 
राधा ( लक्ष्मी) ल्पमे अतिदहै भौर कहते है--इयं तवैव राघाहं भाग्यवक्षाद्‌ 
-दुर नीना त्वत्पादपद्ये चिरेणंव लीना भविष्यामि । ( इति मुह्यति ) | 
मूछधोत्थिता आद्याशक्तिः न रीनृत्यते । 


अगला दृश्य चांदकाजि के दमनकादहै। नवद्रीप की राजवीथी पर महाप्रभु 
` भक्त अनुयायियों के साथ मादेद्धखिक तालानुसार नृत्य करते हुए चोदकाजिके महल 
कीओर चले) कटर काजी भी परिवतिति होकर मूकुन्दके हरिनाम-कीतेन के 
पहले बोला--भवदुदिष्ट-हुरिनाम-कीतेनमेव मम प्राणाराम-कारणं भविष्यति 
मकरन्द ने गया- 

स्मरणं मधुरं मननं मधुरं जपनं मधुरं लपनं मधुरम्‌ । 

हरिनाम शुभं रमणं मधुरं मधुरं मधुरं मधुरान्मधुरम्‌ ॥ 

शचीदेवी ओर विष्णुप्रिया ने हरिदास कोपुरी भेजा कि अप शीघ्र चंतन्यको 
यहाँ लाये । हरिदास पुरीमे कुछ दूर ही रुक गये। चेतन्य जाकर उनसे मिले 
ओर उनका आलिगन करिया । उनकी सुव्यवस्था की । 

एक, दिन हरिदास मथुरावासी सनातन से मिले ओौर वातचीतकी। दादके 
कारण कण्डुशौणितान्लुत देहवाले सनातन महाप्रभु चंतन्य के लिए विशेषतः सेवा- 
` भाजन प्रतीत हुए । 

सातवें अकमे वृद्धावस्थामें दौबेल्यके कारण हरिदास तीन लाख नामजप 
नही कर पाते थं । चेतन्यं उनसे मिलने के पहले कहते है-- 


न हरिदासमृते मम जीवनम्‌। 
मरने के पहले हरिदासने चंतन्यके पादपद्म को छाती पर रखा ओर सभी 
भक्तो का चरणरज लिया । उनके दिवंगत हने पर चैतन्य ने कहा-- 
हरिदास, तव पादस्पशंन धन्या जाता धरणी । तव स्पर्शादहमपि अस्मि 
घन्यतमः । अद्यप्रभूति तव भक्तिः प्रवहत नदीकल्लोलेषु, वहतु च सा पवन- 
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गतौ । काननपुष्पेषु भवतु सा विकसिता, पक्षिकण्टेषु ध्वनिता, पाथिवरजःयु 
प्रतिकणमुल्लसिता । 


शिल्प 

नाटक का आरम्भ हीरा की प्रायश सूचनात्मके एकोक्तिसे होता है। द्वितीय 
अद्ध का आरम्भ गोवधेनदास की एकोक्तिसेदहोतादै। 

सवादोमे शिष्टाचार की रीति सम्भवतः इस उदेश्यसे अपनाई गईहै कि 
लोग आदरपूवेक बातचीत करना सीवे। उदाहरण के लिए महाप्रभु हरिद्यस के 
चतुथं अंक के द्वितीय द्श्यमे हरिदास की पहले प्रामिकमे, फिर सत्यराजसे 
बातचीत होती है । 

पञ्चम अद्भुके तृतीय दुष्य मे छायातत्वानुसारी गर्भाद्धु है। इसमे कृष्ण 
रुविमिणी ओर राधाकी भूमिकामे क्रमश रगमच पर आकर नृत्य करते है। 

र्थोपक्षेपको से सूच्य कौ सूचना दी जाय-इस विधान को यतीन्र नही 
अपनाते । पचम अद्धुःके पंचम दृश्यमे जगदानन्द महाप्रभु की माता शचीदेवी 
को महाप्रभकौो पुरीम रहते समय की स्थितिका ज्ञान कराते है। यह्‌ सारा सूच्य 
दौप्ष्ठो काह, जो अद्धुभागमेहै। 

पञ्चम अड्कुके पंचम दुष्यमे एक नये प्रकार की एकोक्ति है, जिसमें र्गपीठ 
पर दो पात्र ण्ची ओर विष्णप्रियाहै। इन्मेसे विप्णुप्रिया मूछितिहै ओौर श्चं 
की एकोक्ति है, पहने अपनी दुःस्थिति के विपय मे, फिर विष्णु्रिया की मूर्च्छाके 
विपयमे। नाटक की अनेक एकोक्तियो को श्रान्तिवशात्‌ स्वगत लिखा गया है । 
सप्तम अंक के प्रथम दृश्य मे चैतन्य की एकोक्तिटेसीहीहै। 


विमख्यतीन्द्र . 


विमलयतीन् मे रामानूजाचायं की चरितगाथा है। इसकां प्रथम अभिनय 
अखिल-भारतीय-वेप्णव-सम्मेलन'के सिए २५ दिसम्बर १६६१ ई०मे गौर द्ितीय 
अभिनय २७ दिसम्बर १६६१ ई० मे अरविन्द-आश्वममे हा । इसमे अद्धोकी 
संख्या १७ है, यद्यपि नाटक बहुत बड़ा नहीं है । 
कथावस्त्‌ 


काञ्चीपुरमे यादवप्रकाश के शिष्य ये लक्ष्मण ( रामानुज ) । किसी दिन किसी 
दूसरे शिष्य को याददप्रकाण ने उपनिपद्‌-मंत्र का अथं अशुद्ध बताया । रामानुज कौ 
वेद हृ! । उन्होने आचायं से कहटाकि अपनी अथे वताते दहै, वह चिन्त्य है। 
तव तो रामानुज ने उनके पने पर णुद व्याख्या की ओर यादव ने कहा-- 
घत्या मनीषास्य यतः प्रसूते पररनाविष्करृतपृवंमथंम्‌ ! 
पर्वः क्रतान्नापि न रम्य एष प्रयाति चेतो न तथापि तृप्तिम्‌ ॥ 


गुरने मन ही मन समञ्च लिया कि रामानुज विधेय नही है । उसकी सात्त्विक 
प्रज्ञा विशेष है! वह्‌ मेरे शिष्यो के सामने प्रकट करदेगाकि मेरा ज्ञान सवथा 
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शुद्ध नही है । उन्होने रामानुज की हत्या करने के लिए सन्नद्ध किसी शिप्यको 
प्रोत्साहित कर दिया ! 

यादव ते शिष्यो की तीर्थयात्रा का आयोजन करा दिया) इसमे घोर अरण्य 
के कीच लक्ष्मण ( रामानुज ) को म,र डालने की योजना उसके मौसेरे भाई ने उस 
वन मे पहुचने पर रामानुज को बता दी। उसने रामानुज से कहा कि भागकर 
प्राण बचाभो । रामानुजने पसा ही किया । हूर जने पर उन्हंशरण दी व्याध 
दम्पती ने । 


भगवान्‌ ओर भगवती ने व्याधदम्पती के रूप मे रामानुज कौ आशीर्वाद 
दिया-- 
तीक्ष्णा ते प्रतिभापुत्र शास्त्रेषु क्रमतां चिरम्‌ | 


प्रतिविद्याविवादं त्वं जयलक्ष्म्याः पतिभेव ।) 
फिर रामानुज घर अये तो माता का प्रेम देखकर कहा-- 
विषाक्ते खलु संसारे जननीकरुणामृतम्‌ । 
प्रोजजी वयति सन्तानं विपन्नं विषवेगतः॥ 
किसी राजकृमारी कौ ब्रह्य राक्षसने पकडा था । उसे यादव प्रकाश नही ठीक 
कर सके, पर रामानुज ने ठीक कर दिया । 
सप्तम अङ्कु में यामुनाचाये के मरने पर उनकी तीन अंगुलियाँं मृष्टिबद्ध थीः 
वरयो कि उनकी तीन इच्छायं अपणं थी । रामानुज ने अगुलियो को सीधा किया 
तीन प्रतिज्ञाय करके ( १) ब्रह्मसूत्र का वैष्णवभाष्य लिखृंगा (२) द्राविडाम्नाय 
का प्रचार करा ओर (३) पराशर ओर शठकोप नाम से दो परवर्ती आचार्यो की 
प्रतिष्ठा करगा । वे यामुनाचायं के अनुयायियों के नेता बन गये । 
आवें अङ्कुमे वे काञ्चिपूणे रामानुज को अपना जीवन-दशेन स्पष्ट करते है । 
रामानुज ने प्राथैनाकी तो महपूणं भौर उनकी सहधर्मिणी दशंन देने के लिए आ 
गये । उनके सामने प्रश्न था कि ब्राह्मण रामानुज को अब्राह्मण मत्स्यजीवी हम 
लोग दीक्षा कसे दे? महापूणं ने दीक्षा-मन्त्र देने का निय किया। मदुराके 
श्रीविष्णु मन्दिरमे दीक्षा दी गई रामानुज ओौर उनकी पत्नी जमाम्बा को । जमाम्बा 
कसी कठोर थी- उसकी एकोक्ति से परिचेय है-- 
स्त्रीपुंसौ परिणीय संसुति-सुखं स्वैरेवपुत्रादिभिः 
सेवेत सततं न कोऽपि पथिकान्‌ गेहे स्वके वासयेत्‌ ! 
द्दवात्‌ पतिरेष मे परभृता तुल्यः परान्‌ पौषयवु 
आसक्ति तनुमप्यहो न तनुते दारेष्वगारेषु च ।। €. ८६ 
यह्‌ जमाम्बा ने तब कहा, जब उसे अपने गुरु भौर गुरुपत्नी कौ पति द्वारा 
अपने घर मे सेवा असह्य हो उटी । उसके अपवादो से वहाँ से गुर भौर गुरुपत्नी 
चलते बने । तब जमाएम्बा ने कहा-- 
अहो महान्‌ मे मनसः प्रसादो मयि प्रसादा्भिमुखश्च धाता) 
चिराय चित्ते मम कीलितो यो बहिष्कृतः सोऽद्य गुरः सदारः ॥ ६.६० 


यतीन््रविमल चौधरी का नाठ्य-साहित्य १०७३ 


थोडी देरमे बाजारसे गुरुके सत्कार के लिए वस्तुये लेकर जब रामानुज 
आये तो उन्हे ज्ञात हूभाकि कंसे जमाम्बाने गुरुपत्नी का अनादर करके उन्हे 
भगावा है । उन्होने पत्नी कौ छोडकर सन्यासलेने का निणेय लिया ओौर विमल 
यतीन्द्र नाम धारण किया । 

वरदराजने यादवप्रकाशको स्वप्नं दिया कि तुम रामानुज के शिष्य बनो, 
तभी कल्याण होगा । यादव रमानुजसे मिले रामानुजने उनके पूषछनेपर 
सगुण ब्रह्य का विवेचन किया ओौर मुक्त जीव की स्थिति स्पष्टकी। रामानुजके 
शिष्य करूरेशने भी यादवके कतिपय प्रष्नोका समाधान किया। रामानूजने 
उनका नवीन नामकरण किया गोविन्ददास ओर उनसे यतिध्म-समुच्चय लिखवाया । 


यज्ञमूति ने १८ दिनो तक रामानुज से विवाद किया ओौर अन्त में उनकी सर्मञ् 
मे बात आई कि व्यथे है विवाद । रामानुजके पैरो परवे भिर पड़े। उनका नवीन 
नाम रामानुजने देवराज रख दिया । 

एकादश अकम गोष्ठीपूणंसे रामानुजका सवाद हुभा । रामानुज ने उनसे 
दीक्षाली। आचायंने कहा किडइसे किसीको बताना मत, पर रामानुजने उसे 
सबको सुनाने का काम सफलतापूवेक निष्पन्न किथ। । मन्त्र है-नमो नारायणाय । 
गुरु को कोध आया कि मन््रका यहु दुरुपयोग कर रहा है । उन्होने कहा कि रहस्य- 
मन्त्र का प्रकाशन करनेसे तुम नरकमे जाओगे। रामानुजने कहाकिमै नरक 
मे जाऊ--यहदुखप्रद नही दहै, किन्तु सन्त्र सुनने वालेतौो स्वगंमे जायेगे ही- 
यह्‌ सुख का विषय दहै। फिर तो गोष्ठीपूणे ने कहा किंमेरे गुरुआपहै। रामानुज 
के असहमत होने पर उन्होने अपने पुत्र सौम्यनारायण को शिष्य बनवा दिया । 

कश्मीर से बोधायन-वृत्ति रामानुज को मिली । कश्मीरियो ने वहु ग्रन्थ उनसे 
बलात्‌ ले लिया। पर इस बीचमे शिष्य कुरेण ने इस ग्रन्थको कण्ठाग्र कर लिया 
था। रामानुजने कूरेशको बताया कि जीव स्वरूपतः नित्य ओौरज्ञातादहै। श्रीरंग 
मे रामानुज ने ब्रह्मसूत्र का वैष्णव भाष्य लिखाना आरम्भ किया । 

चयोदश अङ्धमे रामानुज के दिग्विजय का वणेनहै। दक्षिण देशो मे भ्रमण 
करके रामानूज भूस्वगं कश्मीर मे पहुचे । वहाँ कश्मीर नरेशसे वे मिलि। राजा 
कोशोकथ, कि वहांके पण्डितोने रामानुज का समुचित सम्मान नही किया) 
वहु सरस्वती ने आकाशवाणी की कि बोधायनवृत््यनुसारी ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य 
अनुत्तम दै । 


चतुदेश अद्कुके अनुसार भारत के कोने-कोनेमे भागवत धमेका प्रचारहो 
गया है । 

कुरेशके दो पुत्र हुए-पराशर ओर शठकोप। रामानुजने इनके लिए 
आशीर्वाद दिया-- 

पराशरोऽयं ्षुरधारबुद्धिः सवेज्ञ भदू प्रभृतीन्‌ सुधी रान्‌ 

विद्याविवादे परिभूय बाल्ये काले यशस्वी भविता विशेषात्‌ ॥ 

६८ 


१०७४ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


धनुर्दास अपनी सुन्दरी हेमाम्बा के नयनयुग्म पर मुग्धथा। रामानुजने उसे 
श्रीरगनाथ स्वामीको पास्तसे दिखाया । वहु उनका दासानुदासर बन गया। 
उसे रामानुज ने अपने घर के समीप आश्रयदिया। किसी रात चौर आये ौर 
उसकी पत्नी के गहने पूरे नही चुरा पाये, क्योकि उसने उन्हे बचाने के लिए करवट 
बदल कर यह्‌ प्रकट कियाकिर्मै जग रही हं । धनुदसि ने कहा किं ममत्व वुद्धि छोडो । 
तभी तुम्हारा कल्याण होगा । रामानुज ने इनका आदश शिष्यो के समक्ष रखकर 
समभाया-- 

न जातिः कारणं लोके गणाः कल्याणहेतवः। 

षोडश अद्ध मे रामानुज के वैरी चोल-नरेशसे कुरेशकी मुरठुभेड होती दै। 
कूरेश रामानुज के वेश में है! चोलनरेश कृभिकण्ठ शेव था । रामानुजने उसकी 
बहिन को ब्रह्मराक्षस के ग्राह से मुक्त किया । कृमिकण्ठ यह्‌ आभार मानताथा। 
कूरेश ते आते ही कहा--सवबको विष्णु की पूजा करनी चाहिए । यह सुनकर कृमि- 
कण्ठ ने कहा--तुम भांड हो, जौ शिव छोडकर विष्णु के समथेकं हो । चोलराजने 
अदेश दिया कि इसे अन्धा करो। उसकी आंख निकाली गरई। उसी समय घनघोर 
तृफान आया । उसने राजा का उपकार मानाकि अव मनश्चक्षु से केवल भगवान्‌ 
को देखृंगा 1 तभी किसी भिक्षुने आकर राजा को धिक्कारा। वहं कुरेण को 
लेकर रामानूज के पास श्रीरग के सान्निध्य मे पहुंचा । 


सप्तदश अद्धुमे श्रीरंग-मन्दिरके परिसरमे रामानुज उस चाण्डाली रमणी 
को देखते है, जो उनसे मिलना चाहती थी, किन्तु पति के यह्‌ कहने पर उनके पास 
नहीं गई किये ब्राह्मणहै। रामानुूजने पास खड सभी चाण्डालो को हरिनाम- 
कीतेन करने के लिए निकट बुला लिया । उस चाण्डाल-रमणी के पूछने पर रामानुज 
ने उसे बताया-- 


स्वे वयं भगवत्सन्तानाः । 
गौर भी-चाण्डालोऽपि द्विजश्रेष्ठो हरिभक्तिपरायणः ॥ 
चाण्डाल पत्नी धन्य हो गर्‌ । 


सोलहवे अद्धुमे कुरेण का रामानुज बनकर इमिक्ण्ठ नाथसे संवाद करना 
४, स गे 
छायातत्त्वानुसारी है । इस अद्कुके आरम्भमें कतिपय अन्य अङ्कोके समानदही 
एकोक्ि विष्कम्भक रूप मे सूचनाथे भी प्रयुक्त है । 


विमलयतीन्द्र जीवन-चरितात्मक नाटको में सविशेष प्रभाविष्णुहै। 
दीनदास-रघुनाथ 
यतीन्द्र का "दीनदास-रधुनाथ' उनके कतिपय अन्य नारको की भांति वैष्णव 


१. वेषः कंतृवतौ यदेष विहितस्तन्मे गुरुम ष्यतु 1 १६. १३४ 


यतीन्धविमल चौधूरी का नाट्य-साहित्य १०७१ 


विचारधारा का प्रतिपादक है इसका अभिनय महाग्रभ्‌ चैतन्य के ४७४ वर्षीय 
जन्मदिवस पर हुञजा था । फाल्गुनपूणमा कौ रात्रि थी । इसके पहले महाप्रभु 
हरिदास का अभिनयदहोदचुकाथा। कविने इसमे १२अब्घुहोनेके कारण इसे 
मह्‌ानारक कहा है । 
कथावस्तु 

कथानायक रघुनाथ कोटिपत्ति का पुत्र होते हृए दन्यमूति-त्यागावतार 
सप्तग्रामस्थ कृष्णपुर निवासी है) उसकी पत्नी साधुवृत्ति वाली थी । पत्ति राधा 
भक्त ओर पत्नी कृष्ण-घक्त थी । गोवधंनदास, रचूनाथ के पिताने देखा कि रघनाथ 
हाथ के बाहर जा रहा है । उसके अतिरिक्त कोई उत्तराधिकारी नहीथा। उसे घर 
मे रोके रखने के लिए क्षण-क्षण की खबर रखने वाले नौकर-चाकर रखे गये । 

एक दिन रघुनाथ मातासे मिला गौर बोला कि मृङ्ञे तो चंतन्य महाप्रभुके 
उपदेश स्मरण आ रहे ह । उनसे मिलने जाना हैँ । इस बीच भूस्वामी मुसलमान 
ने र नाथकेपिता को बन्दी वनाना चाहा । वे धरषछोड करभाग गये, पर 
रघुनाथ वहाँ मिले । उन्हे कारागारमे भेज दिया गया। अपने पिता ओौर चाचा 
का पता बताने परवे जेल से छट सक्ते भे, पर.ेसा नही किया । उजिर ने कहा-- 

सपंस्य तुण्डे लघृददरस्त्वं करोषि लम्फ नितरामशान्तम्‌ । 
क्ण्ठस्तवायं न चिराय रुद्धो यथा भवेत्तत्र भव प्रबुद्धः ।\ १.३७ 

रधुनाथ ने कहा--श्रीराधिका की जेसी इच्छा हो, व्ही हो। चौधुरीने 
उन्हेदेखा तो प्रसन्न हौीकर उन्ह कारागारसे बाहर कर दिया ओर सारी 
सम्पत्तिदे दी, 

रघुनाथ विरागके कारणघरसे बाहर रहने लगा था । उसने पिता की अनुमति 
लेकर नित्यानन्द से भट की । नित्यानन्द ने उनके कभी छिप जाने पर दण्ड दिया 
कि पानिहाटी के सभी निवासी दही ओौर चिउडे से उसका स्वागत करेगे! तभी 
से वहाँ दण्ड-महोत्सव का प्रवतंन हुभा । इसमे दही, विडडा, केला ओर मिठाई 
लोग खाते-खिलाति है । 

चतुथं अद्कुमे रघुनाथ पिता कौ आज्ञा लेकर महाप्रभूसे मिलनेके लिए 
पुरीधाम कीओर चले। मागमे चौथे दिन दस्युदलपतिसे भेंट हूर्ई्‌। रधुनाथने 
अपने पिताका परिचय दिया, जिसे दस्यु जानतेथे कि बहुत समृद्धिशालीहै। 
दस्यु कीञअलज्ञा हुई कि अपना स्वस्व व्दो। रघूनाथने कहा किमेरे पासतो 
कानी कौड़ीभीनहीदहै। दस्युने कहा किवापकोचिद्री लिखदो कि एक लाख 
स्वणे मूद्रा मेरी मुक्ति के लिए पत्रवाहकके हाथ भेजदं। रघुनाथने कहा किमेरे 
बापकाधनमेरातो नहीदहै। मैइस विषयमे उन्हे कुछमभी नही लिखंगा। 
तब तो रघुनाथ को पेडसे बाधा गया ओौर उनका प्राण लेनेके लिए धनुष पर 
तीर चढ़ाया गया ! वही कपिलाक्ष नामक एक डाक्‌ था, जिसके पुत्र की आकृति 


१. १६६२ ई० मे प्राच्यवभ्णीं से कलकते से प्रकाशित | 
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रधुनाथ से मिलती थी । उसने दस्युपति से कहा कि आपके बाणसे मर गया तो 
सोने की चिडिया उड गई । मारिये मत । इसके घर जाकर मै स्वयं धनराशि लाता 
ह । उसको भी मारने के लिए दस्युदल उद्यत हौ गय। । तव तक दस्युपति कीस्त्री 
आई 1 उसने रघुनाथ के महानुभाव को जान ओर देखकर पति से कहा--इस महात्मा 
कोन मारो) इसप्रकार रघुनाथ टे । दौड-धूप कर १२ दिनोमे वे पुरी पहुचे । 

पुरीमे महाप्रभु ने आनन्द-निभेर होकर उनका आलिगन किया ओर उनके 
लिए सुव्यवस्था कर दी। महाप्रभुने उन्हे स्वरूपम्े शिक्षा ग्रहण करने का 
आदेश दिया-- 

यथोपयुक्ता शिक्षा तस्मे देया त्वया सयत्तेन ॥ ६.६२ 

एक दिन महाप्रभु ने उन्हं शिला ओर गृजादियि, जो क्रमश. कृष्ण ओर राधा 
कै प्रतीक थे । रघुनाथ उनका चरण छक्र आनन्द-निभंर होकर मूखित हौ गये । 

मरने के पहले रघनाथ वृन्दावन जा गये । वहां उन्होने महाप्रभु की सच्ची चरित- 
गाथा रामानन्द, स्वरूप, द(मोदर आदि भक्तो को सुनाई । दसवे अकमे रूप, सनातन 
ओर रघुनाथ बातचीत करते है । रघुनाथ राधाके विशेप भक्त होनेके कारण 
राधाकुण्ड पर रहने लगे थे । उन्होने श्रीजीव ओर रघुनाथ भट को मातरु-आराधना 
का माहात्म्य समज्ञाया । मरने के कुछ दिन पहले रधुनाथ नित्यानन्द को पत्नी 
जाह्ववी देवी के सभ्पकंमे अये दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे । अन्तमे 
जननी का गीत है-- 


जननौ स्वगे: क्षितत्तलगवं 
शमयतु सुतगण मानसदुःखम्‌ ॥ 
यतीन्द्र का “धृतिसीतम्‌' सम्भवत. १६७० ई० तक प्रकाशित नही हुमा । इसमे 
सीता की चरित गाथाहै। 


समीक्षा 
अपने नाटको के विषय मे लेखक यतीन्द्र का अभिमत प्रेरणाप्रद है। यथा, 
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जहां तक यतीन्द्र के नाटकों मे शास्त्रीय विधानों की मान्यता का प्रष्न है, यह्‌ 
असन्दिग्धं हरूपसे कहा ज। सकता है कि उन्हे शास्र की चिन्ता कम थी। उनको 
अपनी बातत कहनी थी ओर उन बातों का समावे येन-केन प्रकारेण वे करही देते 
थे, चाहे नाटकीयता एसा करनेसेहीनही क्योन होती दहयो। लोकरुचि का उन्हे 
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विशेष ध्यान था । इसके लिए वे हास्य रस की निष्पत्तिके लिए छोटे स्तर के पारो 
की बेतुकी था अनावश्यके बातों का समावेश करनेमें नही चूकतेथे। प्रक्षकोंको 
नृत्य-गीत का वडा चाव होता है । नृत्य-गीतों भौर स्तुत्तियो का जितना बड़ा सश्रह 
यतीन्द्र के नाटकोमे है, उतना अन्यत्रदुलभहीदहै। 

जीवन-चरितात्मक नाटकोमे चृस्ती नही होती भरन वह्‌ काये-क्रम-विन्यास 
होतादहै, जो स्वाभाविक उत्सुकता आपादित करे । यतीन्द्र को एेसेही नाटक 
लिखने थे । एेसी स्थित्तिमे वे जानलूक्ञ कर एक अनगह मागे पर चले, जिस पर 
कलात्मक सौष्ठव की उपलब्धि दुष्प्राप्य ह । श्ुगारित प्रवृत्तियों से नाटक को अदत 
रख कर यतीद्धने संस्कृत के नाटककारो को प्राचीन गडुरिका से बाहर निकलने 
की शिक्षा दी दहै । निस्सन्देहं जिस उदहेश्य को लेकर नाटक लिखना यतीन्र ने आरम्भ 
किया था, उसमे उनको यथेष्ट सफलता मिली है । 


अध्याय ११६ 
रमाचोधुरी का नाव्यसादित्य 


डा० यतीन्र विमल चौध्रुरी की पत्नी रमाचौधूरीने भी अपने पति के समान 
ही बहुसख्यक संस्कृत नाटकों की रचनाकी दहै) उन्होने यतीन्धके साथ, इग्लेण्ड 
मे अध्ययन करके दशंन-विषय पर आक्सफोडं से डी° फिल०्की उपाधिलीथी। 
वे ३० वर्षो तक लेडी ब्रायोनं कालेज मे पिसिपल रही ओौर सात वर्षो तक रवीन्द्र 
भारती-विश्वविद्यालय का कूलपत्ति थी । वे भारत की उन गण्यमान अग्दशं 
महिलाओं मे अद्धितीय है, जिनकी कमठता, कला-साघधना ओर ओदात्य से भारत- 
भारती महिमाचन्वित है । 

डा० रमा के पितामह आनन्द-मोहन बोस उच्वकोटिक विद्वान्‌ बरिस्टर होने 
के साथ दही दृण्डियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्न रह चुकेथे। वे साधारण ब्रह्मसमाज 
के संस्थापकोमे से एकथे। उनकी शिक्षादीक्षा इंगलैण्डमे भी हई थी, नहं 
उन्होने गणित-विषय में केभ्त्रिज विश्चवविद्यालयसे रेगलर उपाधि अजितकीथी) 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीशचन््र वसु उनके पिताके मामाथे। स्माके मामा 
प्रयाग-विश्चविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर ए० सी वन्जी थे। रमाके पिता सुधाशु- 
मोहन बोस वैरिस्टरथे ओर बंगीय पव्लिक-सविस-कमीशन के अध्यक्षथं। एेसे 
अभिजात कुल मे उत्पन्च रमा का विद्यार्थी-जीवन प्रतिभापूणें उपलब्धियो से मण्डित 
है । कलकत्ता-विश्वविद्यालय की परीक्षाओमे सदा सवंप्रथम स्थान पाती हुई 

उन्होने दशंन-विषय से तब तकके सभी वर्षोके उत्तीणंछात्रोसे अधिक अङ्कु 

प्राप्त किये । 

गत बीस वर्षोसे रमा प्रतिवषं भारत ओर विदेशोमे भी अपने ओौर यतीन्द्र 
के नाटकों का महान्‌ स्तर पर बीसों वार मचनकराकर भारतीय सास्कृतिक 
प्रवृत्तियो को पुरातन ओौर कल्याणमय मोड देने मे जीवन की साथंकता मानती रही 
है । उनके व्यक्तित्व की महिमा के फएल-स्वरूप उनको बीसों सास्कृतिक भौर शेक्षणिक 
सस्थाओं का सदस्य ओर अध्यक्षादि बनाया गया) १६७० ई० मे जमंन-सरकार 
के दवारा उनका उच्चकोटिक भारतीयनागरिकके रूपमे सम्मान किया गया । 
१६७१ ई०्में शूसी सरकार के निमन््रणपर दो अन्य कुलपतियोंके साथवेरूस 
गई थीं । 

संस्कृत नाटकों के अतिरक्त रमाचौधुरी की प्रकाशित कृतिर्यां अधोलिखित है 
अंगरेजी मे 
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6. 2011080{001681 ८8६१5. 
7, € 80018 2 #८02108 3 #0०18. 
बदली में 
७. दशवेदान्त सम्प्रदाय ओं वंगदेश 
८. साहित्यकण 
६. सस्कृताङ्खुरोग 
१०. निम्बाकंदशेन 
१९. वेदान्तदशेन 
१२. सूफीदशेन ओ वेदान्त 
एेसा लगता है कि नाटक लिखने का काम रमा चौधरी ने अपने पति की नाट्य 
सम्बन्धी-प्रवृत्तियो को अपनाकर उन्हे अमर करने के उदेश्य से अपने उपर लिया 1 
रमाकेनाटको को देखने से प्रतीत होता है कि उनमे यतीन्र के नात्यकारके अंश 
कमी अवतारणा हुई है । पति के दिवगत होने के चार वषं के भीतर उन्होने लगभग 
२० नाटक लिखे । 


शङ्खर-शड्धर 

रमाके शकर-शंकर' का प्रथम प्रयोग प्राच्यवाणी के १६९१५ ईण्में ररव 
प्रतिष्ठा-दिवसके उपलक्षमे हुजथा। यह्‌ रमा की सम्भवतः द्वितीय नाय्य 
रचना है । पहला नाटक उनके पतिके नाम पर 'यतीनद्ध-यतीन्द्र है। भारतीय 
दूतावास के तत्त्वावधानमे इसका अभिनय रमाने करायाथा, जिसके प्रेक्षको में 
नेपाल-नरेश महाराज महेन सकुटुम्ब विराजमानयथे। महाराजने सभीपाघ्रोंको 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी ओरसे पुरस्कार वितरण क्ियाथा। 
कथावस्तु 


शिवगुर ने महादेव के प्रव्यक्त होने पर वर माँगा कि मून पुत्र उत्पन्न हौ । शिव 

ने सवंज्ञ किन्तु अल्पायु पृत्रदेदिया। शकरकीङक़पासे प्राप्त पत्र का नाम शद्धुर 
रखा गया । 

शंकर आठ बषेके हुए! एक दिनवेनिक्टही नदीमें स्नान करने गये। 

शङ्धुःर ब्रह्मचारी बन चुकेथे) वहीकैरलका राजा राजशेखर उनका दशेन करने 

आया । उसने कहा कि भाप श्रेष्टं संन्यासीहै। मेरेधरको अपने चरण रजसे 

पवित्र करे । राजा एक हाथी, बहुत सारी स्वणे-मुद्राये आदि शंकरको देने के 





१. रमाके शकर-शकर' की प्रस्तावना के अधोलिखित वाक्यसे यही ध्वनित 
होता है-- 
यतो यतिश्रेष्ठ-यतीन्द्र-विमलस्य पृण्य-जीवतसाधनापि न म्लाना शुष्का 
च भविष्यति कदापि ! सा प्रस्फुटितां राजिष्यते निरन्तरं यतीनधविमल- 
लीवन-सवेस्वाया यतीन विमलकजीवनाया डाक्टर-रमाया रमणीय-जीवने'। 


१०८० आगधनिक-संस्छृत-नाटक 


लियेलायाथा। शंकरने उसे चछृआाभी नही । वहु राजा शंकर से उपदेश लेकर 
चला गया । तब तक शकरकी माता विशिष्टा वहां आई । उन्होने कहा कि 
आठ्वे वषे मे आपको मृल्यु-योगहै। इसीडरसे आ गई । णकरने कहा कि मङ्ष 


संन्यासी बन जानेदे। सन्यासीको मृत्यु-भय नही होता । माताने कहाकिमै 
विधवा ह फिरमेराक्या होगा? 


शङद्धुर माता की अनुमति लेकर नदीमे स्नान करने पहुचे। वहा उन्हे ग्रहने 
पकडा । उन्होने माताकी पुकारकी। कोई शकर को वचानसका। शकरने 
मातासेकहाकि अवतो मरनादहीहै। सन्यासी वन जाने की अनुमति देतो 
मोक्ष मिले माताने लाचार होकर अनुमति दी। शद्धुर वच गये। पर फ़िर 
माता उन्हे नही छोड रहीथी। इसशंतंपर शंकरको हृटरी मिलीकि माता 
कभी स्मरण करतो शंकर उपस्थितहो जायं । शंकर ने प्रव्रज्या ली। 
तृतीय दुष्य का आरम्भ णद्धरकी एकोक्तिसे टोता दै, जिसमे वे गुरुवन्दना 
करते है, दिवस-लक्ष्मी की चर्चा करतेहै, अपने आश्चमावास्के दो मास्तकी 
अनुभूतियां बताते है, नमेदा-तपो विभूति की व्णेना करते है मौर नमंदा की स्तुति 
करते हु । वही उनको कतिपय संन्यासी योद्कु'र नाथ नमक स्थान पर मिलतेदै। 
एक ने उन्दुं देवा-- 
कान्तेः स्फुटत्वाच्न शशाङ्क एष दयते रतंक्ण्यान्न सहस्र ररिमिः । 
स्फट्रकाशोऽख रदीप्ति-रम्यः क एष तेजस्विव रोऽतिसौम्यः ॥ 
उन्हूं आश्चयं था किकेरलमसे वालक सन्यासी बनकर इतनी दूर आये । श्र 
ते उनका समाधान किया--भगवता सहु मेलनकामि प्रेमैव कारणम्‌ । 
शडर के मनोनीत आचायं गोविन्दपाद चिरकालसे समाधि-मग्न थे । उनकी 
समाधि कौ स्थिति समाप्त होनेमे अनैक संन्यासियो कौ उत्सुकता थी। गुरुकौ 
अन्धेरी गुफामे दीप लेकर शकर ने प्रवेश किया। शृद्धुरने स्तुति से उनकी अचंना 
क्री जौर उनके पूछने पर अपना परिचय दिया-- 


नादिर्ममान्तो न च देशकालौ न नामखूपे विदिते मम स्तः। 

हितीयहीनं पुनरस्मि तत्वं सत्तास्मि सत्यं च तथाद्ितीयम्‌ ।। ३.४२ 

नाम सुनकर आचाय ने कहा कि चिरकालसे मै तुम्हारी दही प्रतीक्षा कर रहा 
ह । तुम शिव हो । 

गोविन्दपाद के “सर्वं खत्विदं ब्रह्म" ओौर "तत्वमसि" कहते ही शकर जीवन्मुक्त 
हो मये, पर गुरू के आदेशानुसार लोकहिताथे पार्थिव जीवन-धारण कु समय के 
लिए करने को उद्यत हो गये । आचायं ते आदेश दिया- 


दिग्विजयं कुरु, प्रचारय भहिममयं ब्रह्मत त्वम्‌--सर्वमेव ब्रह्य । 

चतुथं दृश्य मे शङ्कुर वाराणसी आते है । साथ मे उनके शिष्य पद्मपाद-सनन्दन 
है । उनके शिक्षा देने के लिए सद्योविधवा भिली, जो अपने पतिके शवके पास 
पड़ीरोर्हीथी। शव को हटाने के लिए कहने पर .उसने उत्तर द्विया कि यहभी 
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तोब्रह्यहीदहै। वहुहटे.उसीको रेरा भदेश दं । तब उसके समञ्चाने पर शकर 
को ज्ञाने हुआ कि ब्रह्य के अतिरिक्त णशक्तिभीहै। यथा, 


तत्र शक्तिस्वरूपिणी जगज्जननी एव कर्त्री, धर््री हूर््ी । जगति स्वमेव 
सा। सा हि केवलम्‌ । 

आगे उन्हं चार कुक्कुरो के साथ चाण्डालराज मिला । शिष्यने उसे डाटा कि 
अपवित्र कुत्तो के साथ तुम अपने को मागंसे हृटाभो। चाण्डाल उसपर ओर 
अधिक बिगडा ओर शकर से प्रश्न पृषछछे--तुममेरे शरीरयामेरी आत्माको कुक्कुर 
हटाने का अदेशे रहैहो। मै, चाण्डाल भौरमेरे कुक्कूरभी तो ब्रह्यदहीदहै। 
इनसे घृणा कंसी ? यह्‌ कहुकर वहु अन्तर्धान हो गया । 

शङ्कुर की समक्षम आ गया कि सब कुब्रह्म है--यह्‌ज्ञानके स्तरपरतो 
ठीक है, किन्तु व्यवहारत कठिन है। 

आगे शकर को प्रत्यक्ष हए शिव मिले। उन्होने कहा कि पहले तो ब्रह्मसूत्र 
का नवीन भाष्य लिखो । वरह से शिव की आज्ञानुसारं ब्रह्यसूत्रभाष्य लिखने के लिए 
णङ्धुर बदरिकाश्रम चलते वने । 

पञ्चम दृश्य मे शंकर वदरिकाश्रमके व्यासतीथेमे है) ब्रह्यसूत्र-भाष्य पुरा 
हो गथा । वे शिष्योके साथ दिग्विजय के लिए चल पडे। इस बीच उन्होने 
उपनिषदादि का भाष्य भी लिख दिया । 


षष्ठ दुश्यमे शद्धुर गोमुखी-तीर्थमे जा पहुचे । वहं हिमाचल, भागीरथी 
ओर द्यौ का मजुन मिलन शकर को परानन्दमे परास्त कररहूमा था। सप्तम 
दुष्य मे शङ्धुर का आनन्दगिरिके गुरुव्रृद्ध ब्राह्मणसे उत्तरकाशी मे विवाद होता 
दै । गुरुने बताया कि आचायं शकर की आयु सोलह वषे ओर बड गई । उनकी 
जीवन-अवधि अब ३२ वषं हो गई । वह्‌ वृद्ध ब्राह्मण वेदव्यास था। वेदव्यासने 
शंकर-करृत ब्रह्यसू त्र-भाष्य पद्म । 

अष्टम दृशष्यमे प्रयागमे शंकर कुमारिलसे शास्त्राथं करतेहै। वे तुषानले 
आत्मदाह्‌ करनेही वालेथे, तभी शंकर वहां उनके पास आ पहूचे । शकर उनको 
देखकर वहुत प्रसन्न हुए । कुमारिल ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उन्होने कहा कि 
आज आपको बलि दुंगा। मेरे वेदान्त-यज्ञकी बलि के लिए अषप सर्वोत्तम हे । 
कूमारिलने कहा किम तो चितारोहण कर रहा, अपनेदो पापोके प्रायश्चित्त 
स्वरूप- पहले तो मे मीमांसा पठ कर निरीश्वरवादीहौ गयाओौर दूसरा पापदहै 
बौद्ध गुरू-वध । कुमारिल बौद विहार मे घ्म॑पाल नामक आचायं से पठते थे । धम॑पाल 
ने वेदकीनिन्दाकी। कूमारिल को यह्‌ असद्यथा। उनके प्रतिवाद करने पर 
ध्मपाल ने उन्हं उच्च प्रासाद से नीचे पटकवा दिया, पर वह्‌ अक्षत रहै। फिर 
धमेपाल ने उनसे शास्त्रार्थं किया । शास्त्रार्थं में हारे तो समयानुसार तुषानल मे जल 
मरे । उपयुक्त वृत्तान्त बताकर कुमारिल जल मरे। उन्होने कहा कि मेरे शिष्य 
मण्डन से विवाद करो । उसकी पराजय मेरी पराजय हौगी । 
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माहिष्मती मे १८ दिन विवाद करने पर भीशंकरनहारे तो मण्डन ने अपनी 
पत्नी उभय-भारती की सहायता ली । मण्डन पराजित होते दिखाई पडे । उभय- 
भारतीने कहा कि मै मण्डन की अरधद्किनीहूं। मुक्षे पराजित करं तो मेरे पति 
पराजित माने जायेगे । थोडी देर विवाद करके उभरय-भारतीभी शंकरसे हारती 
दिखाई पडी । तवं तो उसने कामशास्त्रीय प्रए्न किया । शकरने कहा किम 
ब्रह्मचारी ह । कामशास्त्र के परए्न का उत्तर देने के लिए एक मास की अवधि दे) 
दशम दुश्यमे शकर शैलती्थैमे कापालिक उग्रभरवसे मिले) उग्रभैरवने 
कहा कि शिवेने हमसे कदा दहैकि मोक्ष चाहतेहोपतो किसी सवेज्ञकौ वलिदो। 
शफर अपनी बलिदेनेके लिए भैरवपीठ मे पचे । जब उग्रभैरवं उनको मारने 
चला, तो शंकरके शिष्य वर्ह पहुचे ओर उन्होने उग्रभैरव को यमातिथि 
बना दिया । 
एकाव्श दृश्य मे शंकर कश्मीरमे शारदापीठ जा पहुचे वहां मन्दिरद्वार 
पर समागत विविध शास्ोके पण्डितोंको पराजितकरकेही वे भीतर जा सक्ते 
थे । शकर ने उन सबको परास्त किया । 
दवादश दृश्य मे शकर कामरूपमे ताच्त्रिको पर विजय प्राप्त करते ह । तेरहवे 
दृश्य मे नेपाल के पशुपति-मन्दिर मे वामाचारी बौद्ध श्रमणो कौ वे पराजित करते 
है । वहां किसी श्रमण ने मारण-मन्त्र का उच्चारण करके शंकर को डराना बाहा । 
प्र; उसके मन्त्रउसीको जलाने लगे। नेपालराजने कहा कि वस्तुतः आप 
दिग्विजियी शंकर है । 
चौदहवे दृश्य मे शङ्धुर केदारनाथ पहंचते है । वहां ३२ वषं कौ अवस्था परी 
हो जाने पर अपने मरने के दिन वे अपनी उपलब्धियों बताते है कि चारप्रान्तोमे 
चार मठोकी स्थापना की--द्वारकामे शारदा मठ, परीमे गोवर्धन मठ, विप्णु- 
म्रयागमे ज्योति्थैठ ओौर रामेश्वरमे श्युगेरी मठ। उनमे साम, ऋक्‌, अथवे ओर 
यजुवेद का अध्ययन-अध्यापन विशेष रूपसे करने की व्यवस्था कौ गर्हैदहै। वे 
श्रीविग्रह मे विलीन हये गये । 
शिप 
डं० रमा चौधुरी को संस्कृत मे आधुनिक शली के नाटक लिखने का अभ्यास 
है, यद्यपि वे आधुनिक तथाकथित पाश्चच्य क्ली के साथ सौविध्यपूवंक भारतीय 
णेली की नान्दी, प्रस्तावना ओर भरतवाक्य अवश्य जोडती हैँ । उनके नाटकोंका 
विभाजन अद्धोमेन होकर दृश्यो ओर पट-परिवर्तंनोंमे हुभा है) ० सतकड़ी 
मुकर्जी ने शंकर~शंकरम्‌ कौ विशेषताओ का आकलन करते हुए कहा है-- 
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यतीन्द्र के नाटको को भत्ति रमाके नाटक भी सगीत ओर स्तुति-बहुल है) 
जसे भीदहौ, प्रत्येक अद्ध या दृश्य मे दो-चार सागीत्तिक स्वरलहरी सुनार्ददही 
पडती दै, 

यतीन्दधके नाटकोक्ी भोति रमाके नाट्कोमे भी एकोक्तियो का विलास 
समुदित हभ है । किसी नायक को अकेले मे रखकर उसके मनोभावं को सुनाने 
को कला रस की दुष्टि से पर्याप्त समर्थे है । अनेक दुश्यो का आरम्भ 


गकर कौ एकोक्तिसे होताहै। एकोक्तियो मे वणेना के माध्यम से कवि-हूदय स्वयं 
प्रकृति से सवाद करतादहै। यथा, 


सुनीलगगने शीतलपवेने चलति ज्योत्स्ना-तरणी । 
ऊमिमूलिका मेघमालिका नृत्यति मानस-भरणी । ५.५० 


शङ्कुर की उपस्थितिमे शंकरके शिष्यका चाण्डाल को मारने-कूटने कौ बात 
कहना भशोभनीय है । यह्‌ प्रकरण हास्यकी दृष्टिसे भले रोचक हो, किसी 
उच्च कोटिक नाटक मे एसे असग नही पिरोना चाहिए था। 

पहले के अपने वृत्तान्त को नायक से बताने के लिए कोई पात्र उसकी सूचना 
न देकर उसका अभिनय रंगपीठ पर कर देता है। पुवेवृत्त के सम्बद्ध नायक 
पटन्तरणके द्वारा समक्षित कर दिए जाते है) शकरशकरम्‌ के अष्टम दुश्यमें 
इस उदेश्य से दुश्याभ्यन्तर दृश्य का प्रयोग करके कुमारिल के भूतपूव गुरुवध-पाप का 
चुत्तान्त वताया गया) 

दशम दृश्यमे रगमचं पर शिरश्छेद करने का दुश्य दिखाना अपवादात्मक 
घटना है । एसे दृश्यो मे इन्द्रजालिक प्रद्णेन रोचक होता दहै । 

नाटक मे कतिपय स्थलों पर अनावश्यक प्रसंग अतिशिथिल दग से विन्यस्त 
होने के कारण असमीचीन्‌ प्रतीत होतेह) एकादश दुश्यमे पण्डितो से शकर का 
विवादरणेसाही प्रसंग दहै। 


1 ता ए: | | 1 


१. 816551185 प्रकाशित शकरशंकरम्‌ में ससक्त । 
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देश्चदीपम्‌ 


देशदीप मे उन भारतीय वीरोकी जीवन-गाथा पर प्रकाश डाला गयादहै, 
जो देण-रक्षा के लिए अपने प्राणो की वाजी लगाते है । इसका अभिनय डं° यतीन्ध- 
विमल चौधरी के जन्मोत्सव के उपलक्षमे हा था । 
कथावस्तु 

किसी गवि मेब्रह्मवल, उसकी पत्नी आराधना, पत्र चम्पकवदन ओौर कन्या 
पकजनयना का किसान परिवार रहता था। चम्पक-वदन कलकत्ता-विश्रविद्यालय 
काछात्रथा ओर अवकाश मे अपने धनी साथी अध्र्रतिमके साथ आया था। 
उन्ही दिनो भारत कौ अपनी स्वतन्त्रता की रक्षाके लिए युद्ध करना पडा। उस 
गोवमे रेडियो से समाचारमिला किदेशकी रक्षाके चिए अधिकाधिक दान दं। 
ग्रामवासियो के सभी नरनारियो की एक सभा हुई, जिसमे अश्चप्रतिम ने अतिशय 
विनय-पूवेक व्याख्यान दिया कि हम अपना सवेस्व इस देश-रक्षा-यज्ञमे होम कर 
दे। ग्रामवासी रहीम ने म्रामवासियोकी भावधारा का परिचय इन शब्दो 
मे दिया-- 

श्रेष्ठं व्रतं तत्‌ खलु जीवनस्य स्वेदेशमातृनियताचेन यत्‌ । 

आलोकरेखा फलमम्बु तायुयंस्याः सदारक्षति जीवन न ॥ 

धन्यं भवेदजेनमपंरोन दानेन धन्यं ग्रहणं हि लोके। 

यदजितं जीवनमद्य मात्दयं तदस्यै बहुमानपूर्वेम्‌ ।। ३.११ 

चम्पकवदन आर अश्रप्रतिम दोनोने देशरक्नाका त्रत लिया । चम्पकवदन 
पदचारी संनिक वनने के लिए निकल पड़ा ओर अभ्रप्रतिम वायुसेनामे भर्ती होने 
के लिए चल पड़ा । चम्पकवदन की माताने इस अवसर पर आशीर्वाद दिया-- 

सर्वोपरिष्ठाद्‌ भव देशदीप आलोकधारां वितरात्र देशे। 

मागेच्यूतो दक्ष्यति येन मार्ग जनिष्यते येन च विश्वमिद्धम्‌॥ 

पचम दृश्य मे विपुलविक्रम नामक धनी लम्पट पकजनयना का विवाहार्थी बन 
कर उस्के घर आतारहै। आराधनाने कहा किहमलोगो का एक आचाराचरण 
कास्तरदहै। उसके समशू्पवरकोहीकन्यादी जयेगी। मेरी सरल कन्याका 
आपको अर्घहद्धिनी बनना ठीक न रहेगा । मेरी कन्या देशभक्तहै ओौर आप्‌ 
विपरीतदहै। तबतो विपुल विक्रम के रोषका पारावार नही रहा । उसने कहा 
कि चीटी की भांति तुम लोगो को पीस दंगा । 

छठे दृश्य मे पकजनयना यृद्धक्षेत्र मे चली जाती है। लडका तो चलाही गया 
था। मता-पिताने हूदय पर पत्थर रखकर लड्कीको भी घायल संनिकों की 
शुश्रूषा करने के लिए जाने की अनुमति दे दी । उसी समय विपुल विक्रम आ पहवा । 
उसके पुव प्रस्ताव की चर्चां करने प्र पकजनयना ने कहा कि मै परिचारिका बनकर 
युदध-भूमि मे जवानों की सेवा करने के लिएजारहीहं। 

सप्तमः दृक््र मे कुक्कुट ओर पेचक नामक दोठ्ग सडी मछली भौर सड फल को 
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धोखा-धडी से अच्छेके भाव पर बेचने की योजनाकौ ्चाङ्‌ लगाने वाली ध्वस्त 
करतीहै। अष्टम अद्धुमे हिमाञ्चलीय प्रत्यन्त देशम युद्धभूमिमे चम्पकवदन 
उटा हआ है । जहाँगीर नामक साथी सैनिकं से उसकी बातचीत होती है कि हमारा 
संग्राम आशे कौ रक्षा करनेके लिएहै। यह सम्राम नही, तपस्याहै, साधना है, 
आराधनाहै। 

उनके पास कोई कुटिल गुप्तचर आता, जो राहु भूला ग्रामवासी बनकर 
उनके सेनासस्षिवेशमे शरण चाहता है । चस्पकवदनने उसको भागने के लिए 
उद्यत देख कर वन्दी करना चाहा । उसने पिस्तौलसे उसकी हत्या करने के 
लिए आक्रमण किया । जहाँगीर ते चम्पक की रक्षा करली । गुप्तचर मारा गया। 
इस समय अश्रप्रतिम वायुयान से उनके पास आ गया । सभी प्रेम से सानन्द भिन्ने । 

नवम दृश्य मे चग्पकवदन के जन्म दिवस की घटनाय है। उसे अपने म्रामकुटीर 
की स्मृति हौ आतीदहै। इस दिन वह्‌ कुछ कर गजरना चाहता था। वह्‌ मातृभूमि 
की गौरव-पताका फहराने के लिए निकल पड़ा । निक्टही घोरयुद्धहोरहाथा) 
समीप ही उसने भारतीय षण्डा गाड दिया ओर "वन्दे मातरम्‌' गाया । तभी चम्पक- 
वदन शरन्रु के शस्त्रसे घायल होकर जहगीर को पुकारने लगा। वह्‌ चिकित्सालय 
मे लाया गया । उसके वाक्य थे-- | 

अस्त गच्छति मम जीवन-पूर्योऽपि। परन्तु कदापि नास्तं गमिष्यति 
भारतमातूर्महागोरवच्छविः 

वही अश्रप्रतिम ओर पक्जनयना भीञ गए । पकजने कहा-- 


त पाथिवो जात्वस्ि चम्पकस्त्वं त्वं पारिजातः सुरलोकप्रजातः। 

देशस्य चेतः सरसि प्ररूढ-पयोजवत्तिष्ठ॒ चिरप्रकाशः॥ ६.८२ 

चम्पकने पकजसे कहा कि मातासे कह देना कि तुम्हारा देश-दीप सार्थक 
हो गया । 

अन्तमे एक दिन पंकज माता-पितासे मिली। उप्के भाईके अमरहोनेका 
समाचार देने पर माताने कहा-देशदीपो जातः। 
शिल्प 

सस्कृत-नाटको मे गावो की ओर श्ुकावक्मही दिखाईदेताहै। रमाने इस 
नाटक में गोव को प्रमुख कायंस्थली बनाया है। 

हास्य प्रस्तुत करने कौ दिशार्मे लेखिका ने कतिपत्र पात्रों के नाम पशुपक्षियोके 
नाम पर रखे है । यथा, मकट, वृक, कुक्‌ कुट, पेचक इत्यादि । वे परस्पर सोपाधिक 
सम्बोधन करते है--प्राणनिज्ञेर, ज्ञानमातण्ड, जीवन-रस, प्राणसख, प्रा्ञशरष्ठ, हृदय- 
भास्कर, प्राणप्रदीप, हूदय-निकूज-कोकिल, बुद्धिसरित्सागर, संसाराणंव-पोत, 
आनन्द-रत्नाकर, जीवन-सौरभ, हृदय-रंजक, गदेभ-पुङ्कव, विखरी-शोभिनी, । 
छ्रछन्दरी, रससागर । कतिपय पात्र अधेविदूषक-से है । विपुल-विक्रम, कुकूकुट ओग 
पेचक एसे पात्रों मे प्रमुख हे 1 
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रगमच पर ओयाक्‌ , थु. थुः आदिसे जो काम रमाने लिया है, वह्‌ व्यजना 
के द्वारा अथवा अनुभावो को ध्वनित करके लेना चाहिए था। अभिधा हारा 
बीभत्स की निष्पत्ति टीक नहीदहै। पेसेदही गाली-गलौज का वातावरण सप्तम 
दुष्य मे चिन्त्य है । 

संडे फल ओर सडी मछली को नदी मे फेकवाने के लिए सप्तम दृश्यपुराका 
पूरा लेना गौण ओर सृच्य वस्तुको अनुचित महत्त्व प्रदान करना है । एेसा नही हौना 
नच्ाहिएथा) 

जष्टम दृश्य मे हिमाञ्चलीय प्रत्यन्त देशमे युद्ध-मूमिमे चम्पकवदन डटा 
हआ है । यह नितान्त आदशे-निभेर दद्य है। 

दृश्यो का आरम्भ अनेकश. अकेले नायक के संगीत से अथवा समवेत सगीत 
से होता दहै। मीतराथि की संजुलता पूरे नाटकमे सुरुचिपूणं है । 

नेता, कायं स्थली ओर कथावस्तु कौ दुष्टिसे इस नाटक की नवीन प्रवृत्त्यां 
नाव्यसाहित्य की नई दिणा को इगित करती दहै । 


पृ ।#! 
सट्क 
पट्लीकमल नव दृश्यों का नाटकदहै। इसमे नायक हूपकुमारका नायिका 


कमलकलिका से विवाह की परिणति होतीदहै। इसका अभिनय प्राच्यवाणी के 
सदस्यो कै प्रीत्यथं सम्पन्न हुआ था । 


कथासिार 

मधुमालती पल्ली की कन्या कमलकलिका प्रफ़ति के सौन्दर्यं मे खोई हुई सी 
सूप्रसन्न है । वह्‌ उषा को अआनन्द-मालिका ओर अमृत-कलिका आदि कहती हे । 
नदी उसके लिए मायाविनी है । उसकी माता तरमिणी का उसका काव्यमय जीवन 
नही सुहाता । उसे फटकारती है कि यह सबक्या? चलो, धरके काम प्ड़हे। 
वह कहती है-- 

नाद्यापि लिप्ता गुहभित्तिमृमिने चाङ्धनं गोमय-तोयसिक्तम्‌ । 

तिर्णेजनं भोजन-भाजनानाम्पेक्षते मामिह सा मयां किम्‌ ।॥ १.१५ 

कमलकलिका रोने लगती है। गृहपति ब्रह्मबल उसका पक्ष लेता है ओर पूछता 
हैकिक्यों रोरहीदहै मेरी बिघ्यि? तरद्धिणी उत्तर देती है--कर्ाकी तेरी 
बिटिया ? कम भिली थी तुमको यहु? इन सव बातो से कमलकलिका के 
मन मे अपने विषयमे कुछ प्रष्न उठेथे। इनप्रश्नोको लेकर एकं दिन वहु नदी 
तट पर ऊहापोह मे पड़ी थी, जब उसकी सखी काञ्चनकणिका नै उसे उलाहूना 
दिया कि आज तक तुमने अपने विवाहकी बातन कही । कमलकलिकाने कहा 
कि मक्षे कु भी ज्ञान नही इस विषयमे। काचनकणिका अपनी साडी लाने घर 
५ ग ओर गई) इस बीच कमलकलिका को साडी उडकरमनदीमे जागिरी। तब 

उस चोर नदी की उसने स्तुति की-- 
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कलकलकलना हिमगिरि-ललना ललति ललिता लोभना । 
विलुलित-चलना विलसित-वलना ललाटाभरण-शोभना ।। आदि 
थोडी देर मे नायक रूपकुमार नौका-सगीत गाते हुए उसकी साडी लिये हए वहं 
पहुंचा । प्रथम दुष्टि मे कमलकलिका उसकी हौ गई । पुनमिलन की आकांक्षा वाली 
कमलकलिका से उस्तने कहा कि परसो पूरणिमा-रजनीमे मेरी मयुख-मालिका नौका 
का जन्मोत्सव अधेैरात्रमे यही होगा । आ जाभो। 
ततीय दुष्यमे कमलकलिका ने अपने माता-पितासे स्पष्ट कहू द्या कि 
मेरा विवाह नही होनादहै। मै प लोगो की चरणसेवा करती हई जीवन 
वितता दुगी । तरद्धधिणीने बताया कि तुम्हारावर तो भूभ्यधिकारी राजा है । 
कलकत्ते मे उसकी बड़ी कोष्यांहै। फिर भी वह्‌ तुम्हारी जंसी पल्लीनबालासे 
विवाह करनेके लिए तेयारहो गयाहै। वहु तुम पर मुण्वदहै। कमलिनीने 
स्पष्ट कहा-मृस्ने नही चाहिए वह्‌ एेश्वयं । एक दिन भूभ्यधिकारी मार्तण्ड महोदय 
कन्या को देखने आये । उसके ब।प प्रभजन को व्हा बेव्नेके लिए कुरसीन मिली 
तो उसने तूफान खडा किया । अन्त मे मातंण्ड के चाहने पर वे सभी शान्त हुए ओर 
कमलकलिका सामने आ गई । प्रभजन के कहने पर उसने गाया- 
विश्रुपद-वहुनां दृष्कृत-दहनां नमामि जननीं पल्लीम्‌ । 
घनवन-गहना परमत-सहनां वरिकसितक्रन्दकमत्लीम्‌ ॥ आदि 
उन्होने कन्या को सुयोग्य सान कर विवाह का दिन निणेय करने के लिए 
कहा । कमलकलिका ने मन मे सोचा-- 
को मां रक्षति व्याघ्न-कवलात्‌। 


क्न्याके मन को कृछछ-कुकछ समञ्लने वले पिताने वरपक्ष की प्राथना को 
टाल दिया यहु कहकर कि मुञ्ने थोडा समय चाहिए । कन्या की सम्मति लेनी है । 

चतुथे दृश्य कृष्ण के लिए प्रमत्त राधा की भाँति नायिका रूपकरूमार का गीत 
सुनकर नदीतट पर आधी रातके समय जा पर्ची । वह रूपकूमारसे प्रस्ताव 
करतीदटै कि पुम्हारे साथ नौकाविहार इस निशीथ का सर्वोपरि वरदानहै। फिर 
वे दोनो नाव पर चल पडे! कमलकलिका ने अपने जीवनको उस क्षण साथंक जाना 

रूपकुमार ने अपना परिचय दिया कि जबसात वषंका थातो एक शारद 
पुणेमा को इस नाव पर अपने को अकेला पाया। तवसे यही मेरी सवेस्वहै। 
इसी दिनि को मै अपनी नौका की जन्मतिथि मानताहं। मै सवेरेसे आधी रात तक 
मनोमानुष ओर प्राणबन्धूुको परानेके लिए सायाविनीमें परिश्रमण करताहैँ। 
वह प्राणबन्धु मेरी आत्मा, अन्तर-देवता, पाण, देह ओौर जीवन है । उसी का सौन्दयं 
अखिल ब्रह्माण्डमें विच्छूरित हो रहाहै। कमलकलिकाने कहा कि यै भी 
उसे तुम्हारे साथ दृदुंगी । खूपकूमारने उसकी प्राना न मानी भौर उसे पल्ली. 
चाट पर उतार दिया । 

वहीं उस अन्धेरी रात मे कमलकलिका की मातेण्डसे भेट हूर्द, जो यह कहते 
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हुए बरस पड़े कि मैने समज्न लिया कि क्यो तुम विवाह नही करना चाहती ह । मेरे 
लिए वाग्दत्ता होने परभी तुमस्वरिणीहो। कमलकलिका उनके निराश करके 
चलती बनी । 


छठे दृश्य मे ककंट ओर मकंट उपहास प्रस्तुत करते है । ककटने कहा कि 
एक्‌ दिन रूपकुमार ने मृञ्षसे कहा कि मै आत्मा ओौर ब्रह्य हं । दोनो हसते है । 

सप्तम दृश्य मे मातेण्ड का कालचक्र चलताहै। उसने एक दिन करनदेने 
करा द्यृठा दोष लगाकर ब्रह्मपद को बन्दी वनाया । ब्रह्मपद ने मन मे सोचा-- 

मां मेषशावं भ्ृशमेव दष्ट फणां समूत्नाम्यति कालसपेः । 

तस्य प्रकोपोपशमे समर्थ प्रक्षे न कश्चिद्‌ विषवैद्यमद्य ।। ७.७६ 

कमलकलिकाने अपनी रत्नमाला देकर ब्रह्मपद को बचाने का प्रयास किया) 

अष्टम दृश्यमें कमलकलिका का रहस्योद्घाटन होतादहै कि व्ह कौनदहै। 
ब्रह्मपद पकड़कर जब मातेण्ड के पास लाया गया तो उसने कहा कि करतो हमने 
सब पटा दिया है, किन्तु यदि आपकी समञ्षमे नहीदियादहैतो मेरी कन्याकी 
इस रत्नमाला कौ बन्धकरूपमे रखले। उसे देखकर प्रभञ्जन को कु स्मरण 
हो जाया । उन्होने पृष्ठा कि यह्‌ तुम्हे कोः मिली? ब्रह्मपदने कहा कि यह 
रहस्य न बताने के लिए मै शपथ-बद्धहूं। पर उसे बतानाही पडा कि नदी-तट 
पर कभी सद्योजात कन्या भिलीथी। वहीहै यह कलिका। ब्रह्मपद के बहत 
समञ्चाने पर उनकी पत्नी तरगिणी उसे घरपर रखने को सहमत हो गई । उसके 
गले मे रत्नखचिता माला पडी थी। यहु मेरे जीवन की अमृतधार। है। प्रभंजन 
ने बताया कि यह्‌ मेरीही कन्याहं । कनकचम्पा देवी से वहु उत्पन्न हुई थी । 
उसके पति प्रभजन को सन्देह था कि वहु मुक्जसे नही उत्पन्नहै। उसे नदी पटपर 
वह्‌ छोड आई थी । 

नवम दुश्यमे सघध्याके समय मायाविनीके तीर पर अकेली कलिका नायक 
रूपकुमार को दढ रही थी । वह्‌ गीत गाता आ मिला । उसने कहा कि राजकुमारी, 
आज प्ली छोडकर जा रहा हूं । कलिकाने कहा किर्गँभी तुम्हारे साथह। 
रूप ने कहा- मुञ्च दसरिद्रके साथ? कलिकाने कहाकि तुम्हारे घरमे नित्य 
प्राणवन्धु ओर मनोमानुष रहते है । तुम्हे किसका अभावदहै। फिर तो दोनो एक 
हो गये । 
शिल्प 

कतिपय बद्धाली कहावतो का रोचक अनुवाद इस नाटकमे मिलताहै । 


यथा- 
१. आकाशचन््रः पतितः करे मे । 


२. कुक्षौ क्षुधा मूचे लज्जा । 
२. पथिषठक्कुर आद्वियमाणो मस्तकमारोहृति । 
सभी दुष्य एकोक्ति-मण्डित है। पंचम दुश्यमे कमलकलिका की एकोक्ति 
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अतीव प्रभविष्णु है। इसमे नायिका देश-काल के साथ अपनी स्थिति कौ चर्चा 
करतीहै कि प्रेम-साधना, प्रीति-भावना ओर मिलनाराधनाके वरीभूत प्राणी 
धयन्त्रारूढेन मायया' आचरण करता है । वह अपने प्राणप्रियको दुंढती है । तभी 
रूपकूमार जा जाता हे । 

प्रहसन को लेखिका सगीत के समान ही लोकस्चि के लिए महत्त्वपूर्णं मानती 
है । छठे दुष्य कौ उसने प्रहसन-दुष्य बनाया है । इसका कथाश किसी प्रकार भी 
प्रधान कथाके चिए उपयोगी नही है । देहाप्ती ढग के परिहास वस्तुत. रोचकं हैँ । 

पुवंकथ। को आधुनिक चलचित्र की भांति पट-परिवतेन के द्वारा पूवं दृश्यमें 
दिखाया गयादहै। इस नाटक मे कमलकलिकाके रहस्य को अष्टम दृश्य मं 
पट-प्रिवतंन के द्वारा ब्रह्मपद ओर तरगिणीके द्वारा रगमंचीय संवाद के माध्यम 
से सूचित किया गया है । अष्टम दृश्य मे दो पूर्वे दृश्य है । दुसरे पूवे दृश्य मे प्रभंजन 
बताता है कि कंसे कमलकलिकामेरीही कन्या है । 

कविङ्कल-कोकिल 

रमाके कविकुल-कोकिलमे दश दृश्यदै। इसका अभिनय प्राच्यवाणी के 
मादेश से हा था । १९६७ ई० मे उज्जयिनी के कालिदास-समारोह मे इसके 
अभिनय पर स्वणंकलश पुरस्कार मिलाथा। 
कथावस्तु 

उज्जयिनी के निकट पौण्ड्ग्राममे बालक कालिदास अपने उधमके लिए 
प्रसिद्ध है! उनके पिता सदाशिव प्रात काल उषा की वन्दना करने के पश्चात्‌ देखते 
है कि ताली बजाकर कालिदास नाच रहेर्हैँ। पिताके पूछने पर उन्होने आनन्द 
का कारण बताया कि गँवकी सीमापरकोनेमे नो पोखरी है, उसमे विशाल 
शतदल खिलाहै। पित्ताकी समन्नमे नही आ सका कि इसमे आनन्दित हीने 
की कोई बातहै। तब तक कालिदास के अध्यापक उन्हं भरपुर गाली देते हुए 
उनसे मिले ओर सूचना दी कि तुम्हारे लड़के को सस्था से निकाल दिया 
है, क्योकि वह सस्थाका दुष्टतम, मूख॑तम जौर अयोग्यतम छत्र है । पिताके 
पुने पर कालिदासने कहा कि इन गुरुजी की शिक्षासे मेरे दोनों कान जल 
जाते है। कालिदासने उनकी नकल उतारी । तब तो जला-भुना अध्यापक 
कालिदास को भलाबुरा कह कर चलता बना । पिताके पूषन पर कालिदास नं 
कहा कि विद्यालय मे जाकर सोटा-पण्डित से नही पूगा । पिताने कहा कि आज 
से तुम्हारा महन देखंगा । कालिदास की स्नेहमयी माता उसे प्रेमपूवेक बात करने 
के लिए ले गई । कालिदास ने प्रतिज्ञा की कि आपकी आज्ञां सवंशः मनूगा । 

दवितीय दुष्य मे कालिदास कहते है कि पाठशाला क्या है-- कारागार का दूप्तरा 
नाम । अब अध्यापक के हाथ नही पड्गा। कालिदास कौ माता उधरसे ञा 
निकली । उन्हनि कालिदास से कहा--इतनी धूप मे यहाँ क्या पड़े हौ ! कालिदास 
ने माता से कह दिया कि विद्यालय नही जागा । मँ प्रकृति-जननी के वन-विद्यालय 


६६ 
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मे पदटगा। वहाँ प्राकृतिक विषय रसमय, रमणीय ओौर रोमाचञ्चकटहै। इसके 
अनंतर दो महाशय आये, जिन्होने कालिदास पर पृष्प ओर फल चुरानेका दोष 
पिताके समक्ष लगाया पिताने क्षमा मांगी, पर कालिदासने कहा कि इससे 
क्या हुआ ? मुञ्चे कोई पश्चात्ताप नही है । दो महाशयो ने कालिदास को चौर कहा । 
कालिदासने कहा कि चोरतोतुम दोनोहो। प्रकृतिमाता की सस्पत्तिमे सवका 
समान अधिकारहै। उन दोनो ने बात बढने पर नगरपाल के पास अधियोग करने 
की धमकी दी । 

एक दिन कालिदास की माताने कहा कि घरपर कुछखानेको नही रह्‌ गया 
कालिदास वन गये। वहां एक काष्ट-विक्रेतामिला। उसी की भांति लकड़ी 
दकट्ठा करके बेचकर जीविका चलाने की योजना कालिदासने भी अपनाई। उसी 
की कुल्हाडीली ओौर लकडी इकट्ठी करके ढोने के पहले सो गये । वहाँ दो वन- 
विहार केरने वाले आये । उन्हे भोजन पकानेके लिए लकड़ी चाहिए थी । उन्होने 
कालिदामकीजगा कर वाते की ओर उन्हे धिक्कारा कफि तुम पण्डितःपृत्र लकडहारा 
बन गये । कालिदाक्च को उन्होने परिहासमे पज्ञाया कि दरिद्रता हर्‌ करने के निए 
गौडाधिपत्ति की कन्या विद्यावती से विवाह स्व्यवरमे कर लो। 

चतुथं दृश्य मे विद्यावती के स्वथवर मे पण्डित लज्जित होते है। वे मूखे-सम्राट्‌ 
का अन्वेषण करने के लिए कटिवद्ध होतेह! पचम दुष्यम कालिदाम से मिलते । 
उनको उसी डाल पर बैठे हुए देखकर भरसन्न होते है, जिसका मूल वे काट रहै थे। 
षष्ठ दुष्य मे अंगुली दिखा कर जो शास्तराथं होता है, उसमे कालिदास विजयी होकर 
विद्यावतीसे पाणिग्रहण करतेदहै। सप्तम दृश्यमे रातनिके समय वासकनृहुमे 
विद्यावती से उनकी भट होती है! विद्ययावतीने कहा कि इस रमणीय निशीथ में 
दशेन-कथा हो । कालिदासं पर उलटी पडी। उन्होने मन ही मन कहा-देवि 
सरस्वति देवि-भारत्ति, आविर्भव मम रसनायां मृहूतंमात्रमपि आविर्भव । 
रक्ष माम्‌, रक्ष रक्ष । कालिदास पुनः पुनः कोंचनेपर भी चुपरहे। तभीङट 
बोल पड़ा । विद्यावती ने पूछा-यह्‌ क्या बोल रहाहै? कालिदास ने उत्तर दिया 
उट्‌ः! विद्यावती पर विपत्तिका पहाड़ टूट पडा। उसने कालिदास से कहा-- 
अपना परिचय दं । विद्यावती ने माथा ठोक लिया ओर बोली- 


किन करोति विधियेदिरुष्टः किन करोति स एव हि तुष्टः 
उष्ट्‌ लुम्पति रवाष वा तस्मै दत्ता विपुलनितम्बा ॥ ७.५२ 


कालिदसि ने अपना परिचय दिया। तबतो विद्यावतीने उन्हे महावचक 
धूर्तादि अपशब्द कहे ओर अलज्ञादी कि फिर यहाँ अपना मुँह न दिखाना। अआय्वें 
दुष्य मे कालिदास ने स्तुति के बाद सरस्वती का दशंन किया । सरस्वती ने प्रसन्नता 
से कहा कि दस कुण्डमें तीन बार निमग्न होकर देखो, तुम्हे क्या मिलता है। 
कालिदास कौ जो उत्पल मिते, उनसे उन्होने सरस्वती की अर्चना की । सरस्वती ने 
न्राशीवदि दियो किं तुम कविकरुल-कोकिल बनो । नवे दृश्य में कालिदास कवि बन 
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गये ओर विद्यावती के राजप्रासाद मे पहैचे । वर्ह विद्यावती अपने किये पर परितप्त 
थी । कालिदास ने उसका द्वार थपथपाया । स्वर पहचान कर उनके अस्तिकश्चिद्‌ 
वागिविशोषः कहने पर विद्यावती प्रसन्न हो गई । वह॒ धन्य हो गई । 
दसवं दृश्य मे सस्रादट्‌ विक्रमादित्य की सभाम अपने काव्योत्कषेके कारण 
उन्हे कविसावेभौम की उफाधि सिलतीहै। वे उनके नवरत्नोमे सम्मिलित हृए । 
वर्ह कानिदासने सिद्ध किया कि काव्यदीश्रष्ठजास्रहै) काव्यदही जीवन का 
श्रेष्ठ सत्य है । अन्य ज्ञास्व पीछअतिदहै। 
शिल्प 
रमा कौ एवोक्ियां नावृबतां पणे है । तृत्तीय दुष्य मे कालिदास लकड़ी काटकर 
उसे ठोते हृए एको्तिपरायणरहै। बे प्रकृति कौ प्रत्येकं गतिविधि से स्पन्दितं होते 
है । वे वनस्पति को अणाम करते ह । यथा-- 
भोभो वनस्पतयः प्रप्रमापि अवतः! एयापल-कोमल-पत्रदल्‌-सञ्जित- 
शाखा-प्रणाला-रम्या हि मेवन्दः--उन्वत-मस्तका विस्तृतवक्षसः प्रसारितकराः 
सुदृढपादाश्च । तथापि क्षद्रातिुद्रोऽहं भवतां श्रीशरोरेषु कुठाराघातं कृत्वा 
ममाधन्यं जीवनं घारयितुमिच्छामि ' महो लज्जा मम । ततः कृपया क्षमन्तां 
मामधमजनम्‌ । सन्तानो हि भवत्पदनतः \ आश्लिषं ददतु, तस्म कृपया । 
दस एकोक्तिमे कालिदास वृक्षोसे वात करतेदहै। अष्टमअकके आरम्भमे 
कालिदास की तीन पृष्ठ की एकोक्ति साथेक हैं । 
सप्तम अद्घुके भआारम्भमे स्वगत क्रा एके विरल रूप है, जिसमे दो पात्र रगमच 
परमौनदहै ओर एक दूसरे के विषयमे ञौर अपने विषयमे स्वगत विधिसे कु 
कहते है । स्ाधारणतः स्वगत किसी प्रन के उत्तरमें होना चाहिए । यह्‌ एकोक्ति 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि एकोक्ति मे वक्ता यह्‌ प्रयास नही करतादहै किमेरी 
बात कोईसुनननले। 
समीक्षा 
आधूनिकता कै नाम पर प्रक्षक को गाली देने का अभ्यास करादेनेकी रमा 
की अपव।दात्मक रीतिदहै। कालिदास का शिक्षक आकर कालिदासके पिताके 
घर पर विद्यार्थीको गालिर्यां देताहै--कृमिकीट, कृकलास, शटम्णगाल, बबर, 
मकंट, गदंभ । 
इस नाटक की प्रशसा अभिनय-्रक्षकोके मह्‌ से इस प्रकार है-- 
1 र9§ 20 €1]0$92016 {18४3 पि1] जा काक ५1910 पऽ 98 एला] 25 एल 
8025 €7्व1511619 810, 
8. ९, 28121140081928; ए076070 त {21025८18 1. शा, 
मेधमेदुरमेदिनीय 
रमा का मेषमेदुरमेदिनीय नाटक नव दुश्यो मे निष्पन्न है । इसमे मेघदूत की 


म 
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कथा के पूवे की घटनये, सक्षेप में मेघदूत कौ कथावस्तु ओर उसके आगे मेघदूत की 
कथा के पश्चात्‌ यक्ष ओर यक्षिणी के मिलने का प्रसंग है। इसका अभिनय उज्जयिनी 
मे कालिदास-समारोीह्‌ के अवसर पर समागत विद्वानो के प्रीत्यथं हा था । 


कथावस्तु 


हिमालय पर नूपुर-निक्वणा नामक नदीके तीर पर अकेली कमलकलिका- 
नामक यक्ष-कन्या नदी की वन्दना के अनन्तर ललितलतिका नामक सखी से मिलती 
है। नदी की रमणीयतासे विमुग्ध होकर उसने उसमे अवगाहन करने कौ योजना 
कार्यान्वित कौ, यद्यपि कमलकलिका कौ इस योजना का विरोध ललितलतिकाने 
किया । ललित-लतिका का कहना है- क्रूरा, कुटिला, कराला नदी न विश्वास- 
योग्या । नदी मे कमलकलिका जवने लगी । उसने त्राहि तराहि का आर्तनाद किया । 
उस समय नदी-तट पर जल-विहार के लिए अये हुए यक्ष अरुणकिरण ने उसे इवते 
देखा ओर नदी मे कूदकर उसे बचा लाया । 

द्वितीय दृश्यमे रगपीठ पर अकेली कमलकलिकरा अरुणकिरण के ध्यान मे निमग्न 
है। अरुणकिरण भी उसके ध्यान मे उद्भ्रान्त है। दोनो मिलने पर सौहादे की बात 
करतेहै। इस बीच कूबेर का निकटवर्ती प्रचण्ड-प्रताप वहं आता दै) वहु कमल- 
कलिका को मपनेप्रमपाशमे फसा कर उसे विलासोपकरण वनाना चाहता था । 
अरुणकिरण को उसकी अभद्रता सह्य न धी । लाग-डांट की बाते उनमे हुई । कमल- 
कलिकाने भी उसे धिक्कारा--दूरं गच्छ । रसकेन मानने पर अरुणने कहा-- 
ततोऽहं त्वा निमेषेण चूर्णं च्‌ विर्णं करिष्यामि । अन्त मे प्रचण्ड-प्रताप यह्‌ कह कर 
चलता बना कि तुम्हे छोडंगा नही । 

तृतीप्र दृश्यमे प्रचण्ड.प्रतापने कमलकलिकाका अपहरण कराने में असफल 
होकर उप्षके पिताके धर आकर कन्यासे विवाह प्रस्ताव किया। उन्हने कहा कि 
विवाह की बात कन्या जाने। पश्चात्‌ कमलकलिकाके साथ वर्ह अरुणकिरणसे 
उसकी मुरुभेड हुई । उसने प्रचण्डप्रताप को पहले ही अस्वीकार कररखाथा। उसे 
देखते ही उस्ने धृणा प्रकट की । माता-पिता ने उसका समथेन किया । फिर तो वह्‌ 
भगाया गया ओर अरुण-किरण से उसका विवाह पक्का हो गया | 

चतुर्थं दृश्य मे पूणिमा-रात्रि मे नायक ओौर नायिका कुञ्जमे मिलते है। उनकी 
प्रेमनिशा मे व्यावहारिक जगत्‌ कौ सुध नही रहती । अरुण-किरण को राजा कुबेर के 
मायामदिर नामक कमलवनकी रक्षा उस्र रातमे करनीथी। प्रणय-व्यापारमें 
निमग्न वहु वनरक्षाका कामन कर सका । प्रचण्ड-प्रतापने अपने हाथियों से 
कमल-वन को ध्वस्त करा दिया । दूसरे दिन श्रीमती कुबेरको कामकी पूनाके लिए 
विशेषोपहा ररूप चद्धिका-सुरभित ओर अरुण-विकसित उत्पल न मिल सका। 
पचम दुष्यमे राजा कुबेर के पास यहु वाद निणेयके लिए पहचतादहै। वैसेतो 
प्रमोन्मादी अरुण को क्षमा मिल सकती थी, पर प्रचण्ड प्रतापके प्रयाससे वह्‌ 
दण्डित हुजा--एक वषे तक प्रेयसी से दुरवास । 
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छठ दृश्यमें अरुण यश्च विदा लेकर रामभिरि पवत पर आता है। सप्तम 
दुश्यमे आठ मासका दूरवास भोग लेने पर बरसाती मेघ को उसने अपना सन्देश 
मरेयसी के पासले जनेके लिए भेजा । 

अष्टम दुश्यमे यक्षिणी की विरहु-वेदना की चर्चाहै। उससे यक्ष का सन्देश 
लेकर मेघ मिलता है । यक्षपत्नी सन्देज्ञ पाकर आनन्दित है । 


नवम दश्यमे यक्ष लौटकर पुन अलकापुरीमे नायिका से मिलता है) उनका 
मिलन शाश्वत है। 


एकोक्तियो की बहुलता अन्य नाटकोकी भांतिही इसमे भी मिलतीदहै। पूरे 
सप्तम अङ्धुमे ढाई पृष्ठोकौ यक्ष की एकोक्ति आद्यन्त हैँ । वह अपने मानसिक 
असन्तुलन, आषाढ के प्रथम दिवस, मेघदशंन, सन्देश आदि का वणेन करतारहै। 
एकोक्ति का एसा प्रयोग अतिशय विरल दहै। इसी के समान पूरे अष्वं दृष्यमें 
यक्षिणी कौ एकोक्ति है) 

युगजीवन 

युगजीवन मे वत्तमान शताब्दीके ओवन ओर आत्मा का सूपकायणहै।" 
इसके दस दुश्यो में स्वामी रामकृष्ण का जीवन-चरित वणित दहै) प्रमुख धटनायं 
है काली के मन्दिरमे पुरोहित का काम करना, भैरवी ब्राह्मणी के दारा उनकी 
तान्तिक दीक्षा, तोतापुरीके ह्वारा उनको अद्रेत वेदान्त की शिक्षा देना, सारदा- 
मणिके साथ दिव्य दाम्पत्य-जीवन, नरेन््रनाथ ( भावी विवेकानन्द) कौ प्राप्ति 
ओर रामकृष्ण की समाधि । 

रामङृप्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानन्दने १९६७ ई० मे इसके प्रथम 
अभिनय का उद्धाटन कलकत्तेमें कियाथा। भारतमे संकडों बार इसका अभिनय 
हो चुका दै । 

क छ क ७ (न 
नवददत-नवादतम्‌ 

निवेदित-निवेदितम्‌ मे भगिनी निवेदिता की चरित-गाथा १२ दुष्योमे रूपकायित 
है। निवेदिता विदेशी महिला थी । वे लन्दन मे विवेकानन्द से मिली ओर उनसे 
प्रभावित होकर पूणेतया भारत की हौ गई । उन्होने अपना समग्र जीवन भारत की 
सेवा मे अपित कर दिया । विश्चेषतः दरिद्रनारायण ओौर उपेक्षितं महिलाओ का 
उत्थान उनका कायंक्रम था। विवकानन्दने उन्हे दीक्षादी ओरवे भारतमेआ 
गद । उनका निवेदिता नाम विवेकानन्द का दिया हअ{ है । वे जपने अन्तिमि दिनो 
मे दाजिलिग मे सर जगदीश चन्द्र वसु के साथ रही। 


अभेदानन्द 


अभेदानन्द नामक नाटकके १२ दृश्यो में रामकृष्णके प्रमुख दिष्य स्वामी 
अभेदानन्द के सम्पूणं जीवन की चरित-गाथा है । उन्होने रामङृष्ण-वेदान्त-मठ कौ 








१. प्राच्यवाणी से १६५७७ ई० मे प्रकाशित । 
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स्थापनाकी थी) उनकी आध्यात्मिके प्रवृत्तियों जागरणमयी है) उन्होने सन्यास 
लेकर स्वदे, ओर विदेश-विजय की । 


रामचरितमानस | 


बारह दुष्य के रासचरित-मानस नाटक मे तुलसीदास की चरित-गाथा 
है । रामचरितमानस तुलसीदास का पर्यय दै-- जिसका मानस रामचरित- 
मय है । इसकी प्रमृख घटनाय है तुलसी की पत्नीके प्रति प्रगाढ अआगप्तक्ति, उसकी 
भत्स॑ना पर गृहत्याग, तपस्या ओर भक्तिके षरा रामच क्रा दशन, रामचरित- 
मानस की रचना आदि । प्रस्तुत नाटक मे तुलसीदास के कतिपय उच्चकोटिक 
भजनो को सस्कृत मे रूपान्तरित करके प्रस्तुत किया गया हे । 


रससय-रास्मणि 


रानी रास्षमणि की उज्ज्वल चरितभाथा रसमय-रासमणि मे सूपकायिततहै। 
इसमे आठ दृश्य है । रासमणि विधवा थी । अल्याचारी नीलहे गौरण्ड उनकी प्रजा 
को बहुविध सताते थे । उन्होने अकेले उत्पाटुपुवंक उनसे अपनी प्रजाकीरक्षाकी) 
एक बार मद्यपी गोरण्ड संनिकोने उनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया) 
रानी ने उन्ह परास्त किया। उन्होने दक्षिणेश्चरमे १२ मन्दिरोका निर्माण किया 
ओर रामङृष्ण को उनका प्रधान पुजारी बनाया) अन्तमे उनकी महासमाधि 
का वणेन है । ह ध 

चतन्य-चतन्यम्र्‌ 

चै तन्यचेतन्य के पाच दृश्यो मे महाप्रभू चैतन्य की चार्वरितावली चित्रित है । 

उनका आविर्भाव, बाललीला, दिग्विजय ओर महासमाध्रि प्रमुख धघटनाये हे । 


संसारामृत 


ससतारामृत के सात द्श्योंमे केलि नामक दरिद्रिपरिवार की कन्या की 
विपत्तियो की कथा है । मयूख नामक व्यक्ति उसे धोखा दे जाता है । अन्तमे उसे 
मयूर नामक अपना अभीष्ट प्रियतम पतिरूपमे मिलता दहै । मयूर समद्धहै, किन्तु 
उसकी चारित्रिक दुब॑लताये कष्ट देती है ! शनै शने उसके चरित्रका परिमाजेन 
हो जाता दहै) 


गरग्र्‌-नू पुर्‌ 
नगरनूपुर के दस अद्धो मे मेखला न।मक अपूवं सुन्दरी गणिकाके गीत धौर 
नृत्य से समाज मे चमत्कार उत्पन्न करने की घटनाये है । वहु नित्य अनिश बहुशः 
कायंक्रम बिजली की भांति स्पफरति से सम्पन्न कर उालती है। अन्तमें उसे आभास 
होता है कि यहं सारी हाय-हाय वस्तुतः व्य्थ॑दहै। इसमे सार कुषभी नही। 
- हरिद्वार के एक महात्मा के उपदेशों से उसे जीवन के वास्तविक तत्वोका ज्ञान 
होता है । वहु शान्तिके लिए संन्यासिनी बन जाती है । 


रमा चौधरी का नाव्य-साहित्य १०६५ 


भारत-पथिक 


पोच दुष्योके भारत-पथिकमे राजा राममोहनराय की चरित-गाथाहै। 
प्रमुख घटनाय है सती-प्रथा के उन्मूलन का प्रयास, लोगो को अंगरेजी पठने-पढाने के 
लिए प्रणा प्रदान करना, ब्रह्मसमाज की स्थापना, विदेशयात्रा ओर त्रिस्टलमें 
स्वगेवास । 

[क 
कविङटक्मटल 

कविकूलकमलके आठ दृश्योमे कलिदास की उत्तरकालीन -चरित-गाथादहै, 
जिसमे वे घटकपेर ओौर विद्यावारिधि नामक्‌ कवियो को प्रतिदद्छितामे आतेहै। 
इन दो विरोधियोने आगे चलकर पश्चात्ताप-पथ पर कालिदास के प्राणोंकी 


रक्षा की। विक्रमादित्यको कुमारसम्भव का उपहार देकर उनका श्रिय पात्र 
बनना नाटक की अन्तिम घटना है। 


भारताचायं 


भारताचायं के १२ दुष्योमे भारत के दहितीय राष्टुपति सवेपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
की पावन चरित-गाथा वणित है। उसकी प्रमुख घटनाय है चरित नायक का दशन 
की भोर प्रवृत्त होना, दशन का सर्वोच्च विद्धान्‌ बनना, भारत का राष्टुपति बनना 
ओर यमस्वी होना । १६६६ ई० मे र्टूपति-भवनमे रमाके द्वारा निदंशित हकर 
यह्‌ अभिनीत हुभा । इसके प्रक्षक सकुटुम्ब स्वय राष्टृेपति ने पुरस्कार रूपमें 
१५०० रुपयों की धनराशि प्राच्यवाणी को प्रदान की । 


अभिवीणा-नाटक 

अग्िवीणानाटकमे वांगला देश के महाकवि नजरुलिस्लाम की चरित-गाथा 
है । यह नाम कवि की एक कृति पर आधारितदहै। 
गणदेवता-नाटक 


गणदेवता नाटक बगाल के महान्‌ उपन्यास्तकार ताराशंकर वन्योपाध्याय के 
जीवन-चरित पर आधारित है । 


यतीन्द्रम्‌ 


रमा के पत्ति यतीन्द्र वास्तव मे यतीन्द्रथे। उनकी मृत्यु १६६४ ई०्मे हुरई। 
रमाने तभी इस नाटकमे उनकी चार्चरितावली को निबद्ध किया । उसी वषं 
यतीन्र के शिष्यो द्वारा इस्तका प्रथम अभिनय हुभा । 


भारततातम्‌ 


भारततातके छः अद्ध मे पूज्य बापू महात्मा गाच्धीके जीवन-चरित की पावनं 
साकी प्रस्तुतकी गर्ईहै। इसकी प्रमूख घटनाये है--हरिजनोद्धार, साम्प्रदायिक 
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मिलन प्रचेष्टा, सुभाषचन्द्र बोस तथा देशबन्धु चित्तरञ्जन दास से मिलन, लवण- 
सत्याग्रह ओर नोआखाली-अभिज्ञा । इसका मचन बापू-शताब्दी महौत्सवे के अवसर 
पर भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्रालय के तत्वावधान मे हुआ था । 


ग्रसन-ग्रसाद्‌ 


परसन्त-प्रसाद के दस दुश्योमे बगाल के विश्रूत गायक श्री रामप्रसाद के जीवन 
कौ प्रमुख घटनामो का वणेन है । रामप्रसाद को गुरुके प्रसादसे जगदीश्वरी ओौर 
अन्नपूर्णा का साक्षत्कार हुजा था। इसके लिए रामप्रसादने समुचित साधना 
कौ थी । रामप्रसादने प्रतिस्पर्धा में महान्‌ गायक अजु गोस्वामीकौ जीताथा। 
महाराज कृष्ण चन्द्र उनका सम्मान करतेथे। समाधिके पश्चात्‌ रामप्रसादका 
माँ जगदीश्वरीसे तादत्म्यहो गया। इस नाटकमे रामप्रसाद का प्रसिद्ध गीत 
रामप्रसादी का संस्कृत रूप समाविष्ट है । 

रमाने वसुधैव कुटुम्ब की दुप्टि से लेनिनविजय का रूपकायन लेनिन की प्रथम 
शताब्दी कै महोत्सव के अवसर पर किय।(। उनके भारतवीरम्‌मे शिवाजी की 
चरित-गाथा का आदशं युवकोंके समक्ष रखा गयाहै। तानसेन के सगीतमय 
जीवन की क्षांकी तानतनु नामक नाटके मे मिलतीहै। 

इन सभी नाटको का समय-समय पर मचन हुदै भओौरये प्राच्यवाणीसे 
प्रकाशित है। 

उपयुक्त विवेचन से रमा के विषयमे नीचे लिखी प्रशस्ति चरितार्थं होती है-- 

¶ 06 001 180 47211181181, 7061, 02.1ला- ल 206 74008 01221156 
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अध्याय १२० 
सिद्धे्वर चट्टोपाध्याय का नाव्य-सादित्य 


मरो° सिद्धेश्वर चद्रोपाध्याय एम° ए०, डी ° फिल्‌०, डी° लिट्‌ काव्यतीथे का 
जन्म पूर्वबद्खालमे १९१८ ई० मे हुञा था । उनकी शिन्ना-दीक्षा प्रधानत कलकत्ते मे 
हई । अपने स्पृहणीय अध्यापन कमंमे प्रगति करते हए वे सम्प्रति वधमान 
विश्वविद्यालय मे सस्कृतके प्रोफेसर पद को समलडकृत कर रहै है । उनका सामाजिक 
सेवा-कायं सफल है । वे कतिपय वर्षो से कलकत्त की अनृत्तम सास्कृतिक-सस्था 
सस्छृत-साहित्य-परिषद्‌ के सचिव है । उन्होने अगरेजी, बगला ओर सस्कृत मे उच्च- 
कोटिक निवन्धो का अकाशन पत्त-पत्रिकाओमे कियादहै। सिद्धेश्वर ने चार रूपक 
लिखे है - 

धरि त्री-पति-तिर्वाचन, अथकिम्‌ , ननाविताडन ओौर स्वर्गीय-हुसन । 
सिद्धेश्वर नाव्यशास्तर के मर्मज्ञ है। उन्होने १8191212}. 8802-781118.1088. 11 ६८ 
एलाशत्लाष् 9 (लाला ताक फ0िकाण8 870 [ऋशाशणाटफ 
नामक पुस्तक मे नाव्यशास्त्रीय ऊहापोह की अनुसन्धानात्मक गवेषणा को हे । 

धरित्रीपति-निवो चन 

लेखक ने इसे व्यग्य-नाटिका नाम दिया है 1 इसकी रचना १६९७ ई० मे हुई । 
चयका रथम अभिनय सस्रत सादहित्य-परिषद्‌ क सदस्यो ने १९६९ ई०्मेसस्थाके 
५२ वें वािकोत्सव मे किया। अभिनयमे सिद्धेश्वर विश्वकर्मा बने। अन्य प्रमुख 
अभिनेता थे गोपिका-मोहून भद्ाचाये, ध्यानेश नारायण चक्रवर्ती आदि । 

इस व्यग्यनाटिकामे का्येस्थली है भवपान्थणाला, अर्थात्‌ यहु दुनिया, जौ 
सरायकेरूपमेहै। उसके अध्यक्ष भगवान्‌ कानमे कपास की गोली डाल कर कृ 
सुनने मे असमथंहै, क्यो? सभीदो,दो यहु हल्ला मचा रहे है ओर भीषण मारणास्व- 
विदारण शन्दहो रहेदहै। पान्थशालाके चौकोदार विश्वकर्मा ने भगवान्‌ के कण- 
प्रदाह की दूर करने के लिए गुडसुधालेप का प्रयोग कियादहै।! विश्वकर्मा गाजा पीते 
है । उनकी चिकित्सा-विद्या इससे अखर हो गई है | 

भगवान्‌ की कन्या ओर विश्वकर्म की वह्नि धरित्री है । उसका पति-निर्वाचिन 
करनेकेलिएदो वार स्वपवरार्यर्यो कीसभादह्ौ चुकी है । पिछली बारकी सभामें 
आसन आदि टूटचुकेथे। बारूदके धृँसे विश्वकर्मां की आंख फूटते-फूटते वची 
थी! विश्वकर्माेसीसभाका विरोध करते है। भगवान्‌ कहते है-यह्‌ तो मेरे 
लिए उत्सव है। प्रतिद्रनद्री एेसी सभा चाहतेहोंतो फिरहो सभा। इसी अवसर 

पर सभी प्रत्याशियोसे बिलका पंसालेलेनेका स्वर्णं अवसर भगवान की दृष्टि 


१. इनका प्रचलित नाम बुडोदाहै, जो ब्रूढा दादा की प्यार-भरी संज्ञाहै। 
२. सस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ से १६७१ मे प्रकाशित । 
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मेथा। सभामेप्रत्याशियो की आपसमे बठ्-बह कर बातोसेरोपका वातावरण 
बनता मया 1 उनकी बातचीत ओर आचरण का स्नर उनके नामसे ज्ञातो 
सकता है--गाडोलक, युयुधान, वरण्डलम्बुक, लघुवञ्च्क, धुरन्धरः, हयगल । सभी 
धातक हथियारो को चमकातेथे। वे पान्थशालामे धरित्री के सौन्दयं से आष्ट 
होकर आते थे, अन्यथा वह्यं का भोजन-पेय अरुचिकर था । इनकी बाते पर्याप्त 
समय तक उनकी अशालीनता का परिचय देती हर्द चली। अन्तमे गाड्डोलकने 
अपने मामा धुरन्धरसे कहा कि व्यथे की वातोंसेक्या? मैधरस्रीका केण 
पकड़कर उसे खीचले जाता हँ । वरण्डलम्बुकने उसे एक मुक्का माराकिक्या 
बक रहे हौ) वह रोने लगा। लघुवचक, हयंगलः, युयुधान आदिनै वरण्ड की 
निन्दाकीकिरएेसा नही करना चाहिए । 

इस हडवडी मे युयुधानने कहा किमै वलपूवंक धरित्री के ले चला। 
वरण्डने काकि यह्‌ हदय का प्रष्नदै कि धरिध्ी किसके साथ रह, वलं 
का नही । सभी युयुधान पर बिगड़ खडे हुए । सवने कहा कि क॑सेले जातेहो? 
देखता ह । युयुधान ने कहा--“एष नयामि, रन्न त्वं ह्यंगल ।' वह अगे वातो 
हयगल ने रोका ।फिर तो मारपीट होने लगी । वरण्ड भगवान्‌ के आसन के नीचे जा 
छिपा । मारपीट मे सबको चोट आई । वे भतंनाद करने लगे। 

भगवान्‌ ने कान से गोली निकाली ओौर विश्वकर्मा से कहा कि सवको गदनिया 
कर बाहर करो । धरित्री ने भगवान्‌ से पुषछठाक्रिये क्यो लड कर हाथ-पर तुडवाते 
है ? भगवान्‌ ने कहा-- यही तो प्रहसन है । शक्तिगवित की शक्ति का क्षय इसी प्रकार 
होता है । 

नाटिका का व्यग्य अथे सहूदय के लिए अनायास परिचेय है । 
लित्प 

लेखक ने इसे आधुनिक नाय्यरीति की रचना बताई हैः यद्यपि इसमे नान्दी, 
प्रस्तावना ओर भरतवाक्य है । नई रीति के अनुकरण पर रंगनिदश कौ प्रचुरता दहै। 

नाटिकामे कतिपय नाटय-निद्शहै। उनमे सबसे बडा दस पक्तियोका 
युद्धात्मक वणेन नाट्यनिदशकेखू्पमेहे) 


अथकिम्‌ 


'अथ किम्‌" बडोदा की दूसरी परिहासाध्रित व्यंग्य-नाटिकाहे। ` धरिनीपनि 
निर्वचन का अभिनय देखने वाले उच्च कोटिक प्रक्षकोंने लेखक को उत्साहित 
किया--जाधुनिकीं नास्यशेलीमनुसुत्य रूपकरचनाथ मां समादिष्टवन्तः । 
इसका अभिनय संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ के ५५ वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
अप्रेल १९७२ ई०्में हुभा । परिषद्‌ कै सदस्य अभिनेता बनेथे। स्वय लेखक 


१. इसका प्रकाशन सस्छृत-साहित्य-परिषद्‌ कलक्त्तेसे १६७४ ई०् मे हुभा है। 
इसकी रचना १६७० ई० मे हुई थी । 
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सूत्रधार था, प्रो ध्वानेशनारायण चक्रवर्ती, प्रो प्रतापचन्ध वन्योपाध्याय आदि 
अन्य पात्र थे। मञ्च की व्यवस्थाडा० हिरम्बनाथ चदट्रोपाध्यायने की थी । 

लेखक का कहना है -परमद्यत्वे सर्वं जातमसंस्कृतम्‌ । देहे, चित्ते, समाजे 
सस्कृतस्य गन्धोऽपि नास्ति) 
कथावस्तु 


आशा नामक तरुणी पुस्तक पठती हुई कारखानेजा रहीथी। भागेमे वह 
कमल के उपर गिर पडी ओर उसपर बिगड़ी) कमलने कहा कि विधाताने 
मुञ्षे आंख देकर गलती की । आशाने कहू कि सीगन देकर गलतीकी) कमल 
ने कहा किसीगतो दीथी, किन्तु जहो-तहां प्रयोग करते-करते वह्‌ भग्न हो गई । 
पर आज तो उसका प्रयोग करनादही पडेगा। यहु कह करसीग सारनेकी मुद्रा 
वनाता ह । आशा उरकर बोली कि पुम्ह समुचित शिक्षा मिलेगी । 

अपनी दीन-हीनता भौर कौटुम्बिक परिस्थितियोका मारा खड्ग सडक पर 

उवड। रहा था । कमल को उसने बतायाकि पहलेसेही कुटुम्बमें गरीवीसे 

विरक्तिथी। आज पांचवी कन्या उत्पन्न हू्ईदहै। आशाने कहा कि तुमकोतो 
दण्ड मिलना चाहिए । तभी कष्टम्बी जनरेसे है कि पत्थर भी पचा ले। 

थोडीदेरमे गण्डक ओर उनके पीठे घनक अये गण्डक का वोट घनकः 
चाहतेथे । गण्डकने कहाकि पहले कर्द वारतो एकी नामके अगे चिल्ल 
लगाता था । दस वार सबके आगे लगाङऊगा। घनक भरगतिशील वामपन्थियो के 
लिए वोट चाहता भा 

उकारके आनेसेबातकी दिशा वदलतीहै। कालजीणे प्राचीन रीतिको 
बदलना है" सब कृ नवीन होगा । सभी खाद्यादि वस्तुथे सस्ती होगी, उनकी 
अधिकता होगौ, नये-नये कारखाने, नई नौकरिर्या, ऊँचा वेतन होगा । शेष जनों 
ने कहा कि घेरावके विना कुन होगा । 


घनक ने प्रष्न पृदने की व्यथेता वतते हुए क्हा--परीक्षान होः प्रन न 
किये जायें । जिन्हं शिक्षण संस्था मे प्रवेश दिया जाय, उन्हं सटिफिकेट दिया जाय । 
परीक्षा-वैतरणी कोई पार करे, कोई उसमे इब लाय --यहं भेदनीति ठीक नही । 

तव तक ऊर्मिला देवी अपने पति चचल को खीचकर रंगमच पर आ विराजती 
है । उन्होने कहा कि विश्वविद्यालय मे पढाते हए तुमने क्यो नही विचार किया कि 
विलम्ब करनेसे काम विगता है" उसने वीच-विचाव करने वालोसे कहा कि 
बहुत द्विनों से पढ़ाते-पडाते इनका दिमाग धित गयाहै। इन्ह वास्तविक ज्ञान नही 
है । कमलने कहा कि बालकपनसेदह्ी पको सीगनही थी। 

सभाका सभापति कौनहो ? उमिलादेवी ने कहा-मेरा पति ही इसके योग्य 
है । सभा हुई । भाषण सभी दगे, सुनेगा कौन ? गण्डक भाषण देने लगे । चंचल को 
उभमिलाने भाषण देनेके लिए बाध्य किया। बीचमे खड्ग बोलने लभे कि 


११०० आधूनिक-सस्त-नाटक्‌ 


भाषण की अवश्यकता नही, भोजन चाहिए । अआशाने कहा म्ह्रिस पेटके 
गड्ढे भरो । घनकने कहा--वोट देकर नवीन को विजयी वनाओो। सब ठीक 
केर देगा । 

अन्त मे ऊर्मिला के कह्ने से चचलने भापणमे भारत का पुराना गौरवपूण 
इतिहास सुना दिया । काव्य का इतिहास सुनाया, नवीन मत सुनाया कि पाणिनि 
की अष्टाध्यायी मे माहैश्वर सूत्र क्या है? अपने भाषण मे सवने सभा के आयोजन 
के भिन्न-भिन्न प्रयोजन बताये । तब तक आशा ने ऊर्मिला को वृद्धा कह दिया । फिर 
तो ऊर्मिलानेक्हाकि क्या मैवृटीहँं रे मार्जारी? चंचल से शिष्टाचार बरतने 
की बात सुनकर ऊमिलाने उस पर आक्रमण कर दिया । सभा भग हूर्ई। 
शिस्प 


जो पात्र रंगमच पर आये, उनको निष्क्रान्तन करने परभीडसी दह जाती 
है!) एकयादो पात्र सवादमे व्यापृतहै ओरशेपपाघ्रोमेसे अनेक वडी देर तक 
मूत्तिवत्‌ रगपीरठ पर वने रहते है । यह नाव्योचित नही है । आशा के कार्यं उदाहूरण 
ख्पमेलं। आष्वेः ११बे, १३ वं ओर २३ वे पृष्ठ पर वह्‌ कुष्ठ भी नही बोलती 
है । जर्हा बोलती भी है, पृष्ठ मे अधिकाशत एक वार । 


नना-विताडन 


नना-विताडन में सूत्रधार अगौच वेष मे रगमंच प्र आकर कहता है- अभिनयो 
न भविष्यति ।२ फिर तो दशको मे से एक पण्डित, एक शिक्षक आौर एक तरुण पृष्ठ 
वैठ-- क्यों नही अभिनय होमा? सूत्रधार के कहने पर कि सकारण-अकारण 
कभी-कभी सभामे त्रुटिञदहीजातीदहै। तरुणने उसे वानर कह कर मम्बोधित 
किया ओौर कहा कि अभिनयहीनाही चाहिए । सूत्रधारने इतन सवको रद्घमञ्च 
पर बुला लिया कि आद्ये, मिलकर विचार करले। 

सूत्रधार ने बहुत खीचातानी करने पर कहा -अहह्‌, नना मे अधुनापिनसुमृता- 
परं मरिष्यव्येव । तरुणने कहा कि कैसे मरेगी? अभी वै्यले आता? मै 
चला, पर उसे रोक लिया गया। तीन वैद्यो के लिए एक-एक आग्रह करमे लगे । 
सूत्रधारने कहा कि सबको बुलाभो । पण्डित, शिक्षक ओौर तरुण अपने-अपने 
व्य को बुलानेगये। फिरतो सूत्रधारने नटोसे कहाकरि घ्रुवागीति गाधो । 
वह स्वयं गाताहै। इस बीच रंगमंच पर नना आ गई ओर उत्तरा, पूरवी भौर 
विदेशिनी भी ज पहुंची । सूत्रधार नाचते हए चलता बना । 

रगमंचमे दो समूहो मे मन््रणात्मक संवादे होने लगा-नना मौर विदेशिनी 
काएक ओर ओर पूरवीओौर उत्तराका दूसरेष्छोर पर! उत्तराने कहाकि 


साकम णोननने+ 


१. अन्त तक आठ पात्रोकी सभा बन गई । इनमेसे अन्तमे ही सब बाहर 
निकले । 


२. इसका प्रकाशन सं° सा० परिपद्‌ से १९७४ ई०्में हु है । 


सिद्धेश्वर चद्रोपाध्याय का नाच्य-साहित्य ११०१ 


साम्राज्य-वादिनी विदेशिनी मीठीबातोसे ननाको वशमे कर लेगी। उत्तरा 


मौर पूर्वी की बातचीतमे मालीका प्रयोग होने पर ननाने कहाकि तुमको 
गहना दुगी । शान्त रहो । 


उत्तराने विदेशिनीसे कहा कि नना पूरवीका पक्षपात करतीहै। दोनों 
कौ ताडना करनीदहै। तुम मेरा साथदो। तुम्हाराभी लाभ दहोगा। घरमे 
कलह का वातावरण देखकर नना घवड़ा गई । उसके हृदय मे पीडा उत्पन्न हुई । 
उत्तरा ने कहा कि मरती हुई भी यह्‌ नही मरती । पूर्वी उसकी सेवा 
करने लगी | 


उत्तराने ननाको विषदेने की योजना वेद्यो की सहायतासे बनाई जव 
विदेशिनी ननाके पास गरईतो परवी से उत्तराने काकि तुमह अपने स्वाथ॑की 
रक्षा करतीदहै। मै विदेशिनी को पिव्वातीहूं। तुममेरेसाथर्हयो। हम चारो 
साथ नही रह्‌ सकते । 


स्वकम्भ नामक वेदा आये । थोडी देरमे वसुकरम्भ नामक वैद्य अये। फिर 
मकुम्भ नामक वैद्य आ परहचे । तीनो वेद्य नना के पास पहूचे । 

मकुम्भने नना कौ परीक्षा करके कहा कि मानसी पीडाके कारण दुबेलतादहै ) 
बच्चो के साथ हंसे, वेले-- बस यही उपचारदहै। कुम्भने कहाकि छोटे बच्चो 
कौ चचलतासे इनका हृदय-यन्त्र विकल होगा) यह ठीक नही। बढोंके साथ 
रहे नना तो कुच दिन चलेगी । मकुम्भने कहाकिमेरीबातही ठीकहै, आपकी 
नही । विदेणी ने कहा कि यदि तरुण समाज से इन्हे अलग किया गया तो अपने आप 
मर जायेगी । मकुम्भ चलते बने। उत्तयाने ननाका शरीर कर रोना आरम्भ 
किया कि यहतो शीतलहौो गथा । सूई्‌ लगनेमे वेद्यो को सफलता न मिली 
ननाकेशवको जलायान जाय, उसे सुरभित रखा जाय-इस बात पर विमशं 
हो रहाथाकि नना उठ खडीहुईद। उसे प्रेताविष्ट समञ्च कर वैद्यडर कर भाग 
गये । उत्तरा ने कहा कि अब वह्‌ मेरागला मरोडेगी। 


स्वगीय-हसन 


स्वर्गीय-हेसन यथानाम एक प्रहसन है' । रवीन्धनाथ ठाकुर ने स्वर्गीय-प्रहसन 
लिखा था। उसी के अनुकरण पर सिद्धेश्वरने स्वर्गीय-हसन लिखादहै। हास्यकी 
स्वरलहरी मे सूत्रधारने बताया है-- 
स्वर्गे लोके वसतिमधुना राजनीति रवाप्ता । 
मत्ता देवाः सतत-कलहे कुत्र नास्यावकाशः 1 
अपने देश के राजनीतिज्ञो के बीच जंसी उठा-पटक होती है, दल बनते है ओर 
उनके सदस्य दल बदलतेहै, वसीही स्थितिस्वगेमे भी नये-नये दलनायकों ओर 


१. संस्कृत-स1हित्य-परिषद्‌ से प्रकारित । 


११०२ आगधरुनिक-संस्कृत-नाटक 


गणेशो के द्वारा उत्पल कर दी गईहै। बृहस्पति वृद्ध होने पर भी देवराज बनने 
क्ीब्च्छासे कुटिल चालं चलने में नहीं चूकते | | 

इन्द्र समञ्च चुके ह-सर्वानथंस्य मुलमयमेव ¦ अशोक ओर अकवर महत्वपुणं 
शव्रिभागो का मन्त्री वनन चाहते वन्ध ओर पुङ्ख क्रमशः श्रमिकों मौर किसानों 
के नेता तरक कै धरतिनिधि वनकर देवसभामें पहुचे हृए हैँ । देवराज कौनदहो? 
जनसंख्या कंसे क्मद्टी? नरक ओौर्‌ स्वगं का भेद-भाव मिढठाना दही पड़ेगा आदि 
समस्या पर विचार करते हुए स्वा्थपूणं ओर साधदही वेतुके सुक्ञावों को समेटने 
वाले ओर पद-पद पर हंसा देने वाले संवादो गौर संविधानों का आनन्द इस प्रहसन 
भं मिलता है 1 उवी आओौर अदिति वीच-वीच में ॐव कर सदस्यों को धपनी वेवुद्धी 
क्रापरिचय दती हद हसा देनी) अन्तमं वत्तालिक का गीत है-- 


जयतु जयतु देवराजो जयतु जनकल्याणकरारी । 
 ध्वस्ती भदः स्वनगर्फयोलंब्या सहायता धुन्धपुंगयोः । 
स जयत्‌ संकरोच्तीर्णो वज्पाशधारी ॥। इत्यादि । 


अध्याय १२९१ 
वीरेन्द्रकुमार भटह्ाचाथं का नाव्य-साहित्य 


वीरेन््रकुमार भटराचायं का जन्म बद्खाल के सिलहट जिनेमे १६१७ ई०मे 
हुआ था । उनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता-विश्वविद्यालय मे हुई, जरह उन्होने सभी 
परीक्षायं सर्वोच्च सफलक्षा के साथ उत्तीणंकी। १६२३७ ई०मे उन्होने बी० ए० 
हान्स परीक्षा दर॑नसे प्रथमश्रेणीमे उत्तीणकी। तभीसे सरकारी नौकरीकी 
चिन्तामे १९.-९ ई०मे केन्द्रीय प्रतियोगितामे सफल हुए, किन्तु नेत्र-दौवेल्य 
के कारण नियुक्ति प्राप्तन कर सके । १६४० ई० मे उन्होने एमण०एमण्की परीक्षा 
दरशन-विषय लेकर प्रथम श्रेणी मे उत्तीणे कौ । १६४९ ई० मे उन्होने डी°- लिद्‌° 
की उपाधि प्राप्तं की) 

डा० वीरेन्द्र का अध्यापन-काल १९४२ से १९४६९ ई०° तक रहा । वे कलकत्ते 
के सेण्ट पाल कालेज मे दशंन-विभाग के अध्यक्ष रहै । अध्यापन के कायं से उन्होने 
१६४८९ ई० मे मुक्ति ली, जव केन्द्रीय शासकीय सेवामे इनका चयने गया । 
तव से लेकर विश्वान्ति के समय तक वे विभिन्न महत्व पूणं पदो पर प्रणशसित अशासकं 
रहे । वीरेन्द्र की उच्वकोटिक सात्त्विकता ओौर निर्भीकरता उनके नीचे लिखे वाक्यसे 
प्रमाणित है--अस्माभिर्लन्धा महात्मसदृशाः पथिप्रज्ञा नेतृवर-सुभाष-तुल्या 
वीरतायकाः । तथापि तिष्ठन्ति भारतवासिनः अन्यायाचलायतने सेवमाना 
यथापूर्वं तथा परम्‌ । 

वीरेन्द्र वस्तुतः दशंन के विद्वान्‌ भौर दाशेनिक कविदहै) दशंन ओर काव्य के 
क्षेत्र मे उनकी लेखनी अगरेजी, बगला ओर संस्कृत मे चली । शासकीय तन््रणा मे 
उनकी कान्यात्मक प्रतिभा च्‌णित नही हुई भौर सेवाकाल मे उन्हयेने अच्छेसे 
अच्छे ग्रन्थों का प्रणयत किया । उनकी काव्य-कला की प्रवृत्ति तकंगभ्ित है । 

सस्कृत मे लिखने के पहले उनके नीचे लि ग्रन्थ प्रकाशित हौ चुके ये-- 
अंगरेजी में 
1. 1.0216, #2.1प्€ 910 2621119. 
2. (88111 11 5616166 876 1110500४, 
बद्धालौ में 
३. ए देहमन्दिर । 
४. सुराओ साकी 
स्वप्नसहार । 
पवनदूत्त । 
रामफरिगेर छडा । 
दूतीप्रणय-शतकं । 
सस्छृत मे उन्होने १९६६७ ई० से लिखना भारम्भ किया ओर अनेक नाटक लिखे । 


$ = ^ £< 


1 आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


नाटकों के अतिरिक्त उन्होने उमर खय्याम-काव्य लिखा ओौर कलापिका नामसे ५० 
सानेट गीत गेक्सपीयर के अदशं पर लिखे, 

वीरे ने सस्कृत मे पहला नाटक कवि कालिदास लिखा ओर उसके पश्चात्‌ 
करम से शार्दल-शकट, सिद्धाथं-चरित, वेष्टन-व्यायौग, गीतगौराद्क, शरणाथि-सवाद 
आर शूपेणखाभिसार की रचना की । 

वीरे के काव्योत्कपंसे अभावित विद्वान्‌ प्रगंसको ने उन्हे साहित्य-सूरी 
उपाधि से समलकरृत किया है । 

वीरेन्र का कविदणेन उनके शब्दो मे है-- 

हष॑मात्रं न कापि कल्पते निःश्रेयस-कामिनं प्रप्निवंतये | 

तीन्रदुःखं कारुण्य-हेतुक स्फूर्तं यदि मानसे महात्मनस्तु कवेः। 

निःसेव स्यात्‌ काव्यामृतक्षरो वाल्मीकिमुखाद्यथा विनिगंतश्च पुरा॥ 

वीरेन््र विश्रान्त होकर अव ९०, व्लाक बी, लेकटाउन, कलकत्ता मे निवास 

करते है ओौर नित्य संस्कृत-नाटक-सजेन मे व्यापृत है । 


कारिदास-चसि 


कालिदास-चरित १६६७ ई० मे लिखा गया । यह्‌ वीरेन्द्र की संस्कृत मे भादिम 
रचनाओमेसेहै। इसके प्रणयन को कहानी लेखक ने पुस्तक के प्राक्कथन मे वताई 
है किर्मैने कलकत्तेमे रमाचौधुरी का कविकुलकोकिल नामक सस्करृत नाटक 
का अभिनय देखा । इसमे कालिदास को मख्यतया मखं दिखाया गयाहै भौर 
उन्हेदेवीके वरदानसे ज्ञानप्राप्ति सूषितदहै। यह्‌ बात मुञ्े असगत लगी। मेने 
कल्पना-शक्ति के द्वारा उस सत्य का अनुसन्धान कियाकि किस प्रकार एकटेसी 
सवेक्षेत्रीय प्रतिभा का विकास भौर विलास हभ, जो महाकविकी रचनाभोमे 
प्रकट हीती है । 

वीरेन्र ने अपने शासकीय कायंभार की अतिशयतादहोने परभी केवल तीन मास 
मे इस नाटक को पूरा लिख डाला था । इसका अभिनय निखिल-भारतप्राच्य विद्या- 
सम्मेलन के रजत-जयन्ती-महोत्सव में हुआ था । श्रेऽठ पण्डित अभिनेता बने थे । 
कथावस्तु 

उज्जयिनी मे दरिद्र किन्तु काव्य-परतिभा से देदीप्यमान कालिदास यह्‌ 
निणेय नही कर पातेथेकरि कविता का विषय किसे वना? किसी देवताकोोया 
मानव को । 

उन्हे महाराज विक्रमादित्यके प्रति कुछ आकषेण था । इस ऊहापोह मे पड 
कवि करो वररुचि नामक युवक दिखाई पडा, जो पिताके अगदेशानुसार अपनी 





१. जिस समय वीरेन्द्र का यहु नाटक लिखा गया, उस्र पस्षमय अनेकं कवियोने 
कालिदास पर नाटक लिखे । जीवन्यायती्थं ओर श्रीसामवेलणकर्‌ कै 
कालिदास-विषयक नाटक सुप्रसिद्ध है! 


वीरेन््रकुमार भह्ाचायं का नास्य-साहित्य ११०५ 


काव्यशक्ति दिखाकर कुर पारितोषिक पाने की आशासे विक्रमादित्य की 
रत्निपरिषद्‌ के समक्न अपने को प्रस्तुत करने जा रहा था। दोनोने परस्पर 
बातचीत करके अपनी कविताये सुनाकर एक दूसरे की योग्यताजानसी। वे साथ 
ही विक्रमादित्य से मिलनं चने । 
दितीय अद्धूमे विक्रमादिव्यं सभामे च्चा करतेहैकि सात रत तोदहै। 
अन्य नयी रतन चाहिए । उस समय उपयुक्त कविद्रय पहुचे । कालिदास ने विक्रम को 
अपना परिचय दिया-- 
पयोदेभ्यः सलि याचते तृषातुरश्चातको 
हिमांशोः कामयते कौमुदी मिथश्चकोरी यथा । 
यथा क्षीरं सुरभेरीहते क्तूक्रमी याजक- 
स्तथैव च रवेरचिषं तमोहतः प्राथये | २.१८ 
विक्रम यह सुनकर उषछल पडे उनके मह से निकल पडा--उपनीतमत्र 
महारत्नम्‌ । वररुचि ने कविता सुनाई । उसका समादर हा । फिर पहले के 
अन्य रत्नो ने अपनी अकविता सुनाई । कालिदास की प्राथेना प्रर मजुभाषिणीने 
नीरस काव्यो के अनन्तर अपना गीत सुनाया-- 
वत्मलीनः शशी नमंदा रोधसि स्िग्घपवनो वाति छन्दसा मन्दम्‌ । 
सुप्तमीनामले दीप्तरेवाजले रुल्लकुमुदो वहति चद्दिकागन्धम्‌ ॥। 
हु सिके सा कुरु कान्तेन मानद्रन्दम । 
वररुचि ने अपनी कविता सुनाई ओर आख्वे रल नियुक्त हृए । कालिदास ने 
विक्रम की कन्या मजुभापिणी के विषय मे कविता बनाई । 
कलक्ोकिलान यदि कूजने रता यदि हुसिकापि चलिता न लीलया । 
मुनये च साम यदिवा न रोचते तरुणी तथापि चिरमंजुभाषिणी॥ 
इस पर तो कालिदास को रत्नमण्डल में मध्यमणि नियुक्त किया गया । 
तृतीय अकमे मजुभापिगी का कालिदाससे प्रेम उत्पतच्च होने की चर्चाहै। 
कालिदास मलजुभाषिणी को काव्य-शिक्षा देते हुए उसे अपने प्रति नित्य आ्रृष्ट कर 
रहेहै। कालिदासके मद्योविरचित ऋतुसहार को मजु बहुत चाहतीहै! आगे 
कालिदास कुमार सम्भव लिखने वाले है । उसके बाद विक्रमोर्वशीय की रचना करेगे 
ओौर्‌ फिर रघुवण की । कालिदासने मंजु से कहा-- 
त्वमेव मे शक्तिः प्रेरणारूपा अघटनघटनपटीयसी मायेव चानि्वंचमीया । 
फिर उसके विरह्‌के कारण अपना तनुकाश्यं वताया। कविका सोचना 
है- ऋते प्रमदायाः कोऽन्यः समर्थो रसोन्मादं प्रचेतयितु कविमनसि । 
मजुभाषिणीने कहा किमेरा विरहभीतो आपको काव्यरचनाकौ प्रेरणा 
देता है । कालिदासने कहा किटेसा नहीदहे। 
एसी मन.स्थिति मे वाचा वे एक-दूसरेके हौ णये। कालिदास मजुका 
पाणिग्रहण करके मन्त्र प्ते है-- 
७9 


११०६ अधूनिक-संस्कत-नारक 


कुसुमरच्यंसे च कविना वरार्थं प्रणयरागताम्रै- 
यदिदं मामकं हि हदयं तदेवास्तु सुचिरं तवेव ।। ३.४६ 
दस अवसर पर वहां महाराज विक्रम आ गये । उन्होने कुमारसम्भव के कतिपय 
पद्य शिव ओर पावती के प्रणय्र-विषयक सुने भौर वोले कि परमतोष हुआ । उनसे 
विदाय लेकर कालिदास किसी दूरस्थ पल्ली मे अपने काम से चलते वने । 
विक्रमने मज॒से कहा किं तुम्हारे लिए स्वयवर हौने वाला है । मञ्जुने कहा 
किमतो पिताके धर रहकर कव्यचर्चामे जीवन विताना चाहती । अधिक 
पूछने पर उसने कहा कि मैनेतो पति रूपमे किसी लोकौत्तस्वरितका वरण 
कर लियादहै। विक्रमने समञ्न लिया कि कानिदासरने इसका मन हर लियादहै। 
उन्होने दण्ड दिया-- तुम इसी धरम वन्दी रहौ भौर कालिदास का एक वपे तक 
निर्विन हो । | 
चतुथं अद्धुमे निर्वासित कालिदास रामगिरि पर रहते है । व्ह उनसे वररुचि 
मिलते है । समाचार जानने के पश्चात्‌ कालिदास कौ मेघ दिखाई पड़ा । उसे 
देखकर मजु की स्मृतिहौ आई । कालिदास रोने लगे। वे विक्रमोवेशीय के 
पुरूरवा की भांति मेघ से बाते करने लगे ।` वररुचि के निवेदन पर कालिदासने 
मेघदूत की रचना का आरम्भ किया । वह उसे वनदेवी सानुमती से मत्री हो गई । 
पंचम अद्धुमें विक्रम के दिग्विजय-प्रयाण के आरम्भे वररुचि कालिदास के 
पाससे लौट कर मिलतेहै। 
मजुभाषिणी ने पूछा कि कालिदास कहांहै? वररुचिने बताया किं निर्वासिन 
अवधि के बीत जाने पर यही मालिनके धर पर लौट कर ठह्रेहै। विक्रम स्वयं 
कालिदासको लेने गये कि मेरे साथ आप दिग्विजिय-प्रयागणमे चले । उन्होने 
मंज्‌॒भाषिणी को विवाह कौ स्वीकृति प्रदान की। 
भारत्या वरपृत्रो यः कालिदासो महाकविः । 
तस्यैव योग्यभार्थां स्यात्‌ सवेथा मंजुभाषिणी ॥। १.८४ 
सप्तम अद्कुमे कालिदास ओर मंजुभाषिणी अन्तपुरमे मिलते है। सभी 
रचना की चर्चा कवि ओर उसकी पत्नीकर लेतेहै। अन्तमे मजुभापिणी 
कालिदासके निर्वासन के समय रचे हुए नलौदय काव्य कौ चर्चाकरती है । कालिदास 
ने कहा कि इसे किसी दूसरे कविने लिखा है ओर बीच-बीचमे मेरे श्लोको को 
समाविष्ट कियाहै। 
विक्रमादित्य विजय के पश्चात्‌ उज्जयिनी लौटे । कालिदास ने गाया-- 


प्रत्यावृत्तः समरविजयी विक्रमार्को विाला- 
मू ड़ीयन्ते प्रकृति निवहे वैजयन्त्यो विचित्राः । 


१. श्रीरामवेलणकर ने कालिदास-चरितमे एेसी ही उद्भावना की थी । सम्भवतः 
यही वीरेन्र का आदशंहो। 


वीरेन्द्रकुमार भटूाचायं का नाट्य-साहित्य ११०७ 


शंखारावो ध्वनति मधुर नुत्तमत्तास्तरुण्यः 
स्वर्गान्मन्ये पतति मरतां पेशला पुष्पवृष्टिः ॥ 
कालिदास ने बताया कि महाराजकी विजयदही रधघुवंशमे रघृविजयसूपर्में 
चणित है) विक्रम का कालिदास के विषयमे कहना है- 
कुमारसम्भवे मत्पूत्रस्य कुमारस्योत्ले्ठः कृतः । मेघदूते च पौत्रस्य 
स्कन्दस्य स्थान-प्राप्तिः काव्यकौशलेन । विक्रमोवंशीयस्य नामं स्वयमधि- 
वसामि । कालिदासस्य कृपया सर्वेऽपि वयथमसृतत्वं लभेमहि । 
समीक्षा 
कालिदास की मूद्वता का वर्णेन कविकूलकोकिलमे देखकर वीरेन्द्रने कवि 
कालिदास की रचना की, क्योकि उस नाटक की कथावस्तु मे असमजसता है! एसी 
विचारणा वाले वीरेद् कयोकर उस कथानक की कल्पना करते है, जिसमे कालिदासं 
अपनी शिष्या मजुभाषिगी कौ अपनी कलात्मक प्रेरणा का लखत बनाकर उसे मेघदूत 
की यक्षिणीरूपमे प्रेयसी वनालेते है? यहु अभारतीय निदशंन हिय दहै । चतुथं अङ्कु 
मे सानुमती कालिदास के चरित्र पर अमिट लाछन थोपती है। यथा, 
कथं च दर्शितानि विविधानि स्नेहचिद्धानि । कथं न वारितं मदागमन- 
मुषसि सायं च । किमर्थं भापिनाहं गदुगदेन वचसा पृष्पवीथिकासु तथा 
निभरृतदरीषु शैलशिखरेषु निजंनव््मसु च ।° 
वीरेन्द्र का कालिदास कहता है -- 
स्थानकालपात्रभेदं नो जानाति मन्मथो 
वर्यतां कथ नु नेष्यामि प्रेमातंमानस्षम्‌ ॥ ४.६४ 
वीरे के चस नाटक के कथानक पर श्री रामवेलणकर के कालिदासनचरितम्‌ के 
कथानके का प्रभ।व परिलक्षित होता है । 
शिल्प 


नाटक का आरम्भ कालिदास की एकोक्तिसेहोता है । यह अंशत सूचनात्मक 
है, परन्तु प्रधान रूपसे इसमे कालिदास के संकत्प-विक्त्प की चर्चाहै किमै 
अपनी कविता का विषय किसे वनाॐं? तृतीय अद्धुके आरस्भमे मजुभापिगणी 
की सूचनात्मक एकौक्तिहै। वह्‌ कालिदास की सगतिमे अपने काव्यास्यास की 
चर्चा करतीदहै। तृतीय अद्धुके अन्तम कालिदास का उसके कारण निर्वासिन 
होने पर वह उसके लिए अकेले मे विलाप करती ओर गाती है--यह्‌ सब एकोक्ति 
द्वारा । चतुर्थं अद्धुके आरम्भमे कालिदास रामगिरि पर एकान्तवास करते 
हुए मंजु के लिए सन्तप्त है । उनकी इस अवसर पर एकोक्ति सूचनात्मक भीहै। 
यथा, मैने कुमारसम्भव पूराकर लिया । फिर बतलति है कि हिमालय को देखने 
की इच्छा हौतीहै। चतुथं अद्धुके अन्तमे कालिदास एकोक्ति द्वारा आषाढ 
मे मंजुभाषिणी कौ अवस्था कंसी होगी-- यह्‌ विचारणा करते है । 





१. एेखा लगता है कि वीरेन्द्र कामशास्त्र का पाठपठारहेरैं। 


११०८ आधृनिक-संस्कृत-नाटकं 


रंगमंच पर नायक कौ अकेले छोडकर उसे दैव-्दुविलसित पर आत्मखेद्‌ प्रकट 
करने का अवसर अद्कुके वीचमे प्रायण इस नाटकम्‌ द्वियाः गाद । 

कवि ने पुराने वणिक छन्दो के अतिरिक्त अपनी अओरम्‌ कत्तियय नये छन्दो 
मेपद्योकी रचनाकीदहै। उनक्रा इस सम्वन्धमे कटनः द्रै-- 
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इसमे कालिदास के ग्रन्थो से २५ पद्य उद्धृत कि गये है| 

कवि गीतोकी उपयोगितास्े परिचित है । उसने सिद्धाथचरितके मुखबन्ध 
मे कहा है--वर्तमानयुगाभिनेतव्य नाटक गीतंस्तथा नुत्यैविना नादूतं स्यात्‌ 
प्रायेण । उसने इस नाटकमे वहृश गतोको पिरोयादह्ै। गीत का उपयोग 
कतिपय स्थलों पर महृत्वपूणे पात्रके रगमच प्र आने के पत्रं उनका परिचय 
देनेके लिए हभादहै। यथा, द्वितीय अङ्कुके पूवं विक्रम-व्रिपयक वन्दियो का 
गान है-- 

जय कमलापदाम्बुजधारण कृतविद्याभातिचारण 
सितकर कोविदगणतारण 
हूतकी तिंतूये, 
जय जय विक्रमसूयं । 

सा ही गीत पचम अङ्कु के अ।रम्भमे वन्दी गाते है । यथा 

जयतु जयतु विक्रमनुपत्तिः धराधिपतिः । इत्यादि । 

एसे गीत अकिया ओर किरतनिया नाटको की पद्धति पर प्रग्रसानुयोगी है । 

इस नाट्कमे कवि कथा-प्रवाह के सौष्टव को अक्षुण्ण वनाने मे अस्समथं 
दिखता है । इधर-उधर के वक्तव्य-रूपी निकुञ्जो मे कथा-धारा सकती हुई नाव्योचित 
नही रह जाती । द्वितीय अङ्कु इसका उदाहरण दहै। 

कालिदास अपने को मंजुभाषिणी का कृपायाचक तीसरे अकमे कहता) 
यह कचिके लिए अशोभनीयरहै। कवि कालिदास इस नाटकमे सिनेमा के प्रणयीं 
नायक के आदशे बना दयि गयेदह। 

मेघदूत कै अधिकाधिक पद्यो को वीरेन्धने अपने नाटक कै कथानक मे सौप्ठव- 
सुवेक गधा । 

नाटक के कथानकमे घटनाय पूवं वटनायोसे आकाललित हौकर सानुवन्धं 
आनी चाहिए । इस नाटकमे एेसानही हमा है । इसमे तो घटनाचक्र यदुच्छात्मक 
है । चतुथं अ्कुकापचम अद्धु से कोई सम्बन्ध नही दिखाई देता । 

प अङ्कु की पूरी सामग्री शास्त्रानूसार अद्खोवित नहीदहै। इस सामग्रीकौ 


_ सक्षेपमे अर्थोपक्षेपकमे रखना चाद्िएथा। कविने इसन अंक का नाम जन- 
विचारण रखा है । 
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गीत गोराङ््‌ 


वरेन को दसवी सस्छृत-रचना गीतगौराद्ध नामक गेय नाटक है । उन्होने 
१६९ जनवरी १६७४ मे इसकी रचना आरम्भ की थी ओर माचं' ७४ मे इसे निष्पन्न 
क्ियाथा। उनकी कन्या वैजयन्ती ने इस कृति कौ वत्तंमानरूप देनेमे योग दिया 
था । उसकी इच्छानुसार इसमे अधिक से अधिक गीत रखे गये, जिनकी संख्या ८१ 
हे, जो छः रागो ओर ७५ रागिणियौमें गेय है । 

इस नाटक की रचना के पूवे कविने अनेक ग्रन्थो का अध्ययन करके सामग्री 
सगृहीत की । कृप्णदास का वचैतन्य-चरितामृत, स्वामी प्रज्ञानन्द का राग-ओ-रूप, 
ओौर गोपेश्चरवन्योपाध्याय कौ सगीतचद्धिकासे लेखक के प्रचुर सहायता इसके 
प्रणयन मे प्राप्त हुई । 

अनेक विद्रानोने नाटक को परिनिष्ठित करनेमे वीरे कुमार की सहायता 
कीथी 1) 

कविने गौराङ्क मह्‌प्रभ्‌ को व्यक्तिगत दुष्टिसे जंसा पाया है, केसा निरूपित 
किया दहै। उसका कहना है - 
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गीतगौ राद्ध गीतिनाद्य है । इसके पचो अद्ध आदि से अन्त तक पदच्यात्मक हैँ । 
कही भी गद्य का प्रयोग नही हृ दहै । 
कथावस्तु 


देश का सास्कृतिक द्भास हो चला था । यथा, 
विप्राणां व्यभिचारश्च समादृतोऽस्ति पामरः । 
नास्ति मतिदहिनातीनां स्तोकेन लोकसम्रहे । 
दण्डमीतेस्तथाप्यद्य परधमः शितो नरैः। 
सनातनं विधि रक्षेत्‌ कः प्लवे पापदुःसहे । 
एेसी स्थित्तिमे स्वस्थ समाज की रचना कर्तना है-- 
रच्यते मन्वरयोगेन स्वस्थ समाजबन्धनम्‌ । 
ममं बध्नाति न न्यायः केवलं प्रेममन्त्रणम्‌ ॥ 
अहैताचायं का विश्वासदहै, कि एेस्षामहाम।नव आने वाला दहै, जिसके द्रारा 
देश सुपथ पर प्रदतित होगा । यथाः 


० ज न ~ 








१. संस्कृत-पुस्तक-भण्डार कलकत्ता से १६५७४ ई० प्रकाशित । 
२. पुस्तक के प्राक्कथन से। 


क 1 प प्रयो 
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आगच्छति महामानवः द्यो 
दिलि दिशि तस्य पादसरणं सुमद्ितम्‌ | 
जागति निखिलं विश्वहूद् 
प्रकृतिः कुसुमिता तरणं च रोमाचितम्‌ | 
ूर्वाचलो गायति द्यभयमन्त्र 
चकितं नवजीवनाश्वास-समन्विनम्‌ । 
प्रातरम्बरं च भणति गततन्द्र 
जयतु जयतु मनूजाभ्युदय-प्रेमहितम्‌ ।। 
महामानव का जन्म शची-जगन्नाथ मिश्रके पृत्ररूपमनवद्रीपमे हुमा । शीघ्र 
ही वह्‌ अपना घरद्वार छोड कर निक्रल पडा अपने काम पर-- 
विहय स्वनिकेतं परिवार-समेतं भवति यौवने क्षौमधारी । 
अन्नपाशन के समय पिताके द्वारा सामने रखी असंख्य वस्तुओं को छोडकर 
उन्होने श्रीमद्भागवत को हाथमे लिया । 
माता-पिता ने गौराद्ध की संन्यास-वृत्ति देखी । पिना न कहा-- 
सद्यो विवाहो रूपवत्येव हिताय कल्पते 
बध्नाति मन्ये केवलं प्रेम मूमृश्रुनन्दनम्‌ ॥ 
एक दिन गौराङ्ख-गुप्त हौ गये । मां रोने लगी । गौराग उसे मिले गते हुए -- 
हरेर्नाम हरेनाम हरेर्नामिव केवलम्‌ । 
एतदेव कलौ जाने साधनं सिद्धि-वत्सलम्‌ । 
माँ उनकी प्रवृत्तियां देखकर रोने लगी । गौराद्ख नै समन्चाया-- 
नखलु न खलु मातः साम्प्रतं तवेदुशरोदनं 
प्रियवरतनयश्चेन्मोक्षमोदमात्मन ईप्सते | 
अहमपि तव पत्रः प्राथेये पदाम्बुजप्‌जनं 
न किमपि भ्रुवि मन्ये मातुपूजनादतिरिच्यते |) 
पिता का वक्षःपीडा से स्वगेवास हो गया, 
प्रथम अङ्कु के चतुथं दु्यके अनुसार गौराङ्क का प्रथम विवाह नश््मी नामक 
कन्या से हुभा था, जो उनके साथ वचपनमे गगा तट पर खेला करती थी। लक्ष्मी 
ने श्यामकान्ता नामक नवद्ीप की वंष्णवी से कहा-- 
देशे देशे भ्रमन्नाथो लभते कीतिमालिकाम्‌ | 
क्लिश्नाति विरहाभ्निस्तु मामनाथां हि बालिकाम्‌ । 
त्वमसि मम दुःखहन्ता भाग्यनियन्ता त्वमसि ममेभुषणम्‌ । 
ज्वालानाशं दत्त्वा श्लेषचुम्बनं यच्छ मे नूत्तजीवनम्‌ ॥ 
एक दिन सपेदंश से लक्ष्मी सुरधाम चली गई । 
दूसरे अद्कुमे दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया आतीदहै। गौराङ् के यह्‌ कहने परकि 
तुम भी मेरी सहयोगिनी बनकर पढाओ, विष्णुप्रिया ने स्पष्ट कहा-- 
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अध््रापनां सपत्नीं मे श्रेयसी गणये कथम्‌ | 
विस्मृत्य मां सदेव त्वं साधयसे निज व्रतम्‌ ॥ 
विष्णुप्रिया ने अन्ततोगत्वा गौदाद्ध के जीवन-दशन को अपनाया । उसने 
गाया--- 
यत्र यत्न कान्तः करोति पदपातमवनौ क्षणम्‌ । 
तत्र तत्र मागें विदधामि निजतवुं पांशुकणम्‌ | 
यस्मिश्च तडागे दयिता मे करोत्यवगाहुनम्‌ । 
तस्मिस्तु सरागं सलिलकायेन मम सरणम्‌ ॥ 
गौराद्ख ने उसका सगीत सुनकर कहा-- 
सुक्ण्ठि तव संगीतं सम श्रियमहनमिशम्‌ ) 
भविश्य मम कणं तु प्राणान्‌ मूयते भृशम्‌ ॥ 
रघुनाथ नामक नव्यन्यायके प्रतिष्ठापकने अपनी दीधिति नामक टीका 
गौराद्ध को दिखलाई । उन्होने गौराङ्ख से कहा-- 
अहं तु गोकसन्तप्त. श्रीगौराङ्घ क्षमस्व माम्‌ । 
न्यायटीकां लिखित्वापि न लब्धवानह्‌ प्रमाम्‌ ।) 
गौराग ने पुस्तक नदी के जलमेफेक दीओौर रघुनाथ को समन्ञाया-- 
अशोच्यं शोचसे तु त्वं दीधितिमंया रक्ष्यते । 
पुस्तकान्मे चिरं विश्वे बन्धुप्रेम विशिष्यते ॥ 
फिर कभी गौराङ्ख से कश्मीरी पण्डित केशव मिले । उसने कहा कि दिग्िजयी 
पण्डित हं । आप मेरे शिष्यबने । गौरागने कहाकि आप गंगाका रसमय 
व्णैन केरे । केशव ने अपना एक शलोक सुनाया । गौराङ्खने कहा कि इसका 
गुण-दोप भी बताये । केशव दोष के नामसे भडक उठा। पर गौराद्ध से समन्नाये 
जाने पर अपनी भूल समञ्च कर लज्जित हुभा ! वह्‌ यह्‌ कहकर चलता बना-- 


दिग्विजियः पराजितस्तव करे सुपण्डितः । 
वर्धसे नितरां दिष्ट्या शास्तरज्ञेराशु वन्दितः } 
श्रीवास ओर अद्रैताचार्यं गौराद्खसे मिले) अद्र॑त ने श्रीवास को बताया कि 
एक दिन श्रीश्वरपुरीने गौराग को श्रीकृष्ण लीलापरक एक पुस्तक दी। वर्हासे 
गया जाकर उन्होने विष्णु के चरण पर मस्तक रख। । तत्काल मृछ्तिहो गये। 
तवसे उनकी भक्ति बढ गई पृरीने उन्हे कृष्ण-मन्त्र दिया । फिरतो गौराङ्क 
चिन्मय हये गये । यथा, 
पश्यति मानसे नित्यं कृष्णाभं गिशु-सत्तमम्‌ । 
दूरागतं श्णणोतीव वेणुरवं मनोरमम्‌ ॥ 
शची कासोचना था कि मेरा घरनष्टहौो गया। बह गौराद्ध की वृत्तिसे 
प्रसन्न नही थी । उसने कहा है-- 
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शोकातंमाता स्वगृह हि यस्य 
साध्वी च भार्यां प्रणयान्तिरस्ता। 
लोकातिनाशे प्रणयस्तु तस्य 
पत्रस्य वुत्तिनं मया प्रशस्ता ॥ 


द्वितीय अद्धुके चतुथं दृष्यमे गौराद्ध दशंनाचार्यो को सिखते है-- 
परमामृतं वितर विमलं निखिलनरेषु नित्यम्‌ । 
पृष्पोपमः किर परिमलं हूदयक्षरितवित्तम्‌ ॥। 

वे हरि का नाम लेते हए नाचने लगे तो वेदान्ती ने कहा-- 
साधु साधु नरश्रेष्ठ नृत्यं तव सुशिक्षितम्‌ । 
शास्त्रपाठस्य चित्रं वे फलमिदं तवेप्सितम्‌ ॥ 

गौरांग का प्रत्युत्तर था-- 
नामगानं सनुत्य हि चित्तशौचाय कल्पते ॥ 

सभी विरोधी भाग खड हुए । 

पंचम दृश्य में शान्तिपुरमे अद्रंतके घरपर श्रीवास आताहै। वह्‌ गौरागसे 

मिलने के लिए विशेष चिन्तित था । तभी वे आ पहँचे ओर बोले- 


यद्रेताचा्यं भक्त्यर्ध्यं प्रीणाति मां हि तावकम्‌ । 
आगतोऽस्मि स्वयं भ्रातलंभस्व प्रेम मामकम्‌ ॥ 


षष्ठ दुर्य में नवद्धीप के राजमागं पर जगा भौर माधा नामक पुलिस कहते है 
कि गौरांग कव्चपनमे कु दुदेमथा । अवसो गयादहै। तभी वेदान्तवागीश 
ने उन्हं समन्नाया कि गौरद्ख कहां कासाधुहै-- 
व्यभिचारे सुरापाने रमते गौरपण्डितः 
कुलाङ्ारस्ततोऽस्माभि्भेवतु पथि दण्डितः ॥। 
तब दोनोने छक कर मदिरा पी ओर खप्पर से नित्यानन्द को आहूत 
किया । नित्यानन्द ने कहा कि तुम्हारे ऊपर अबभीमरागप्रेम प्रवाहित रहा 
है । उनके प्रेम को देखकर वे दोनो कठोर पुलिस कर्मचारी नित्यानन्दके परपर 
गिर पड़ । उनके नाम जगन्नाथ ओर माधव रख दिये गये । वे गौराद्ध के शिप्य बन 
गये । 
सप्तम दृश्यमे धर्माधिकारी काजी के पास वेदान्तवागीश ओर तकंचुञ्चु 
पहंचते ह । इन्टोने उनके अपवाद सुनकर उनको दण्डदेनेकी वात कही । जब 
गौराङ्क प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्‌" इत्यादि गाते उधरसे निकले तौ 
उन्हे संवाद मिलाकर काजीने राजमागं पर कीर्तन पर रोक लगादीहै। गौराङ्ख 
ने कहा- 
रक्षति वैष्णवानु विष्णर्नास्ति संशयकारणम्‌ । 
निःसंगोऽहं स्वयं मागे करोमि नाम कोतंनम्‌ ॥ 
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जयतु प्रेमभूयिष्ठा विप्णुभक्तिधेरातले। 
स्फूटतु हृदयास्भोजं कनेश्च पापपल्वले ॥ 

गौराग गाते ह । काजी आ ठकरातादहै। गौराङ्ख ने उससे कह 
विजयतां महाकाली धर्माधिका र-~रश्मिनः । 

काजीने गौराद्ध की बाते सुनकर कहा-- 
मम साहायकं बन्धो लभतां विजयायते) 


तृतीय अद्कुमे प्रथम दुक्य मिश्रभवनदहै। वहां गौराद्ध की माता श्चीओौर 
पत्नी विष्णुप्रिया है । वही गौराद्क आकर विष्णु्रिया से बोले-- 


नास्ति प्रेयः प्रिये विश्वे विश्वनाथस्य पूजनात्‌ । 
विष्णुश्रियाने कहा-- 
त्वमेव मम ललाटत्तिलकं नयनयोमेदुरमञ्जनम्‌ । 
त्वमसि च म्मंणः कोरक प्रेमपरागरसरंजनम्‌ ॥ 
शची ने पुत्र गौराद्ध को संन्यास की अनुमति देते हृए कहा-- 
तथास्तु लोकदु-खार्त-जननीमपि विस्मर । 
विश्वक्लेदाविनाशार्थं सन्न्यासं त्वरितं वर ॥ 
अपनी पत्नी को छोडना गौराद्ख के लिएुकठिन होर्हाथा। उन्हीके शब्दों 
मे पत्नी है- 
इयमतिसषरलात्मा बालिका प्रेमसत्त्वा 
मयि चिरमनुरक्ता विप्रयोगे विषष्णा। 


फिरभी लोकदहितके लिए गौराञ्च चलते बनेतो विष्णुप्रियाने भाग्यकौ 
कोसा-- 


भालं विष्णुप्रियायाः कि दग्धमद्य निरन्तरम्‌ । 
सन्यासं श्वयते नाथो रिक्तं मम चराचरम्‌ । 
यौवनं या मे वन्ध्यं जीवनं च प्रवंचिनम्‌ । 
गौराद्धने केशवसे दीक्षाली क्च्चनपुरमे। वे नवाश्रम मे कृप्णचैतन्य टौ 
गय । यहासेवे काच्वनपुर चले गये । उनकी माता को यहं समाचार देकर सभी 
अनुययौ काचनपुर चने । 
तृतीय दुर्य मे क!च्छन पुरमे वृक्ष के नीचे ध्यानस्य चैतन्यवेठेहै। फिर टृष्ण 
कता कीर्तन करने लगे। वही केणवभारती आ पहुचे । उन्होने चैतन्यसे कहा कि 
आश्रम से पुनः आ जाभो। चंतन्यने कहा कि अवतो वृन्दावन जानादहै। केदाच ने 
आशीर्वाद दिया-- 
गच्छ विजयलाभार्थं प्राप्नोषि की्तिगौरवम्‌ ॥ 
चैतन्य का विश्वास है-- 
कृष्णो सराधिको विहरति धराथामद्यापि वृन्दावने । 
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वही नित्यानन्द आ गये । नित्यानन्द से उन्होने बृन्दावनका मागं पृषछातो 
उन्होने वहं न ने जाकर चैतन्य को शान्तिपुरले जाने का उपक्रम किया। 
चतुथं दृश्य नवद्वीप मे मिश्रभवन कादहै। गौराद्धं कौ पत्नी विष्णुप्रियाने देवा 
कि संन्यासी वन कर चंतन्य पून अपने घरपर ञआ पहुचे । वे कहती है- 
वेणुको वाद्य वादयते भूयो मम छिन्ने कानने। 
वेपथुर्मानिसे जायते कान्तपदचारप्रतिस्वने ॥ 
बही माता शचौ आ पहुची । इनसे नित्यानन्द ने कहा कि चले अपने पुत्रको 
देख ले । 
गान्तिपूर के राजपथ पर चैतन्य है । वहाँ अद्रंत आकर उनसे मिले। अव तक 
चेतम्यको श्रममे रघ्राग्याथा कि आप वृन्दावन पहूंव रहहै। अद्रेतसे उन्हे 
वस्तुस्थिति का ज्ञान हया तो उन्हे क्रोध हृा-- 
नित्यानन्दस्य कूटेन तर्ह्यहुं हि प्रवल्चितः। 
वरहँसेवे अद्रेतके घर पहुंचे । वही णची देवी उनसे मिली । उन्होने बताया 
किरम ौर पत्नीपर उनके घर छोडनेसे क्याबीतरहीहै। चैतन्यने अपनी 
बात कही कि सन्यासी को अपनेलोगोसे दूर रहना चाहिए । तव उनकी माने 
कहा-- 
श्रीक्षेत्रघाम तीर्थ तु वंगान्तिके हि वतंते। 
कुरुष्व वसति तत्र निश्ेःयसाय पत्ते ॥ 
चंतन्य ने उनकी बात मानली। वे जगन्नाथ जाने के लिए कतिपय भक्तोके 
साथ चले) मागंमे सीमा पर रामचन््रभी आ पहुचा। वहे उनके चरणो पर भिर 
पडा । 
चतुथं अङ्कुमे चैतन्य की श्वीक्षेत्र की चरितगाथा है । 
वह उनसे सावंभौम वासुदेव नामक राजगुरु मिला । वह्‌ प्रगल्भवाक्‌ था, ओौर 
चेतन्य को ही शिक्षा देने पर तुला था । उसने चैतन्य से कहा- 
शास्त्रज्ञानप्रदानार्थं भवामि तव शिक्षक । 
उसके अटपट कहने पर चैतन्य ने हरि भक्तिभाव की लहरी बहाई- 
गायतु मे सत्रषमानसं हरिनामरागं ललितम्‌ । 
हा विना नामगीतरसं जीवनमिह्‌ विफलीकृतम्‌ ॥1 
चतन्य ने उनकी चतुष्पाठी मे एक सप्ताह तक वेदात विषयक प्रवचन सुना । 
तब तो एक दिन उन्होने सावभौम से कहु दिया । 
अनधिकारिणं मन्ये न्तं त्वां खलु शिक्षकम्‌ । 


सावभौम आग बन्रूला हो गया । चेतन्य ने उसे फिर समञ्चाया-- 
प्रमां दत्ते विपश्चिदुभ्यः कृष्णकृपातच्र केवलम्‌ । 
कंवल्यदायिनी संका जनयेत्‌ प्रेमपृष्कलम्‌ ॥ 
किसी दिन सावंभौम अपनी भगिनी भौर कन्या को उनके दुर्दान्त पत्तियों के 
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दारा अवहैलित देखकर उनकी दुदंशा से घबडा कर आत्महत्या करने वालाहीथा 
कि चेतन्यकौ हरिनामवासित वाणी सुनाई पडी । वहु उनके चरणोमे प्रणतदहो 
गया । चैतन्य ने उन्हे जगन्नाथ का प्रसाद दिया ओर गाया-- 
जयता जगति प्रेमधरः, लभतां निखिलं शान्तिशर्म । 
वरह से चैतन्य अकेले दक्षिणापथ जाने की सोचने लगे । भक्तो ने कहा--अकेले 
जाना ठीक नही, तो कृष्ण ने कहा -- 
कृष्ण. सहायः प्रतिमागेमास्ते । 
फाल्गुन को पूणिमा के दिन प्रतिवर्पानुसार विष्णुप्रिया चैतस्य का कीतंन देखे 
के लिए उत्युकहोउटी। वह प्रतिमासके प्राकृतिक सौरभ का वणेन करतीहै 
ओर उन दिनोकां स्मरण करतीदहै, जब उसे परति के साहचर्यं प्राप्त था) 
यथा--- 
मागेशीषं जायते कनकधान्धं 
सवंसदमसु विहितं नरनेवान्नम्‌ । 
लभसे त्वमपि बहुन हृद्यरमणं 
कुरुषे च सूखरयनं निशि मया कान्त 
श्रयामि तवाद्धुं निचित्रजल्पा 
विभावरो याति मूहृतेश्ल्पा 
वचस्ते चादुचतुरं हससि मधुर 
ममं ते जय विधुर त्वमसि चिरशान्तः। 
तदानी प्रभो विष्णुप्रियाया 
निलये मातं स्वगेदुलंभमपि सुखम्‌ 
इदानीं भक्तशरण वंचिताया 
हदये जातं रौरवघुलभं दुःखम्‌ ॥ 
चोतन्य जगन्नाथसे चलकर गोदावरी तट पर विद्यानगर पहुचे । वहू उनकी 
भेट शिष्यो के साथ रामानन्द से हुई । रामानन्द उनसे प्रभावित हुए ओर बोले-- 
प्रणमामि महाभक्तं दिव्याचिषा प्रकाशितम्‌ । 
रामानन्दं विजानीहि तवैतं चरणाधितम्‌ ॥ 
रामानन्द ने अपने कौ शूद्र कहा तो चैतन्य नं प्रवोध किया-- 
शूद्रोऽपि स्याद्‌ द्िजच्छ वानु कृष्णभक्तिपरायणः ॥ 
ओौरभी--. 
आगतः स्वमेवाद्य रामानन्दस्य हेतवे । 
मतिरास्तां हि भक्ताना प्ेमाणेवस्य गौरवे ॥ 
तब तो रामानन्द ने कहा- 
दासानुदास्र आयातो भक्तानां मनुजाघमः। 
वन्दते प्रणिपातेन दीनस्त्वां भक्तसत्तम ॥ 
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जौोवनमद्य मे घन्यं मेदिन्यां लक्षितः सुरः। 
पिबामि प्रेमपीयूषं नेचरसृतं वरृषातुरः॥ 
इस दुश्य को वहां पर उपस्थित कतिपय ब्राह्मणो ने देखा तो वोने- 
नूनं प्रेमावतारोऽयं श्रीचैतन्यो द्विजात्मजः । 
वन्यं सर्वे रहोऽस्माभिस्तत्पदाम्ब्रजयोः रजः ॥ 
दक्षिणापथमे चैतन्य कौ दूसरे वैष्णव मिले करप्णकिकर । उन्होने चैतन्यसे 
आत्म-परिचय दिया-- 
गुरोरादेशतो नित्य गीतां पठामि सज्जन । 
पर्स्ेव हि पश्यासि कृष्णं श्यामलसुन्दरम्‌ । 
तपेयते च मे चित्तं रसपीयूषनिक्रम्‌ ॥ 
चैतन्य ने उन्हँ गले लगा लिया । 
अन्यत्र रामानन्दसे चैतन्यने भक्ति-विपयक तत्त्वचर्वाकी 1 कृष्ण ने उनकी 
कतिपय उक्तियोंको वाह्य बताया ओर बहूत-सी उक्तियोको साध्य ओर श्रेय 
बताया ! रामानन्द की नीचे लिखी उक्ति सुन कर चंतन्य गद्गद हो गये -- 
नायं च्रियोऽङ्क उ नितान्तरते : प्रसादः 
स्वर्योषितां नलिनगन्धस्चां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य भ्रुनदण्डगुहीतकण्ठ-- 
लब्धाशिषां य उदगाद्‌ ब्रजसुन्दरीणाम्‌ । 
इस प्रसंगमे राधा ओौर टृष्ण के सम्बन्ध की विवृति चंनन्यके मुखस 
परिचेय है-- 
राधामाघधवयोः परश्चिरनवः प्रेमा स्वभेदात्मक्ः 
कान्ता खलु कश्च॒ वल्लभवरः पाथंक्यमूनं द्रयोः। 
वैवर्तो रमणाम्बुधिप्रतिकरः स्याच्च प्रमासुचको 
ह्वादिन्या अपि लीयते स्मृतिलवो भोक्तुश्च तादुग्नयः ।1 
चतुथं अङ्के अन्तिम अच्वे दृष्यमे श्रीक्षत्र ( जगच्च) मे राजसभा स्थान 
है। राजा प्रतापरुद्र ने अपने राजगुरु सावंभौमसे पृष्ठा क्या जाप चैतन्य को 
जानते है? उन्होनेने कहाकिमैतो अपना सर्वस्वे छोड कर उनके श्रीचरणोमें 
समपित ह । प्रतापने सावंभौमसे चैत्न्यके चिरोधमे इधर-उधर के प्रष्न पृष, 
जिनके समाधान मे सावंभौमने भक्ति की महिमा प्रतिपादित की। उसी समय वहां 
रामानन्द भी आ गये । रामानन्द ने प्रतापशद्र को वताया ~ 


स्मरामि केवलं परां हरेः सरागचातुरीम्‌ 
सावेभौमने उन्हे वताया विः वंगालके रूप ओर सनातन यवनराजद्वारा वहू 
सम्मानितथे। वे भी अब चैतन्य कीशरणर्मँभानुके है । रामानन्द ने कहम-- 
वृन्दावनं शारीरं मे राधिका ममैकन्दरे। 
वेणुं वादयते कृष्णो नित्यं तथा हरे ह्रे ॥1 
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पचम अद्धुका प्रथम दुष्य गम्भीरा कुटीर का प्रागण है, जह च॑तन्य, सावभौम, 
रामानन्द, नित्यानन्द, राजपुत्र, मुकुन्द अद्र॑तः श्रीवास, मुरारि, हरिदासः, प्रतापशद्र 
आदि इधर-उधर सं आते-जाते मिलते हे । 

राजगुरु सावभौम चतन्यसे कहते है कि उत्कल के राजा प्रतापरुद्र आपका 
दशंन चाहते है । चतन्य ने कहा-- 


गह्तितरं कालक्‌टास्वादनात्‌ तस्य । 
शक्तिमन्तो नपाः प्रायः प्रकृत्या सपततां धरिता 
जनयन्ति विकारं वै नार्योऽपि दार निमिताः॥ 
चैतन्य कृष्ण-विपयक सगीत सुनकर भाव-समाधिमे निमग्नहयी गये! फिर 
उन्होने गाया-- 


वैकुण्टमपि विहाय त्वरयां श्रयस्व मामकहूदयम्‌ । 
चन्दनरसेन लेपितं भया कुरुष्व तच्चिजसिलयम्‌ ॥ 
तव॒ रामानन्द राजार्द्रके पत्र कौ लेकर भये। चंतन्यने कहा कितुमक्या 
मुरारिहो? यह्‌ कहू कर उनका आलिगन कर लिया। यहु देखकर रामानन्द 
ने कटा-- 
धन्योऽयं राजसुतोऽद्य धन्यः स्वयं च भूपतिः । 
इदमालोक्य सर्वेषां वधते श्रीहरौ मतिः ॥ 
जगन्नाथपुरी मे रथयात्रा का समय आया । वगालं रे अद्रैताचायं ओर्‌ श्रीवास 
आदि आये। चैतन्यने प्र्युद्‌गमन्‌ पूवक उनका सवधन भौर आलिगन किया । 
चंतन्यने पाकि हरिदासक्यो नही अये? वे बाहर वृक्षके नीचे ये!" उनसे 
मिलने के लिए चैतन्य दौड पड़े! चैतन्य ने उनसे कटा - 
शोधयितुं निज देहु हदय किच मानसम्‌ | 
श्चिष्यामि त्वा मुहुदिष्ट्या गह्वामि त्वत्परं रसम्‌ ।। 
अर्थात्‌ अपने शरीर को पवित्र करनेके लिट्‌ आपका आलिगन कर रहा! 
दिन स्वय राजा प्रतापस्द्र च॑तन्य कं पास आये--राजभपण-रिक्तं भौर 
नगे पाव । प्रताप उवे चसरणाम गिर पटा । राम्रानन्दने रा कि राजा आपकर 
कश्णा-लव चाहते हं । चेतव्य ने उना आवयत्‌ किया । सजाने वष्र ~ 


जीवनं मम राज्यं च तव पदे समपितम्‌ | 
चुम्बति मकुट धूलि भगवत्पदलाञ्छितम्‌ ॥ 
फिर निन्यानन्दन क्या पि लनाम भतत, ष्णात तरै वाद्‌ मौट जाना चाह्न 
दे । चंतन्य ने उनलकर ताथ पनी म्ला? सिए वस्त्र भेजा, जो उनकी पूजा के लिण 
अघं-स्वरूप था । 
दवितीय दृश्य नवद्वीपम मिश्च क्म ध्र है! विष्णुप्रिया, चैतन्य की पत्नी, 


हि ध्वे 0 
हे वतः तपकः 


१. हरिदाससेयवन थ) इस संकोचसे भीतर नही भये 


"य न्नर | । 
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वि र्हिणी अपने पति के विषय मे चिन्ता करती है जौर उनकी पूजा करती है । सखी 
काचनी ने उनसे कह्‌(-- 
श्यामाङ्धो द्वापरे किच कलौ गौरतनुस्तथा | 
वल्लभस्ते चिर विष्ण राजसे कमला यथा ॥ 
उसने [वप्णुप्रिखा को आश्घासन दिया-- 
प्राप्स्यसि प्रेमज्ञोकातं वाच्ञ्छित किच गौरवम्‌ \| 
शची देवी ने आकर सवाद दिया-- 
गौ राङ्क. पुनरायातो नं लाचलाद्धि साम्प्रतम्‌ । 
वेसासेमिने। साने उन्हे पत्नी किणुप्रिमाके पासला दिया । चैतन्यने 
उनसे कहा-- 
विष्णुप्रिये वियोगातं कृष्णप्रिया भवेश्चिरम्‌। 
हरिनाम करोत्वायं मञ्जुलां ते तनुं गिरम्‌ ॥ 
तृतीय दुश्य मे कत्तिपय भक्तोके साथ वाराणसी, प्रयाय ओर मथुरा होते हृषु 
वैनन्य ब्रन्दावन पहुचे। काशीम्‌ तपन सिश्र ओौर प्रकाणानन्द शारत्री से चैतत्यका 
ससामम हुञा । प्रयागमे त्रिवेणी मे स्तान करके चंतन्य ने यमूना के गभं मे मन्दिर 
की भोति प्रवेण किया । 
मथुरा की सडको की धूलि मे प्रेम-विह्वल होकर वे लोटते ये मौर 
चृन्दावन मे-- 
वृन्दावने प्रभरुत्यि रमते पथि कानने 
निरीक्षे दिव्यदीप्ति च प्रीतिस्मिते तदानने॥ 
स्तिह्यति पादपे वत्ल्यां निकूुजे विहगे पशौ । 
वृन्दावन परित्यज्य कृत्रापि न ब्रजत्यसौ ।। 
प्रयागमे चंतन्यसे रूप नौर वल्लभ मिले, जिन्हे प्रभुने अपने सम्प्रदायमे 
दीक्षा दी। 
काशी मे चैतन्य चन््रशेखरके घर प्रर आये। काणीके विषयमे चैतन्य 
ने कहा-- 
वाराणसी महास्थानं जाह्ववीनीरसेवितम्‌ । 
अत्रागत्य हि सजात साथंक मम जीवितम ॥ 
वहां से चैतन्य श्वीक्षेत्र लौट अये । वहं वृद्ध, हरिदास यवन-भक्त रोगीये। वे 
चैतन्य की सू्पमाध्री देखकर मरन। चाहता था । चैतन्यने वरहो आकर उनका 
आलिगन किया ओर कहा-- 
भागवती तनुं शिष्ट्वा जातो मे पुलकोदुगमः। 
वन्दे त्वां हूरिदााख्यं महात्मान प्रियोत्तम॥ 
उन्होनि मृत हरिदास का शरीर कन्धे पर रखकर नव्य किया ।! । 





१. हरिदास-देहं स्कन्धे स्थापयित्वा नुत्यति । 
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पटपरिवतंन के पश्चात्‌ इसी अद्म गम्भीरा-प्राद्धणकी घटनाओंका दुश्य 
समुपस्थित है । चैतस्य दुबल हो चले थे । उनका शरीर जल रहा था । तभी रघुनाथ 
के दवारा लाई हुई देवदासी ने कृष्ण-भक्ति-विषयक भजन गाते हृए नृत्य किया, जिसे 
सुन कर चेतन्य मूत हो गये । सचेत होने पर उन्होने फिर मेवराग मे गाया-- 
आयाहि, कृष्ण हुं नटवर, सत्वर रमस्व मयव सम होलिका-सेलायात्‌ | 
स्थापय व्रृषितेोष्ट तव रक्ताधर करोनि रापपरम राविका-सेलायाम्‌ |, 
उन्होने पुरूरवा के स्वर मे तुलसी को देखकर गाया-- 
त्वमसि तुलसि, तन्वी मञ्जरी कृष्णकान्ता 
भ्रमर कुलमपि त्वां दूरतो तित्यमेति। 
श्रवणविषयतां ते कि गता तस्य वार्ता-- 
कुर सखि करुणां मे सोऽपि कान्तो ममेति ॥ 
उन्होने फुल्लमल्लिका, हरिणी ओर वृक्षोकोभी मागं मे देखकर उनसे पूछा 8 
क्याङ्ृप्ण को कही देखा † 
चैतन्य ने कहा-- 
कृष्णः कषति मे प्रसद्य सखि ट पंचेद्ियाणीष्वरः । 
वे गाते हए क्ञम्पपुवक समुद्र मे कूद पड । कवि का अन्तिम सम्बोधन है-- 
असीमो हि यथा कामयते सलीलसीमालिगनम्‌ । 
ससीभस्तथा प्राथंयते तस्मिन्‌ छृत्स्न-निमज्जनम्‌ ॥ ५.८१ 
नास्यणिल्प 
गीतगौराङ्ध गीतनाव्य कौटिका अनूढा रूपक है। इसमे पाच अङ्कु, जो 
चारसे लेकर आट दुश्योंमे विभक्तहै) पूरेनाटकमे ३० दुश्यहै। कर्तिपय दृश्यो 
मे पटपरिवतेन द्वारा दो स्थलो की घटनाओ को प्रस्तुत किया गया है । विना पट- 
परिवतंनके भी विभिन्न दिनोकी घटनाय एकही दृष्यमे दिखाई गई है। पचम 
अकके प्रथम दृष्यमे वंगाल के भक्त पुरी की रथयात्रा देखने आते दहै ओर चले भी 
जाते है । 
नाटक मे एकोक्तियो का बाहुल्य है । यथा प्रथम अद्धु के द्वितीय दुष्य के आरम्भ 
मे विष्णुदास्त रगमच पर अकेले रामकेली-रागिणी मे गाता है-- 
न शशिनं रोचयितुमलं निरवधिनिवासनभसम्‌। 
श्रयते वसुधातलं सुधानिधिः श्यामलं लोकाशुलावण्यरभसम्‌ ॥ 
नाटक के नाय सभी गीत एकोक्त्ियोके रूपमे अस्तुतदै। 
चतुथे अक में अव्यक्तभाषं करुते कटुक्तिम्‌' आदि चैतन्य की एकोक्ति है 


पचम अङ्कु का आरम्भ चेतन्य की वहादुरी-तोडी-रागिणी मे गाई हुई एकोक्ति से 
होता है । 


पि 1111111 का 


१. इस नाटक के कतिपय स्वगत एकोक्ति-कोटिकदहैँ। यथा पृष्ठ १०६ पर 
रामानन्द का। 


११२० आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


प्रवेशक, विष्कम्भकादि अथपिक्षपको का समावेश इसमे नही है । द्वितीय अद्ध 
के तृतीय दृश्य श्रीवास ओौर अत गौराङ्खके पूर्वचरितो का समाकलनात्मक सवाद 
प्रस्तुत है, जो वस्तुतः अथेपिक्षेपकोचित है । पचम अद्धु के तृतीय दृश्य मे सेवक अौर 
वलभद्र के सेवादमे चंतन्य की वाराणसी-प्याग-मथुराको याधरा की घटनाओं का 
वणन हि । 

अद्धुःमे नायक कौटिकेपात्रो का सदा ध्यान नही रखा पया दहै । द्वितीय भख 
मे द्वितीय दृण्यके बाद गौराद्ख के चले जाने पर मध्यम कौोटिके पात्र ध्रीवास ओौर 
अद्वैत बाते करतेहै। एकदहीद्श्यमेपात्रोकेजनेके बवादनयेपात्रो के आने तक 
रगमच रिक्तं रहता है। द्वितीय अद्कुके तुनीयद्ृष्यमे श्रीवास ओर अदरतके 
निष्क्रान्त होने पर शची ओौर विष्णुप्रिया भातीहै। इस दुश्यमे स्थल भी अनेक 
है आरम्भमे राजपथदहै, फिरगंगाकी ओर जाने वाले पयिकोका मांह, 
रगपीठ पर करई पात्र हुत देर तक चुपचाप खड रहत है । फिर सवाद समाप्त होने 
पर वे अपनी मनोगत भावनाय को व्यक्त करते है । 


वीरे कुमारकौ भाषामे असाधारण सरलता ओर सुवोधतादहे। विरलीही 
नाटकीय कृतिर्यां इस दृष्टिसे वीरेन्द्र के रूपकोौकी समतामे आ स्कतीदटै। उनके 
पदयो में सांगतिक पदक्रम के साथ गद्यात्मक पदविन्यास की छटा अनुपम विराजती 
है! अलकारो का अत्िविरल प्रयोग है। सवत्र प्रसाद गुण वैदर्भी रीतिसे सुसज्जित 
है । उदाहरण ले-- 
आयाति यदातु मरणं कोऽपिन भवति शरणम्‌ | 
कष्ण केशवं ह स्मरामि ते चरणतरणीम्‌ ॥ 


कही-कही लोकोक्तियो के प्रयोग से प्रभविष्णुता उत्पच्च की गई है । यथा-- 
समुद्रे पात्यते शय्या कथं शङ्कुं तु गोष्पदम्‌ । 


चैतन्य को पंचम अद्धुमे श्रीमती वष्णवी शुकसारी-संवाद गाकर सूनातीहै, 
जिसमे कृष्ण कीतेन-मालिका है । 


इस नाटकमे गीतोके बाहुल्यके साथनुत्य कौ भी प्रचुरतादहै। प्रायश 
भावाविष्ट चैतन्य के नृत्य है। ण्चम अङ्कुमे देवदासी जयजयन्ती-रागिणीमे गाते 
हए नृत्य करती है, 

भारतीय विधानो का अतिक्रम कही-कही दृष्टिगोचर होता है। तृतीय अद्धुमे 
गौराङ्घ गृहस्थाश्रम छोडते समय अपनी पत्नी का भालिगन ओौर चुम्बन करतेहै।ःवे 
फिर उसके चूगेकुन्तल का चुम्बन करते है । 


कणंपुर के चंतन्य-चन्द्रोदय का प्रभाव कथावस्तुकौ रूपित करनेमे दिखाई 





१. आर्लिष्य चुम्बति विष्णुप्रियाम्‌ । 
२. विष्णुश्रियाया चृणेकुन्तलं चुम्बति । 
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देता है। वीरेन्द्र ने चेतन्य के सम्पूणं जीवन की महत्वपुणं धटनाओ कौ भावुकता 
से वासित करके प्रेक्षको को रसमय विधि से मनोरंजन प्रदान कियाहै।' 

वीरेन्द्र का कविहूदय भावो के विश्वात्मक अनुबन्धो की प्रतीति करता है। यथा 
गौराद्ख की प्रत्रज्या के अवसर पर 


कानने लतासु पृष्पाणि न मोदन्ते मन्थरपवनो गायति करुणसंगीतम्‌ । 
शष्पाणि गतासुकल्पानि भ्लायन्ते पाथिवरूदितं नु वियति कि प्रतिध्वनितम्‌ ॥ 

वीरेन्द्र ने कालिदास के पुरूरवा कौ भाँति चैतन्यसे कृष्ण के विषयमे पिकवर 
ओर गरुकसे प्रश्न कराया दै । यथा, 


अयि शुक त्वया दुष्टा निकुजस्थेन केशवः । 
कदा लभ्यो मया तस्थ दयानिधेः कृपालवः ॥ 
इस नाटक के द्वारा क्विने समाज का चरित्र-निर्माण करने कौ योजना 
कार्यान्वित की है । यथा, मानव की विनय-वृत्ति कसी हो- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ¦ 
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 
जगन्नाथ की ओर जातं हृए पाथेय की चर्चा करने पर जव ?चतन्यसे 
नित्यानन्द ने कहा-- 
मधुकरी प्रभो नूनं पेटिकायु हि संचिता 
तो चंतन्य ने कहा-- 
अवधूत गृहुस्थस्त्वं सञ्जातः खाद्यलिप्सया । 
त्वया बन्धो न गन्तव्यं संन्यासिना समं मया ॥ 
चैतन्य ने उनके क्षमा मागने पर कहा कि अच्छा, तत्काल ही मधुकरी पेटिका 
को नदीजल मेँ फक दो । 
नेपश्य से कुहु-ध्वनि का प्रवतंन उद्रीपन विभाव के लिए प्रयुक्त है । 
आवश्यकन भीदहो तोक्या हुआ ? स्वी विषयक कारुण्य के अवसर वीरेन्द्र ने 
निकाले है ओौर सविवरण मार्मिक वणेन कियाहै। विष्णुत्रिया के प्रसंग इस वुष्टिसे 
बृहतम है 
कृविकी दृष्टि स्वामी रामतीथं की प्रक्ृति-विषयक धारणा से भी स्थान-स्थान 


पर प्रभावित प्रतीत होती है। कवि सबको प्रेमर्स-निभैर करके मानवता के नाते 
समान बनाना चाहता है । यथा, 


जायन्ते यवना भक्ताः किमाश्चयंमतः परम्‌ । 
गण्यते प्रेम स्वेभ्यो धर्मेभ्यो मनुजैवंरम्‌ ॥ 
१. एसे रूपकों की एक विशेषता यह्‌ होती है कि अनेक दृश्य अपने आपमें पण 
होते है भौर अनेक कथापुरुष नायकवत्‌ प्राधान्य प्राप्त करते द 1 
२. रामतीथे की विचारधारा से यह्‌ प्रवृत्ति सम्पृक्तं है, 
७१ 


११२२ आगधुनिक-संस्करृेत-नारक 


निस्सन्देह॒ इस कृति के द्वारा वीरेन्ध ने चेतन्यं के व्यक्तित्व को समुद्धित 
क्ियिदहै। 


सिद्धाथं-चरित 


वीरेनद्रने १६९७ से १९६६९ ई० तक सस्करृत मे छ. पुस्तकं लिखी, जिनमे से 
सिद्धाथे-चरित पाँचवाँ है । लेखक की दाशंनिक दुष्टि मे बुद्ध सर्वोच्च महानुभावहैः 
जिनका जीवन-दशेन आधुनिक तत्त्वानुशीलन पर खरा उतरता है । मानवता के प्रति 
सदाशयता ओर सहानुभूति का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव उन्होने गौतम बुद्धको मान। है 
ओर उनका अभिनंदन करने के लिए उनके जीवन-चरितसे सम्बद्ध यह्‌ नाटक 
लिखा है । 

वीरेन्द्र का नाटक सोदेश्य है । हिसा-प्रमत्त मानवता क्ये गौतम का जीवन- 
चरितही नहीः उनकेद्वारा प्रचारित देका नी बोधध करानेके उह्यसे 
उन्हेने यह्‌ नाटक लिखाहै।' इसकी रचनामे लेखक को केवल दो मास लगे थे। 
इसके पहले उन्होने दो रूपक ओर लिखे थे--कालिदास-चरित ओर गार्द्ल- 
शकट । मानवता के लिए उद्रोधक ओौर दशेन-परक नाटक की परम्परा कोई नई 
नहीं है । अश्वघोपका सारिपुतर-प्रकरण इस कोटि की प्रथम रचनाहै। प्रबोध- 
चन्दोदय, सकत्प-सूर्योदय भौर अभृतोदय आदि अनेक रचनाये इसी उदेश्य को लेकर 
म्रवतित हैँ । 
कथावस्तु 

सिद्धार्थं के भाई देवदत्त नं तीरसे मराल-शावक पर निशाना लगाया । वह्‌ 
रक्त वमन कर रहाथा। सिद्धाथं को वहु पड़ा मिला! उन्होनेउमे गोदमे ले 
लिया । उनके नेत्र अश्ुनिक्ल॑र ये) उसकी शुश्रूषा करने के लिएवे उसेणरले जानें 
को तत्परदहै। 

वे शिशु के क्षताङ्ख को चूमतेदहै। उधर से धनुधेर देवदत्त जाता ओौर 
कहता है कि हंस मेरेबाणसे मारागयादहै। मूञ्चैदे दो। सिद्धाथनें कहा कि 
प्राणी पर मारने वाले का अधिकार नही होता, बचाने वाले का अधिकार होता 
है । देवदत्त नें मृगया के निन्दक गौतम कौ फटकारा कि तुम राजा होने के योग्य 
नहीहो- 

मयैव मागितव्यं राजमुकुटं यतो हि वीरभोग्या कृत्स्तधरणी । 

स किनुपोन शत्रुर्न विजितः प्रजाः सुरक्षिता या धर्षिकबलात्‌ ॥ 


द्वितीय अद्कुमे सिद्धाथैके विवाहित भौर सपुत्रहोनेके साथदही वेराग्यकी 
सूचना है । शुद्धोदन चिन्तिति है। थोडी देरमे गौतमी रानी उनसे मिलती 
१. हिसा-प्रमत्ते जगत्याधुनिके चामिताभस्यास्ति निःसंशयं महत्‌ प्रयोजनम्‌ । 


ग्रन्थोऽयं शुद्धोदनसुनो्लेकोत्तरजीवनं तथा बौदढधमतं वर्णयति वाक्या- 
लापकविताःसंगीतं-्माष्यिमेः ॥ मुखबन्धः पृष्ठ & । 


वीरेन््रकुमार भदाचाये का नाटच-साहित्य ११२३ 


है । दोनों सिद्धाथे की वानप्रस्थ-परवृत्ति से चिन्तित है! शुद्धोदन ने स्पष्ट कहा-- 
चेष्टेऽहं सर्वाथसिद्धं संसार-पाशेन वन्दीकर्तंम्‌ । वही यशोधरा आ गई । वह्‌ 
प्रसन्न थी! उससे गौतमीने कहा कि सिद्धाथेको अपने घरमे गधे रखो। 
शुद्धोदन ने यज्ञ करके उसके प्रभावसे सिद्धार्थको घर रोकना चाहा । उन्होने 
सिद्धायं को बुलवाया । कुणल पुने पर सिद्धाय ने कहा-- 
हदयं क्षुभ्णाति नियतं जीव-दुःखदशेनात्‌ । 
णुद्धोदन ने कहा कि मै तुम पर राज्य-भार छोडकर वानप्रस्थ लेना चाहता है । 
सिद्धाथं से धार्मिक उदहष्यो पर विवाद हृञा 1 सिद्धाथे का अन्तिम निष्कषं था-- 


ग्राह्यं न सर्वं प्राक्तनताया हेतो्चनिं क्वसान्तं विश्वे विशाले । 
नव्यं च तत्त्वं दचनंवीना नृभ्यो नाष तथापि श्रेयो भवेत्तत्‌ ।। २.५९ 
वे चलते वने । 
तृतीय अक के पूवे प्रवेशके अनुसार सिद्धाथं रथ प्र बैठकर राजपथ पर जाने 
वालेदहै। इस अद्धुमे सिद्धार्थं राजपथसे कु दूर नेपथ्यमे देखते है-पलितकेश 
भ्रृसंवृतताक्, दन्तविहीन, कम्पित-यष्टिहस्त, अवनताङ्ख ओौर स्वलितपद से चलने 
वाले वृद्धको। यह्‌ कौन है--यह्‌ पृष्ठने पर सारथि छन्दक ने बतापा--जराग्रस्तो 
नरः । नेपथ्य से उस वृद्ध ने गाया-- 
सर्वाङ्ध लुलितं स्वलन्ति दशनाः स्वेदसुतिवंधिंता 
दृष्टेञर्योतिरपि धितं विफलतां कणेनं नाप्तः स्वनः । 
वक्षः पिञ्जरतः प्रियासुविहुगो निष्क्रास्तये क्रन्दति 
ु्देवं मम हन्त॒ जीणेवयसः शार्दूलभीरोर्यथा । ३.७३ 
निकट के पृष्पोच्रान मे छन्दक ने सिद्धा्थं को दिखलाया क्रीडापरायण निश्चिन्त 
बालमण्डली को । उन्हं देख कर सिद्धाथ को आभास हुभा-- 
यदि नरमनः शिशुचित्तवदभविष्यत्‌ तहिं मानवास्तरिदिवं पृथिव्याम- 
रचयिष्यत्‌ । 
उपयुक्त अनुभव के पश्चात्‌ उन्हे किसी रोगी की आर्तं वाणी सुनाई पडती है-- 
यदि मम जीवनं भवति सवेथातिकारं । 
तियममवांछितस्तदवनाय कृतः प्रयत्नः । 
छन्दके ने उन्हं बताया कि यह्‌ रोगजजैर व्यक्ति दिनरात शय्या पर पड़ा रहता 
है । वह्‌ आपको देखने के लिए धघरसे बाहर भाना चाहता है, किन्तु चल नहीं 
पाता । सबको रोग होना ही स्वाभाविक है । सिद्धाथे इस निष्कषं पर पहुचे कि रोग 
चिना बढापेके ही ब्ुढा बनादेते है। 
ञागे सिद्धाथं को शवयात्रा का हरिनाम सुनाई पड़ा । उन्होने मृत व्यक्तिको 
टिकठी पर ढोये जाते देखा । प्रन के उत्तर मे उन्हे ज्ञात हुभा कि इस मृत शरीर को 
जला. दिया जायेगा । 


जातस्य टि ध्रुवो मृत्यु घ्रुवं जन्म मृतस्य चं। 


न 


११२४ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


उन्होने छन्दक से पुनः पृछठाकि क्यासभीको मरनाही पड़ेगा? छन्दकने 
कटा--हँ 
आगे सिद्धा को जटानुटधारी संन्यासी दिखा । उसका गाना सिद्धाथं ने सुना-- 
भिक्षितमशनं गेरिकवसनं तरुतलवसतिस्त्रणेषु शयनम्‌ । 
भोगविरागस्तपोऽनुरागः सन्यासः खलु सुखतरषशरणम्‌ ॥ 
उनकी समक्षम आया कि सन्यासी को ही परम सुख प्राप्त है। उन्होने अपना 
निश्चय व्यक्तं किया-- 
मयेव च संन्यासो ग्रहणीय: । 
मँ घर छोड दूंगा । 
चतुथं अद्कुमे प्रमोदोद्यानमे जलकुल्याके तीर पर सिद्धाथ रमणियों के बीच 
मे मनोरंजन की खोनमें है) तरलिका, मन्दारिका ओौर मालविका मन्नीसे 
नियोजित होकर इसके लिए प्रयत्नगील है! मालविका नाचती गातीदहै। उसका 
नाच बहिनुत्त है । पहले तो सिद्धाथे कुछ आनन्दित से लगे, पर धथोडीदेरकेवाद 
उन्होने कहा--न मया स्थातव्यं क्षणमाचत्रमिह्‌ । रमणियो के सिद्धार्थं कौ फंसाने 
के नये-नये उपायये। यथा, मालविका का यह्‌ कहना कि मेरी दाहिनी ओंखमे 
पतद्खी पड गयी दहै । फिर तो सिद्धां चम्पवेदिका पर्‌ वाये हाथसे मालविका का 
मुख पकड कर दाहिने हाथसे आंख खोलते है । उसकी दोनो सचि हंसती दै कि 
काम बना । मालविका ने कहा-- रोमहर्षो जातो मे सर्वाद्धेषु तव स्पशेनादेव 
कान्त । 
तब जाकर सिद्धाथं ने समन्ा कि यह्‌ छलना है। उनकी क्षीण रुचि देखकर वे 
भग चलीं । सिद्धाथं ने वही नि्णेय लिया कि अद्येव निशीथे गृहाल्निगेच्छामि । 
पचम अद्धुके पूव विष्कम्भकमे सूचित किया गयाहै कि सिद्धार्थं वन चले 
गये । छन्दक उन्हं वनमे छोड कर सन्तप्तहै। वनमे सिद्धाथे ध्यान लगये हुए 
जलती हुई अग्निके सम्मुख तपोवन में है। उन्होने कठोरतम तप क्रिया । उनका 
अडिग निश्चय है-- 
इहैव भुवि शुष्यतु प्रतपसा शरीरं मम 
प्रयातु च परां मनोऽविषयतां स्बाद्येन्धियम्‌। 
ज्वलेन्नियतमात्मभा निपवनाङ्कुने दीपवद्‌ 
वृणौय मरणं शुचः प्रशमं लभेयं हि वा।। ५.१३७ 
उनके पास कलसी हाथमे लिये सुजाता भाई। उसने देखा कि ध्यानमग्न 
सिद्धा्थं के पास महानाग बेडा है । वह्‌ उर कर भाग गई । उस समय उन्होने सोचा 
कि यदि सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर होतातो ससारमे व्याधि, जरा, मरणादि क्यों कर 
होते । सुजाता फिर आई । वहाँ नाग नही था। वह्‌ उनके लिए भोजन लाने गई । 
इस बीच उनका ध्यान टूट चुका था । उन्होने खंज बालक को शाल्यलिपुष्प तोड़ 
कर दिये थे । सुजाता उनके लिए भोजन लेकर आ गई । उन्होनि उसे ग्रहृण किया । 
वे र्हा से राजगृह चल भये । 


वीरेन्धकुमार भ्राचायं का नाटच-साहित्य ११२५ 


छ्ठेअङ्कुकं पूवं विष्कम्भकमे छन्दक ने सिद्धा्थंसे वियुक्त होने पर सभी सम्बन्धियों 
ओर नागरिकोकेदुखीदहोनेकी चर्चाकीदहै। शुद्धोदन ने उन्हे र्दूढने के लिए चये 
को सवत्र भेजा । वह्‌ भी इसीलिए छ. वर्षो ये घूम रहा था। उसे काश्यप नामक 
शिष्य से भेट हुई । उसने सिद्धाथे का पता बताया । दोनो वहाँ पचे, जरह सिद्धाथे 
थे । सिद्धाथे कोध्यानसे च्युत करने के लिए रमा-सेना आई ओर भांति-भांति 
के प्रलोभन प्रस्तृत किये । यथा, कीतिकुण्डला मायाकन्या यशोधरा का खूप धारण 
करके आ पहुंची । उसकीन चली। मायाकन्या मारके पास्रलौट गई । तव 
तो मारके प्रभाव से विजली चमकने लगी, व्र-गजेन हुंमा ओर राक्षस आये । 
यही राक्षस शक्रका दासमारथा) सिद्धाथंने चार जयंसत्यका घोष किया) 
सिद्धाथे छन्दक ओौर कश्यप से मिले । 
सप्तम अद्कुके पूर्वं प्रवेशकमे अश्चजित्‌ भौर उपालि सारनाथमें गौतमके 
पास पहुचते है । इस अद्ध मे सिद्धार्थं बुद्ध वन कर आसन पर शिष्यो के साथ बैठ 
है। उन्होने शिष्योको दुख दूर करने के उपाय बतये। सारिपत्र, मौद्गल्यायन 
आदि को प्रबोध हु । राजा बिम्बिस्रार अये। उन्ह राज्य मे उतना सुख नही 
था, जितन। बुद्ध की शरण मे । बुद्ध ने धर्म-व्याख्यान्‌ दिया । 
अष्टम अद्कुमे नालाशिरि नामक प्रमत्त हाथी को बुद्ध प्रशान्त करते है । 
इसमे राहुल को वे भिक्षु बनाते है । स्वय शुद्धोदन ने बुद्ध से कहा-- 
सपुत्रा सा भिक्षुत्वं कांक्ञते तथागताकशीर्वादं च 
बुद्ध ने कहा कि-- 
पिता भिक्ुस्तथा पुत्रो भिश्चुणीमतस्य जन्मदा । 
भिक्षोहिं गौतमस्याद्य भिक्षवः सवेबान्धवाः ॥ 
समीक्षा 
इस न।टक की कथावस्तु समसामयिक परिस्थितियोमे उपयोगी होगी- इस 
दुष्टिसे रूपकायितदहै। सूत्रधारने प्रस्तावनामे कहा कि लोग हहिसोन्मत्त है । 
वे परमाणु-निमित आग्नेयास्त्रोसे प्रथ्वीको चूणित कनेक लिए उद्यतहे) कवि 
का सोचनाहैकि यह्‌ ख्पकटेसे पागलोकीदवादहै। नटी के अनुसार बृद्धदेव कौ 
वाणी सुधा-व्षिणी है । 
शिल्प 
सिद्धाय्चरत के गीत विचित्र लय-तानोचित है ओौर नत्त के लिए उपयुक्त है । 
सुप्रिया गाती हुई हषं से नाचती है-- 
शिजिनी-परिहितवांछितमराल पद्धिनी-विलसित-कुच्वितमृणाल त्वमसि 
मम प्राणरत्तम्‌ । इत्यादि प्रवेशक का उपयोग मध्यम कोटि के पात्रों के संगीत के 
लिए त्रतीय अङ्कुके पहले किया है । अन्यथा इसका कोई उपयोग नही दहै । कला 
कीदुष्टिसे यहन रखा जातातो नाटकमे कोई त्रुटि नही आती । 
वीरेन्द्र ने अपने अन्य रूपकों की भांति सिद्धाथ-चरितमें भी एकोक्त्या भरी 
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हैँ । नाटक का आरम्भ सिद्धाथंकी एकोक्तिसे हौतादहै। यह एकोक्ति कुछ 
विचिच्रसीहै, जो धायल हसिश्ुको सम्बोधित करके कही गर्ईटै। शिशु वही 
रद्खपीठपरहै, पर वह्‌ सिद्धाथेकी बातोकेयाश्रश्नोके भी उत्तर देनेके लिए 
समर्थं वाणीसे विहीन) द्वितीय अद्घुका आरम्भ शुद्धोदन की एकोक्तिसे 
होता है। वे सिद्धाथे की व॑राग्य-द्योतक प्रवृत्तिं देखकर चिन्तित है । वसे एकोक्ति 
सूचनेत्मक है । इसमे सिद्धाथं के विवाहु, पृत्र होनेञआदिकी चर्चा भीदहै। वे 
अपनी किकतंव्यविमृढता व्यक्त करते है। चतुथे अद्धुका आरम्भ सिद्धाथेकी 
ददंभरी एकोक्तिसे हौतादै। उन्हे नेपथ्यसे गायिका का मोहक गान भी सुनाई 
पडता है । यहु सब सुनकर सिद्धाथे कहते है-- 
विहलीभवति मनो मे अज्ञातव्यथादीणेम्‌ । 
चतुथं अदधुः के अन्तिम भागमे रगपीठ पर अकेले सिद्धाथं कौ एकोक्तिदहैः 
जिसमे वे वताते है कि आज रातको घर छोड देना दहै 
लेखक की दुष्ट मे रगपीठ पर उच्वकोटिक पार का होना आवश्यक नही है, 
प्रथम अद्धुके अन्तिमिभागमे सारथि छन्दक ओर नन्दी लडकी सृप्रिया--केवल 
दो पात्र बातं करते है। 
अधेनग्न स्त्रीपात्रों को संस्कृत रगमच पर लाना कोई नर्द्‌ बात भले नहो, 
किन्तु आधूनिक्ताके नाम परभी एसी प्रवृत्तियोको वढावा देना उचित न 
होगा । इस नाटकमे मन्दारिका एसी नायिकादहै। उसके विषयमे तरलिका 
कहती है-- 
ऊषोदयवदनवगुण्ठितां कुण्डाहीनामुवेशीमिव मन्ये नम्सिीं मे सन्दारिकाम्‌ । 
दिगच्चलां ज्वलोद्‌भासं तडिल्लेखां रुचिस्मिताम्‌ । 
मन्ये मन्दारिकां दिन्यामुवेशीमिन््रवचिताम्‌ ॥ 
अभिनन्दयतेऽत्र सा स्वयमरिन्दमं गौतमीनन्दनम्‌ । 
पट परिवतेन के द्वारसा सकेतित दृश्यों से अद्धुः विभाजितदहै। 
वंगवासी कवियों ने बीसवी शती मे प्राकृत भाषाभोका प्रयोग छोडही दिया 
है। वीरेन्द्र ने अपने नाटकोंमे प्राकरृतको स्थाननही दियादहै। उनकी भाषामें 
आधूनिकता की पुट कतिपय स्थलो पर मिलतीदहै, जो चिन्त्य प्रयोगहै। यथाः 
मिनति, प्रश्रय । 
इस नाटकमे बहुविध छन्द प्रयुक्त हँ । असाधारण छन्द है---कुसुमलता-- 
वेल्लिताः मधुमती, चलोमिका, शशगति, नन्दिता, नन्दिनी, वेणुमती, तरस्विनी, 
१. सिद्धाथं उस शावक से प्रष्न पुते है-- 
कर त्व गृहपालितो मरालशावकः ?२ 
२. अन्य प्रधान एकोक्तियां है पचम अकके आरम्भमे सिद्धाथं की, उसके ठीक 


वाद व्याध की एकोक्ति, फिर सुजाता ओर पश्चात्‌ सिद्धाथं की एकोक्तिदैँ। 
सप्तम अङ्कु के आरम्भ मे सिद्धाथं की एकोक्तिहै। 
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तुथंवाद, नवशशिरुचि, जयन्तिका, यन्विणी, मजरिणी, मन्दारिका, काणिनीः 
रत्नद्युति, क्रन्दित, नतेन, मधृक्षरा, सुरंजना, रसवल्लरी, सुलोचना, कुरंगमा । 


शुपणखामिसार 


शूपंणखाभिसार गीतिनाटय है ।१ गीतगौराङ्क कौ भांति इसमे आद्यन्त गेय 
पद्यदहे। सूत्रधारने नये नाटकों की लोकरजकता की विशेषता की चर्चा इस 
प्रकारकीहै। 
नवी नमाहो रसिकाय रोचते न हुष॑दं स्यात्‌ सततं सनातनम्‌ । 
पच दुश्यों का यहु नाटक लेखक के शब्दो मे नृत्यगीत-पूणं है । नटी नृत्य करती 
हई प्रस्तावना मे गाती है-- 
रश्मि-सौवणं किरति सूर्यो वसन्ते सिन्धोः सुस्निग्धं वहति वात्या दिगन्ते । 
रसालतरो रुवन्ति पिका मधुरं सुनीलं गगनं विभाति मेदुरम्‌ ॥ 
कथावस्त्‌ 
राम ओर सीता गोदावरीके समीप आश्रममेहै। प्रसंगवश सीतासे राम 
कहते है किं तुमसे विच्छेद का कारण कह है ? तभी लक्ष्मण आये । उन्हुं सीता 
ने फलमूल लाने के लिए गौदावरी-तीर पर भेज दिया । इधर विधवा शूपंणखा 
राम के सौन्दये को देखकर लुट चुकी थी। उसके भाई खरःदूषण आये । उन्होने 
बहनि के मनोगत को जानकर कहा-- 
गच्छाभिसारिके तत्र यत्र तिष्ठति नायकः । 
खर ने उसके सौन्दयं को निहार कर कहा कि नायकं तुमको देखकर अपनी 
स्त्री को बन्दरिया समज्षेगा । शूपंणखा बढ़ चली यह सोचते हुए कि-- 
प्रेम्णो रणे कि न जयं लभेयम्‌ । 
विरूपाक्षी नामक सखी ने आशीर्वाद दिया-- 
सैवापाङ्कशिखा ददातु विजयं तुभ्यं रणं साम्प्रतम्‌ । 
याहि सखि वी रं विजेतुम्‌ । 
तृतीय दृश्य मेँ शूपेणखा बन-ठन कर राम के सामने आतीदहै मौर माकर 
नाचती है-- 
सौरवंशदीपं दज न-प्रतीपं श्रीरामं रम्यततुं भूपगौरवम्‌ 1 
नौमि मर्मतोषं रिक्तसवंदोषं वन्दे त्वां कल्पतश प्रेमसौरभम्‌ ।। 
रामसेप्रणयकी चर्वकी तोरामने कहाकिमैतो एकदारत्रतीरहूं। पत्नी 
मेरे साथद्ै। वही सीता गई । राम भौर सीता दोनों ने मिल-जुलकर उसे 
परिहास में लक्ष्मण के पीछे लगा दिया । 
चतुथं दुष्य मे लक्ष्मण से शूपंणखा मिलती है ओौर अपना प्रणय-प्रस्त(व रखती 
है । लक्ष्मण उसे सुनकर रोने लगे-- 


._ -------------------------- ~~~ ~~~ 


१. इसका प्रकाशन संस्कृतप्रतिभा १०.२मेंहृभादहै। 
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रक्ष मां जानकौनाथ मायाविनीकरादुदतम्‌ । 
उसकी सखियो ने लक्ष्मण को समज्ञाया कि इसे अपनाये । लक्ष्मण उसके सौन्दयं 
से प्रभावित हुए ओौर उसका पाणिग्रहण किया । लक्ष्मणने प्रेमोन्माद के अन्धेरे मे 
निमग्न होकर कहा-- 
भटिति किमपि किरति सुहसमतनुलेसति मुखमपि तव सखि सह मया । 
नयन-विशिखमिह्‌ न कुर विषयुतं तव॒ चरण-युजमयि मम हि शरणम्‌ ॥ 
वे उसके परपरगिरनेही वालेथेकि राम की आवाज सुनाई पडी-भारई 
लक्ष्मण, इस स्वेरिणी के जालमे न फंसना । 
फिर तो शूपंणखाकेपैर पर गिर कर उन्होने क्षमार्मांगी कि बड़े भाईके 
बुलाने पर मुञ्च जाना पड रहाहै। शूपणखाने कहा कि क्षणिक मिलनके बाद यह्‌ 
विरह तो असह्य है । हूरसेफिररामने तार रचरसे कहा- 
धमपप्नी तव श्रीमन्‌ सरयुतीरवासिनी । 
ऊमिलामेकवेणीं तां कथं त्वं विस्मरिष्यसि ॥ 
यह सून कर शूपणखा ने कहा कि यहु तो रामने धोखा दियोौदहै। फिर राम 
ने सुनाया--इसे विरूप करो । प्रेमी लक्ष्मण को यह्‌ सुन कर रोना आ गया-- 
कररादेशं कथमहमये पालयामि स्वतन्त्रः । 
क्षन्तव्योऽयं सखि खरनरः क्षात्रधमेप्रतीपः 
लक्ष्मण यह कहु कर चलते बने-- 
यास्यामि कान्ते विपिने करटीरं भाग्यं विनिन्द्य प्रणयप्रकम्पः। 
श्रेयो लभस्व स्वजनाश्रये त्वं माभूत्‌ तवैवं भुवि विप्रलम्भः ॥ 
शूपंणखा भी पीरे-पीछे गई । छोडी देर मे उसका रोदन सुनाई पड़ा किमेरी 
नाक ओर कान कटे । 
पचम अकम शूपंणखासे खरदूषणको ज्ञात हुभा कि छ्लसे लक्ष्मणने उसे 
विरूपायित कियादहै। उन्होने योजना बनाई कि भवतो सीताको रावणकी 
विनोद-सामग्री बनना है । भरत-वाक्य शूपंणखा ने कहा-- 
आर्याख्या मनुजास्त्यजन्तु तरसा मिथ्यात्रतं षशुनं । 


जम्बुद्रीपनिवासिभिः शुभक्रते सम्प्रीतिराश्रीयताम्‌ ॥ 
शिल्प 


वीरेन्र जैसा आधुनिक कवि भी संस्कृत के क्षत्र में यत्र-तत्र परम्परा-निगडित 
है । यथा कुचकलश आदि की उत्थापना मे-- 
श्रोणिभ्यां कदलीयुगं विलसितं धत्ते कुचः कुम्भताम्‌ । 
छिनत्ति मे यौवनं वक्षोज-बन्धनम्‌ । 
वेदूयेहारं कृत्वा मुखरितं वक्षोजवी चिस्पन्दनैः 
काचीलतायाः पीनोद्धतजधने धृत्वा निनादं कचनम्‌ । 
वक्षोयुग्मं सरोजाभमहो दुनोति हिमांशुस्तव 
हूदयज युग्मं स्फायते र्िमिपीतम्‌ । 
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नायिका नायक को फसानेके लिए अग्रसर है-यह इस नाटक की विरल 
विशेषता है । 
अन्योक्ति कं द्वारा कविवाणी प्रभविष्णुं है । शूपंणखा राम से कहती है-- 
पुष्पं त्वयाप्तं सितचन्दनाक्तं देवाचेनार्थं कलितं भवेद्‌ यत्‌ । 
जाते न मुढ प्रणय-प्ररिक्त-धूलौ कथं तत्‌ क्लिपसीह्‌ नूनम्‌ ।। 
दृश्यो का आरम्भ प्रायशः एकोक्तिसे होतादहै। तृतीय दुश्यके आरम्भे 
रामचन्द्र ओौर चतुथं कं आरम्भ मे लक्ष्मण कौ एकौक्तिदै। 
वीरेद्धने लक्ष्मणके चरित्र को उठाया नही, गिराया है। एेसा करना 
भारतीयता ओौर कला की दुष्टिमे सवथा अनुचित है । 


शादृर-शकर 


पांच अङ्को का प्रकरण-शार्दूलशकट वीरेन्द्र क] द्वितीय रूपक है । नवीन 
प्रेक्षको को नवीन दुश्यकान्य चाहिए- यह्‌ सूत्रधार का मतहै। यथा, 
नवीनैः काम्यते नवयुगकथा नूतनं हश्यकाव्यम्‌ । 
देस रूपक मे प्रवहण-सस्था के कमंचारियों की जीवनयात्रा ्वाणत है। लेखक 
उन दिनो राष्टिय-परिवहन-संस्था के सर्वध्यिक्ष थे । उसका चरित-चित्रण साथक है, 
क्योकि पात्र मे उसकी निजी अन्तदष्टि है । वह्‌ स्वयं भी परिवहनकाही व्यक्ति 
है । सूत्रधार ने मन्तव्य प्रकट किया है-- 
संघो जिष्णुभं वति नितान्तं नान्यः पन्थाः कलियुगसंस्ये ॥ 
कथावस्तु 
श्रमिकों की शोभा यात्रा नीचे लिखा विप्लव-संगीत गाती हई चलती दहै-- 
विनश्यतु चक्रं विद्वेषिणां नो निःशेषम्‌ । 
दिगन्ते व्रजामो रात्रिन्दिवं लक्ष्योहेशम्‌ 1 
उनका नेता दिवाकर व्याख्यान देता है-मिल मालिक लालचीदहै। वे अपने 
लिए अधिकाधिक धन संग्रह करते है, हमारे लिए स्पल्पदेते है, जसे भोगविलासी 
कुक्कुरोकोदेताहै। हम सभी दास वनचुकेहै। हमे स्वयं अपनी स्थित्ति सुधारनी 
है! श्रमिक स्वयं अपनी शक्ति-संवधेन के लिए प्रयास करें । शक्ति सघशक्ति है । 
सभी गाते है-- 
वाद्यं ध्वनन्तु विमं मलयं हषः स्वनतु विमथ्य हदयम्‌ । 
यास्यामो वीथि नृत्यचारेण कम्पयित्वावनीम्‌ ॥ 
द्वितीय अद्ध के पूवं प्रवेशकमे हडतालसे परिचालक चिन्तितिहौ उठादहै। 
उसके सहायक उपचालक ने कहल कि हडताल समाप्त करने के लिए पुलिस बुला 
जाय । परिचालकने कहाकिरेसा तहीदहोगा। मँ मुख्य परिचालक को सूचित 
करता हूं } 





१. संस्छृत-साहित्य-परिषद्‌ कलकत्ता से १६६६९ ई० में प्रकाशित । 


११२३० भाधुनिक-संस्कृत-नाटक 


द्वितीय अंक के अनुसार श्रमिकोके प्रति न्याय नहीहो र्हाहै। श्रमिक 


श्रभिको कौ सहायता दे, यह्‌ आह्वान हृञा । धनञ्जय नामक श्रमिकने नारा 
लगाया-- 


श्रमिका नः पितरः पितामहास्तथा श्रमिका भवन्ति बन्धवः । 
दियते येन धन द्विषास्मदीयकं लभनां स॒ एव जाल्मकः ॥ 
सर्वध्यिक्षने अकर कहा कि यह्‌ लड्ाईका वातावरण क्यो? मतो अप 
सवके हितके लिएकामकरताहीहँ। आपलौगोकेद्रारा बस-यानकेन्‌ चलाने 
से यात्रियों को कितनी असुविधा हो रही है--पह्‌ तो सोचे । संस्थाकी भी कितनी 
टनिहोसर्हीहै। यदि सस्थाके शास्कोको उचित व्यवहार करते नही देखतेतो 
उनसे सलाप करके समस्याओं का समाधान कीजिये । अमृत नामक श्वमिक ने उसकी 
वातोस्ते प्रभावित होकर आदेश दिया कि वसे फिर चले सठकी सुविधा के लिए। 
सबने स्वध्यक्ष की जय-जय ध्वनि की । वसं चलने लगी । 
तृतीय अङ्कु के अनुसार आदिशूर नामक सर्वध्यक्ष कलकत्ता, दुर्गापुर ओर उत्तर 
वग--इन तीनों प्रदेशो के बस-संचालन मे दिन-रात्त सलग्नहै। फिर हडताल की 
खबर उसे मिलती दहै) नेता कोदण्ड दे । आदिशूर यहु सवे नहीकरनेका। उसे 
एक बड़ी चिन्ता यहु आ पडी किं शिलापत्तनोत्सव मे जिलाधीश ओर्‌ राजधानीमें 
राज्यपाल बस के कमंचारियों को सम्बोधित करने वालेये। हडताल होने पर यह्‌ 
भाषण कंसे चलेगा ? निमन्त्रण-पत्र वंट चुके थे । आदिशूर श्रमिक नेताओं को बुला 
कर बाते करने वालादहै। इस ब्रीच दुर्गापुरके हडताल की समाप्ति की सूचना 
मिलती है । 
अतिरिक्त काम के भत्तेके विषयमे आदिशूरने श्रमस्घके नेताओंसे चर्च 
की । सभी नेताओं ने आदिशुरसे प्रमपूवेक बातें कौ । आदिशरर का मन्तव्य था-- 


परस्परविश्वास्र एव संस्थायाः प्रेष्ठवित्तम्‌ । 

अपनी मधुर वाणी ओर व्यवहारसे सभी नेताओं को प्रसन्न करके उसने 
लौटाया । सभी संकट दूर हए । उद्बोधन-भाषण के आरम्भ होने के पहले आ दिशूर- 
विरचित संस्थागीत कमेचारियो के द्वारा गाया जायेगा । 

चतुथं अद्धुः के पूवे प्रवेशक के अनुसार श्रमिकान्दोलन मे चित्रभानु मारा गया। 
उसके बाल-बच्चौ का पालन-पोषण केसेहो? कोई बीमारदहै। इस प्रकारकीं 
समस्यायं उनकी है । 

चतुथं अद्धुमें बसके कमेचारियों के दनन्दिनि दुदेशा-ग्रस्त जीवन कौ सकी 
स्तुत की गई है । यथा, दुःखेऽपि हसितु प्रवृत्तोऽहम्‌ । क्षणिकसुखं ददाति नो 
मदिरेव वंचितेम्यः । श्रमिकाणां जीवनं दुःखपूरणंम्‌ । अभावस्तेषां नित्य- 
संगी । विषादश्च सहोदर एव । 

पचम अंकके पूवं प्रवेशक के अनुसार पुलिस-कमंचारिर्योके बस मे विना 
किराया द्यि बैव्ने की चर्चहै। यथा, 


वीरेन्द्रकुमार भद्राचायं का नाटय-सारहित्य ११२१ 


श्रयते यदि रक्षणकर्ता भक्षकवुत्तिमिपि स्वेपदे। 
क्रियते खलु केन तु राष्ट्रे शिष्टजनस्य रपोदंमनम्‌ ॥ ५.८१ 
पुलिस निर्दोष श्रमिक को पीडित करतीहै। 
पचम अद्धुमे सर्वाध्यक्न आदिशुर कमियो की शोभायात्रा को शान्तं केरते है। 
आदिशुर कौ अपनी विफलता लगी कि शोभायात्रा राज्यपाल के भवन तक पहुचे । 
उसे सूचनादी गहे कि शोभायत्रा गणेशमागं पर केन्द्रीय कर्मालयके सामने 
सकेगी । आदिशुर उनसे मिला ओर बोला कि हमलोगो की आलोचना फलवती रही । 
तथ्यनिर्णायक नियुक्त होगा ओौर उसके कथनानुसार समुचित सुविधायं दी जायेगी | 


आदिशूर ने व्याख्यान दिया कि मेरा दौत्य सफल हभ । सब कुछ मगल हुआ । 
सभी ने अन्त मे सस्थागीत माया । इस प्रकरणमे आदिशुर तो लेखक स्वयं है । 
शिल्प 


गार्दूलशकट सभी दुष्टियो से नवयुगीन नाटक है। इसमे नये युग की समस्यायं 
हडताल आदि का वातावरण है । रंगमंच पर नये साधन टेलीफोन आदि है । 
भाव-सम्प्रषण के लिए एकोक्तियो का प्रयोग लेखक ने अक के आदि, मध्य भौर 
अन्तमे क्ियादहै।! काम समाप्त होने पर सब लोगोको निष्क्रान्त करके किसी 
प्रमुख व्यक्ति को रगमच पर रखकर उसकी मानसिक प्रतिक्रिया सुनवानेमे वीरेन्द्र 
निपुण) 
वेष्टन-व्यायोग 


वीरेन्द्रकुमार भटुाचायं का वेष्टन-व्यायोग श्रमिको का अत्याधुनिक शस्त्र 


घेराव-विषयक है । शिल्पियों ने घेराव किया था। लेखक कभी शित्पाधिकारी रह 
चका था। 


कथावस्तु 

आरम्भिके प्रवेशकमे वेष्टन को उपयोगिता का विवेचन किया गया है! 
पाच श्रमिक गाने-बजाने के बाद निणेय करते है कि शिल्पाधिकारी को वन्दी बना 
कर अपना अधिकार स्थापित किया जाय । शित्पाध्यक्त का मन्तव्य है-- 


शि्लिता अपि कमंहीना सन्ति बहवो युवान इदानीम्‌ । 

परन्तु नियोगरता वतंन-वुदुध्ये सततं घटयन्ति कर्मव्याघातम्‌ ॥ 

शित्पाध्यक् के पास पाच श्रमिक सजय के नेतृत्वमे आये जौर उन्होने कहा 
किमेरी मागें इस अन्तिमपच्र के अनुसार तत्काल स्वीकार करं । श्रमिकोने 
शिल्पाध्यक्ष ओर श्रमाध्यक्ष का घेराव कर लिया। 

श्रमिकों के गमं होकर बात करने पर शित्पाध्यक्ष ने कहा कि यदि कमेसंस्था 
नष्टहयो जायेगी तो इसमे काम करने वाले संकट मे पड़गे । शिल्पाध्यक्ष ने कहा 
किँ पत्र शित्प-स्वामी के पासं भजताह। संजयने कहा किपत्रमैले जाऊंगा 
ओर उत्तर लाञ्गा । 


११३२ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


घेराव करनेके पश्चात्‌ श्रमिक मिलजुल कर गातेहै। शित्पाध्यक्षने पत्र 
लिखकर भेजा-- 


शिल्पललामः कमिगणो नाद्रियते चेत्‌ वित्तदता। 
गच्छति संस्था लुप्तिपथं राष्टृधनं च क्षामदशाम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कल्कि नामक नेता आये । सवने उनका अभिनन्दन किया । 
शित्पाध्यक्ष ने कहा कि श्रमिको की विजय से मुञ्चे बडी प्रसन्नता होती है । 


शिल्प 

वीरेन््रने इस व्यायोग को क्या-क्या नही क्हादहै? व्यायोगतो यहुदहै हीः 
साथ ही यह्‌ प्रहसन, एकाद्धी, नाटिका ओौर नाटक दहै ।" 

इस व्यायोग का नायक कल्कि भगवान्‌ का अवतार है। इसका आयुध वेष्टन 
( घेराव ) है। लेखकने इस कृति के मुखबन्धमें कहामदहै कि संस्कत नाटकोंमें 
माधुनिक जीवन की चर्चा विरल दै) इस शूपकमेमै दंनन्दिनि जीवन का चित्रण 
कर रहा हूं । 

इस व्यायोग मे प्रवेशक होना अशास्त्रीय विधानदहै। प्रवेशक तो केवल नाटक, 
प्रकरण ओौरनाटिकामेही होना चाहिए । 

एकोक्ति का उपयोग स्पकके आरम्भ मे है। शित्पाध्यक्ष अपनी मार्मिक 
एकोक्ति में वेष्टन के प्रपन्च की व्याख्या करताहै। 

वीरेन्द्र के कत्तिपय नाटक अप्रकाशित है। इनका सन्िप्त परिचय अधो 
लिखित टै- 


सिन ४९ 
मजिना-चातुये 
मजिना = चातुयं सांगीतिक नाटक है । इसमे अलीवाबा ओौर चालीसनचोरोका 
कथानक है । कलकत्ता की आकाशवाणी से इसका प्रसारण दहो चुकादै। 


चावाकताण्डव 


आठ अङ्कोमे विभाजित चार्वाकिताण्डव दाशेनिक नाटकहै। इसमे चार्वाक 
का षडदशंनों के प्रवतेकों से विवाद हभ है। इसका प्रसारण कलकत्ता की नभोवाणी 
सेहोचृकादहै। 


सुप्रभा-स्वयवर 


सुप्रभा-स्वयवर नाटकमें महाभारत का एक प्रसिद्ध आख्यान कूपकायित ह, 
जिसमें सुप्रभा तथा अष्टावक्र की प्रणय-गाथा है) 


मेषदोत्य 


मेघदोत्य नाम सागीतिक नाटक कालिदास के मेघदूत पर आधारित है । 





१. वेष्टन व्यायोग के मुखबन्ध से । 


वीरेन््रकुमार भद्राचायं का नाटचय-साहित्य ११३२ 


टक्षण-व्यायोग 


लक्षण-व्यायोग मे नक्सलवादी आन्दोलन की चर्चा है । इनके अतिरिक्त वीरेन्धने 
शं्ावृत्त नाटक शेक्सपीयर के टेम्पेस्ट के आधार पर लिखा है। 
शरणाथि-सवाद 
बद्खवासियो ने स्वधीनता प्राप्तकरलीदहै। अब वे आनन्द-पूवंके विचरण कर 
रहै है)! शीघ्र ही उनके नेता मुजिवमभी अने वाले है। इतना सवबहोनेपरभी 
अभी वे पाकिस्तानद्वारा कियिगये क्गूर कमं को नही भूलपायेहे। 
“उरोथी? के अनुसार-- क्या उनकी माता-पत्नी-बहन पत्री नहीदहै, जो स्त्रियों 
के साथ उन्होने गरहति कमं किया ।' 
चिन्मय के अनुसार--"पाकिस्तानके सेनिकोके किस कमं को सर्वगधिक निष्टुर 
कहा जाये । किसी ने पिता के देखते-देखते सन्तान का सिर काट लिया। क्सीने 
लड़कों के सामने माता-पिताकी हत्याकी। दूसरी मर भारत देश है, जिसने 
अपने देशवासियो पर कर बढा कर शरणार्थियों की रक्नाकी । उनके लिए चिकित्सा, 
भोजन-आवास आदि की व्यवस्था की। इस विषय में फरीदने आदिशूर से कहा-- 
“कृतज्ञता प्रकाशन की भाषा हमारे पास नही है । आदिशूर का उत्तर था- 
रिविर-वसतिः कुत्र महतः सुखाय कल्पते । 
क्ते न गण्यते क्लेशो भव दूरिति नः सुखम्‌ ॥ 
इस रूपकमे हषं, दुख व्यद्ग्य, द्वेष, क्र रता, उदारता, कृतज्ञता आदि का वणेन 
प्राप्त होता है । “यतो धर्मस्ततो जय” की भावना यहां सफल रूपमे वणित है। 
लेखक का यथार्थं चित्रम दशनीय है । 


५ 
[+ 71 
दस 





१. संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका १६७२ मे प्रकाशिति। 


अध्याय १२१ 
नित्यानन्द का नाय्य-सादित्य 


वद्धवासी महाकवि नित्यानन्दने अनेक रूपको का प्रणयन करके सस्करृत- 
भारतीको समृद्ध किया । वे कलकत्ते के शासकीय सस्छृत-महाविद्यालय के भारती- 
भवन मे अध्यापक है। नित्यानन्द के पिता भारद्वाज गोत्रोत्पन्न रामगोपाल-स्मृतिरत्न 
थे । इनकी वसति बंगालमे सुप्रसिद्ध यशोरनगरीथी। रामगोपालके पितामह 
मधुसूदन पदल ही वाराणसी जा पहु्े। रामगोपाल सदाच्चदानत्रत-परायणथे ओौर 
उन्हीने अपने कठोर तप से अनेक वार भवानी की मूति का प्रत्यक्ष दशेन किया था । 

नित्यानन्द दारा विरचित मेघदूत, तपोवेभव, प्रह्वाद-विनोदन, सीतारामा- 
विभाव आदि नाटक सुप्रसिद्धहै। 

क्विने पचि अङ्को के अपने मेषदूत नाटकमे कालिदासके मेषदृत कौ 
रूपकायथित किया है ° उन्होने कालिदास के भाव, वाक्य, छन्द आर श्लोको को 
नि सकोच भावसे इस नाटकमे समाविष्ट किया है। किन्तु अनेक अभिनव 
-संविधानो के संयोजन से उन्होने उस कृति को नवरंग प्रदान करनेमे सफलता 
पाट्‌ । 
कथावस्तु 

यक्षपति भूत्य यक्ष को कतंव्यच्युत देखकर आषाढ मे निर्वासित कर देताहै। 


अकेली यक्षपत्नी उसे दूती हुई वन मे जा पर्हवती है । वहु अपनी एकौक्ति के बीच 
वृक्ष से पति के विषय मे पुती है-- 


हे वृक्ष वार्ता भणं मे धवस्य जानासि पीडां पतिहीननार्याः। 
हीना त्वया याति लता गति यां स्मृत्वा सखे स्वीयगतां कथां ताम्‌ ॥। 


वृक्ष ने उत्तर नहीं दिया । उसकी पत्नी लता से पृती है-- 


कथय लते सखि जीवितेश वात! भवति तवापि च कोमलाङ्खकान्तिः। 
पतिरहितां कृपणां सुदीनवेषां समवसखी पतिगां कथां प्रभाष्य ॥ 
तृतीय अद्ध मे यक्ष शरद्‌ ऋतु मे रामभिरिमे अपने वियोग की कालातिक्रान्ति 
पर अकेले विचार कर रहा है । यथा, 
भवसि हतविधे त्वं सवतः करूर एव यदि न 
खलु तथा स्या निदयो मे कथं वा। 
स्वयमतिपरिखेदात्‌ चिच्नकान्तिं प्रयातां 
दहसि मधुमुग्धां ग्रीष्मतपैः प्रियां ताम्‌ ॥ 
उसे आकाशमे नवीन मेधं दिखाई देता है, जो वस्तुत. कृष्ण ही है ओौर भेष 
रूप धारण करके यक्ष तथा यक्षिणी कौ सहायता करने अयेहै। वहू मेव को दौत्य 
व 


१, ईसका प्रकाशन प्रणव-परारिजात के चतुथं वषे में हुभा है । 
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के लिए ब्ुलाता है ओर उसके न आने पर वहु अपने जीवन को सम्भव नही मानता 
दै। वहु पवेत म्युद्धसे कूद कर प्राण देना चाहता है। मेघरूपी कृष्ण ने उसे रोका 
ओर पूछने पर बतायाकि मै तुम्हारा सखाहं। मेघने उसे यक्लिणीकीसारी 
प्रवृत्त्या बताई, जो किसी सती वियोगिनी के विषय मे सत्य होतीदहै। तवतो यश्च 
ने उसे दूत बनने की प्राथेना की-- 
वात तावद्‌ वह्‌ जलधर प्राणहेतोः प्रियाया 
दीत्ये श्रातनंहि कुर धुणां तच्छृतं माधवेन । 
माहात्म्याच्वं कृत इह्‌ मया प्राथेनां पुरय त्वं 
नो चेद्‌ बन्धो यमगृहगता बन्धुजाया भवेत्ते॥। 
मेव ने मागं पुछा ओौर उज्जयिनी होकर अलका जाने का पथ यक्नने 
चता दिया । 
अलकामे मेघलूपी कृष्ण पहुंचा ओर विरहिणी यक्ष-पत्नी को मरने के लिए 
उद्यत देखा । उसे यही चिन्ताथी किमैमर गई ओर फिर मेरे प्रियतम आयेतो 
वे भीमर जायेगे। मेधने अपना परिचय दियाकिमै तो प्रियतम का सखा) 
उसने पूछने पर पति का सन्देण दिग्रा ओर उससे यक्ष के लिए सन्देश लिया-- 
तवैवाथे प्रिय प्राणा घधियन्ते तव कान्तया 
तव मां प्रपश्यन्त्या दास्या तेऽेक्ष्यते सदा ॥ 
शित्प 
मेघदूत भूरिश. गीतात्मक नाटक है । इसमे गद्यात्मक वाक्य विरल है । कथान्‌क 
प्रायश. गेय पदो मे निबद्ध दै। स्त्री-पुरुषो के गान अलगसे समाविष्ट है। चतुर्थ 
कमे देवदासियो का गानके साथ नृत्य भी कराया गयादहै। 
मेघदूत मेँ एकोक्तियो कौ प्रचुरतादहै। प्रायश. एक ही पात्र रगपीठ पर रह्‌ 
केर अपनी मनोदशा का वर्णेन करतां रहता है ओर घटनाओं का संकेत गौणरूपसे 
करदेतादहै। कृष्ण मेघ की एकोक्ति है-- 
जाने दुःखं विरह्हुदिजं पूवेबोघान्ममेव 
वृन्दारण्ये त्रजकुलवधुप्रेमबद्धः पूराहम्‌ । 
कौदुग्ज्वालाहूदयमभमितः संगतासीत्तदामे 
तस्याः प्राप्त्यं किमिह न कृतं चिन्तितं वा मयापि ॥ 
नाटक मे छायाततत्व को विशेषता है। मेघरूपी कृष्ण के कायंकलाप छाया- 
तच्वानुसारी दहै । 
पाच अद्धो का यह नाटक दृश्योमे भी विभक्त है। एक ही उज्जयिनी के 
लिए राजपथ भौर महाकाल मन्दिर के लिए दो दृश्य प्रयुक्त है । 


प्रह्वाद-विनोदन 


पंच अद्धो के प्रह्वाद-विनोदनमे पुराण-प्रसिद्ध प्रह्लाद की चरित-गाथा है। 
इसका अभिनय परिषद्‌ के सदस्यो के समक्न हज था । . . 


११३६ आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


कथावस्तु 


वालखिल्य मुनि हरिदशेन के लिए वैकुण्ठ हार पर पहैचे। वहाँ द्वारपाल जय- 
विजय ने उनको जाने नही दिया । उनकी राक्षसी व्रृत्ति देखकर मूनियोने उन्हे 
राक्षस होनेका शाप दिया | ब्रह्यानेशापजानातो संशोधन कर दिया कि भित्र 
बनकर रहौ तो सात जन्मों तक ओौर शत्रु वन कर रहोतो तीन जन्मो तक शाप 
साथैक रहेगा । दोनो ते शत्रु रहना ही समीचीन माना । 

हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष को वराहने मार डाला । शुक्राचार्य ने वताया 
कि वराहको विष्णु का अवतार समञ्ञ। उसने विष्णु-पुजा पर रोक लगादी। 
हिरण्यकशिपु देवतार्ओ से युद्ध करने की लिए उन्हीं के समान तप करने चल पडा । 

एक दिन नारदने नारायणमसे वताया कि शंकर ने हिरण्यकशिपुको वर दिया 
है कि वह जलचर-स्थावर-जंगम से न मरे, देव-यक्ष-विहग-मानव-पशुसेनमरे, जो 
दिख जाय उससे भी वहु निःशंक रहे । वह्‌ देवताओं भौर ऋषियो को कष्टदेरहादहै 
उसने हरिनाम-कीतेन पर रोक लगादीदहै। 

नारायणने वताया किंपृत्र प्रह्लाद परम हरिभक्त है। वस्तुतः प्रह्लाद अपनी 
माताकी शिक्षा के अनुसार हरि से लगन लगाकर उनका दशेन केरना चाहते थे । 
नारदने नारायण के आदेशानुसार उन्हे मन्वराज की दीक्षा दी। इससे प्रहलाद 
विष्णुमय हो गये । 

गुरु से अधीत तत्त्वों को प्रह्वादने कम ग्रहण किया । उन्होने विष्णु को सवंस्व 
माना। यह्‌ हिरण्यकशिपुको सह्यनथा। पतिन उन्है मार डालने की अनेक 
योजनाय कायंन्वित की, पर वे सब व्यर्थं गर्ह । एक दिन विष भेजा । उसे लाने वाले 
बालक ने कहु दिया कि यहु विष आपको मारनेकेलिएहै। प्रह्वादने मनमे सोचा 
कि विष कैसे नारायण को अपित करू? वे विनाञअपण क्यिही खाने को उत 
हए तो बालक-वेषी नारायण प्रकट हुए भौर बोले किसान करो । मृश्च द्यि विना 
तुम्हें नही खाना चाहिए । वे उसे लेकर अंशतः खा गये । पूछने पर जब प्रह्वादने 
बताया किं भगवान्‌ कानामलेनेके कारण मृक्षीयह्‌खानेकी आज्ञादीगर्दरहैतो 
बालकने कहाकिएेसेनामलेनेसे क्या लाभ नारायण भगवान्‌ तुमको वचाभौ 
नही सकता । प्रह्वाद ने प्रतिवाद किया-- 


ह रावक्रृष्ट चित्तस्य रक्षणं स विधास्यति । 

संशयो बतंते कोऽत्र दयानुः श्रीहुरिमेम ॥ 
नारायणने कहा कि तुम्हारा नारायण निष्टुरदहै। वहु अबतक क्यों नही 
कुष्ठ करता ? प्रह्वादने बालनारायण कोडटि लगाई किदूरहट जा। तुमसे 
भगवान्‌ कौ निन्दा नहीं सुनता । यह्‌ सुन कर बालनारायण अदृश्य हो गया। 
प्रह्ञाद को आश्चयं हुमा किं वह भरा क्यो नही ? अवशिष्ट विष अपने खायातो 


ममृत सा स्वादिष्ट लगा । उन्होने पद-चिह्लो से जाना कि बालक साक्षात्‌ नारायण 
ये । वे उन्हु दंढने चल पड़ । 
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हिरण्यकशिपु ने सुना कि विषान्न भक्षण करके भी प्रह्लाद मरा नहीं । उसने 
समञ्ञ लिया कि यहु दुष्ट हरिकीमायादहै। उसकी आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित की 
गई ओर उसमे प्रह्लाद को भोकं दिया गया । प्रह्वाद जले नही-- 
कान्तिमान्‌ पुरुषः कश्चित्‌ विनिष्क्रान्तौ हुताशनात्‌ । 
प्रह्वादमङ्कु आधाय विहुसच्चिवं तिष्ठते । 
वेतो हँसते हुए अग्निसे बाहर ग्ये। मारनेके लिए नियुक्त सिह अर 
हाथी भी प्रह्लाद कासमादर करके दूरहट गये) कोठरीमे सपि भरकर उसमें 
प्रह्लाद को फक दिया गया। वेसभीमालाकी भांति उनके गलेमे लिपट गये। 
जब हाथ-पव बध कर समृद्रमे फेका गया तो-- 
अगाधसलिलात्‌ किचिदुदुभूतं कमलं महत्‌ 
सस्थितः पुरुषस्तत्र प्रह्लाद ॒धुतवान्‌ इतम्‌ ॥ 
एक दिने प्रह्लाद को ब्ुलाकर हिरण्यकशिपुं उनसे बात करने लगा। प्रह्वादने 
कहा कि नारायण सवत्रहै। हिरण्यकशिपु ने कहा कि इस स्फरिक-स्तम्भ से भगवान्‌ 
को निकालो। इसेही चृणं कर देता हँ । उससे नृसिह भगवान्‌ प्रकट हुए । तब तो 
उसके मह से निकला-- 
मुखेन सिहो वपुषा नरोऽयं भयंकरस््रासकरो जनानाम्‌ । 
अभरृतपूर्वो नरसिंह एष आयाति शीघ्र मम सत्धिधिंहा। 
नसिह्‌ ने हिरण्यकशिपु को मार डाला) प्रह्वादने पृष्ठा कि तुम मेरे पिता 
को मारने वाले कौनदहोतेह्ौ? नारदने बतायाकिये तुम्हारा उपास्य नारायण 
है। हिरण्यकशिपु दिव्य देह धारी पुरुष बन गया । नारद ने उसके पूवं जन्म कौ 
कथा बता दी । नारद ओर प्रह्लाद ने गाया-- 
जय वेदविधारक मीनमयधरणीधरणे धृतकुमेगते । 
भवतारणकारक देवं हरे जय दिव्यशरीर विदेह सदा ।। इत्यादि । 
शिल्प 
नाटक मे अर्थोपक्षेपक कही भी प्रयुक्त नही है । इसमे नान्दी, प्रस्तावना ओौर 
भरतवाक्य भारतीय परस्परानुसार है। प्रकृत भाषातो बीसवी शतीमे प्रायशः 
नाटकोमे परित्यक्तहोही रहीथी। इसमे भी प्राकृत नहीहै। 


सीतारामाबिभोव 


सीताराम नाटक का अभिनय सीतारामदासोद्धारनाथदेव के पृण्याविर्भाव- 
दिवस के उपलक्ष्य मे समागत लोगो के ग्रीत्यथं हभा था ! सीतारामदासने प्रणव- 
पारिजात्त-पत्रिका का प्रवतंन करके सस्कृेत ओर भारतीय-सस्कृति के उन्नयन के 
लिए महान्‌ प्रयास कियाहै। उन्हीके नाम पर इस कृतिकानाम रखा गयादहै) 
। समं आधुनिक नागरिक या अन्ता राष्ट्रिय सभ्यता भौर संस्कृति के विषम प्रभावों का 
वकैवन किया गयादहै। 
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११३८ आधुनिके-सस्कृत-नारटक 


कथावस्तु 


राजा कलि लोभ, मोह आदिके साथ चर्च करतार कि हमारा प्रभाव क्यो 
नही बढ रहा)! विवेक को कारण जानकर उसे वन्दी वनाने का आदेण हूभा। 
विवेक ने जाते-जति कहा कि महाराज, आप प्रजापालक है । सबको सुखी रखे । 
विवेक को पीटागयाकि क्यों दसा बोलतादहै। कलिने कहा कि धमं को मिटाना 
है। इसके लिए स्तरियोमे व्यभिचार फलानाहै, उन्हेधरोसे वाहूर निकालना 
है । ब्राह्यणो को लोभी बनाओ तो वेदविद्या का अध्ययन छोड दगे। 

द्वितीय अद्धुमे श्यामलाल ओौर गुणधर नामक दो नास्तिको की बानचीत 
होती दहै कि धार्मिक नियमन से मुक्त होकर हेम लोग कितने निर्बधि हौ गयेहै। 
जिससे चाहो विवाह करो, जो चाहो खाओ। वे शराव पीने का कायक्रम आरम्भ 
ही करने वालेथे कि कोई भिखमगा आ पहुंचा । उसे वेत मार कर दूर भगाया 
गया । तव फि< कोर स्नातक नौकरी मागन भाया । उपे भी गरदनियाना पडा) 
चर्चा हुई कि मशीनोके द्वारा हजारो का काम एक व्यक्ति करदेतादै। गुणधर 
के उपदेशानुसार भोजन-पान पर सयम छोड देने पर॒ विमलेन्दुं को मरणान्तक रोग 
ने प्रस्त कियाथा भौर ज्ञानप्रकाश ने असवर्णे विवाहं कियातो पत्नीने दूसरेसे 
विवाह कर लिया भौर उसके लड़के उसकी खोपडी पर तडातड प्रहर करनेमे 
आनन्द लाभ करने लगे । गुणधरने परामणं दिया -लडको को मार भगाओ भौर 
दूसरा विवाह करलो। ज्ञानप्रकाणने यहु सुनकर गणधर कौ खोपदी-भजन करने 
का उपक्रम किया । तब तक समाचार मिलाकि शात्रृओने गुणधर की पत्नीकौ 
मार डाला ओौर सारी सम्पत्तिचुराली | 


ज्ञानमूति ओर आनन्दमूति कलियुग मे बढती हई दुप्प्रवृत्तियों की चर्चा करते 
है कि भारतीयता विलुप्तं होतीजा रही है । उनको असित भौर विकास नामक 
नास्तिक युवकों ने धूतं ओर भण्ड नाम से सम्बोधित करके भगवान्‌ की सत्ता ओर 
शास्त्रों कौ प्रामाणिकता पर विवाद करके डटा-फटकारा । 
तुतीय अद्कुमें वेकुण्ठमें नारद गौर धमं नारायण से मिलते है । स्तुति भुन कर 
नारायण ने नारद से कहा-- 
अहं धमेस्वरूपेण पालयामि जगत्रयम्‌ । 
लोका धरमेपथश्ष्टा मृत्युपथं व्रजन्त्यहो ॥ ३.४७ 


नारदने कहा कि पृथ्वीलोकमे धमकी म्लनि हो चुकी दहै । अपनी प्रतिज्ञा 
नुसार आप अवतार ले । भगवान्‌ ने आश्वासन दिया-- 

सनातन-व्णश्रमधमसंरक्षणाय ममं वांशमवतारयामि भचिरादेव 
भारतवषें । 


नाटक मे छोटे-छोटे तीन अङ्क ई" जो लघूतर दृश्यों मे विभक्त है । प्रत्येक अङक 
की कथा अपने भाप में स्वतन्त्र है। 


नित्यानन्द का नाटच-साहित्य ११३६ 
= ७, 
तपावभव 
तपोवेभव मे नित्यानन्द ने अपने पिता तपस्वी रामगोपाल की चरित-गाथा 
रूपकायित की है ।' यह्‌ पषेत्‌ के सदस्यो के प्रीत्यथे अभिनीत हुआ था । 
क्थासार्‌ _ 
रामगोपालने व्याकरणणास्त्र का गम्भीर अध्ययन करके अपने पिता यज्ञेश्वर 
से अनुमति मांगी कि मै विद्यार्जन के लिए गुरुके पास जाना चाहताह। वे न्याय 


पढ क्र आगे धर्मश्रास्व पठना चाहतेये। पित्ताने कहाकिं केवलज्ञान से सिद्धि 
नही मिलती । 


धमे का स्वरूप पिता ने समन्लाया- 
अच्रदानं परो घसं. कलावस्मिन्‌ युगे किल । 
अन्नदनाय तेनात्र यतिततव्य त्वया सदा॥ 


रामगोपाल ने पहले वीरेश्वर तर्कालंकार से शिक्षाली। 


तृकलिकार ने उन्हे ज्ञानशरीर देकर कटा- वंशलोपभयश्नस्तोऽहमपि 
ऊृताथंः । उन्होने कारण बत्ताया-- 


वंशादर्णविपुखपत्रस्यापि मम ॒त्वादुशपृत्रलाभैन निर्वशाशङ्का दूरीभ्रुता । 


त्कलिकारने कह) कि इस विद्यालय मे तुमने पढा है । यही अध्यापन करो-- 
यही भार तुम्दं देता हूं । मेरे विद्यालय का तुम पालन करो। 


रामगोपाल की पत्नी दीनतारिणी सवथा उनके अनुरूप थी । एक दिन सभी 
भोजन कर चूके थे, केवल उन्होने भोजन नही कियाथा। उस दिन तीन दिनिका 


भूखा भिक्षुक पति के द्वारा भोजन देने के लिए भेजा गया । दीनतारिणी ने अपना 
भोजन उसे दे दिया ओौर स्वय सहषे भूखी रह गई । 


रामगोपाल के जिज्ञासा करने पर राखालने शान्तिपानेके लिए आगमधमं 
का उपदेश करने बाले स्वामी सच्चिदानन्द का नाम बताया गौर कहा कि वे भयकरः 
श्मशान में रहते है । उन्होने देवी की आराधना करके जो शक्ति पाई है, उससे रेल 
को रोक दिया था । महान्‌ योगी भौर साधकं स्वामी सच्चिदानन्द के शिष्य बन गये। 

रामगोपाल ने साधना का पथ अपनाया । वे देवी की स्तुतिमें निरतदहो गये। 
जबदेवीने दशन नही दिया तो एक दिन उन्होने मातासे कहा कि इस जीवनमे 
शुद्धि न हई । अतएव अब जन्मान्तर मे सिद्धि होगी । ठेसा वत्तमान जीवन अब चलाते 
जाना टीक नही है । उन्होने निश्चय किया कि माता के चरण-तल पर जीवन-अ्पित 
कर रदुंभा। उसी समय महान्‌ योगिराज्ञ सच्चिदानन्द वहा प्रकट हुए । उन्होने 
कहा कि तुम्हे परमेश्वरी माताका दशेन होगा) उनके पर्ने पर कि कव दशन 
होगा । स्वामीजीने कहा कि सामने देखो, ये माता प्रकटदहै। वे पनः पून तुम्हे 
दशेन दंगी । 

कथानक की दृष्टि से यहं संस्कृत के विरल नाटकोमेसेहै। 
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` १. इसका प्रकाशन कलकत्ते की सस्छृत-साहित्य-परिषद्‌-पतिका के ५०.१२ तथा 
५१.१, ४ भद्ोमेहोचृकाहै। 


अध्याय १२३ 
श्रोराम वेखुणकर फा नाध्व-सादहित्य 


श्रीराम वेलणकर का जन्म १९१५ ईण्मे महारष्ट्‌कै रत्नाभिरि जिचिके 
सारन्द प्राममे हा था 1 इनके पिता संस्करृतानुरागीयथे भौर उन्होने श्रीराम कौ 
संस्कृुताध्ययन की भोर प्रवृत्त किया सगीतसौभद्र को अपने पिताके चरणोमे 
समपित करते हुए उन्हयने लिखा है-- 


देवना्ण्यां यतः प्रेम्णा बरंशवेऽहुं प्रवेशितः। 
तस्मात्तस्मिन्‌ पितृपदे कृतिरेषा वितीयत ॥ 


उनकी उच्च शिक्षा बम्बई के विल्सन कलेजमे हुई । उन्होने बी° ए० ओर 
एम ° ए० मे सर्वोच्च सफलता पाई । १६३७ ई० मे एम० ए० ओर १९४० मे एल- 
एल० बी° की परीक्षा उत्तीर्णं करके वे भारतीय-शासन-सेवा मे डाक-तार-विभाग 
मे नियुक्त हुए ।१ उनके परमाचाये डा० हरिदामोदर वेलणकर की इच्छाथीकि 
वे संस्कृत के अध्ययन ओर अध्यापन मे अपना जीवन लगायं । उन्होने आचायं 
की इच्छा की पूतिके लिए यावज्जीवन जहकही भी रहै, सस्छृताध्ययन भौर 
लेखन का त्रेत निभाया है । वे भारतीय शासन की सेवामे सर्वच्चि पदोच्ति प्राप्त 
करके अब विश्रान्त होकर बम्बरईमे एकमात्र संस्कृत-सेवा साधनामे लगेहै। 
विद्यार्थी-जीवनसे ही गणितमे उनकी कौ विणेष सुचि रहीदटै। अबभी वे गणितः 
विषयक अनुसन्धान मे निरत रहने ह । 


श्रीयम का रचना-क्रम का प्रथम प्रसून विष्णुवर्धपन १६४७ मे ओर गुरुवर्धापन 
१६५३ ई० मे प्रकाशित हृए । गुरुवर्धपिन मे उन्होने अपने आचायं को वधाईदी 
है। १६९५९ ई० मे उन्होने महाराष्ट्‌-कवि यशवन्त कौ जयमगला का संस्कृतानुवाद 
कियाओर १६६० मे श्रीकाणेके लिए जीवन-सागर नामक प्रन्थ के द्वार 
प्रशस्ति प्रस्तुत की । यह्‌ रचना गीतात्मक है । इसके पश्चात्‌ उन्हौने अन्नासाह्व 
किर्लेस्किर द्वारा विरचित सौभद्र नामक मराटी नाटक का सस्कृतमे गीतनिभेर 
अनुवाद किया । 


श्रीराम कौ बहुविध रचनायें है, जिनके नाम नीचे निदिष्ट है-- 
संस्कत मे- 
कान्य--विष्णुवर्धापन, गृस्वर्धापन, जथमंगला ( अनुवाद ), जीवनसागर, 
जवाहुरचिन्तन, विरहलहरी, जवाहु रगीता, गीर्वाण-सुधा, अहोरात्र । 
संगीतनाटक--सगीत-सौभद्र ( अनुवाद ), कालिदास-चरित, कालिन्दी । 





१, डाक-तार-विभाग मे पिन-कोड क प्रचलन वेलणकर कौ देन है । 


श्रीराम वेलणकर का नाटय-साहिव्य ११४१ 


संगीत-नभोनाव्य--कंलास-कस्प, स्वातचत्य-लक्ष्मी, हतात्मा दधौचि, 
राज्ञी दुर्गावती, स्वानन्न्य-चिन्ता, स्वातन्त्य-मणि, मध्यमपाण्डव | 
सगीत--बालनाटय-जन्म रामायणस्य । 
गीत नाटच--मेधदूतोत्तर । 
मराटीमें 


जन तेचे दास जसे, कलालहरी निमाली, पठण चा नाथ, वनिता-विकास, 
श्रीराम-सुधा, राधा-माधव, रेवती । 
अंगरेजी मे- 
81101165 10 {16 २९१६९०8, (00461 2171686. 
श्रीराम की रचनाओ को देखने से प्रतीत होता है कि उनका ज्ञान बहृ्षत्रीय 
अर गम्भीर है। उनकी प्रतिभा ओर कल्पना-शक्ति असीम है ओौर उनका संगीत- 
शास्व पर काव्योचित अधिकारदहै। कवि की अनूसन्धान-रक्ति ओर गम्भीर 
अध्ययन उल्लेखनीय है । 
कवि सस्कृत को अवास्तविक माध्यम समन्ता है । उसी के शब्दों मे-- 
0106 0 प्र7८8[15916 लता) 111६6 {16 820567६ 1218०६6 38 ०56त्‌ 
{०-8$ €{९. 
वह्‌ प्राकृत भाषा का नाटकोमे प्रयोग करनेके विर्दहै। श्रीराम ने जपने 
नाटको को प्रायण उच्चकोटिक विद्वानो के सुञ्ञाव लेकर उनका परिष्कार करने के 
पश्चातु प्रकाशित किया है । 
श्रीराम अनेक सास्कृतिक ओर शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्य है । उन्होने अनेक 
संस्थाभो को जन्म दिया है ओर उनका पोषण किया है । उनके उदार व्यक्तित्व 
ओौ र उच्वकोटिक कृतित्व के कारण उनको जीवन कालमे ही बहुविध सम्मान 
प्राप्त हुआ है । 
श्रीराम की सात्िकता ओर निर्भीकता का परिचय उनके नीले लिखे वाक्यसे 
मिलता है- 
एला11215 16 700तला9 00171108 ०6८५ 16016 ५०९ {० "8९ ८॥ तभ 
2116 प5प्12. 1 
प्राणाय प्रथमहूतिहि विहिता स्वाहेति भृक्तिक्षणे । 
प्राणानां परमाहुतिस्तु निहिताभूुमातमुक्तं रणे ॥ 
सदा जीवनं ये जनानां प्रसचं मुधा विध्नधर्मा निरुन्धन्ति केचित्‌ 
प्रभ्‌ प्रार्थयेऽहं विनाशाय तेषामुदेतुं प्रशाश्ता हुतात्मा दधीचिः ॥ 
श्रीराम उच्चकोटिक देशभक्त है । भारत के आदशं उन्नायकों को खद्धापूवेक 
काव्यप्रसूनापेण उनके कविजीवन का लक्ष्य रहा है । 





१. प्राणाहृति कौ भूमिका से । 





११४२ आधुनिक-संस्करृत-नाटक 
कालिदस-चरिति 


श्रीराम ने अव तक १६ नाटक छोटे-बडे लिखे है, जिनमे अन्तिम. लोकमान्य- 
तिलकचरित है । 

कालिदास-चरित की रचना श्रीरामने १९६१ ई० मे सस्छृति-समिनि के 
द्वारा संस्छृत-नाटच-महोत्सवमे प्रयोग करनेके लिएवी) लेखक के अनुसार यह्‌ 
नाटक एतिहासिक नही दहै, किन्तु कालिदास की रचनाओंस्ने कवि के जीवन- 
चरित कीजो मानसिक कल्पना श्रीराम को हुई, उसी का रूप इसमे मिलता है, 
कथावस्तु 

उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य के शासनम कालिदास मूलतः परराष्ट्‌- 
कार्यपलिय मे उपसचिव थे) वे अपने काव्य-कौशल वे कारण पण्डित-सभामे 
प्रेशपा गये। विक्रमादित्य की पत्नी वसुधाने यह्‌ सुनातो असहमति प्रकट 
करते हुए कदा-- 

न हि चतुःशालस्थिता सम्माजेनौ देवगृहे स्थापनीया । 


उनके अमषं का तात्कालिक कारणथा कि कालिदास की सगतिमें महाराज 
भूल जाते थे कि उनकी पत्नी भी है, जिसे उनसे कुछ कामदै। बात कुछ ओर 
बिगड़ी । वसुधाके माता-पिताके घरसे एक पण्डितराज उसके साथ जायाया, 
जो पण्डितसभा का प्रधानथा। कालिदासके सामने उसकी प्रतिभा फीकीहो 
गई । उसने सबसे पहले वसुधा के सामने दुखडा रोया कि अवतो मेरा यर्हां निर्वाह 
दुष्कर है । वसुधा ने ढा बधाया कि कालिदास कर्हांकाकवि? उसे पराजित 
कीजिये । तभी महाराज आ गगरे ओर फिर कालिदास भी। महाराजने विषय 
द्यि ओर आशुकविता मे तीन-चार बार कालिदास ने पण्डितिराजसे अधिक 
अच्छी रचनायें बनाकर सुना दीं । कालिदासने शिप्रा का वणेन किया-- 
शिप्रा नटी जीवननत्यसक्ता विलासिनी स्वादनयाचमाना । 
पयोधरा शीतलवातदूता विवतंते विक्रमते पुरस्तात्‌ । १.१६ 
वसुधा ने भी कालिदास की कविता सुन कर कह्‌ा-- 
जितं कालिदासेन । 
तभी विदभं से अये हए गुप्तचर ने समाचार दिया कि वर्हूका राजा हमारे 
शत्रओ से मिलकर हमारी हानि करनेकी यौजना बना रहादहै। हमारा शत्रु 
कोशलेश्वर है । अमात्यके चाहने परभी महाराजनै विदभं पर आक्रमण करने 
की अनुमतिनदी। युद्धकी तयारी रखना ठीक है भौर वस्तुस्थिति का ठीक ज्ञान 
पराप्त करने के लिए राजपुरूष को भेजा जाय ! वसुधा के जोर देने पर कालिदास 


१. इसका प्रयोग उज्जेन मे कालिदास-समारोह मे ओौर ब्राह्मण-महासभा, बम्बर में 
हा है । 
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का विदभं जाना निश्चित हुभा। विक्रमने कहा कि विदभंसे कालिदाप्त के लैटने 
तक वसन्तोत्सव नही होगा । कालिदास ने अपनी स्वीङृति इन शब्दों मे दी-- 
मात्रभूमिविजयः प्रियो हि मे पवेंकाल उदितोऽ् सर्वथा । 
भरषयेत्‌ त्वरितमेव मां भवानु थये सफलजीवनोत्सुकः ॥ 


वसुधा इतने से ही शान्त न हुई । उसने ठान लियाकि कुष्ठ एेसा करना है 
कि कालिदास फिर विदभेसेन लौटे। 


एक दिन पण्डितराज अपने गुटके गोपाल से मिला ओर उसकी समस्या 
जानी करि प्रेयसी विवाह करनेके पहले धन चाहती है। पण्डितराज ने उसके 
कान मे धनी बनने की योजना बत्ताई कि कालिदासके धरसे उसके द्वारा विरचित 
ग्रन्थो को चुरा लाओ। फिर तुम्हु अभीष्ट धन दरू गा। 

कालिदास की पत्नी अलकाने बहुत कहने-सुनने पर उन्हे विदभ जाने की 
अनुमति दी । उनके साथ उनके भाई रघुनाथ भी विदभं गये। वियोगारम्भमे 
अलकाने गाया-- 

देव तव चरणरजसि विलीना विण्दि निपतिता दासी दीना। 

सुदूरदेश प्रयाति भर्ता त्वया विना न च रक्षणकर्ता 

महाकाल अबला त्वदधीना ॥ १.४: 

दवितीय अङ्क मे कालिदास सुकीति नामक विदभेराज से मिलते है। उसे स्वस्ति 
भवते कहते है, प्रणाम नही कस्ते ओर सन्देश देते है । 
यदि न च परिहायेः संगरः सवंयत्नैः समरचतुरसेना नः सदा सिद्धशस्त्रा । 
अनुभवतु स नित्य सौहृदं स्वेच्छया नो न तु विभवविनाशं श्रीविद्भावनीशः ॥ 

कालिदास ने कहा कि आपने हमारे देश का अपहरण किया है ओौर परिणामतः 
जो युद्ध हो सकता है, वह्‌ आपकी प्रजा के लिये कष्टदायी होगा । 

कालिदास को कारागारमे डालदियागया। कालिदाससे मालवा की बातें 
जानने के लिये विदिशा से आई हुई सरस्वती नामक महारानी की दासी को स्वयं 
राजा ने नियुक्त किया । उसेज्ञात करनाथा कि कालिदास किस कामसे विदभं 


आये है। उन्होने आत्मरक्नाके लिए उसे अपनी राजकीय मूद्रा दी, जिससे पूरे 
विदभे मे वहु सुरक्षित रहं सकती थो । 


अपने काम में सरस्वती की मुठभेड प्रसादके बाहर सबसे पहले गोविन्द 
ओर मोपालमसे हूर । गोविन्द उसे पकडकर अपनाना चाहता था । उसी समय वहां 
कालिदास के भाई रघुनाथ आ गये ओर उन्होने उसकी रक्षा की। 

अगला दृश्य कालिदास के कारावासकारहै। उनको चिन्ताहै कि यहाँका 
समाचार उज्जयिनी कैसे भेज । उन्हे तभी मेघ दिखाई पडा । कविने मेघदूत की कल्पना 
की ¦ सन्देश की चर्चाकी। मागं बताया । उस समय वर्ह सरस्वती अआ पहुंची । 
उसके नृपुर-स्वर की वणेना कविनेकी-- 

सरस्वतीनूपूर-क्चकृतिमं विभति काव्ये मधुरं निनादम्‌ । 

न कालिदासप्रतिभाविलासो त्रजेदिकासं भुवने विनेनाम्‌ ।॥ २.१८ 


११४४ आधूनिक-सस्कृत-नाटक 


दोनों की प्रारम्भिक प्रशंसात्मक वार्ता श्लोकवद्ध हुई । उसके पश्चात्‌ साभिप्राय 
बाते हुई । सरस्वती ने अलका से अपने सख्यकी चर्चा की गौर वताया कि 
विदिशासे यहां कसे गर्ह-विदशा के राजाने कोशलनरेश के प्रीत्यथे सुक्ल 
भेजा भौर उसने विदभै-नरेश के प्रीत्यथं प्रेषित किया । विदभ-नरेश ने मूषे 
कारावासमे भेन दिया है आपके लिए। कालिदास ने उससे अपना काम बताया 
कि मालवनरेश को मेरा सन्देश देना है । उन्ह सन्देह हुमा कि यह्‌ श्त्रके द्वारा 
नियोजित हो सकती है । सरस्वती नं कहाकरिञो कुछंभाप कहु, वह॒ सत्य दहै । 
मै अपनी विदिशाकी रक्षा चाहती हँ ओर आप विदिशा की रक्षाके लिए प्रयलल- 
परायणहै। ओर भी, अलका मेरी सखी है। उमने चमेण्वतीमे इवती हुई मृदल 
बचायाथा। कालिदसने कहा कि वह्‌ सन्देश किसी दूसरे से कहने योग्य नहीं 
है। मेरा स्वयं उज्जयिनी जाना आवश्यक है। तव तक कालिदास के पुकारने 
पर वहा रघुनाथ आ गया । योजना कार्यान्विति हुई कि रघुनाथ कालिदासके 
वेषमे कारागृहुमे रहे भौर कालिदास विदभनरेण की मुद्रा सरस्वतीसे लेकर 
भाग निकले ओैर उज्जयिनी पचे । कालिदास के चने जाने पर सरस्वतीने 
रघुनाथ से बताया कि आपकी भाभी मुञ्जे आपके लिए चुन चुकी दहै । रघुनाथ नें 
कहा कि आपके गणो से मै परिचित हँ । भप मृज्ञे चन लें । 

तृतीय अक के अनुसार युद्ध कौ विभीषिका से प्रजाको बचाने के लिए 
मालवाधिप विक्रम युद्ध नही करना चाहते । गोविन्द ओर गोपालन विदभेसे 
लौटकर विक्रय को बताया कि वर्ह कालिदास बन्दी है। 


वसुधाने निर्णय लिया कि जव कालिदास फिर उज्जयिनी का मुहन देष 
सक्गे-एेसा उपाय करना है । 


तृतीय अक के द्वितीय दृश्य मे राजग्रासाद के बाहुर पण्डितराज ओर गोविन्द 
दोनों गोपाल से कनकमाला अपने लिए हथियाना चाहते है! पण्डितराजने 
कहा कि मैने गोविन्दके लिए रानीसे माला मांगीथी। इसी बीच रानीकी 
परिचारिका मदनिका वर्ह आ गई । गोपाल ने उससे कहा कि तुम्हारे लिए यहं 
माला बडी करिनाइयो से भैनेप्रप्तकी। अव यहु इसे मागि रहादहै। मदनिका 
कोगोपालने उसेदेनेके पहले विवाहुकी वात पक्की करनी चाही। इन सब 
समस्याओं के साथ मदनिका ओर गोपाल अलकाके पासन पहचे। गौचिन्दसे 
गोपालने कहा कि आज रातको कालिदासके घरमे जाकर तुम वह्‌ माला 
कालिदास के ग्रन्थों के साथ चुरा लाओो। 

तृतीय दुष्य कालिदासके घरकाहै। वहां मलका गौर मदनिका की बातचीत 
सेज्ञातहोतारहै कि महाराज विक्रमने सेनाके साथ विदभं दे पहुंच कर वर्ह 
राजा से मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करने की योजना कार्यान्वित कीहै। वहां रात्रि 
का समयहै। गौविन्द भटर कालिदासके ग्रन्थोंको चुरानेके लिए पहुंचे है! 
वहीं गोपाल भी आ पहा । उसे मदनिका ने मिलने का संकेत किया था । मदनिका 
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उससे मिली ओौर प्रेमीके साथ उपवनमे चली गई । द्वार खुलातो गोविन्द 
चोरी के लिए भीतर घुसे। उसी समय कालिदास संनिकवेषमे वर्ह आ पूवे । 
गोविन्द नं बताया कि पण्डितराजकौी इच्छासे चोर वनाहूं। छोड देने पर वहू 
चलता बना । प्रच्छ कालिदास की प्रमगभित बातो से अलका पहचान मई कि 
ये मेरे पतिदेवताही दहो सकते है) बातचीतमे कालिदास ने कहा कि कालिदास 
तो मर गये। इस ञ्जूटी खबर से अलका मृखित हौ गई । तब जाकर कालिदास नं 
कहा कि मै तुम्हारा पतिहं। 
चतुथं अङ्कुमे कालिदास कुन्तल देशके राजा के पास दूत बन गये । इधर 
उज्जयिनी मे उनके ऊपर आरोप लगाया गयाकि वे विदभराजके गुप्तचर टै । 
यह किया पण्डितराज ते । उन्होने महारानी से कहा--तस्य विदभेबन्धनान्मुक्ति- 
काले राष्टरद्रोर्हिण्या सरस्वत्या स निजबन्धने दृढीकृतः । विदभंशगूढप्रणिधिः 
सा । अतस्तस्या उज्जयिनीतो निष्कासनेऽवश्यं यत्तितन्यम्‌ } 
रानी असमंजस मे पडी । उसकी विचारणा है-- 
कालिदासचरितं नच जाने चेतो दोलायतीव पवने । 
मह्‌ाद्विशिखरे सुखमासीनो निपतितो दरीतले वा धने ।। ४.१० 
अगले दुश्यमे विक्रमादित्य ओर नयाध्यक्ष ब्रहयादत्त श्म स्वाध्याय-मन्दिरमे 
है। वर्ह वसुधा पण्डितराज को लेकर कालिदास-विषयक दोष लेकर पर्ची | 
पण्डितराज ने कहा कि विदभशके कारागारसे कालिदास को मुक्त किया जिस 
ललनाने, वहु सरस्वती दहै। सरस्वती जो उज्जयिनी मे अब कालिदास के घर 
मेह, वह विदभेश की गुप्त प्रणिधि दहै। कालिदास ने यह प्रतिज्ञा की कि विदभेश्वर 
को मालवा के वृत्तान्त सरस्वती के साथ-साथ मै भेजुंगा । तव वह्‌ छोडा गया । 
यह सुनकर महाराज विक्रम ने कहा- यह्‌ हो नही सकता । 
सवितुनंव किरणस्तमोखूपेण सम्भवेत्‌ । 
अमरत्वप्रदाय्येतदमृतं न विषं भवेत्‌ 11 ४.१२ 
ब्रह्मदत्त का विचारथा कि कालिदास के आने पर उनका सक्षय लेकर निणेय 


होगा, पर महारानी वसुधा ने कहा-सरस्वतीसे पले तो सभी दूषण प्रमाणित 
हो जायं । 


सरस्वती आई ओौर ब्रह्मदत्त ने कहा कि आप पर विदभेश का गुप्त प्रणिधि हने 
का दोपारोप है । ब्रह्मदत्त ने कायंकारण-मीममांसा की-- 

भवती विदभंशगुप्तचरत्वेनेव कालिदाक्तं दृष्टवती । तं निजगुणैर्मोहित- 
वती । तेन सह्‌ चास्मिन्‌ राज्ये वासं कृतवती । 

सरस्वती के साक्ष्य के पहले उसके स्मरण करते ही रघुनाथ आ गये । सरस्वती 
ने कहा किये रघुनाथ मेरे पत्तिहै। इन्हीके साथ कालिदासकेधरमें रहती हं । 
विदभेके कारागारमे इनके साथमेरा गान्ध विवाह हुभाथा। महाराज भौर 
कालिदास की सम्मति से यह्‌ बात अब तक चछ्पि कर रखी गई थी । मे उज्जयिनी- 
स्नृषा बनकर यहां रहती हं । 


११४६ आधुनिक-संस्करेत-नाटक 


वसुधा ने कहा कि यह विदभंश की मृद्रिका धारणकरती है । इसकाक्या कारण 
है ? इसका उत्तर विक्रमने स्वयदियाकिजो कोई विदेशी कालिदास से मिलने आता 
उसे राजाज्ञा से पहले कालिदास्से मिलना पडताहै। इस प्रकार वे उज्जयिनी 
का अदित नही कर पाति। सरस्वतीने कहा कि यह्‌ मुद्रा रष्टरकायंमे लगाई 
जाती श्री । अव इसे राजाके चरणो मे अपित करती हं । 

पचम अह्धुमे राजाकौ ओरसे कालिदासिकी राजकीय ओर काव्यात्मक 
उपलन्धियों के लिए सम्मान होने वाला है। 'कवि-मत्सर-ग्रस्तः सेनापतिः इस 
न्याय से कालिदास को सेनापति फूटी अखो नही देखता था । 

पण्डित-परिषद्‌ मे कालिदासके सम्मानमे सवेप्रथम पण्डितराजने भापण 
दिया 1 दूसरा भाषण सेनापति का था। उतस्तका मन्तव्य धा-- 


अधीत्य शास्त्रसंभारं वाडःमयं जनयेत्‌ कविः । 
गृहीत्वा शस्वसंभारं राष्ट रक्षति संनिकः || ५.१२ 
इस स्मगड मे कालिदास को बोलना पडा-- 
सम्मानो यदिमे क्वेः परिषदे नास्यै क्वचिद्रोचते 
कामं देव विसृज्यतां पुनरियं माभून्ममात्रादरः। 
यत्काग्यं मम लेखपेक्तिषु भवेद्‌ ज्ञास्यन्ति तत्सञ्जना 
यान्त्येते मधुलोलुपा हि भ्रमराः पद्मं न तत्‌ षट्पदान्‌ 1 
महाराज, आप तौ मृन्ञे आज्ञादें। मै घर जाऊ | 
महाराज ने सेनापति को समञ्नाया कि राजा ओर सेनापतिकोभी अमरता 
पदान करने वाला कवि है। 
अतः सम्माननीयः कालिदासः । 
सेनापति की जख खल गर्द । तब तो कालिदास की प्रशस्ति ओौर 
विक्रमादित्य के शासन-पत्र को अमात्यराज ने पढा, जिसमे कालिदास को कविकरुलगुरु 
की उपाधि दी गड्‌ थी। 
वे नव रत्नपरिषद्‌ के प्रथम सदस्य रूप मे प्रतिष्ठित हृए । जो कुछ अलंकारादि 
कालिदास को दिये गये, उसे उन्होने सत्पात्र अथियो को देने का आदेश दिया । 
महारानी वसुधा ने कालिदास को एक रत्नमाला दी ओर कहाकिडइसे किसी 
कोन द्‌, अपने हाथ से अलका को परहूना दं । 
अगले दृश्य मे निथुणिका, मदनिका, गोपाल, गौविन्द भौर पण्डितराज की 
हास्य-प्रवण व्यथंकी वातेदहै। इसके बादके दुश्यमे कालिदास राजाकौ उस 
उक्तिको लेकर खिच्रहै कि वह राजाओंको अमर बनाताहै। कालिदासने 
निणैय लिया कि राजाभके नाम पर काव्य न लिखृंगा । नवरत-- परिषद्‌ करौ 
छोड कर स्वतन्त्र रूप से राप्टूहित के लिए कवितः करना है । 
सरस्वती ने आकर कालिदास को बताया कि राजा विक्रमादित्य पर काव्य 
चाहते है । महयरानी उसको एक पत्नीन्रती रखना चाहती है । कालिदासने 


श्रीराम वेलणकर का नाटय-साहित्य ११८७ 


कहा किञबमै किसीकी आज्ञासे काव्य नही लिखुंगा। उन्होने परिषद्‌ की 
अध्यक्षता से त्यागपतर दे दिया । 

तभी सेनापति का त्यागपत्र महाराजने कालिदासके पास भेजा कि यदि 
कालिदास शान्तिदूतदै तोमेरी क्या आवश्यकता रही ? उसको रखने के लिए 
महाराज ने आपको परराष्ट्‌ कार्यालयक भारसे मक्त कर दिया है) वहु वना- 
वनाया तव्यागपत्र लाया था, जिस पर कालिदास ने हस्ताक्षर कर दिया । कालिदासं 
को प्रसन्नता हई कि अब बन्धनविसुक्त हं । कालिदास ने रघुवश लिखने की योजनां 
बनाई । 

अनेक कवियो ने कालिदास-चरित प्र नाटक लिखें। श्रीराम का रूपक 
कथावस्तुकौ दुष्टिसेएक निरालादही नाटकदहै। 

इसमे कोई सन्देह नही कि श्रीराम की प्रतिभा का यह सर्वोत्तम प्राञ्जल 
प्रताद हे) 
समीक्षा 


श्रीरामने इस ह्पक को संगीत-नाटक कहा है। इसके प्रायश उच्च पान्नरो का 
व्यक्तित्व सगीतमय है- केवल वाणीसे हीनहीहूदयसेभीवे इतने रसिकदहैकि 
उनके सारे कायंकलापमे हादिक्यहै। 

श्रीरामने कथानकमे कालिदास के व्यक्तित्वको जो रूप दिया, उसमे उसके 
निजी व्यक्तित्व की प्रतिच्छायाहै। वह स्वयं शासकीय तन्भ्रमे रहते हृए कवि 
था । प्रौदोक्तिसेकहाजा सकतारहै कि स्वरचित कालिदास के प्रतिसस्करण स्वयं 
श्रीराम है। 

कथावस्तु को जिस निपुणताके साथश्रीरामने गुंथाहै ओौर जसे रुचिकर 
सविधानो से सभी अद्धो कौ सुनिवद्ध किया दहै । वह्‌ स्पृहणीय है । 

अद्धुोमे का विभाजन दुश्यमे लिखा नही गया है, किन्तु वस्तुविन्यास से दुष्य- 
विभाजन स्पष्ट है । प्रत्येक अदधुः तीन द्य मे विभक्त है। पांचवे अङ्कु के पुवं एक 
प्रवेशक है, जो निदिट नही है) 

अपनी उच्च कोटिक काव्यरचना का परिचय श्रीराम ने स्थान-स्थान पर 
दियारहै। कारावास्रमे कालिदास ओर सरस्वती की श्लोकबद्ध बातचीत एेसा 
ही रमणीय प्रकरण हे । 

एकोक्तियो का प्रायण" प्रयोग इस नाटकमेदहै। भकके बीचमे दूसरे दुश्यके 
आरम्भ परे गोपालभटु की एकोक्ति दहै, जिसमे वह कालिदास की निन्दा ओर उसकी 
समस्या-पुति की त्रुटि बताता है। प्रथम अकमे द्वितीय दृश्य के अन्तमे पण्डितिराज 
की ओौर तृतीय दृश्य के आरम्भम्‌ अलका की लघु एकोक्त्या है । द्वितीयअंकमे 
कालिदास की एकौक्ति चतुथं दुश्यके आरम्भमे है। इस एकोक्तिमे वे अपनी 
दु स्थिति, मनश्िन्ताके साथ मेध को देखकर मेघदूत की पक्तियाँ गुनगुनाते है । 


ता ता नता नाया -------- 


१. भ्रान्तिवश लेखक ने इस प्रवेशक को अद्धुःकाभाग दिखाया दहै । 


९१४८ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


यह्‌ एकोक्ति वहुत कुर विक्रमोवंशीय के चतुथं अङ्ुमे पुरूरवा के पत्नी-वियोगमे 
नात करने के समान पडती दहै) वे एकोक्तिमे अलका काध्यान करके विदहुलहो 
जाते है- प्रिये, अलके, आदि कहते है । तृतीय अंक के प्रथम दुर्य के अन्तमे वसुधा 
की सूचनात्मक लघु एकोक्ति अर्थोपक्षेपक-स्थानीय है । चतुथं दुश्यमे गोविन्द की 
एकोक्ति समानधर्मा शविलक कौ मृच्छकटिक की एकोक्ति के समानदहै। 

कविने शिष्टाचारात्मक वचनों कौ भासके समानदही पूरेनाटकमे गुथ 
रखा है । यथा, भवच्चरणरनो मस्तके धारथामि यशसे । [ तथा करोति | 
कालिदास.--चिरंजीव । 


सस्कृत के लेखक वीसवी शताब्दी मे भी भते ही आधुनिक शेली कै नाटक 
क्यो न लिखते हो, अपनी पारम्परिक भोडे श्यृगारकी व्णेना से बाहर नही निकलना 
चाहते श्रीराम भी उन्हीकौ पद्धत्तिपर चलते हुए नायिकावणेन करते है 


प्रोच्तपयोधरा, रम्भोरुजघना इत्यादि 1 


व्यथं की बातोमे हास्याभिरुचि उत्पन्न करने के उहष्यसे प्रेक्षकोकोवहुभी 
अतिदीघं काल तक चलने वाले प्षवादोमे श्रीराम लगाये रखते है । द्वितीय अकमें 
गोपाल, गोविन्द भौर सरस्वतीकी बाते कृष एेसीहीदहै। तृतीय अङ्कमें वसुधा 
की गोपालकी दी हुई कनकमाला-विषयक लम्बी चर्चा अनावश्यक दहै । इसमे 
केवल हंसने-हंसाने की बातं दहै, जो गम्भीर परिस्थिति की विचारणा में निमज्जित 
पक्षको के योग्य सामग्री नहीदहै। एसी सामग्री नात्िदीषे होनी चाहिए थी । पञ्चम 
अंक मे मदनिका, निपुणिका गोपाल, गोविन्द, पण्डितराज आदि की लम्बी 
बकवास व्यथं कीदहै। 

तृतीय अंक का द्वितीय दृश्य विस्तृत है ओर हास्यप्रवणहे। इसमे मध्यम ओर 
अधम कोटिके पात्र है । उत्तमकोटिकाया उच्च व्यक्तित्व का कोई पुरुप इसमे 
नही है। एसा अंश अंकमे नही होना चाहिए । यह्‌ प्रवेश-कथा विष्कम्भक के योग्य 
है । इसका प्रधान कथा से दुरान्वय-मात्र ही सम्बन्ध दहै । 

इस नाटक में कचुकी कतिपय स्थलो पर निवेदक का काम करतादटै। यथा 


नव रत्नघभापतिनु पः सहदेव्या समूपंति शत्रुहा । 
अरूणस्तिमिरारिरुत्थित उषसा सगन एति भासुरः ।। ५.८ 
श्रीराम छायातत्त्व का यथोचित प्रयोग करतं हैँ । उनका छायातत्व सूक्ष्म ओर 
प्रत्यक्ष दोनो प्रकार काहै। द्वितीय अकमे रघृनाथका कालिदासके वेषमें 
कारागारमे रहना छायातत्त्वानुसारी है। तृतीय अद्धुमे नगर-रक्षक कालिदास 
काओौर द्वितीय अकमे तीर्थेयाच्ी गोपालका सेनिकवेपमे प्रकट होना छाया- 
त्मकं है । कालिदास कौ भाव-प्रच्छन्नता है अपनी पत्नी से पुना- 


कुत्र वतते गृहस्वामी । कथं भवतीमेवंविधां विहाय गतोऽयभरस्तिकः । 
अन्तमं परीक्षानेने के लिए यहां तक कह डाला कि कालिदास मर गया इसी 


श्रीराम वेलण कर का नाटच-साहित्य ११४९ 


प्रकरण मे अलका कालिदास को पहचान करभी उनकी प्रेमभरी बाते सुनकर उन्हे 
ज्िडकती है-- 

विरमास्माद्िप्रलापात्‌ । व्यथं स गोविन्दभटरौ निष्कासितः। इत्यादि । 
यह्‌ अलका की भावप्रच्छघता है । 

रगमच पर आलिगनका दुश्य अभारतीयदहै, किन्तु श्रीराम इस शास्त्रीय 
विधान को नही मानते। उनको अलका कालिदास का आलिगन तृतीय अकमे 
करतीदहै। 

नाटके मे विवाहोकौी अधिकतादहै। इतने विवाह भीषएकहीनाट्कमे नदी 
होने चादिए।! तृतीय अक के अन्त मे सरस्वती-सम्बन्धी कथाश की पुनरावृत्ति 
कालिदास ओर अलकाके सवादमेहोतादहै। नाटकमे इस प्रकार की पुनरावृत्ति 
अभीष्ट नहीटहै) 

ट्स नाटकमे सवसे अधिक खटकने वाली वस्तु है पण्डितराज का चरित- 
चित्रण । क्या प्राचीन भारत के संस्कृत-पण्डित इतने चरित्रहीन थे? इस प्रकारके 
चरित-चित्रणसे राष्ट्‌ का चारित्रिक हास होता है, 

कालिदास अपनेको राजाका चरणदास कहू-यहु उनके उदात्त व्यक्तित्व 
से हीनतर भावना लगती है ।' 
शली 

किसी शब्दके प्रयोग द्वारा वक्ता कुष ओर कहै ओौर श्रोता कु ओौर समक्षे 
इस विधिसे श्रीराम सवादोमे सुरुचि निष्पन्न करतेहै। यथा, तृतीय अद्कुमे 
कालिदास --सुकीति-बन्धनात्‌ । अलका-या सुकीतिकरृतबन्धनान्मोचयित्वा' 
आदि कालिदास के वाक्यमे सुकीति विदभनरेश है, किन्तु इसका अथं अलका समन्नती 
है सुयश ओौर तदनुसार उत्तरदेतीदहै। 

ताना मारने करी वाक्यावली भीप्रक्षको के लिए मनोरजक रहती है । 
य्था, 

कालिदास -भवत्सखी । 

अलका--कंषा । सपत्नो कविता भवेत्‌ । 

कालिदास -तया तु बन्धने निक्षेपितः । न विदर्भेशस्य सा बहुमता । 

कतिपय अतिणयं रोचक हास्यात्मक कविताये यद्यपि बडे लोगोके मंहसे 
निस्सृतत है, फिर भी उनमे वच्चो का भोलापन निबद्ध है । यथा, 
सरस्वती-- 

यस्य बालकस्य पिता स्याद्‌ गोपालः स्वयमजापालः भवितासौ ॥ ४.४ 
मदनिका-- 


यस्य बालिकायाः सरस्वती माता सरःपद्कुगता भवतीयम्‌ ।॥ ४५ इत्यादि ! 
श्रीराम की छान्दसी प्रवृत्ति वंविध्यपूणे है! उन्होने संस्कृत के अनुष्टुप्‌, 


१. चरणे भवतां दासो बध्नाति विनयाञ्जलिम्‌ । ४.१६ 
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इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, द्रुतविलम्वित, पृथ्वी, भुजंगव्रयात, मन्दाक्रान्ता, 
मालिनी, रथोद्धता, विध्यद्खमाला, वैतालीय वसन्ततिलका, वशस्थवृत्त, शालिनी 
शार्दलविक्रीडित, शिखरिणी, स्वागता ओौर हरिणी छन्दो के अतिरिक्त प्राछृतेके 
दिण्डी ओर साकी छन्दोका प्रयोग किया है । हिन्दुस्तानी शेलीके गीतं विविध 
रागोमेहै। यथा, कर्नटिकी, काफी, कामोद, खमाज, खवावती, जयजयवन्ती, 
जोगी, तिलककामोद, तिलग, दुर्गा, देश, वागेश्री, विदाम, भीमपलासी, भूप, भेरवी, 
माड, मालकस, यमन-कल्याण, सारग, सोहनी, गक्राआदि। मराठीके ओवी 
छन्द मे स्त्रियो के गीतहै। 


मेषद्‌तोत्तर 
श्रीराम वेलणकर का मेघदूतोत्तर गीत नाट्य ( 0 ) है। १६६८ ई०्मे 
प्रकाशन के पूवं इसका पाच वार अभिनय सुरभारती नामक सस्थाके द्वारा 
जवलपुर, भोपाल ओर इन्दौरमे हौ चुकाथा। भोपालमे सम्पन्न अभिनयमे 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल मौर सभी विश्वविद्यालयो के कुलपति भी देकं थे । 
आरम्भसे हीश्रीरामका विश्वास रहारहै कि कालिदासने मेधकी कथाके 
साथ कु अन्याय क्रिया है। कविने यक्षको रामभगिरिमे विपत्तियं के धपेडे 
खाता हु क्यों छोड दिया? यह बताकर किं यक्ष वहरक्यो कर पएडारहै, कवि 
ने यह नही बताया कि नपनी प्रियतमा से उसका सयोग भी हुआ । मेषदूतोत्तर के 
प्रथम अद्धुमे मेघदूत की कथा की भूमिका प्रस्तुत करदीगर्हहै ओरञअगेकेदो 
अद्म परिणतिदेदीगर्दहे) इस प्रकार मेघदूत पठने वाले की जिज्ञासा पूणे होती 
है! इसके द्वारा कालिदास की अपूणं रचना पूणेकी गर्दै! इसमे ३८ राग भौर 
आठ तालो का प्रयोग हुभा है । सारा नाट्य ५१ पद्यात्मक गीतोमे है, निन्हे ३० लघू 
गद्य-वाक्यो से जोडा गया दहै । 
कथावस्तु 
अलका नगरीमे कातिक मासमे शुत्कपक्षमे द्वादशी के दिन सन्ध्या के समय 
यक्ष अपनी सवेविध सम्पन्नता से प्रसन्न है । आनन्द-विहार के साधन उपलब्ध है । 
उसकी प्रेयसी ब्रतनियमोद्यापन में लगी है । बहु यक्त से कहती है- 
पतिदुरितवारणं स्वीकृतं मया व्रतोपासनम्‌ । 
भवत्पूजया नाथ साङ्कता पीडाशंका स्यात्‌ समाहिता 
भवतु देवेताराधनम्‌ । १.४ 
पति को देवाराघधन अनावश्यक प्रतीत दहता है, पर पत्नीके भाग्रहु पर वह्‌ 
पूजा करने कोतत्परहो जातादहै। तभी स्वय कुबेर उसे काम पर ब्ुलाता है। 
पत्नी कहती है कि छोड़ कर नही जानारहै। तवतो वर्ह जकर कुबेर दण्डाज्ञा 
-सुनातापहै-- . . 
स्व्री-वि रहे भूमितलं नित्यमधिवततः 
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पत्नी ने कुबेर से करुणा की भीख मागी-- 
किकरजाया दयां याचते नाथ कृपया रक्षतु घोरात्‌ । 
णाश्वतविरहाद्‌ भवान्‌ अधिपते 1! १.१४ 
कुवेर ने कहा- एक वेषे तक ही रमणीय रामगिरिमे रहो । यक्ष चलतां बना । 
द्वितीय अद्धमे यक्षके रामभिरिमे एक वषं रहलेनेके बादकी कथादहै। 
प्रबौधिनी एकादशी के दिन शापमोक्षदिवसदहै। उसे चार मास पूवं अपनी पत्नी 
को मेघ द्वारा भेजा सन्देश स्मरण हो आता है । अपनी पत्नीके विषयमे सोचना 
है कि वहु कसी हेगी- 
संन्यस्ताभरणा करुणा मूर्निप्रती सा मनोदारुणा । 
प्रथमविरहिणी नकवप्रणयिनी निरंजनाक्षौ रुक्नालकिन) 
जीवने विशार्णा |} २.२७ 
दितीय द्ृश्यमे अलकापुरीमे यक्षपत्नी आज विरही पति से मिलने कौ 
उत्सुकता मे उन्फल्ल है । वरहा कुबेर ने प्रकट होकर कहा-- 
वत्से किमेव श्िद्यसि 
स्वाधिकारे प्रमाद विधाय विन्देत्‌ कुतः प्रमोदम्‌ । 
जीवसि जाया सुते अविधवा कुरुष्व भतू श्रमापनोदम्‌ ॥ २.३१ 
भावी प्रणय-सुख की कल्पना से वह्‌ रस-निभर गान करती है 
मोदतां मे मानसर विकसतु सवितरि वामरसम्‌ । 
एकान्ते संगतेऽत्र कान्ते जीवनं न हि नीरसम्‌ ॥ 
तृतीय अद्कुमे कुबेर रामगिरिमे यक्षके सामने प्रकट होकर उपे अदेश 
देता है- 
यक्ष याहि दतचरणं चिररहितं ते सदनम्‌ । 
प्रतीक्षमाणां जायां सान्त्वय तामलकायाम्‌ ॥\ 
अर्थात्‌ अपनी विरहिणी को सान्त्वना प्रदान करो । 
अगले दुश्य मे वह पत्नी के समीप अलकापुरी मे है । वहां उसकी पत्नी है 
एकवेणी करे बधान धृत्वा मेलनःनिकरे। 
दशेनोपगमसमाश्लेषणः वसात्र सद्यः सुखभृतशिखरे ॥ 
दोनो एक हुए । कुबेर ने उन्हे आशीर्वाद दिया । 
यक्षपत्नी ने यक्ष से कहम-- । 
स्वाधिकृतौ मा कुरुतात्‌ स्खलितं भो अतिप्रणयात्‌ । 
जीवन्न पृनलंलना ।। २.४७ 
हारयिता वारिदेन निजवार्ता जडमुखेन । 
जयतु पतिश्चतुरमनाः ॥ ३.४९ 
पूरे नाटय में केवल दो प्रवान परात्र.है \ छतरेर नाममात्र के लिए माता हे । 
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हुतात्मा दधीचि 
श्रीराम का हुतात्मा दधीचि रडियो-नाटक है!" इसमे पौराणिक ऋषि दधीचि 
के वलिदानको कथाह । कविने ऋर्वेद-सहितासे लेकर अनेक पुराणो मे वणित 
दघीचि को अआच्यान-घारामे अवगाहन करके महाभारतके वनपवकी कथाको 
अपनाया हे । 
कथावस्तु 
व्यग्रचित्त दधीचि प्राथना करते हुए समृद्रके तट पर चिन्ता-निमग्न वेटेहै कि 
दैत्याने जलको छिपा र्खाहै। ससार तृषाहत है। शत्रु इतना गक्तिशानी 
ओौर म अकेला । मृ्चेतो नये बादलोका जल ससार को देनाहै। दधीचिके 
शिप्य प्रभञ्जन ने आकर बताया-- 
रत्नाकराद्‌ वारिकरभारं सहुतुमेनं समुपयातः । 
मेघत्रतो व्योमपदराजः कारागृहे तेन परिविद्धः ॥ 
अर्थात्‌ मेघत्रत नामक राजा समृद्रसे वारिकर लेने आयातो समृद्रन उसे 
क(रागृहु मे बन्द कर दिया । उसे छृडाने की प्राथना शिष्यने कौ । मेघव्रत की पत्नी 
सौदामिनीने आकर दधीचिसे दुबडा रोया । दधीचिने सौदामिनीसे कहा कि 
तुम्हारा पति स्वतन्त्र होकर तुम्हे मिलेगा । 
तव तक समुद्र की पत्नी कल्लोलिनी आई। उसने निवेदन किया किमेरे 
पति विमनस्कं है। अतएव मै चिन्तित हँ। आप उन्हे स्वस्थ करे । पत्नीको 
वहं आया देख समुद्र भी वहां आ पहुंचा ओर बेतुकी बाते करने लगा । दधीचि 
ने उससे प्रार्थना की-- 
भूमेः प्रयाति सहलधा पाथोनिधि सरितां गणैः | 
तस्माज्जल जनजीवनं याचे भवन्तं निधनः ॥ 
अर्थात्‌ लोकरक्षा के लिए जलदे । समूद्रने मेधराज की पत्नी सौदामिनीसे 
कहा कि तुम्हारे पति मेघन्रत कौ चत्रासुरने वन्दी बना कर रखादै। उसे कंसे 
छोड । फिर उसने पहले की इन्द्र से कुछ क्षगड की बाते बताई । दधीचि ने उससे 
कहा-- 
विस्मर चरितं कलहुपरं । ननु विजय हुरम्‌ , 
भूमिजलं किल सलिलविलुलितः 
नेयं मेषभूकुहरम्‌ । 
सुखिनः सवे सन्तु सज्जनाः, अन्या नीत्या निरन्तरम्‌ ।॥ 
इसके पश्चात्‌ वहाँ वृत्रासुर आया भौर बोला कि यदि लोगो को जल चाहिये 
तोवेवृत्र-यज्ञ करे । अन्यथा मेव मेरे पास समूद के अधीन बन्दी रहेगा । तबतो 
गवेपूवेक प्रभञ्जन को कहना पडा-- 
. स्वातन्त्यार्थं सकलजनता प्राणदानं हि कुर्यात्‌ । 


१. 'दित्ली आकाशवाणी केन्द्र से {६६३ ई० में इसका प्रसारण हभा था । 
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दधीचि ने अपना निश्चय समुद्र के समक्ष प्रकट किया-- 
मानवाहुतिरेवेषा वाञ्छित चेत्‌ त्वयासुर । 
प्रीतेन मनसा देहं त्यजेय तव तोषणे ॥ 
भजर सागर वायात्‌ ततो याति तदम्बरं। 
तस्माच्च भूमि मधुरं जीवनं निपतेत्‌ पुनः॥ 
वृत्रासुर कोक्रोधहौ आया । उसने कह्‌। कि आपके हाथोंको पकड़ने वाली 
मेरी मुष्टिको कोई योद्धा खोलहीदे। तत्काल वेखरीने कहा कि वृत्र, तुमने 
क्था किया? तपस्तेजसे मुनि तुमको जलादेगे। तभी शरीर-संघषेज अग्निस 
वृ्रासुर जला दिया गया) दधीचिने भी उसके साथ अग्निम अपनी इहलोक 
लीला समाप्त कर दी 
हुतात्मा सगीत्िका ( 10८51०2] एा2 ) है । इसमे आद्यन्त गेय पद है । इसका 
आरम्भ नान्दी के ठीक पश्चात्‌ निवेदयित्री के गेय निवेदनसे होता है । 


राष्ट-सन्देशच 
नाटके के अन्तमेश्रीरामने राष्ट को उदात्त सन्देश दिया है । यथा, 
यदा यदा रिपृरूदेति भूमे वीरसुतः स्वं जुहोतिहोमे, 
स्वातन्त्ये मुक्तिः सति नियमे स्मरणमिदं स्यादनवरतम्‌ ॥ 
दिने दिने सम्भवन्तु भवने दधीचि-मुनयो मातृ-रक्षणे । 
तत्त्यागोज्ज्वलजीवनगाने श्री रामसुधात्रतचरितम्‌ ॥ 


राज्ञी दुगोवती 
राज्ञी इ्गावती गेय नाटक या संगीतिका का प्रसारण १९६२ ई० मे आकाश- 
वाणी, दित्ली से हभा था । इसकी रचना का उदहृश्य लेखक के शब्दो मे है-- 
नेतारो बहवो वसन्ति भुवने सत्तासनाधिष्ठिता 
नित्य सर्वजनोपदेकचतुराः स्वा्थजिर्नंनिजिताः। 
त्यक्तासूर्विरला तु भूमितनया राज्ञीव दुर्गावती 
तस्या जीवन-मूल्यू-काग्यचरितं स्फूतिंप्रदं स्यादिह | 
इस नाटकमे रानी दुर्गवती की कहानीहै। वह्‌ १५२५ से १५६४ ई० तक 
थी ओर गौडवाना प्रदेश पर शासन करती थी । उसकी राजधानी गढ़ा ( जबलपुर ) 
मेथी। दुर्गावती के पिता शालिवाहन उत्तरप्रदेशमे महोबाके राजाथे ओौर 
पति गोण्डराज दलपति थे! पतिका शीघ्र देहन्तहो जानेसे विधवा रानीको 
शत्रु राजाभोके आक्रमणसे आत्मरक्षा करनी पडी। छोटे-मोटे राजाओकोतो 
उसने दुर भगाया, पर अकवरके दुर्नीति-भरे आक्रमण से उसे जबलपुर छोडकर 
मण्डला को ओर भागना पडा । 
नरही नदी की बादृके कारण वहु अभीष्ट स्थानपरन पहूंच सकी । बीचमें 


युद्ध करती हई रानी ने घायल होने पर शत्रू के हाथ में पडने की अपेक्षा आत्महत्या 
ध 
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करना समीचीन समञ्न कर इहलीला समाप्त कर ली। १९६८ ई०्मे जनमे उसका 
चतुःशताग्दी स्मृति-दिवस मनाया गया । उसी अवसर प्र इसका आकाशवाणी, 
दित्लीसे प्रसारण हुआ । 
कथावस्तु 

विधवा दुगविती का पुत्र वीरनारायणथा) मण्डलामे दुर्गावती के सयुर की 
रखेलिन का पत्र चन्द्रराज जबलपुर के सिंहासन का युवराज बनना चाहता था। 
विरोधीभी रानीकीसभामेथे। वहु रायगढमे सभीसेनाओको इकट्ठी करके 
व्युह्‌ बना रहा था । 

रानी दुर्गावती ने योजना बनाई कि चन्द्रराज की अनुपस्थितिमे मण्डला पर 
आक्रमण करदे) उसने चन्धराजको परास्त किया। रानीकी वह्नि कलावती 
ते कहा कि चन्द्रराजमेरा मनोनीत वरहै। इस वीच दमोहकी ओर से आसफ 
खान नामक मुगल सेनापतिने दुरगपवती पर आक्रमण कर दिया। मण्डलाकी 
ओर जाती हुई रानी नरही नदीन पार कर सकने पर वही से देवनौक चली गई । 

इस नाटकमे ४० वर्प॑की रानी दुर्गावती कायह्‌ चिन्ता करना कि यदि मुज्ञ 
पौत्रनहो तो कौन युवराज बनेगा? यह्‌ समीवीन नहीदहै। उसका पुत्र वीर- 
नारायण अभी केवल २० व्पंकाथा। 

कविने प्रकृति में सवेत्र मानवका सहारा देवार । यथा, 

गोण्डानामविता पुराणविहिनो विन्ध्याचलः संकटे 

रेवमातुपदस्थिता ग्रचिजला लीलारता पीतिदा। 

अद्रिः सप्तपुटः सखा समरसः शश्वत्‌ प्रजानां प्रिय- 

स्ते रक्न्त्वधूना मिरीशक्रपया मत्प्राणहाररपि ॥ 


कालिन्दी 
कालिन्दी नामक नाटक की रचनामे जौ उहेश्य व्यद्ध है, वहु कवि के शब्दो 
महै 
मारतीयाचारविचाराणामेक्यं कथंमृग्यते तदप्यहिसा-हिसा विवादेन 
नाटकेऽस्मिन्‌ दशितम्‌ । प्राथेये च- 
विचरितोच्चरिताचरितादिना सकलसज्जनकायंपरम्परा । 
विविधतां परिरक्ष्य जनग्रियां प्रतनुतामवनौ हूदयैकताम्‌ ।। 
कथावस्तु 
अयोध्या के राजा चण्डप्रताप की दो कन्याये थीं- मन्दाग्नि ओर कालिन्दी । 
मन्दाग्नि का विवाह मगघराज सुधांशुसे हुजाथा ओर कालिन्दी के विवाह क 
लिए उन्होनि वङ्गराज दुगेश्चरकोचुना था। अयोध्यामे सुधाशु ओौर दुर्गश्वर 
दोनों अये। सुधांशु ने चण्डप्रतापके पने पर बताया कि मुज्ञ कालिन्दी से 
दुश्चर का विवाह अच्छा नही लगता, क्योकि हुम अहिसक हँ मौर वह्‌ मृगयालु 
तथा युद्धप्रिय है । सूर्धाशुने दुगेश्चरसे भी कहा कि अप शुर भौर धनुविधा-पारङ्गत 
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है, फिर भी मै कालिन्दी का आपसे विवाह टक नहीं समन्नता, क्योकि 
हम लोग अदिसा-परायण है । आप लोग शक्तिभक्तदै। दुश्रने पूछाकिक्या 
आप आक्रमण होने पर भी युद्धन करेगे | सुधाशुने कहा कियुद्धकाप्रष्नही नही 
उठ्ता। मगधतो राजमण्डलमे श्रेष्ठै । तबतो दुरगेश्चर ने कहा कि आपको 
हराने के पश्चात्‌ ही अब कालिन्दी से विवाह होगा । मै मगघ् पर आक्रमण करूगा । 
यह्‌ सुनकर सुधाशु हट गया । उसकी अनुमति विना सब के चाहते हए भी कालिन्दी 
का बिवाहनं हो सका । दुगेश्चरने भी वहाँ से प्रस्थान करते समय कहा-- 


नान्याङ्कना मे महिषौ भवित्री नान्या च वङ्धश्रियमाश्रयन्ती । 
केल्या दययोध्याधिपतेद्धितीया धन्यां च कुर्वीत ममायुराशाम्‌ ॥ 
उसने चण्डप्रताप को वताया कि अब वद्ध भौर मगधका युद्धदहोगादही। 
मन्दाग्नि ने कहा कि सुधार तोञापसे युद्धः करनेसे रहा। मुन्ले प्रजा की रक्षा 
के लिये स्वयं युद्धभूमि मे उतरना पडेगा । यथा, 


धृत्वा धनुर्यावदहुं रणाग्रे स्थिता न तावद्विजयो रिपोः स्यात्‌ । 
कृत्वा स्वकार्यं मगधप्रजार्नां हिताय देहोऽपि पतत्वयंमे। 

सुधाशुने चण्डप्रताप से कहा कि वगेश्वर को बन्दी बनायं। कही वह्‌ 
हिसात्मक प्रवृत्ति न अपनाये । जब युद्ध न करने का वचन दे, तब छोड । 

द्वितीय अद्भुमे दुगेश्चर पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता हे। मन्दाकिनी समर 
भूमिमे उत्तर आरईहै। स्वन्धावारमे एक दिन अयौध्यापति चण्डप्रताप मिलता 
है । उसने बतल।या कि सुधाशु ने राज्य-त्याग कर दिया है। उन्होने अपनी पत्नीसे 
कहादहै किरष्टकी रक्नाके लिए सवेस्व त्याग कर देना चाहिए । अतएव तुम 
मेरे वध का आदेश देकर वंगेश्वर को शन्त करो, मगधकी रक्षा करो ओर हिसा 
का परिहार करो। यहु सबन सह्‌ सक्नेके कारणम तुम्हारे पास गयाहूं। 
मै आपको कालिन्दी देता हँ । आपका अपमान हुआ--इस क्षतिपूति के लिए आपको 
अयोध्या का राज्यदेताहं। इस बीच सेनापतिके द्वारा पकड़ा हुञा सुधाशुभी 
वहां लाया गया । उसने कहा किमेरे ही आचरण से मगध की प्रजा संकट मे पड़ी 
है । ने अहिसा-त्रत पालन करने के लिए राजपद छोड दिया है । दुगश्वरके मंहसे 
सहसा निकल पडा-- 

विरलाः पुरुषा भवादशा जनतां निजगोरवत्यजः । 
व्रतपालनदक्षतां कलौ न हि कश्चित्‌ वृणुते प्रशासकः ।॥। २.८ 

सुधांशुते प्रार्थनाकी कि अपराध हमाराहै। मगध क्यो ध्वस्तहौ ? आप 
जो दण्ड चाहे, मृज्ञे दे! मै तो मगधसेना को युद्ध से निरत करने के लिए उनके सामने 
छाती खोलकर खडा हो जाङगाकितीरमारोतो मेरी षछठाती प्रर । एसी स्थिति मे 
युद्ध बन्द होकर रहेगा । 

इसके अनन्तर मन्दाकिनी भी वहाँ जा गई । उसने दुगेश्वर के पृते पर इच्छा 
व्यक्त कौ-- ह 
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सेना प्रयातु भवतो निजवंगदेशं युद्ध च या विलयं जनहानिहेतु । 

नो चेद्‌ रणाय मगधा अभियान्तु व्ल 

येद्‌ भावि तद्‌ भवतु भो नियतीच्छययैव ।} २.१२ 

मगघराज ओौर अयोध्यापति दोनो मेरे साथ वग चलेतो युद्ध बन्द हो सकता 
है। मन्दाकिनीने कषा कि मगव प्रजा सुधाशु को नही जाने देगी । आप सबको 
छोड दे, केवल मूञ्े वन्दी वनाकरते चले तौ स्व कष्ठ ठीक हौ जायेगा । जब 
कालिन्दी से आपका विवाह ह जाय तो फिर मुज्षे स्वतन्त्र करदे), 

सुधाशुने कहा कि यह्‌ नही हो सकता मुञ्ञेले चनें) पत्नी को नही । पत्ती 
को क्यों दण्ड भोगना पडे? यैतो अह्सा छोडकर अव युद्ध करके पत्नीकी रक्षा 
करूंगा । दुर्गश्चरने देखा कि युधाशु ने अहिसा छोड दी । पव उसने कहा कि मेरा 
मन्तव्य पूरा हा । युद्ध समाप्त है। 

तृतीय अद्खुमे दुगेश्चर कालिन्दी के दरब मरने से एकान्त चिन्न है । इधर सुधाशु 
मे परिवतेन हुभा है । उसे अहिसा-व्रत का अभिप्राय पूर्णेतः ज्ञात हौ चुकाटै कि-- 

हिसाविघाताय यक्करियतेहिसात्रतस्थेन, न तेन ब्रतहानिरिति। न 
हिसेच्छया हिसा कार्या | 

मन्दाकिनी ने बताया कि कालिन्दी जीवितदै। वहु वेषान्तर से मन्दाकिनी- 
परिवारमे रहने लगी थी। वहु परिवार युदकालमे सरस्वतीके हाथो सौप दिया 
गया था! सरस्वती उसे य्ह लाई दै) 

कथानकमे अहस ओर हिसा के विवेचन के लिए इतना अधिक स्थान देना 
समीचीन नही है। अहिसा ओौर हिसा की उपयोगिता की परिधि को व्यग्य रखना 
सर्वोत्तम होता । यदि अभिधासे ही कहूनाथा तो इसको इतना विस्तार नही 
देना था। 


शिस्प 
लेखक ने इसे भौगोलिक रूपक कहा है । इसमे पात्र-कल्पना एवविध है-- 
पात्र प्राकृतिक रूप मानव रूप 
चण्ड प्रताप सूयं अयोध्या-नरेश 
हिमानी वफं अयोध्या-राज्ञी 
कालिन्दी यमुना चण्डप्रतात कौ कन्या 
मन्दाकिनी गगा चण्डप्रताप की पत्नी 


दस युगमे अपनी कोटि का यहु भौगोलिक ओर लाक्षणिक नाटक निराला 
हीडहै। वैसे लाक्षणिक नाटकों की परम्परा अत्तिणय प्राचीन है! नाटक सोदेष्य है! 
लेखक के शब्दो मे हिसा-अदहिसा-विवेक इसक! प्रधान विषय है । सभी पात्र कल्पित है 
भौर घटना भो कही पुरागेतिहास मे चचित नही है । इसमे प्रस्तावना का अभावदहै! 
नान्दी के बाद सीषे कथारम्भ होता है। निवेदन लघु है, पर साधारण नाटकोसे 
बृहत्तर भौर अधिक सार्थक है । 
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श्रीरामने इसे नाटिका कहाहै, क्योकि भरतने नारिकामें तीन अङ्कु माने 
है ओर कालिन्दीमे तीन अङ्कु है 1, यथा, 
1211007 18 2 रवद 26८०6108 10 2810181218°5 १द{$2६25178 0664ए8 
11 0285 0101 {1166 8८5. 
एेसी आधुनिक कृतियो का नाम भरतके लक्षणो के अनुसार नदी रखा जाना 
चाहिए । वस्तुत" इसमे नाटिका के लक्षणो कौ विशेषता स्वत्प है । 
इसकी नान्दीमे ह्पक की पूरीक्थाका साराश एक पद्य मात्रमे दिया 
गया दहै! 
द्वितीय अद्कुका आरम्भ दु्गे्र की लघुं एकोक्तिसे हीतादहै। इसमें उसके 
मानसिक उहापोह की चर्चा है। किकतेव्यविमृढ राजा न जानेका गत्तिः 
समुचिना । इत्यादि मन ही मन कहता है । तृतीय अङ्कः के आरम्भमे दुरगेश्धर की 
उच्चकोटिक एकोक्ति है । वे इसमे कालिन्दी के विषयं में चिन्ता क्रते है-- 
कालिन्द, त्वत्कृते सर्वोऽयं समुदयमः समारन्ध आसीत्‌ इत्यादि । 
स्त्रियो को वीराद्खना बनाने कौ मनीषा श्वीरामके नाटकोमे प्रबल है। 
दुगविती विषयक रूपक इस दिदा मे उच्चतर प्रयास है । 
पात्र रगमच पर आतेिरहै, अपना काम करते है ओर जाते नही । इसी बीचं 
दूसरे पात्र भीञतेहै गौर रममंच पर अपना काम करके वही पड़ रहतेहै कि 
तीसरापात्र अतादहै। प्रश्न कि पहलेसे आये पात्र बिना किसी कामके 
रंगमंच पडे रहे-यह्‌ अभिनय कलाके लिएुत्रृटिहै। द्वितीय अङ्कुमे दुगेश्वर 
चण्डप्रताप, सू्ांशु, मन्दाकिनी भौर हिमानीये पाँच पात्र अन्त तक इक्ट्टे हो 
जाते है । 
कालीप्रसाद ओर कौलासदास के कार्यकलाप कही-कही मनोरंजन के लिए 
आवश्यक रै, किन्तु एेसे गम्भीर नाटकमे इनके जैसे छोटे व्यक्तित्व के पात्रोकौ 
इतना स्थान नही मिलना चाहिए । 
पात्रोकेचरित्रका विकास सस्रत नाटकोमे विरलदही दृष्टि गोचर होता 
है। इस रूपक मे वुर्धाशु का चारितिक विकासं दिखाया गया है। 
इस रूपक मे पक्के गाने नहीदहै। इसमे वाणिक छन्दो का सुरुचिपूणे वंविध्य 
है । यथा, अनुष्टप्‌, इन्द्रवजूा, उपजाति, उपेन्द्रवजुा, ओौपच्छन्दसिक, द्रूतविलम्बित, 


पाम ममो जा अय्‌ ताण पाना य नामा मण भ 


१. लेखक का यह्‌ वक्तव्य निराधर है। भरतने चार अक नाटिकामें मने 
है । यथाः 
स्त्री प्राय चतुर्धा लचिताभिनयात्मिका सुविहिताद्ख । 
बहुनृत्तगीतपाल्या रतिस्म्भोगात्मिका चैव ।॥ १८.५९ 
२. लेखक ने इस एकोक्ति को ्रास्तिवद्च आत्मगत कहा है । आत्मगत ( ^5146 } 
ओौर एकोक्ति (80110¶़ ) मे भन्तरहोतादहै। 
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पृथ्वी, भृजङ्खप्रयात, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वसन्ततिलका, शादलविक्रीडित, 
शालिनी, खग्धरा तथा हरिणी । 

इसका प्रयोग रगमंच परदो धंटोमे सम्पन्नहौजाताहै। सारी कथा एक 
वषं की अवधिकीदहै) 

कालिन्दी अपने-अपमे एक रमणीय कलाकृत्ति है । लेखक को यशस्वी बनाने 
के लिए यह्‌ एकमात्र रचना पर्याप्त है । 


र, 
कटास्‌-कम्प्‌ 


अखिल भारतीय आकाशवाणीके आवेदन परश्वरीरामने इस रेडियो-नाटक 
का प्रणयन किया, जिस समय चीनने भारतपर आक्रमण कियाथा। दिल्लीसे 
माच १९६३ ई०्मे इसका प्रसारण हुभा । इसकी दुश्य-स्थली कलास पर शिव 
का आवासदहै। 
कथावस्तु 
चीन ने भारत पर आक्रमण किया । जनता शिव से कहतीदै कि हमारी रक्षा 
करे । शिव जगकर पावती से पृक्ते दै 
उमे कोलाहलं कोऽयमकाले कर्तुमुद्यमः। 
कोनु वा ताण्डवे देवि कंलासेऽत्र णवतंते ॥। 
उमाने कहा कि यह्‌तौप्रलयहै। चीनके असुरोने भारत से युद्ध कर दिया 
है। कैलासने हल्ला किया कि मुङ्ञे जडसे उखाडनेका प्रयासहोरहादै। मँ 
नष्ट हुभा । शशाद्धु, स्वगेद्ा, गणेश, आदि सभी पडोसियों ने अपनी भयग्रस्त 
स्थिति बताई । इन्र ने वस्तु-स्थिति बताई क्रि भारत पर आक्रमणहोगयादहै। 
द्वितीय भद्धु मे कलास कहता है-- 
आकाशयानैविं चरन रातिनिंरीक्षते भारतभूमिमागंम्‌ । 
न्यस्यत्य रातिः परख राग्निगोलानयो मयांस्तान्‌ करवद्भिशुलान्‌ ॥ 
शंकर के शब्दोमे भारतको रक्षा करनेमे हिमालय की कीति है- 
देवाधीश प्रकटितमहा उत्तरस्यां दिशायां 
देवावासः प्रवितततनुयंः स्थितो देवतात्मा । 
अस्त्रं हैमं स्वयमिदमुमातात एष ब्रतस्थो 
न्यस्यत्युग्रं भरतवसुधारक्षणे दक्षि णोऽसौ ॥ २.७१ 
तीसरे अद्कुमे चीन-भारत-युद्धकी समापिहौ जातीहै। कलास पर शान्ति 
विराजतीदहै। सभी देवता ओौर भारतीय जनता शिविका आभार प्रकट करतेहैँ 
कि इस सुखद परिणाम के कारण शिव दहं । 
शिल्प 
पुरा रूप्रक पद्यात्मक ह । श्रीरामने इस रूपक मे सुपरिचित वाणिक छन्दं के 
अतिरिक्त कुछ नये छन्दो का प्रयोग भी किया है, जिनके नाम उमानाथ, सम्पात, 
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नयन ओर शस्त्र-सन्धि रखाहे। इसके पद्ोको विविध रागोंमे गेय बताया 
गया हे) 
कथा का आरम्भ निवेदयित्रीकी प्रस्तावनासे होतादहै। श्रोत्री का प्रश्न 
है --किमभूत्‌ भौर उत्तर है श्यणुध्वम्‌ | 
पात्रके रूपमे जनताभीदहै। 
श्रीराम हास्य-प्रमी है । उन्होने शशाङ्क भौर गणेश से परस्पर अपवादारोपण 
हास्यके लिए कियाद) यथा शणाङ्क का कह्ना है-- 
विख्यातं यज्जननमभवनु मृत्तिकापिण्डतस्ते 
देवी माता हिमभिरिसुता त्वं मलेनाबभार। 
मूर्धा लब्धो मृतमजतनोमुंषकारोहुकस्त्वं 
शान्ता वाणी भवतु किमहो निष्फलैः शब्दगुल्मेः ॥ २.५४ 
अन्य रूपको कौ भांति इसमे भी युद्ध-कलामे नारी की रुचि दिखलाई है! 
उमाका कहनादहै- 
आरुह्य गिरिकूटानि प्रोल्लघ्य च महादरीः 
रिपवः पुर आयान्ति कुत्र रक्षादलं निजम्‌ ॥ २.५५ 
इधर-उधर की अनावश्यक बाते अप्रासंगिक होने पर कविको यदि .अच्छी 
लगती है तो उन्हे समाविष्ट करनेमे नही हिचक्ता। शशाङ्क ओर गणेश का 
गडा व्यथं कौ बकवास है । 
सत्पुरुष क्या करे- यह्‌ सन्देश कवि के शब्दो मे है-- 
संयोजनं राष्ट्बलस्य भूत्यं उद्योजनं बुद्धिबलस्य तत्र । 
नियोजन शत्रूबलस्य शक्त्या प्रयोजनं सत्पूरुषायुषोऽदः ॥ ३.९१ 
भारत को किसी महान्‌ सुधारक की आवश्यकता है । उसके काम होगि-- 
विधाता बलानां नियन्ता खलानां 
निहन्ता रिपूणां प्रणेता शुभानाम्‌। 
अनन्तावधिः श्रान्तितेजाः प्रजानां 
विनेता प्रभो जायतां भारतानाम्‌ ॥ 


स्वातन्त्य-रक्ष्मी 


श्रीराम स्त्रियो की यशोगाथा के श्रेष्ठ गायक है । स्वातकत्य-लक्ष्मी रेडियो नाटक 
मे सुप्रसिद्ध्चोसीकी रानी की १८५७ ई० की क्रान्ति-विषयक प्रवृत्तियो कौ चर्चा 
है । दिल्ली आकाश-वाणी से दिसम्बर १६६३ ई०मे इसका प्रसारण हुजा था। 
आकाशवाणी-प्रसारण के साथ ही यहु रगमच पर प्रयोगके लिएभीरटीकदहै, जैसा 
लेखक ने कहा है- 

06 [विर 1125 ए66ा फल 80 २8 10 इ {16 8826 204 €0पात 06 
7606166 89 (06 अप्रता 11 2.00 8१ 00 पाऽ ४706 2 2. &004 0461006. 
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जिस उदार भावसेश्रीरामने रानीके चरित-चित्रण को निष्पच्च कियाहै, 
वह प्रशस्य है। कवि के शब्दो मे वह्‌ है-- 


श्रीमातृक्षितिरक्षणे क्षतिरपि क्षान्त्या यथा लक्षिता 
राष्टक्याय यया स्वकायविलथो धयंप्रकर्षो वृतः। 
मर्यादामबलापि दशितवती त्यागस्य या देवता 
साध्यास्तां हृदयानि देशजनुषां स्वातन्त्य-लक्ष्मीरिहु ॥ 


कथावस्तु 

लक्ष्मीबाई का विवाह ससीके राजा गद्धाधर पन्तसे हआ था! लक्ष्मी 
१८५४ ईण्मे २५ वषं की अवस्थामे विधवा हो गई । उसे कोई पत्र नही था। 
गगाधरने सात वषंके बालक दामोदर को गोदलियाथा, जो लाडं उलहौजी को 
मान्य नही था । उसने प्षसिी को त्रिटिशराजमे सिलाने का अदेशदे दिया था) 

निकटवर्ती दतिया के राजा ने क्लसी-राज्य से शत्रता बव्डाली थी । 
उसे क्सि कीसेनाने परास्त क्याथा। प्हिरीके राजाने लसी रज्यका 
कछ भाग हडपा था । उसेभीहरादियागया था। ओरछा कौ रानी लढीको 
पराजित करके सेनापति ज्लसीनले माया था । लक्ष्मीने उससे कहा कि पारस्परिक 
वेरभाव छोडकर भारत के शत्रुओं क सामना करनेके लिए हमे एक होना 
चाहिए । लढीने हृदय से रानी की सहायता करने का वचन दिया । सम्मान-पूवेक 
उसे पुनः ओरछा पहुंचा दिया गया । 

द्वितीय अद्कुमे क्षसी-दुगं शवुसेनासे धिरा बताया गयादहै। तोपके गोले 
चल रहे है । रानी दिनि भरयुद्ध करतीदहै ओर रातमेभग्न दुगं की प्रतिरचना 
करवातीदहै। नखतीदहै, नसोतीरहै। अमात्यने परामशं दिया कि सन्धि करले। 
रानीने उसे फटकारा कि मातृभूमि को पीडा पहचान वालिके साथ कसी सन्धि? 
इससे तो अच्छादहै मरजाना । दुगंके ममे भागकी रक्षाके लिए घनगजना 
नामकतोप लगादी गर्ई। इस विषम स्थितिमे क्लसीकी रक्षा करने के लिए 
कालपीसे तात्या टोपे ज गया । पर वहु पेशवा सेना अगरेजो के द्वारा परास्त कर 
दी गई । रानीकी कठिनाई चरम सीमा प्रथी। उसके सेनापत्िने कहा क्ति 
मृञ्ञसे अब लडाई नही चलाई जा सकती । मँ असमये हो गया । 

तृतीय द्धुःके अनुसार पुरुष का वेष धारण करके क्सीकी रानीदुगे से 
बाहर चली गर्द । उसकी सखी चेतना रानी लक्ष्मी बाई बनकर दुगंमे रही। 
क्लांसी का दुगं छोडते समय रानी ने अपने पिता से अन्तिम बात कही- 


यावज्जीवं जनहितपरा नित्यनिःस्वाथेचर्या 
शक्ता नासीज्जनकचरणौ सेवितुं स्वेच्छया यत्‌ । 
राज्ञोस्थाने महति निहिता तात बाला मवद्िभः 
क्षन्तव्या सा निज “मनु सुता लालिता पादलस्ना ॥ 
उसके सकुशल चले जाने पर शस्त्राघात से चेतना मर गर । 
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स्वातन्त्यलक्ष्मी का आरम्भ निवेदयित्री की तीन पदोंकी प्रस्तावनासे होता 
है । अन्तिम षद है- 
केवलललना ध्रुवा तारका नरवीराणां मागंदीपिका। 
श्ुणृत तदीयं चरितं रसिकाः श्वी रामवचः प्रियसुहूदः ॥ 
प्रस्तावना के पश्चात्‌ नान्दी है, जिसमे रूपक की पूरी कथा निश्चुतित है । 
रानी के उदात्त कार्यो की प्रशंसा निवेदन रूप मे तानचण्डी ओर चेतना प्रस्तुत 
करती है-- 
ते वारिणा निर्वाणा रविकिरणाः कीर्णाः 
सुरधनुषा वरजनुषा भान्ति विभापूर्णा । 
पराजयेऽप्यनादरो नातिगतो रिपुणा 
स्वागत मातिथ्यमहो प्रियभगिनी प्रेम्णा ॥ 


वारिदानेनेदी सन्त्रषिततोषिका 
अनिललहरी तथा श्रान्तिविक्नामिका। 
पीडितालोकने तापहरणाथिता 


रीतिरेषा सतां सन्तता स्वीकृता ।॥। 
श्रीराम वेलणकर ने कतिपय अन्य नाटको की भी रचना की है, जिनमे कतिपय 
नाटक नीचे संक्षेप मे चाचत है-- 
स्वातन्न्य-चिन्ता 


स्वातन्त्य-चिन्ता मूलतः रेडियो नाटक है । इसमे राणाप्रताप ओर मानसिह्‌ 
की कमलमीर मे मिलने की कथा है! राणा की सात्विक तपस्विता ओर मानसिहं 
की राष्टृघातक रेश्वय॑-विलास-लिप्सा का निदशेन इस स्वना का उदेश्य है । 

इस एकाङ्ीमे पांच पात्रहै। इसमे ११ पद्य रागमय है । सारी रचना ओजो 
गुण से परिप्लुत है । 

स्वातन्त्य-मणि 

रेडियो-नाटक स्वातन्त्य-मणि मे बृन्देल-वण्ड के महाराज छत्रसाल के पिता 
की हृत्या कौटुम्विक कुचक्र के कारण हुई ओर वे दक्षिण कौभोर चले गये । इसमे 
नवं गीत रागबद्ध है । 

स्वातनत्य-चिन्तामणि मे स्वातन्त्य-चिन्ता तथा स्वातन्त्यमणि समाविष्ट है । 

इसकी भूमिका में लेखक ने कहा है 
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१. इसका प्रकाशन सुरभारती-भोपाल से १९६६ ई० मे हो चुका है। 


११६२ आधूनिक-संस्केत-नाटक 
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त्खससि 


तत्वमसि चार लघु रूपको का संग्रह मूलत रेडियो-ताटक है । इनका मचन भी 
समय-समय पर हज है ।' 
जन्म रामायणस्य 

इसमे वाट्मीकि रामायण के अनुसार, क्रौचचवध कौ कथा है । इसमे पाँच पुरप- 
पात्रहै ओर पांच ही रागवद्ध गीत है । इसका अभिनय २५ मिनटमेहौ जाता है। 
अ{पाटस्य प्रथम दिवसे 

इसमे मेघदूत के पूरवंमेघ कौ कथा है । मेषदूतोत्तर नामक पूवेचचित नाटकमे 
उत्तरमेघ की पूवेपीरिका प्रधानतः है। इसमे पूरव॑मेघ का अनुसरण है। इसमे 
मघदूत पर आधारित १७ गीत है । 
तनयो राजा भवति कथं मे 

इस लघु रूपक कौ कथा जातक में वणित्त धनपरा नाम के रानी कौ स्वार्थपरता 
को लेकर विकसित की गई है । इसमे छः पात्र ओर चार गीत है) 
तत्वमसि 

दस एकाद्धो मेँ छान्दोग्य उपनिषद्‌ कौ सुप्रसिद्ध कथा स्पकायित है, जिसमे 
आरुणेय अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्वमसि की शिक्षा अनेके उदाहुरणो को लेकर 
स्पष्ट करता है । समे भाठ पात्र ओौर ४ गीत निबद्धहै। 


छत्रपति-शिषराज 


शिवाजी भारतीय एतिहासिक राजाभो मे सवप्रथम है, जिन्होने अधिकाधिक 
हिन्दी ओर संस्कृत के कवियो का ध्यान आकृष्ट कियादहै। श्रीराम वेलणकरने 
छ्वरपति शिवराज नामक पांच अङ्कोके नाटक का प्रणयन १६७४ ई° में किया) 
इस एेतिहासिक नाटकमे १७ वी शताब्दीमे शिवाजी के द्वारा राज्य-स्थापन ओर 
प्रजापालन की सुनीति का रोचक वणेन है । शिवाजी को ओौरंगजेव, अग्रज ओर 
वीजापुराधीश का समय-समय पर सामना पडा! इसमें १६६२ ई०्मे बीजापुर 
की जीत से लेकर १६७४ ई० मे शिवाजी के राज्याभिषेक की प्रधानत. चर्चा है) 

ताटकमे शिवाजी कै स्वराज्य की उपलन्धि ओर लोककल्याण की योजनाओं 
का कायन्वयन चरुतापूवेक व्यक्त किये गये है । इसमे सन्त रामदास, शेख मुहम्मद 
आदिकेभावोको श्रीराम ने अपने अनेक पद्योमे नूतनाया है) 
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१. इसका प्रकाशन सुरभारती, भोपालसे १६७२ ई०्मेहृभादहै। 

२. इसका प्रकाशन देववाणी मन्दिर से १६७४ ई० ओर भारतीय विद्याभवन से 
१९७५ ईण्मेहोचुकादै। १६७४ ई० में शिवाजी के अभिषेक के ३०० वषं 
पूरेहोचुकेथे। 





नमन मा 


श्रीराम वेलणकर का नाटच-सादहित्य ११६३ 


सस्छृत के प्राचीन छन्दो के अतिरिक्त अनेक नये छन्दो का अनुसन्धान केरके 
केविने इस कृति को अन्य रूपको की भाति ही मण्डिते किया है) 

आधूृनिक युग के बडे नाट्को मे यहु नाटक भद्वि्तीयही कहाजा सक्तादहै। 
एकहीदिनमे इसका पूरा अभिनय सम्भवनहीहै) पाठ्य नाटक की कोटिं 
इस दुष्टिसे यह्‌ गिनाजा सकताहै। इसमे २० दुष्य ओर लगभग २५ पाच्रहै। 
मचनहोनेकेपूवेदही इसका प्रथम सस्करण बिक गया । । 

तिलकायन 

श्रीराम का त्िलकायन7तीन अद्कोमे १८६९७ ओर १९०८ ईऽ के तिलक के 
ऊपर चलाये हुए अभियोगो के परीक्षणपर आधारितहै। कचहूरी मे न्यायप्रक्रिया 
किसर प्रकार सम्पच्च हुई -यह सरस विधिसेप्ररोचितदहै। इसमेसाक्षीवेही रखे 
गये है, जो मूल व्यहार-दशंन मे वणित है । पहले अङ्कु के अन्तिम दृश्य मे १८९७ 
ई० का मुकदमा है! दूसरे अद्धुः के पहले दुष्य मे १९०८ ई० के मुकदमे का इतिवृत्त 
है। तृतीय अङ्कुमे मण्डले कारावासका दुष्यदहै। नाटक के अन्तमे तिलकने 
प्रजा की प्रशस्तिकीदहै कि किस प्रकार उन्होने उन पर अपने प्रेम-प्रसून की बौछार 


कीहै। अनेक दुश्यो मे तिलकं स्वय पात्र बन कर आतेहै। इस नाटक मे गीत नहीं 
है ओर न कोई स्त्री-पाच्र है ।` 
भ्रीरोकमान्य-स्मृति 

दोअङ्कोके इस लधु रूपकमे संगीतहै ओर नारी-पात्र है । लोकमान्य केवल 
अन्तिम दुष्य मे रगमच पर अतिहै। वर्ह अपनी एकोक्तिमे प्रजा को धन्यवाद 
देते है! इसकी भूमिका कुक कल्पित ओर कुछ वास्तविक जनोकौीहै। इसका 
प्रमुख उदेश्य है तिलक की स्मृति को प्रकाशमे लना मौर बताना कि जनता का 
उनके प्रति कितना सम्मान था । 

तिलक की पत्नीदो दृश्योमे र्गपीठपर आतीरहै, जिनमेसे एक दृश्यमे 
उनको मण्डाले कारावास से लिखा तिलक का पत्र मिलता है । इममे किसी प्रसिद्ध 
नायक का चरित्र-चित्रण नहीहै। 

इस नाटक का अभिनय ओर प्रकाशन १९७७ ई० के एक अगस्त को नायक- 
निधन-वापिकी के स्मय पूना-तिलक स्मारक मन्दिरमे हुभआ। दो घंटे मे अभिनय 
सम्पच्च हु । 


~ 
1.) 


१. इस नाटक का अभिनय या प्रकाशन १९७७ ई० तक नही हमा दहै । श्रीराम 
वेलणकर सै इसका परिचय प्राप्त हुभा है । 


अध्याय १२४ 
कालिदाख-महोत्साह 


कालिदास महोत्साह के लेखक ग्वालियर के महापण्डित डा० हरिरामचन्द्र 
दिवेकरदहै। डा० दिवेकरने प्रयाग विश्चविद्यालयसे एम०ए०, डी° लिट्‌ की 
उपाधि पाई भौर मध्यभारत में सर्वोच्च शृक्षणिके पदापर राजकीय सेवा करते 
हुए विश्रान्त हुए । 

इस नाटक का अभिनय कालिदास महोत्सव मे उज्जयिनीमे हुमा था । 

दिवेकरने इसमे सवेथा काल्पनिक कथानक प्रस्तुत क्यार) सूत्रधारने 
इसे नवीन नाटके केह कर इसका लक्षण बताया है- 

यस्मिन्न स्यान्नायको नायिका वा। 
त्यक्ता धारा नास्यशास््रप्य यस्मिन्‌ 

अर्थात्‌ इसमे नायक ओौर नायिका नही है ओर भारतीय नास्यशास्तर के नियम 
नही लाग्‌ होते । 

इस ताटकमे भारतीय सस्कृति की आधृनिक दुदंणश। देखने के लिए कालिदास 
स्वगसे उतरे है। नारदभी पीरेहो लियेरहै।! कालिदास वस्तुओं को अपनी 
तात्विक दृष्टि से देखते है । यथा, अमृत देवताभोके लिए शापदहै। इसीके कारण 
देवताओं को दु.खनही होता। वे सुख को नहीं समज्ञपाति। मै बहुत समय तक 
स्वगंमे रहनेसे विरक्तहौो गयां मै मात्रभूमिकी ओर चला आया । मै अपने 
पहटूले के नारको से भी मच्छा नाटक लिखना चाहता हं। नवीन भारन को प्िरसे 
देखने से नवीन कल्पनाये आविरभूत होगी । 

कालिदासने नारद से पुछा कि अप वेष-परिवतेन करके क्यो आये? नारदने 
कहा कि यदि पौराणिक वेषमे आता तो मेरे उपर लोग पत्थर बरसाते। 

हस्तपत्रक-वितरक से ज्ञात हुआ कि कालिदास के जन्मदिवस पर कालिदास 
ने जन्मस्थान पर कालिदास-स्मारक का निणंय करनेके लिए विणान सभाका 
आयोजन होना है । जन्मदिन भौर जन्मस्थान का निणेय लोगो ने कंमे किया-- 
इसका समाधान नारदने कियाकि आपने ही आपाहस्य प्रथम दिवसे लिखा । 
इससे जन्मदिन का ज्ञान हुभ। किन्तु यह सवंसमधित न हञा। कातिककी 
एकादशी को यक्ष बन्घन-विमूक्तहुभआ भौर आपही मेघदूतके यक्षद । अत्तएव 
कातिक एकादशी जन्मदिवस निर्णीत हु 

कहां जन्म हुआ ? कालिदास का उत्तर था-- 

भारतवासी कविरहूमिति पर्याप्तं हि सद्धिषये । 

जपने मेघदूत मे जि विशाला की सर्वोपरि चर्चाकीदहैः वही जन्मभूमि 
निर्णीत है । 

इतनेमे ही कोर घोषक आया ओौर उसने कहाकि कालिदासके स्मारककै 


कालिदास महोत्साह ११६५ 


विषयमे हौनेवाली सथान होगी, नहोगी, न होगी। वहाौजाने का कष्टन्‌ 
करं । कालिदास उस्‌ सभाम जाना चाहतेथे। इस घोषणा से उन्हुं उदास देखकर 
नारद ने समन्लाया कि सभा होगी । घोषणासे क्या होती है? 

सस्थाओके नामके पहने अयथाथं ही अखिल विजेषण जोडकर अखिल- 
भारतीय-नापित-समिति, अखिलभारतीय मह्‌! राष्टू-समाज, अखितभारतीय हरिजनो- 
द्वारक मण्डल आदिनामोका कालिदासके हारा परिहास किया गयादहै। नारद 
ने समन्नाया- नाम्रो विचारो न बहुकतंव्यः । 

विश्वविद्यालय मे प्रवेशार्थी कालिदास ने समञ्चा कि यहां सब कुछ पटाया जाता 
है। नारदने पषछठाकिक्या मेट्किपसहोः क्या फीसदेने के लिए पर्याप्त घन 
राशिदहै? कालिदासने कहाकिनही। नारदने कहा कितव प्रवेशका नाम 
नलो! घण्टा बजातो नारद ओौर कालिदास किसी कक्षामे घूस गये। वहां सहः 
शिक्षाके वातावरण मे प्रेमालापमे युवक ओर युवती मग्न थे। अभिभावकसे 
ज्ञठ वोल कर अपने मित्र युवकंके साथ रातमे सिनेम। देखने की दुही एक लडकी 
ने ली । एक लडके ने किसी लडकी को पृष्पोपहार दिया । कथा में अध्यापन आरम्भ 
हुआ तो शिक्षक ने अपने विषय मे स्वगत कहा-- 

क्वेनाम न जानामि सूत्रं व्याकरणस्य न। 
नैकः श्योकोऽपि कण्ठस्थाः किन्तु प्राध्यापकोऽस्म्यहम्‌ ।। 

कालिदासने नारदसे कहाकि इस विश्चवविद्यालयमे तो चारो भौर दुष्यन्त 
ओर शवृन्तला हीह । 

तृतीय अकमे नट्वरने स्वेज्ञ भदूावायंसे समारोहुमे प्रवेशके लिए दो 
निमन्त्रण पत्रमगि। सवेज्ञने पूषछाकि किन सुन्दरियोंको देना है। नटवरने 
कहूा--कुमारियो को नही, अपितु अपने को नारद जोर कालिदास बताने वालो 


कोदेना है । सर्वज्ञ ने कहा कि टिकट नही बचे । उन दिनो को गेट पर प्रवेश-संयमन 
के लिएखडा करदो) 


कालिदास हाररभ्क हुए तो श्लोक बोलने लगे-- 

यस्मिन्नवन्तिनगरे नृपतेः सभायां यन्नामसंस्मरणतः चकिताः सदस्याः । 

त्रैव तस्य च महोत्सवसुध्रसंगे जातः स एव विधिनानुचराद्विहीनः॥ 

उस सभा को नवयुवकोने कोलाहल करके भग कर दिया । कालिदासने उस 
अवसर पर खेद व्यक्त करते हुए कहा-- 

मज्जन्मभरूमौ मम जन्मनो दिने मत्स्मारका्थं च सभा नियोजिता । 

्क्षागहोदुघाटनहेतवे या द्वे चापि भग्ने कथमेष उत्सवः ॥ 

जिन तरुणो ने यह्‌ कायं किया, उनका तके था कि उद्घाटक कालिदाससे 
अपरिचित था, सस्रत नही जानता था, लोगोने उसके नामका आरम्भमे ही 
विरोध किया था, उदू पढा-लिखा था, देवनागरी लिपि जंसे-तैसे पढ़ सकता था } 
कालिदासने भी तरुणो के सभा-विध्वंसन का समथेन किया। छाच्रोको जब 
यह्‌ बात ज्ञात हुई तो वे तथाकथित कालिदाससे प्रमावित हुए । उनका प्रया 
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चल रहा था कि तस्णविद्यार्थी-वयं-माहातस्य स्थापित हो । इसके लिए उन्होने 
मालविका का न्न नृत्य आयोजित किया । नारद प्राहिनिक बनाये गये । सूत्रधारिणी 
ते नारद का वणेन किया-- 
यो लोकतितये सदव चलति स्थाल्यां यथा पारदः 
यो लग्नः परमेष्वरे भवजले लोकस्य यः पारदः। 
यो वणन विराजते भुवि सदा चन्द्रो यथा शारदः 
सोऽत्रवेष वि राजते मम पुरः साक्षाई भवात्‌ नारदः ॥ 
तारदने कहा कि नतंकी ज्यो ज्यो अवगुण्ठन फकती जयेगी, मै सुन्दरी का 
नया नया वणेन करता चलूंगा । आप लोग विना पलक गिराये देखे । 
कालिदास को अगले दिनके वयेक्रममे व्याख्यान देना पडा नारदको 


उन्होने तैयार कर लिया कि व्याख्यान उनसे संवाद-रूपमे होगा) कालिदासने 
व्याख्यान आरम्भ किया-- 


लोके घ्याता या विशाला परीय प्राज्ञः पूर्णा सूरिभिः पण्डितंश्च। 
एषामग्रे मादुशो नैवशक्तः किविद्रत्तुं मौनमेवाश्रयेऽतः ॥ 
नारदने देखा किवेताल फिर डालपरदही र्हा । 
कालिदासने वु पतेकी वाते कटी! एकतोयहकिं कमी कालिदास स्वै- 
ध्रेप्ठ कवि था, किन्तु जआजपेसा नहीहै-- 
अवार एष ससारे स्वाभिमानो वृथा भवेत्‌ । 
न ज्ञायते किमासीत्‌ अस्ति कि कि भविष्यति ॥ 


कानिदाम महौत्सव कालिदास-महोत्साह रूप मे हो-- 
या यथा भापाः भुविन्ञाता अस्माभिः पर्तिश्च याः 
तासु तासु च भाषासु येये सन्ति च सूरयः। 
तेपां सन्तुलनं कृत्वा भिन्नेषु विषयेषु च 
प्राप्ता ये सन्ति निष्कर्षः संस्थाप्याः पुरत. सताम्‌ ॥ 
भरतवाक्य कालिदास ओर नारद ने प्रस्तुत किया-- 
अग्रेऽग्रे गन्तुमिच्छुनां हितार्थं तन्ति रोधिनाम्‌ । 
संगतं युववुद्धानामस्तु प्रीतियुतं सदा ॥ 
लेखक ने इस नाटक को अभारतीय वतायादै, पर दसम नान्नी, प्रस्तावना, 
भरतवाक्य तथा अर्थोपक्षेपको में विष्कम्भक ओौर चूलिका आदि भारतीय 
परम्परानुसारी है । परम्परा के विरोष मे है कथावस्तु का सवेथा उत्पाद्य 
होना सन्धि ओर सन्ध्यद्क, कायविस्था आदिका नहोनाओौर हास्यरस का 
प्रघान होना । प्रथम ओौर द्वितीय अद्ध के बीचमेंजो विष्कम्भक है, उसमे 
कालिदास ओर नारद जसे प्रधान नायक कोटिके पात्रोको रखागयादहै, यह्‌ 


समीचीन नही है । इसमे सूच्य के अतिरिक्त दृश्य सामग्री प्रचुरमात्रामे है । 


सुबोधता ओर रोचकता की दृष्टि से कालिदास-महोत्साह नाटक सफल 
गति है । 


अध्याय १२५ 
अमियनाथ चक्रवती का नाख्व-सादित्य 


सूत्रधार ने हरिनामामृत कौ प्रस्तावना मे अमियनाथ ओौर उनके कृतित्व का 
वणेन किया है । यथा, 
परिषदः स्वकीयेन सदस्येन परात्मना 
दूर्गानाथात्मजेनव सतीनाधानुजेन च 1 
श्रोमतामियनायेन रचितं चक्रवतिना 
सृबोधसंस्कृतेनाटियं प्रतिवर्षं प्रदश्यंते ॥ 
प्रस्तावना मे सूत्रधारने लेखक कौ अन्य नाट्यक्रृतियों की चर्चाकी है) 
घम॑राज्य, सम्भवामि युगे-युगे, श्रीकृष्ण चंतन्य ओर मेघनाद-वध रूपक लिखे ओर 
उन्होने उनका प्रयोग किया । उनकी कन्या डँ° वाणी भटाचायें विश्वविद्यालयमे 
अध्यापक है । अमियनाथ एम० ए० ओर काव्यती्थं उपाधयो से समलंकृत ये 
वे राजकीय महाविद्यालय के अध्यापक थे। उन्होने हगली-नगरी मे सस्कृत- 
परिषद्‌ की स्थापनाकी थी जौर सरल सस्रत भाषामे नाटके का अभिनय 
प्रचाराथं करातेथे। उन्होने हुगलीमे संस्कृत महासम्मेलन कराया था । उनके 
उज्ज्वल जीवन्‌ का अन्त १६७० ईसवी मे हभ । 


हरिनामामृत 


हरिनिामामृत का अभिनय पश्चिमवग-सस्कृत-नाट्य-परिषद्‌ मे प्रथम बार हमा 
था। अमिय उसके संस्थापक सदस्योमे थे । इसमे श्रीगौराङ्घ महाप्रभुचेतन्य 
का संसारत्याग-पयेन्त चरित रूपकायित है ।* आरम्भ मे नित्यानन्द वृन्दावनमे कृष्ण 
को दंढते हुए नाचते-गाते है । ईश्वरपुरी उन्हे बताते है कि कृष्ण नवद्रीप मेहै। 
नित्यानन्द उन्हे दूंढने चले । नवद्ीपमे नन्दनाचायंके घर के सम्मुख वे नाचते- 
गाते हुए पहुंचते है । नन्दन से उन्होने आत्म-परिचय दिया-- 
पथि पथि परिगच्छन्‌ प्रेमयाच्त्रा करोमि। 
प्रियजन-सखिभावं दर्शयन्‌ मां गृहाण । 
भजन-निरतबन्धो वंगदेशे सुभाग्ये 
यदुपत्तिसुतजन्म प्राप्य धन्योऽसि भक्तः ॥ 
नन्दन ने कहा-- 
चरणप्रसादेन धन्यं कुरु मम कुटीरम्‌ । 
नित्यानन्द नन्दनके धरमें चलेजतेहै। पश्चात्‌ भेरवानन्द ओौर वक्केश्वर 
चिन्ता व्यक्त करतेरहै कि इन वष्णवोंके हरे राम सेतोहम लोगोंके कान फटे 
जारहेहै। सुनादहै कि कोई यवनभी वेष्णवहौ गयाहै। वह भी हरिहरि 


१. इसका प्रकाशन प्रणव पारिजात के १३ वें वषमे हुमा है। 
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वोल रहा है! हमारे समाज को महाभय उपस्थित हौ गया है । नवद्रीप उन्मादपुै 
हो गया दहे), 
पश्चात्‌ जगन्नाथे ओर माधव नामक नगरपाल ञ गये । उन्होने भैरवानन्द 
` ओर ववकेश्वर से कहा कि तुम शाक्तो की कृपा से हम लोगो को मद 
का अभावहौ गयादहै। माधवन उनके प्रीत्यथं कहा कि इन कोलाहलकारी 
वैष्णवो को एक-एक करके मद्य मे इवाकर शाक्त बनाना है । 
जगन्नाथ मिश्रके घर पर विश्वम्भर गौराद्क की पदसेवा विष्णुप्रिया करती 
है। वे कहती दहै कि जवसे आप गयासे लौटे, तवसे केवल अक्षुविसजेन करते 
दै । क्यो रोतेहै? मने क्याञपराध किया? गौराद्धने कहा कि तुमको देखता 
ह॑तो अपूव ज्योतिष्मती मूति सामने ज जातीदह। मै अपने कौ भून जाता 
ह । मै उन्मत्त होकर रोने लगताहँ। यहु सब गयामे अद्भुत दृश्य देखने के 
कारण दहै) 
शिष्यो को पडाते समस गौराद्धने उनसे कहा कि जव पाठारम्भ होतादहै 
तो मेरे समश्च परमसुन्दर भ्याम शिश्न वशीवादन करते हुए नाचने लगता है । उनके 
कह्ने पर भी शिष्यो ने उन्हे छोड़ा नही । फिर कीतन होने लगा । कीर्तन के पश्चात्‌ 
गौराद्घ-गुर्‌ गंगादास्र अये । उन्होने कहा कि बहुजन्मनां तपोभिः कश्चिद- 
ध्यापको भवति । तुम्हे हरिभजन मे अधिक तल्लीन होकर अध्यापन की उपेक्षा 
नही करनी चाहिए । 
लोगौने उरादिया कि वायुरोगके कारण गौराङ्ख कीसी स्थितिदटै। इसे 
सूनकर श्रीवास ने कहा इसवायु रोगकी कामनातो ब्रह्मादिभी करतदहै। यह्‌ 
वायुरोग नही, कृष्णप्रेम है । हरिकीतंन होने लगा । 
काजीने सुना कि कोई मूसलमान हिन्दु हौ गया। कोई वेप्णव अपने को 
खुदा कहता है 1 भेरवाननन्द ओर वक्केश्वरने कहा कि राज्यविपयंय दौ गया। 
दैष्णवों के कारण हम सभी नवद्वीपमे भयग्रस्तदहै। क्राजीके मन्त्रीने ददन्ति को 
आदेश दिया कि व्णवों को ध्वस्त करदो। 
मुलुकपति से हरिदास यवन की मुठभेड हुई । उस्काही हरि प्रेम सुनकर उसे 
वेत लगाये गये । वह मरणासन्न हौ गया। उसका शरीर चौराहे पर फक 
दिया गया । 
इधर गौराद्धको प्रतीते हुभा कि कोई कृष्णभक्त बुरीतरह माराजारहादहै) 
खोजने पर हरिदास चौराहे पर उनके कीतंन-दल को मिले। गौरद्धने उन्हे छाती 
से लगा लिया। गौराद्खके शरीरपर कशाधातके चिल्ल थे। कीतेन-दल को 
आगे बढ़ने पर नन्दन के धर पर नित्यानन्द गाते हए मिले-- 
श्री राधारमण भक्तजनजीवन जीवगणोद्धारण गौर। 
श्रीहुरिकीतंन गतयासिनीदिन आगच्छ प्राणधन गौर ॥ इत्यादि 
गौराङ्ख कौ देलत्ते ही नित्यानन्द ने कहा- 
भ्रयम्‌ अयमेव स ब्रजगोपालकरुष्णः । 
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गौराद्ध ने कहा-- 
राप्तवान्‌ , प्राप्तवानहं तं महःपुरुषम्‌ । 

नित्यानन्द के पैर पर गौराग गिर पडे भौर गौराङ्ख के चरणो मे नित्यानन्द का 
सिरथा। सबका सम्मिलित मान हुज-- 

जय जय सुन्दर पीतवसनधर ह ब्रजभुषण वंकिमलोचन 

वेणुविनोदन मदन-भूपाल । इत्यादि । 

नित्यानन्द अपना दण्ड ओर कमण्डलु दूर फेककर सन्यास-चिह्ल से मृक्त हुए ॥ 

कीतनयात्रामे चाण्डालद्वय को गौराङ्खने अपनाया उसेषछठातीसे लगा 
लिया । यह सब वक्केश्चर ओर भेरवानन्दको सह्य नही था। पर जब वक्केश्चवर 
ने गौराङ्कके हृदयानन्द की परीक्षा करनेके लिए उनकी छाती पर कान 
लगाया तो स्पशे मात्र से पूलकित होकर गाने लगा-- 

भज गौराद्ख स्मर गौराङ्गम्‌। 

एक दिन काजीके नौकर दुर्दान्तिने कीतंन-मृदग को तोड दिया सभी 
काजी के पास पहूचे । 

गौराद्ध ने अपनी माता शची ओर पत्नी विष्णुप्रियासे संन्यास लेनेकी 
अनुमति मांगी । माताने अनुमति दी। पत्नीने भी कहा--तव मंगले मम 
मंगलम्‌ । सब भक्तो को छोड कर सहसा अन्तधनि होकर गौराङ्ग निकल पड । 
नित्यानन्द ने उन्हे लौटने कीप्रतिज्ञा की । कण्टक नदी के तटपर केशव भारती 
मिले । वे अवस्था कम होने के कारण पहले दीक्षा नही दे रहे थे, पर पीठे सन्यास- 
दीक्षादी। उन्होने उनका नाम श्रीकृष्ण चेतन्य रख द्या । वे गया पचे । उन्हे 
टूठते हुए शरेष्ठ भक्तो के साथ नित्यानन्द वहाँ पहैचे । जगन्नाथ देव का आलिगन 
करते हए चैतन्य मृतप्राय हो गये थे। उन्हे राजपण्डित वासुदेव सावभौम के पास 
पहँचा दिया गया । 

सावभौम ने कहा कि इस अत्पावस्था मे आपका सन्यास लेना उचित नहीं 
है। चैतन्यने कहा कि मै अबोध हं । कष्णोन्मादसे एेस्ताकर लिया। आप मृन्ष 
सत्पथ बताये । सावंभौमने कहा कि ज्ञानमार्ग आपको बनाञंगा । प्रतिदिन 
मृञ्लसे वेद सुने । 

आठ दिन तक वेद-श्रवण स्वंथा मौन रहकर चेतन्यने किया । सावेभौमने 
पूछा कि मौन क्यो रहते है । चैतन्यने कहा कि आपका आदेश वेद सुनने का 
था। वह्‌ सूनं लिया । आपकी वेदव्याख्या मेरे पल्ले नही पडती । शंकर तेजो 
वेदव्याख्या की, उसके अनुसारमेही वहै ओौरवहदहीमैहं। मेरीसमन्षमेतो 
सत्य यह द्वैकिमै उसका हः वहुमेरादहै। अप शकरके अनुसार व्याख्यां करते 
है इससे मेरा मन व्याकरुलदहै । मेरी दृष्टिमे भक्ति ज्ञानसे बढ करदहै। 

सार्वभौम ने चमत्कार देखा -सहसा धनुधैर राम, गोपालक्रष्ण जौर नवद्ठीपा- 
वतार गौराद् प्रकट हुए । उन्होने मान लिया कि चेतन्य वस्तुतः अवतार है) 
सार्गभौम उनके शिष्य बन गये भौर नृत्य करते हुए हरे राम करने लगे । 

७४ 
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नित्यानन्द ने चैतन्यको वहुका कर नवद्रीपला दिया, जबवे समञ्चतेये कि 
वृन्दावन जा रहा । गगा मागमे भिलीतो रस्ते यमूना बता दिया । चैतन्य 
प्रसन्न तो हुए किन्तु शीघ्र ही उन्होने समज्ञ लिया कि यहु गगादहै। वे कुछ उद्धिगन 
हृए । कुछ दिनो मेँ नवद्धीप अपने घर के समीप शान्तिपुर पहुचे । शान्तिपुरमे 
उनकी माता उनसे मिली । माता ने पहले तो कहा कि सन्यास छोड कर धर चलो । 
फिर सोचकर कहा-एेसा करने से तुम्हारा धमं नष्ट होगा । माता ने उन्हे नीलाचल 
जाकर रहने की अनुमति देदी। मागमे एक धोनी कपडेधो रहाथा। गौराङ्कने 
उससे कहा-- बोलो हरिनाम । धोनी ने कहा-- ठाकुर, तुमको कोई कामनहौ। मै 
कपडे धोया हरि नामलू । गौराद्खने कहा कि यदि तुम हरि नाम ओौर वस्त्र- 
प्रक्षालन दोनों नही कर सकेतेतो लाभो, मे कपडेधोतारहं भौर तुम हरिनाम 
लो। धोबीने कहाकि मै हरिनाम लेकर उन्मत्त हौ जाञ्गा तो तुम कपड्‌ 
लेकर चलते बनोगे । समञ्ञाने-बुञ्चाने पर वह्‌ हरिहरि कहने लगा । वहु नाचने- 
गाने लगा । तब तक धोविन उपस्तका खाद्य लेकर आई । उसने पूछा कि यह नाचना- 
गाना कब सीखा । तवतो उसधोनीनते गवके अनेक जनोसे हरिहरि कहुला 
कर उन्हुं उन्मत्त बना दिया । सभी नाचने-गाने लगे धोबिन यह सव देखकर दग 
रह्‌ गई । 
शिल्प 

नाट्य-निदंशण ओर रंग-निदश दुष्योके आरम्भमे पर्याप्त लम्बे है। नीच- 
बीच मे भी उनका समावेशः बहुधा अधिक स्थलो परह । आदिक अभिनयोकी 
बहुलत्ता नाद्य निदशोमे है । यथा, 


रसनां दन्तश्छित्वा, साश्चर्यं कर्णौ स्पृष्ट्वा च । क्रन्दति आवेगेन । 
हुङ्धा रः लस्फति आनन्देन, नाटचेनापसारयति, अपत्तारणकाले आवेगेन 
कमं करोति, अपसार्य पश्यति न तु दृश्यते शृन्यसिहासने श्रीकृष्णो 
राधिकापि वा) 


सूत्रधार के शब्दोमें इस नाटक की शैली दहै-- 

नाटकमिदं सरलं सुबोधं मनोरमं च । जनगणसमक्षं नाटकमाध्यमेन 
अतिसरलसंस्कृत-प्रचारार्थं पश्चिमवङ्धसस्कृतनाव्यषरिषद्‌ इति नूतनप्रति- 
षएठानमस्माभिरधुना प्रतिष्ठितम्‌ । 

अमियके संवादोंमे चटुलता है। कही-कही वे अपनी भावोचित शब्दावली 
मात्र से हास्य-सजंन करते है । यथा, 

ववकेश्वर--जानामि । नैयायिका घटपट-घटपटान्‌ इति कच-कचायन्ते । 
यवनराजपुरुषा अध्व च देहान्‌ नमयन्त उत्तोलयन्तश्च मुखेविड्‌- 
विडायन्ते । 

कीतंनके साथही इस नाटकमें नृत्य भौर गीत की प्रचुरता दहोनैसे इसका 
अभिनय विशेष रुचिकर है । हास्य-सजंन मेँ अभियको नपुण्य प्राप्त है। धोनी 
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से हरिनाम कीतंन कराने का प्रसग शिष्ट हास्यका आदशेहै ओौर स्वाभाविक 
है । इसी प्रकार नरसुन्दर नाई का मुण्डन-प्रकरण हास्योत्पादन के लिए उपयुक्त है । 

अङ्को का विभाजन दृश्योमें हुजादहै। प्रथम अङ्कुमे € दृश्यहैँ। नाघ्कदो 
भागोमेहै । प्रथम भाग तृतीय अङ्कु तक चलता दहे । 

नाटक को लोकरंजक वनानेके लिए तनाव का वातावरण उपस्थित किया 
गया दहै। युवकोंने दुराग्रह किया किं केश्वभारती गौरांग को संन्यास-दीक्षा न 
द | वेवारवार लाटी तानतैये कि यदि ञाप नही मानतेतो लाठी के प्रयोगसे 
मानना ही पडगा । 


धर्मराज्य 


महाभारत से कथा लेकर अमियनाथ चक्रवर्ती ने धर्मराज्य की रचना कौ ।" 
इसका अभिनय लेखक के द्वारा स्थापित पश्चिम बगाल की सस्कृत-नाव्य-परिषद्‌ के 
हारा किया गयाथा। 
कथावस्तु 

धर्मराज ने इन्द्रप्रस्थ मे सभागृह बनवाया । उसमे भादयो के सहित विराजमान 
धर्मराज को उनसे ज्ञात होतादहै कि प्रजा स्व॑विध सुख-सम्पन्न है। नारद स्वे 
से अये ओर उनसे कहाकि आपके पितापाण्डुकी इच्छा दहै कि आप राजसूय 
यज्ञ करें । पाण्डव राजसूय की कल्पनापर विचारकरही रहैथे किश्रीङृष्ण 
ञा गये । 

उन्हं नारद से यह चर्चा विदितिहो चुकी थी। उन्होने कहा किएक लाख 
राजा इसके लिए समक होने चाहिए । १६००० राजाओं को जरासन्ध ने बन्दी 
बनाया दहै। उसे मारकर इनको वश में किया जाय । जरासन्धे युद्ध का विरोध 
केवल ध्मराजने किया। सबका समथेन देखकर उन्होने भी कह दिया--यदु 
भवते रोचते । 

दिग्विजय करतेने के पश्चात्‌ राजसूय का समारम्भ हुभआा । भीष्मने सबको 
कायं बोट भौर दुर्योधन को भाण्डाराधिकार तथा दुश्णासन कौ खाद्यभण्डारा- 
धिकार सौौप दिया । दुर्योधन को यह्‌ अच्छा नही लगा । फिर कृष्ण को युधिष्ठिर ने 
च्यैदान दिया । शिशुपाल को यह्‌ अनुचित प्रतीत हुभा । उसने कृष्ण की निन्दा 
की। सभी गुरुजनो ने उसे समन्नाया कि तुम्हारा एेसा सोचना ठीक नही । भीम 
उस पर बिगडे ओर कहा कि तुम्हे अभी ध्वस्त करता हं । बात बढती गई । 
शिशुपाल ने कहा-- 

आत्मानं रक्न निलंज्ज विज्नवाक्ष्ं परित्यज । 
ग्रनेनास्त्रेण छिन्दामि शिरस्ते देहमध्यतः | 


[का 
१. इसका प्रकाशन सस्छृत-साहित्य-परिषदू्-पत्रिका के ५२.६ से ५५.४तक पूरा 
हु है । 
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तबतोङ्ष्ण ने सदशन चक्र का स्मरण किया । उसने आज्ञानुसार शिशुपाल 
को दिवेगत बना दिया । यज्ञ समाप्त हु । 

पाण्डवो का एेश्वयं दुर्योधन के लिए असह्य था} -उसने शकुनि आर कणंसे 

मन्त्रणाकयी कि हमे विश्रान्त करनेके लिए युधिष्ठिर ने रेधनालिक स्फटिक गृह 

बनवायाथा! मै स्फटिक चत्वर कौ जलाशय समन्नकर जब अपना वस्त्र उपर 
करने लगा तो पाण्डव उल्लाससे हंसे। अवतो इसका बदला लेनाहै। मैतो 
लज्जा से आत्महत्या कर लेना चाहता है) युद्धमे हम उन्दं नहीं जीत सक्ते । 
शकुनि ने कहा कि उपायदहै चूत-क्रीडा) धुतराष्टु कौ सहमत करानेके लिए 
दुर्योधन चल पडा । उनके पैर पर सिर रख कर रोते हुए उसने अपनी मनोव्यथा 
कही कि पाण्डव हम लोगौ का अनादर करते है । उनको द्यूनमे जीतनाहै । धृतराष्ट्‌ 
के सहमति न देने पर दुर्योधन ने आत्महत्या की धमकी दी) शकूनिने कहाकि 
आप द्यूतके लिए सहमति देदे । उसी समय विदुर आ गये । उन्हने चूतकी भूरिशः 
निन्दा करके कहा कि इससे कौरव वणका सवेनाश टी जायेगा । गान्धारीने 
भी दुर्योधन को समज्ञाया । अन्तमे धृतरष्ट्‌ ने द्यूतके निए स्वकरृतिदेदी। 

दुर्योधन के हस्तिनापुर के राज्यमे प्रजासताईजा र्हीथी। लोग भागकर 
पाण्डवो के धर्मराज्य इन्द्रप्रस्थमे पहुंच रहैथे। सभीके सिर पर अपनी वस्तुं 
का बो लदा था! तभी कोई पथिक उनके पीछे आ पर्चा । अष्टावक्र अपनी पत्नी 
छिन्नमस्ता, पुत्र शूलपाणि ओर शिष्य पीताम्बरके साथ धीरे-धीरे भगेजा रहैथे। 
बुहिया छिन्नमस्ता से चला नही जा र्हा था। उस पथिक क दुर्योधन या दुःशासन 
समभ करवेसभी प्राय. निप्प्राणसे हो गये) 

दयूतमेद्रौपदीकोभी हार कर पाण्डव अमहायदहुए्‌। दुशासननेद्रौपदीका 
केश पकडकर दुर्योधनके पास पहुंचाया । द्रौपदीने प्रतिज्ञाकी कि जव तक 
दुःशासन के रक्तसे केश न धौये जायेगे, तब तक उनको नही संवारूगी । दुर्योधन ने 
संकेत किया कि मेरी बाई जाँघ पर बंठो। यह्‌ देखकर भीमने प्रतिज्ञा की कि युद्ध 
मे तुम्हारी इस र्यग को तोदुंगा, तभी शान्ति मिलेगी । 

केवल विकणे ने ललकार कर काकि द्रौपदीके प्रति यह्‌ अत्याचार हौ रहा 
है । उसने अन्य गुर्जनो को सम्बोधित क्रियाकिआपलोग चुपक्योहै। इस 
अन्याय को कंसे सहते है ? 

दरौपदी के गहने उतार लिये गये । उसके वस्त्र उतार कर दासीवस्त्र पहूनाने 
क्ये योजना दु श्ासनने कार्यान्वितत करनी वाही । व्रीं मन््धारी सा गई} उसने 
दरौपदी कोषछातीमे लमा कर वचायाओौर दुशासन कौ अलग किया) उसनै 
युधिष्ठिर, भीम, छप्ण आदिको फटकारा कि धिक्कार दहै धमराज्य के प्रतिष्ठापक 
तुमलोगौको कि तुम अवला नारी वन अपमान देख रहैहो। यही तुम्हारी अहिसा 
है। उसने घृतराष्ट्‌ को फटकाराकिं तुम केवल अखिके ही अन्धेनहीह, स्नेह 


से भी अन्धेहो। इसदुर्योधनने मेरे गधेको कलंकित कियाहै। इस राज्य का 
शीधघ् विनाश होगा । 
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विवस्त्र की जाती हूईद्रौपदीने कृष्णका स्मरण किया। च्योतिमेयरूपसे 
आकर कृष्ण ते ज्योति विस्तारित की! धृतराष्ट्‌ ने आदेश दिया--द्यूत से उत्पन्न 
सभी विषमताओ को मै निरस्त करता हं । दुर्योधन की सारी योजना व्यथं गई । 

दुर्योधन यही से कने बाला नही था । उसने धृतराष्टु को पुनः बाध्य करके 
पाण्डवो को द्यूतके लिए अनेका अदेश दिया) पण था कि १२ वषं तक 
पराजित पक्ष वनवास करे। गान्धारी ओर विदुरने धृतराष्टू से कह कि आत्म 
विनाश का बीज आपने फिर वो दिया । आप सबकी रक्नाके लिए दुर्योधन को 
मरवादे। यदि द्यूत को आप रोकते नही तो सबका सवेनाश हौगा । एक दुर्योधन 
मरे तो शेष सभी बचे । विदुरने समथैन किया। धूतराष्टु ने अपने को असमथं 
बताया । 

दूसरी बार दूत हभ । शकुनि जीता । धम्मराज हारे । द्रौपदी के साथ 
वल्कलवस्व पहन कर सभी पाण्डवे वन कीओर चले। नारद बीचमे मिले) 
उन्होने कहा कि युधिष्ठिर का धर्मराज्य पाँच मोँवो तक सीमित रहै-यह कहं 
तक समीचीन है? अव तो सारे भारतमे घ्मराज्य होकर रहेगा-मेरीयही 
योजना है 1 पाण्डव वनमे तपस्वी का जीवन बिताति हुए शक्ति-सचय करगे । 
इधर दुर्योधन अपनी दुर्नीति से सारी प्रजाको शत्रु बना लेगा । 

ठेसी स्थित्तिमे कौरवो का अधभैराज्य समाप्त होगा ओौरसारे भारत मे 
धमेराज्य होगा | 


अध्याय १२६ 
बीसवीं रती के अन्य नारक 


गणेश्ञ-परिणय 


गणेश-परिणय के प्रणेता वाराणसी के विद्वान्‌ वंदना शर्मा व्यास है। 
न्यास वारणसी के प्रसिद्ध, पण्डित धरानोमे से है। इनके गुरु आन्घ्र-पण्डि 
रामशास्त्रीथे। वं्यनाथ बालावस्था से कविकर्म मे निपुण थे। अतएव इन्हे 
बालकवि की उपधि दी गई थी। 

वंद्यनाथ ने गणेशसम्भव नामक काव्य की रचना १६०२ ई्न्मेकी थी | उनकी 
यह्‌ रचना विशेप लोकप्रिय हृरई । इससे उनका साहस बढा ओर उन्होने पहली 
रूपक-रचना की--गणेश-परिणय । ईस नाटक पर भिथिला-राजवश के जनेश्वर 
सिह ने १०० रुपये का पुरस्कार दिया था। 

सूत्रधार के शब्दो मे-- 

तेन मिधथिलाभूमिमूषणायमानु श्रौजनेश्वरसिहमदोदय-प्रोतसाहितेन 
साम्प्रतमेव विरचितमिदं नाटकम्‌ । 


कविते सविनय कहा है- 
्राक्षामाघुयेधिक्कारपटुकाव्यातिभोजने । 
रसान्त राय-लेह्यत्वं लभतां मामिका कृतिः ॥ 
इसमे ब्रह्मा कौ कन्या सिद्धि ओर बुद्धिका गणेशसे विवाह्‌रवणितदहै। वे 
नारद को शिव के पास गणेश से उनके विवाहुका प्रस्ताव लेकर भेजतेहै। इधर 
शिव ओर पार्वती गणेश की युवावस्था देखकर उनके लिए बहूुकी चिन्तामें 
निमग्नये। नारदके प्रस्ताव को शिवने स्वीकार किया । शिवने विवाहकौ 
सज्जा आरम्भ कर दी। 
एक दिन गणेश का दूत नन्दी सिन्धुराजके पास्तआया ओौर सन्देश दिया 
किप कारागार से इन्द्रादि देवताओं कौ समक्त करे! सिन्धुराज को क्रौध 
आया ! उसने गणेश को खोटी-खरी सुनाई । बस, नन्दी युद्धके वातावरणका 
निर्माण करनेके लिये कैलास लौट गया। नन्दीके समाचारदेने पर गणेशने 
सेना-सन्नाह्‌ करवाया । 
इधर सिन्धुराज की पत्नी उससे मिली । उसने युद्ध की व्यथेता बताई । 
सिन्धुराज माना नहीं । इस बीच गणेश के योद्धाओं ने सिन्धुराज का कारभार तोड़ 
कर देवताओं को मूक्त किया । सिम्धूराज पशजित हु । 


0 


१. इसका प्रकाद्यन १९०४ | ०मे इण्डियन प्रस म्रयागसे हमा | इसकी प्रति प्रयाम 
विश्वविद्यालय के पस्तकालयमे है! सूर्योदय-पत्रिका मे इसका प्रकाशन १६६३ 
से १६६४ ई० तक के अद्ध मे हुमा । 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११७१ 


गणेश के विवाह मे मुक्तदेव सम्मिलित हए । विवाह हौ गया । यह्‌ नाटक सात 

अद्धो मे निष्पन्न है। 
पष्पसेन-तनय-राज्याधिरोहण 

पुष्पसेनतनय-राज्यधिरोहण के प्रगेता जोशी गोविन्द कवि है 1 गोविन्द के 
पिता गुराचाये थे। गोविन्द वेष्णव भक्त थे। उन्होने पुष्पाञ्जलि नामक वैष्णव 
स्तोत्र की रचना पहले को थी । प्रस्तुत नाटक लेखक के शब्दो मे तत्त्वज्ञानप्राप्ति 
अथवा भक्ति के उत्पादनके लिए दहै। 

पुष्पावती के राजा पुष्पसेन वीर अमरेश्वर को जीतने के लिए आक्रमण करता 
है । उनकी रानी चिन्ता करती है कि राजा विजयी होकर लौटेगे कि नही ? पृष्पसेन 
कमी सैकडो पत्नियो से कोई पुत्रनथा। युद्ध मे अमरेश्वर पराजित होकर पुष्पसेन 
की शरणमे आया । पुष्पसेन ने उसे मुक्तं कर दिया) राजाके गुर सुधन्वान उसे 
बताया कि दरिद्र ब्राह्मणो की सेवा से पत्र होगा) एेसा करने पर उसे पुत्रवान्‌ होने 
का आशीव्षद भिला। इसके लिए उसने नीलसेन की कन्या बालावती से गान्धवे 
विवाह किया। परशीघ्ही मर गथा दुष्टबुद्धि नामक सचिव पर नीलसेन की 
गभवती कल्यादि के पालन का काम आ पड़ा । वह्‌ स्वय राजा बनना चाहता था । 
बालावती अमरेश्वरकी शरणमे गई । अमरेश्वर ने उसे दुष्टबृद्धि को सोप दिया । 
मागेमे बह उसे मारना चाहता था, पर सेनापत्तिने उसेएेसा करनेसे रोका। 
बालावती को मरा पृत्र उत्पन्न हुञा । किन्तु सुधन्वा के हाथमे जीवित हो उठा । 
उसने दुष्ट सचिव को मार कर शासन किया। 

इस नाटक मे धटना-चक्र प्रवर गति से चलता है। एक ही अंक में अनेक स्थानों 
भौर कालो की घटनाये संकलित है । नाटकीय संविधान की दुष्टिसे यह्‌ नेपाली 
कवि शक्तिवल्लभ के जयरत्नाकर के समान पडता है। इसके कथा-प्रवाह मे सन्धि; 
सन्ध्यग, अथंप्रकृति ओर कायविस्थादि की कोई योजना नहीदहै। 

इसमे कविने वृत्तरत्नाकर के सभी छन्दो मे बद्ध ष्लोक समाविष्ट क्िदहै। 
लेखक ने इसमे प्राकृत भाषा का प्रयोग नही किया है । पूरा नाटक संस्कृतम है । 


वसन्तमित्रभाण 


वसन्तमित्रभाण के रचयिता मङ्कलगिरि इष्ण द्वेपायनाचायं बीसवीं शती के 
प्रथम चरणमे थे। उन्होने संस्कृत अर तेलुगु मे अनेक रचनाये की है । उनका 
नाटक श्रीकृष्ण दानामृत है । उनका श्रीकृष्णचरित काव्य है भौर स्तुति-परक 
हयग्रीवाष्टक है । उनकी तेलुगु की रचनाये है -राका-परिणय या भीमसेन-विजय 
नामक नाटक, एकावली ओर पावेतीपति-शतक । 


व 
१. इसका प्रकाशन १९०५ ई० में पूनासे हुआ था । इसकी प्रति गुरुकुल कागड़ी के 
पुस्तकालयमे है) 
२. इस भाण का प्रकाशन विजयनगरम्‌ सेहो चुका है। 


११७६ आधुनिक-संस्करृत-नाटक 


कविके पिता कौशिकगोत्रीय वेङ्कटरमणायंये। उनका मूलनिवास अगन्ध 
प्रदेश मे विशाखापदटरुन जिते मे विजयनगरम्‌ था । इनकी काव्य-प्रतिभा से मैसूरराज्य 
आलोकित हु था । 

इस भाणमे कविने अपने तगरको दुष्यस्थली वनाया है। मगलगिरिः के 
स्वामी नुसिह के मन्दिर की देवदासी माधवीकी छोटी वहिन का वेश्या-वबृत्तिमे 
दीक्षित होने के उत्सवमे विट सम्मिलित होने के लिए अनेक वीथियौ अओौर वारपथो 
से घूमता हुभा नरनारियोौ से श्यु्खारात्मक चर्चर्यिं करता चलता है । 

इस भाणमे पूवेवर्ती भाणो के श्यृगार।त्मक सामान्य वृत्तो के अतिरिक्त विणेप 
हे काञ्ची के गारुडोत्सव का वणेन, जिसे विटके मित्रने उसे सुनाया है । इसमे 
देवदासियो का परिचय दिया गया है। वे नृत्य, सगीत ओर काव्य-साहित्यमे 
प्रवीण होतीथी। नतंकियो की चर्चवाहै, जो अपने कलाविलासके प्रदशंन से धन 
अजित करतीथी ओर विटोंकी कामपिपासाकी परस्तरिप्तिका साधन भीथी। 
महानगर की वारवधुओे का दर्शेन करने कै लिए मनचले लोग दूर-दूरसे आ जाते 
थे । एेसी कलाविलासिनी अपवाद-रूप से ही णरीर-विक्रय करती थी) 

कुट्नियो के द्वारा प्रचारित वेश्याय मनचनले विटोसे धन-दीहन करके अपना 
व्यवसाय करती थी । करटुनिर्यां क्ञगडा-सज्लट करके भी विटोसे सौदा पटाती थी) 

कभी गृहपत्नी रही हूरई रमणिर्यां विषम परिस्थितियो म पडकर वेश्या-वृत्ति 
अपना लेती है । कोकिलवाणी का विवाह पचि वर्पंको अतस्थामे उपकीम ने 
१२०० रुपये लेकर ८ वपे के बुडढेसे करा दियाथा। विवाह के वाद कोकिल- 
चाणीने कलाविलास की दिशामे उच्च कोटिकी शिक्षाली। नरह्‌ वपं की अवस्था 
मे जब वहु ६४ वपंके पत्तिके गृहमे प्रहुँंचीतो एक दिन उसकी सखी सुन्दरी 
उसको विषम स्थिति सेउवारने के लिए मिली। मरने के लिए उद्यत कोकिलवाणी 
को सुन्दरी ने वारपथ दिखाया । कोकिलवाणी वाराद्धना बन मई । 

पतियों के दुन्येवहार से परिवस्त अनेक रमणियाँ वारपथ पर चलती थीं। 
वसन्तसुकूमारा पहले तो प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल की पत्नीशथी। वह्‌ पतिगृह की 
रश्वथंशालिनी लक्ष्मी बन कर आई । उसका पति अपनी पत्नी की उपेक्षा करके 
वेष्याओं की संगति मे कामाग्निमे अपना स्वस्व होम करने लगा । वसन्तसूकरूमारा 
ने यह्‌ सव देखकर अपने को वसन्ततिलका नामसे वेष्यार्थोकी गली मे प्रतिष्ठित 
किया । एक दिन अपने पतिकोौनश्चेमे चूर करके उसने उनसे १० लाख रयो कौ 
सारी सम्पत्तिनले ली) 

क्विने विधवा-विवाह्‌ पर व्धग्यकियाहै। वृृद्धोसे सुक्मारियो का विवाह 
वेश्यालय की सख्या बढाने के लिए है--यह उदाहुरणौसे सिद्ध किया गयाहै। 
चरित्रध्रष्ट विधवाये ही पूनविवाह्‌ के लिए सहमत होती है । यदि विधवा विवाहित 
होकर गृहस्थ बने तो उनका पतन नहो) वे सूखी हौ सकती है । 


१, यह्‌ नगर आन्ध्र मे कृष्णा जिले में विजयवाडा के समीप दै) 
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इस भाण मे ईश्चरवल्ली नामक मादक द्रव्य की चर्चा की गई है, जिसके बहुविध 
उपयोगो से लोग आत्म-विस्मृति का आनन्द लेते थे । 

भाणकी भाषामे पात्रोचित शव्दावलीदहै। संपेरेकीभाषामें हिन्दी के शब्द 
है जर अगरेज महिला की वाक्यावली अगरेजी के शब्दो से मण्डित है । 

कुकंकुट-युद्ध ओर मेष-युद्ध कौ लोकप्रियता तेलुगर प्रदेशमे है। इनका सविस्दर 
वणेन लोकरुचि-संवधन के लिए है । अनेक प्रदेशो की बुवतियो कौ वेश-सूषा का 
परिचय उस कृति से प्राप्त होता है। 

भाण का नाम वसन्तमित्र कामके साभी होने की घटना से सम्बदधहि ! 


वेङ्टरमणायं के नाटक 


कमला-विजयनाटक ओर जीवसजीवनी नाटक वेद्धटरमणायंके द्वारा प्रणीत 
है। वे मैसूर की सस्कृतणाला मे उपदेष्टा पद से विश्रान्त हुए । उनका निवास-स्थान 
चेत्तराय नामकनगरीथी। वेराजा के द्वारा सम्मानित ये ! वेद्धुटरमणायंने 
बहुविध सस्कृत-काव्यो कौ रचनाकीथी। उन्होने कमलाविजय नामक नाटक की 
रचना १६०६ ईण्मेकी।* यहु आत्फड टेनिसन के ण} ( तीर्थपात्र ) नामकदो 
अकोके रूपक का सस्करेत भाषामे परिष्कृतसूपरहै। इसमे कवि ने अपनी ओर 
से अभिनव सविधानोका सयोजन करके इसका भारतीयकरण किया) उस 
समय रमणायं बगलौर मे चामराजेनद्र सस्कृत-महापाठ्शाला मे अध्यक्नथे। इसके 
पश्चात्‌ वे मसूर की सस्कृत-पाठ्शालो कै निरीक्षक हो गये ये) 

प्रयागविश्चविद्यालय कै कुलपति म० मण गंगानाथसज्ञाने रमणाय के विषय 
मे कहा ई 

11 1§ 9. 27681 60080121101 {0 70 21018 ए§ ऽप्रठौ पा 0 82.081. 
प्र15 0606118 ए6वा [प्ल 12 ० ४06 ध्परह 06४ भात 0687 = 1€81101009 10 
115 0766011 66011871 0र्लाः {16 1872४226 800 15 11661165. 

रमणायं कौ अन्य रचनाये है--स्तुतिकुसूमाञ्जलि, सवंसमवृत्तप्रभाव, 
ह्रिश्चन्द्रकाभ्य आदि । 

जीवसजीवनी नाटकमे लेखक ने वेद ओर शस्त्रोमे बताये हुए आयुवंदके 
तत्त्वो को समाविष्ट किया है) दसके कथानायक जीवदेव जीवै, जो सभी 
भ्राणियोमेहै। 

सजीवनीलता उत्तम ओौषधिदहै। जीवक रक्नाके लिए शास्त्रानूसार उसका 
उपयोग होना है | 
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१. इस भाण का विस्तृत परिचय १६७४ वषं के (€ कएष्ण6 कारणा मे 
प्रकाशित दहै । 

२. इसको १६३८ ई० मे लेखक ने स्वय प्रकाशित किया । 

कमलाविजयनाटक मे छपी सम्मति से। 

लेखक ने अपने व्यय से १६४५ ई० मे इसका प्रकाशन किया । 


+. 





११७८ आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


मुङुटाभिपेक 


मकुटाभिषेक के लेखक शवेतरण्य नारायण दीक्षित मद्रास के सस्ृत-महा- 
विद्यालय मे प्रधानाध्यापकथे। वे मूलतः काची के निवासीथे। उसे छोडकर 
कविरी के तटपर तजौरमे श्वेतरण्यमे वेआ बसे थे। उन्होने काणी मे 
बालुणास्त्री ओर विश्वनाथ नाथ शास्त्रीसे शिक्षा पाई भौरवेदोमे परं पाण्डित्य 
प्राप्त किया । आगे चलकर स्वय सोमयज्ञ निप्पन्न किया । दीक्षित ने अनेक काव्य 
ग्रन्थो का प्रणयन किया । उन्होने सात कथा को गद्य मे निबद्ध किया था, जिनमे 
ह रिश्चन्द्रादि कथानायकयथे। कविने कुमारशतक ओौर नक्षत्र-मालिका आदि 
पद्यात्मक काव्य लिखे । 

मुकुटाभिपेक मे जाजंपचम के पोच अद्म दिल्लीमे अभिपिक्त हौनेकी 
कृथाहै। 

दीक्षित ने अगरेजी शब्दो का भारतीकरण कियाहै। यथा तिसा ( 11121165 }. 
वाष्पनौका ( ऽ्ल्णान ), अकुवर ( ^0व ), अधिशासक ( 1८60४ ) । 


नटविजय 


नतलविजयके प्रणेता रामशास्त्री कर्नाटकमे चिरकालसे विद्रानोकेदढारा 
सुशोभित मण्डिकल नामक नगर के निवासीये।' इसी नगरके नाम पर इनका 
नाम मण्डिकल रामशास्त्री है। इनके पिता वेद्कुट सुव्बायं सुधीमणि श्रोत्रिय 
ब्रह्मवादी थे । रामने बालावस्थामेदही मैसूर नगरमे आकर सोलह वषं की अवस्था 
तक्र वेद पडा ओौर ३० वपं की अवस्था तक तकं, व्याकरण, साहित्य आदि का अध्ययन 
करके अरद्र॑त-वेदान्त मे विशेषन्नता प्राप्त की। वे महाराज कृष्णराज के सभापण्डित 
थे 1 महाराज ने इन्हे महद्‌ विदत्‌ पद पर प्रतिष्ठित कियाथा भौर इनके लिए 
गृहाराम ओौर अग्रहार द्यि थे। राम महाराज-कालेज-महापाव्शालामे संस्कृत- 
पथमोपाध्याय पद पर नियुक्त थे । 
राम ने नलविजय नाटक की रचना वृद्धावस्था मेकी। इसके पूवं उन्टोनि 
आयेधमं प्रकाशिका आदि ग्रन्थोको लिखा था। नलविजय का प्रथम अभिनय 
कपिलातीर पर स्थित श्रीकण्ठेश्वर कौ यात्रा समाप्त करके आये हुए महाजनो के 
प्रीत्यथं हृभा था । उस समय नव रात्र-महौत्सव आस्थान-मण्डष मे आयोजित हुभा 
था । महाराज कृष्णराज के आस्थान-प्रमुख ओौर महाराज केमामा कान्तराज 
ने नाटक के अभिनय के लिए आदेश दिया था । 
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१. इसका प्रकाशन १६१२ ई०्मे मद्राससे हज इसकी प्रति रामनगर 
दाराज के पुस्तकालयमे दहै) 
२. इसका प्रकाशन १६१४ ६० मैसूरसे हुमा था) इसकी प्रति प्रय।ग-विश्व- 
विद्यालय के पुस्तकालय में है । लेखक ने स्वयं इसकी विज्ञापना लिखी है । 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११७९ 


नलविजय परम्परानुसारी नारक है । लेखक ने स्वय अपनी परम्परा-भक्तिकी 
चर्चाकी है । लेखक के शब्दो मे- 

नाटकेऽस्मिन्‌ तेत्रतत्र सवाद-मुदया, निदशंन-मुद्रया, निषेधमुद्रया, 
प्रशसनादिमूद्रया च भावृक-भावानुभाव्यास्ते तै रसभावादयः तास्ता 
नीतयश्च प्राकाशिषत 

दसञद्खो के इस रूपकको महानाटक भी कहतेहै। इसका प्रसिद्धनाम 
भेमी-परिणय है । इसमे नलदमयन्ती के विवाह, वियोग ओर पुनमिलन की सुप्रसिद्ध, 
कथ( सरस ठग से प्रस्तुत की गहै, 


वच्छीपरिणय 
वल्लीपरिणय की रचना टी° ए० विश्वनाथनेकी।) इस नाटक के पांच 
अद्धोमे किरातराजकी कन्या वत्लीसे कातिकेयके परिणय की सुपरिचित 


कथादहै। अद्धो का विभाजन अनेक दृश्योमे हआ है। इसमे प्राकृतो का उपयोग 
संवादो मे भारतीय नियमानुसार हुभा है| 
वेङ्टकृष्ण तम्पी का नाव्यसाहित्य 

केरल के वेद्खुटकृष्ण तम्पी का जीवनकाल १८६० से १६३८ ई० है । उन्होने 
बी° ए० तक शिक्षा पाई । वे त्रिवेन्द्रम्‌ के सस्कृत कालेज में अध्यापक ओर प्राचायं 
हयो गये । उन्होने श्रीरामकृष्ण-चरित की रचना की। मलयालम भाषामें भी 
उन्होने कतिपय ग्रन्थो की रचना की । संस्कृत मे तम्पीने चार रूपक लिखे । ललिता, 
प्रतिक्रिया, वनज्योत्स्ना तथा धर्मस्य सूक्ष्मा गति ।२ इनमे राजपूत-इस्लामी युग 
के कथानक है ओर आधुनिक योरपीय शली का पदे-पदे अनुसरण किया गया है । 
किसी रूपक मे प्रस्तावना ओौर भरतवाक्य नही है । जैसे वनज्योत्स्ना अंक तीन 
भाग प्रातः सायम्‌ तथा नक्तम्‌ मे यवनिकापात हारा विभक्त है। धर्मस्य सूक्ष्मा 
गति तीन अंकोमे विभक्तदहै। कविने द्वितीय अद्धुः शीषंक के पूवे अथ हितीया- 
स्य विष्कम्भ. देकर अर्थोपक्षेपक ओर अक की शास्त्रीय मर्याद। का बोध प्रकट 
कियाद, जो परवर्ती ओर पुवैवर्तीं प्रकाशित नाट्कोमे विरल है। विष्कम्भक 
भारतीय परम्परानुसाररहै। इससे प्रकट हौतादहै किलेखकने भारतीय ओर 
योरपीय दोनो परम्पराओ को सम्भिधित कियादहै। 


दुगोभ्युदय 


े ~ 
दुगभ्युदय नामक सात अद्धोके नाटक के प्रणेता छज्जूराम शास्त्री का जन्म 


णत ज 


१. इसका प्रकाशन १६२१ ई० मे कुम्भकोनम्‌ से हभ है । 

२. इनका प्रकाशन १६२४ ईन्मे हुञा । इनकी प्रति प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालयमे है । 

३. इसका प्रकाशन १६३१ ई०मेलेखक ने स्वय कियाथा। 





११८० ञ7घूनिक-सस्छृत-नाटक 


१८९५ मे कुरुक्षेतर-प्रदेण मे करनाल जनपद मे गेखपुर-लावला मे हुभा था । उनके 
पिता मोक्षराम थे । कमेकाण्ड-प्रवण कृष्टुम्ब मे छनज्जूराम के व्यक्तित्व का विकास 
पौराणिक मादर्णो के अनुरूप हृखा ¦! अनेक स्थानो पर संस्कृत का] अध्यापन करते 
हुए शास्ी जी दिल्ली से सम्बद्ध हुए ओौर यमुनातटवर्वी गौरीशकर-मन्दिर 
विद्यालय मे अध्यापन करते हुए उन्होने इस नाटक की रचनाकी। भागवती कथा 
का प्रवचन वे मन लगाकर करते थे। 

छञ्जूराम सस्कृत के उचायकोमेसे रहे दै उनका ग्रन्थ सस्कृत-साहित्यो- 
पाख्यान सस्करृत-पण्डितो को पुरातत्व का ज्ञान करानेके लिए हे)! उन्होने 
साटित्यशास्त्रीय म्मंका उद्घाटन करनेके लिएु सादहित्य-विन्दु लिखा । इनका 
सूलतान-चरित अच्छा महाकाव्य । 

गास्व्ीजी आणश्रुकविषथे ओर इसी निपूणताके कारण इन्हे कवचिरत्न की 
उपाधिसे विभूषित किया गयाथा। भारतीय सस्कृति की प्रतिमूति णास्नीजी 
का अप्रतिम सत्कारलोगोके वीच था ! विद्वानों के बीच वे वहुविध सम्मानित थे। 
अपने पड्दशंन-विपयक भापणसे उन्होने जगद्गृर्‌ शकराचायं का मन मोहकर 
२५ वपं की अवस्थामे उनसे विद्यास्नागर की उपाधि पाई । छज्ज की शक्ति 
शास्त्रार्थो म अक्षीण थी) 

दु्गभ्युदय नाटक कवि की अभीप्टतम देवी दुर्गां की सर्वेत्कर्पातिश)यिनी 
शक्तियो का कान्यात्मक निदशेन करने के लिए लिखा गया है । इसम्‌ दुरगसिप्तणती 
मे वणित चरित प्रेक्षणीय बनानमे कवि को सफलता मिलीहै। 


सहश्नवुद्धे के नाटक 


धारवाड के सटहस्रबुद्धे ने अब्दरूलमदन नाटक ओौर प्रतीकार नाटक की रचना 
की। इन दोनों नाटको मे छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियों का वणेन दै । 
इनकी रचना १९६३ ई० के लगभग हुई । 


कन्यान्‌ 


कन्यादान के प्रणेता माणिक पाटिलहै। इसएकाङ्खीमे नेखक ने राजपूत 
कन्या कृष्णाकूम(री का कमंनिष्ठ चरित रूपित किया है । 


(क कृति सो ५ 
प्रकृति-सोन्दर्य 
प्रकृति-सौन्दयं के रचयिता सेधान्रन शास्त्री वीसवी शती के सर्वच्चि पस्करृन- 


उच्ायकोमेसे भिनेजासकतेदहै' मूलतः गुजराती, पर चिरकालमे महाराष्टर्में 
नासिक के समीप येवला-ग्रामवासी सनातनी परिवारमे जगजीवनके पत्ररूपमे 
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१. शास्त्रीजी का आदश था- 
ग्रामे प्रामे पाठशाल ग्रामे ग्रामे च मन्दिरम्‌) 
ग्रामे प्रमि घर्पसमा ग्रामे ग्रामे कथाः शुभाः॥ 





बीसवी शती के अन्य नाटक ११८१ 


उनका जन्म १८९३ ई०मे हज । दे दयानन्द का व्याख्यान सुनकर आयं समाज 
की ओर प्रवृत्त हुए । उन्होने येवला मे आयसमाज कौ स्थापना की) मेधातव्रतकी 
माता सरस्वती भी पत्तिके विचारोसे वासितिथी। १६२२३ ई० मे जगजीवन 
सन्यास लेकर हरद्रार चले गये ओर नित्यानन्द बन गये। वे अन्तमे हिमालय की 
कन्दराओ मे अन्तर्घन हो गये । 

अपनी प्रामीण शिक्षा के बाद १९०५ ई० मे मेघातव्रत स्िकन्दरावाद के गुरुकुल 
मे प्रविष्ट हुए । १९१० ई० मे गुरुकुल के साथ मेधाव्रत वृन्दावन जा गये । १६९१६ 
ई०मे रोगाक्रान्त होने पर उन्होने पढाई छोडदी। वे १९१०८ ई० मे कोल्हापुरके 
वेदिक विद्यालय के अध्यक्ष बने ओौर १६२० से १६२५ ई० तक सुरतमे अध्यापक 
रहै । १६२५मेवे इटौला गुर्कुल के आचाय बने । यह्‌ संस्था विकसित होकर १९२६ 
ई° से आयंकन्या महाविद्यालय बनकर बड़ौदामे विकसितहोर्हीहै। १९४१ ई० 
मे यहं विद्यालय छोडकर अध्ययन अध्यापन करते हए उन्होने अनेक प्रदेशो में 
भ्रमण करते हुए वेदो का प्रचार किया । संस्कार आदि करानेमे वे निष्णात थे। 

१६४७ ई०्मे मेधाव्रतने वानप्रस्थ आश्रम अपनाया । फिर तो वेदाभ्यासके 
साथ योगाभ्यास करने लगे। पश्चात्‌ नरेला ओौर चित्तौडगढ के गुरकुलो मे प्राचाये 
रहे । अपनी साहित्यिक ओर आध्यात्मिक साधनाके लिए मेधात्रतने दण्डकारण्य 
पवेत के निकट कुसूर ग्राम मे दिव्यकुञ्च उपवन बन।या, जिसमे फल ओर पुष्प के 
पादपो कौ अतिशय रमणीय समृद्धिथी। यहु महादेवी नामक नदीके तटपरथा 
ओर अब ग्रामवासियो के लिए पृष्पदायक तीथं बन गया है। 

मेधात्रत ने बालावस्था मे काव्य-सजंन आरम्भ किया । पचम, सप्तम तथा 
अष्टम वषं मे उन्होने क्रमश. देशोन्नति काव्य, ब्रह्मचयंशतक ओर प्रकृति-सौन्दयं कौ 
रचना कर डाली । अपनी रचनाओको प्रकाशित करनेके लिए- अदम्य उत्साह 
मेधान्रत मे था । अपनी पत्नीके आभरण केचकर उन्होने अपनी सर्वोत्तम कृति कुमुदिनी 
चन्द्र का प्रकाशन-व्यय-वहन किया। मेधान्रत को साहित्य-साधना उच्चकोटिक 
है । उनके ग्रन्थो की नामावली अधोलिखित है-- 

चरित-ग्रन्थ--दयानन्द-दिग्विजिय-महाकान्य, ब्रह्मषि-विरजानन्दचरित, 
नारायणस्वामि-चरित, नित्यानन्द-चरित, ज्ञानेन्द्रचरित, विश्वकमद्मूत- 
चरित, संस्करतकथा-मंजरी | 

लहरी या काव्य--दयानन्दलहरी, दिव्यानन्दलहरी ओौर सुखानन्दलह्‌ रीः । 

शतक-काव्य--ब्रहमचयंशतक, गुरुकुल शतक, ब्रह्मचयं महत्व । 

लघुकाव्य-- वेदिक राष्ट्काव्य, सातः प्रसीद, प्रसीद, मातःकाते दशा, 
वाङ्मन्दाकिनी, सरस्वती-स्तवन, श्रोरामचरितामृत, श्रीकृष्णस्तुति, 
श्रीक्ृष्णचन््-कीतैन, नमंदा-स्तवन, विक्रमादित्य-स्तवन, सत्याथंप्रकाङ- 
महिमा, दिव्यकुड जयोगाश्रमवणंन, लालबहादुरशास्तिप्रशस्तिः, श्रीवत्ल- 


, "^~ --"-------------~---------------------~-----------------~------------ ` ` ~ 


१. सुखानन्द-गिरि मेवाड़ का रमणीय स्थल साधूु-सन्तो के द्वारा वासित है । 





११८२ आधुनिक-संस्छृत-नाटक 


भाष्टक, दामोदर-शुभामिनन्दन, माठृविलाप, विमानयात्रा, चित्तौडदुर्ग, 
तद्‌ भारत केमवम्‌ | 

गद्यकान्य--कुमुदिनीचनद्र, शुद्धिगद्खावतार, हिन्दूस्व राज्यस्य प्रभातकालः। 

मेधात्रत ने केवल एक नाटक लिखा प्रकृति-सौन्दयंम्‌ । इसका प्रथम अभिनय 
वसन्तोत्सव के अवसर पर हुभाथा। छ अद्धा के इस काल्पनिकं इविवृत्त के नाटक 
मे प्रकृति का रसमय वणेन राजा चन्द्रमौलि ओर उनके मित्र चन््रवणे की विमान- 
यात्रा कै प्रसङ्क मे हिमालय-तपोवन, वसन्तोत्सव, ग्रीप्म आदि षड्‌ ऋतुभओ के परिदशेैन 
केद्वारा कियागयाहे। 

मेधान्रत कौ मृत्यु २२ नवम्बर १९९४ ई० मे हुई । 


कभकच्दट्‌ 

कामकन्दल नाटक! के प्रणेता कृष्णपन्त पहले धर्माधिकारी रह्‌ चुके थे । उन्होने 
रत्नावली गद कान्य ओर कालिकामन्दाक्रान्ताशतक लिखा है । इनके गरु थे रगप्प 
बालाजी काशी के महाराष्ट्‌-पण्डित । कृष्णपन्त के पिता क्यनाथ गौर पितामह 
विश्वनाथ थे । कृष्णपन्त का जन्म १९ वी शती ई० के पूव्धिमेहुजाथा। इनकी 
र्चनाभो का युग उन्नीसवी ई० शती का उत्तराधं ओर वीसवी शती का आरम्भिके 
भागदे) 

तीन अक के कामकन्दलमे श्रीपति शर्मा विलासी ब्राह्यण था । उसने प्रकामा- 
नगरीके राजा कामसेनके भवनमं कामकन्दला नामके नतेकी-वारविलासिनी 
का सगोत सुना ओौर उसके प्रणयपाशमे निगड्तिही गया। राजाके श्रीपति 
का यहू व्यवहार अच्छान लगा! उसने श्रीपति को राजसभासे निकान दिया । 
वह्‌ अपने मित्र रत्नसेन के पास गया । उसकी सहायता से वहु उस उपवनमेजा 
पहुंचा, जह कामकन्दला के साथ राजाथा। उसका कामकन्दलासे प्रम बढता 
गया । इसे देखकर राजा ने उसे नगरसे बाहर कर दिया) उसने विक्रमादित्य को 
दस आशय का पत्र दिया कि मुज्ञ गुरु से धमं ओौर अन्य राजाओ से अथं बहुत मिला 
है । आप मून्ञे काम नामक वगं प्रदान कीजिये! राजा ने उसकी याचना समञ्न कर 
आदेश दिया क्रि कामसेन पर आक्रमणहो। कामसेनने युद्ध मे अतिशय पीडित 
होने पर कामकन्दला विक्रमको देदीओौर उसके साथ श्रीपति का जीवन सूख 
से बीता । 

इस नाटक की प्रस्तावना की नीचे लिखी बातोंमे प्रमाणित होता कि 
प्रस्तावना-लेखक सूत्रधार है-- 

भरत--आये स्मृतं स्मृतम्‌ । पूवं ध्मधिकारि-करष्णकविना कामकन्दलं 
नाटकं निर्मायास्मम्य समपितमासीत । 





१. इसका प्रकाशन काव्यमजूषा चौखम्भा-सस्कृत-ग्रन्थमाला ग्रन्थ-सख्या ७न्में 
हुआ । इसकी प्रति गुरुकुल-कांगड़ी कै पुस्तकालय में है । 


वीसवीं शती के अस्य नाटक ११०८३ 


इस नाटकमे रगनिदंशतो नहीके बराबर दहै, किन्तु निवेदनों का बाहुल्य है 
ओर उनमे से कतिपय पर्याप्त लम्बेभी रहै । यथा, 


तत॒ उत्तृङ्खपूवेगिरिवक्षोरुहा रक्तपौरन्दरी रक्तपच्चिनोवल्लभे प्रादुभूते 
श्रीपत्िरुत्थाय तामाश्वास्य गृहं गतः । पूनरस्ताचलचूउचुम्बिवारुणी- 
रक्तचण्डांशौ तथा चलितः । तदा कश्िद्राजचारोऽपि गतववांस्तत्र । तेनोभयोः 
स्नेहातिशयं वीक्ष्य क्रूरचित्तेन राज्ञे निवेदितम्‌ । राज्ञा सामषं नगरतोऽपि 
निष्कासितः श्रीपतिः कदापि प्राप्स्यामि ताम्‌" इत्युक्त्वा गतः । कामकन्दला 
पुनः-- 

"गते प्रिथतमेऽबलानववियोगद्ःखादिता' इत्यादि । 

इसमे सूच्य तत्तव वत्तमान रहै) इस दृष्टिसे यहं निवेदन दहै। निवेदन के 
नियमानुसार इसका वक्ता कोई पात्र निर्दिष्ट ही है । 


रंगाचाये के नाटक 


रंगाचार्यनेदो नाटक लिखे है--श्री शिवाजीविजय तथा श्रीहषेबाणभद्रीय । 
रगाचायं परम देशभक्त रहै है। शिवाजीचरितमे केवल दो अङ्कः ह । नान्दी, 
प्रस्तावना ओर भरतवाक्य का अभाव, सवाद अतिशय लम्बे ओर प्रायशः 
सूच्यात्मक है ओौर पद्य नही है ?२ नाटक के आरम्भ मे सूच्य, नाव्य ओौर रद्घनिदश 
को समाविष्ट करने वाली बहुत बडी परिचयात्मक भूमिकाटहे। 

दूस नाटक का आरम्भ शिवाजीके आगरेमे वन्दी होने के समयसे होता 
है । मिठादयो की पेटीमे बैठकर वे बन्दीगृह से निकले ओर साधु बन कर छपि- 
चपि मायात्मक वेष मे पुनः अपनी राजधानी मे हवे । व्हा थोडी देर के लिए 
अपनी मातासेभीरेसे ही बाते की, मानो आशीर्वाद देने वाले साधू हों। 
अन्त मे-- 

शिवाजी-देव्याः परस्तात्‌ तिष्ठन्‌ ज्ञटिति स्वकीय शिरोवेष्टनमपनयति । 

जीजा देवी--( साश्चयंम्‌ ) हा । प्रमोद, समोदः आमोदः । हा प्रत्यागतंमे 
जीवितम्‌ । 

इस नाटके मे छायातत्तव सविशेष है । 


हषैबाणभदीय की प्रस्तावना एक निराले ठग से लिखी गई है ` नान्दीतो 
इसमे है ही नही । इसके प्रथम अङ्कु काआरम्भश्रीहष के पिता प्रभाकरवधन कौ 
रणता के दुश्यसे होता है। हषं को दुनिमित्त होते है। महाराज अब हषे को 
पहचान भी नही रहे है। हषं को आभास होने लगा कि महाराज की इहलोक- 


माता 


१. प्रथम अङ्कु के अन्तिम भागमे। 
२. संस्कृत साहित्य परिषद्‌ पत्रिका मे कलकत्ते से १६६८ ई० में प्रकाशित । 
३. संस्कृत साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका में २१.६९ प्रकाशित । 


११८४ आधरूनिक-संस्केत-नाटक 


लीला अव समाप्तहौ रहीहै। उन्हे प्रतिहारः बतानी है कि आपकी माता पिता 
के जीवन-कालमेही कुष करनेजारहीहै। माता यशोवती ने मरणचिह्धु धारण 
कर्पा) माता को हषे ने समञ्ाया ओर हषं ने माता कौ। तवतक्‌ 
मन्त्री ने आकर कहा कि महाराज आपका अभिपेक चाहते है। द्वितीय अङ्कमे 
हप के वड भाई राज्यवधेन ने मन्त्री का समर्थन किया ओौरकहाकिमैतो सन्यास 
लेता) आपराजाहो। इसी बीच राज्यश्री के विपयमे समाचार मिला कि 
मालवराज ने राज्यश्री के पति गुहवर्मां को मारकर उसे कान्यकुन्जन के कारावास 
मर बन्दी वनाया है} तव राज्यवधेन मालवराजसे लडने चल पडा । 

तृतीय अद्खुमे कुन्त नामक दूत सवाददेतादह कि राज्यवधन मारे गये। 
भण्डि समाचार देताहै कि राज्यश्ची विन्ध्याटवी मे प्रवेश कर गद्‌ । हषं विन्ध्याटवी 
मे रज्यश्ची कौ दूँढने लगे। दिवाकरमिव्र नामक अचचायंके आश्रम के समीप 
राज्यध्री जलने हीजा रही थीकि हपं उससे मिना। अन्तिम चतुर्थं अद्कुमे 
बाणनट्‌ हषं से मिलतादहै। वह्‌ हषं का कृपापात्र वन गया। 

प्रस्तुत नाटकमे रगाचायंने हषचरित को अपने कथानक के लिए उपजीव्य 
बनायादहै ओौर नि सकोच भावसे वाणके भावों ओर गब्दावली को अपने परिष्कार 
से सरलतम वनाकर रूपकायित कियाहै। 


पाण्डित्य-ताण्डयित 


काशणी-हिन्दू विश्व विद्यालय के प्राध्यापक स्वर्गीय बटूुकनाथ शर्मा अपने युगके 
काणी के पण्डितो ओर विद्याथियो मे अपनी विद्त्ता ओर सच्चारित्यके कारण 
विभेष सम्मातितथे। उनका उपनाम बालेन था । 


वद्कनाथ के पिता ईश्वरीप्रसाद मिश्र वाराणप्षीके निवासीये। शर्माजी 
काजन्म वाराणसीमे १८९५ ई०मे हज । उनकी प्रमुख कान्यात्मक रचनायं 
तत्लवद्त, शतकसप्तक, कालिकाष्टक, आत्मनिवेदनशतक ओर सीतास्वेयवर 
नामक महाकाव्य है। पाण्डित्य-ताण्डवित उनकी एकमात्र रूपक-रचना प्रसि 
है । ` शर्मा ने भरत के नाट्यशास्त्र का संणोधित सस्करण प्रकाशित किया था। 


इस प्रहसनम्‌ वलियाके हलधर मिश्रके शिप्य दण्डधर मिश्च सौंटाधारी 
महान्‌ आचाय वनकर सारी पृथ्वी पर घूमकर मूख पण्डितो की वौलती वन्द कर 
देनेवाले हैः जैसे साप मेढकों का मह वन्द कर देता है। काणी मे उन्हे 
केयठटकैरव नामक वैयाकरण शिष्य मिलता है । उन्ह वालक गाते हुए 
मिलते है-- 

धावसि धनलव हेतोः, अनुकुरुषे वुषकेठोः हृदयं वसते तान्तम्‌ । 





१. इसका प्रकाशन प्रथम वार वल्लरीमें हुभाथा । द्वितीय वार काशी की सूर्योदय 
नामक पत्रिका मे १९७२ ई० कै अगस्त अङ्कु में हुभा । 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११८४ 


उन बालको के कहने पर दण्डधर नाचते है ओौर बालक गाते है-- 
वनमाली वनमाली वनमाली खेलति हे वनमाली 
तीरे तीरे धीरसमीरे यमुनातीरे वनमाली | 
कजे कूजे मंजुलगुञ्जे वंजुलकूञ्जे वनमाली ¦ 
साहित्य-संरिभने दण्डधर के विषयमे सूना कि कोई जन्तु-विशेष आयाहै 
उसे देखकर साहित्य-संरिभ श्लोक बोलने लगे- 
सखे, अपूर्वोऽयं हश्यते पक्षी, 
काकेर्मा कलहायतामयमिति स्वान्तं त तान्तं भवेत्‌ । 
सत्साहित्यजुदां खरः कटुरव॑रस्येति पूर्णं सखे । 
गेहं स्व नय तत्र पंजरगतस्त्वद्गेहिनी-स्तेहभाक्‌ 
सख्य तण्डूलच्चुणभक्षणकृतं दीर्घायुरभ्यस्यतु । 
बटुकनाथ का यह्‌ प्रहसन श्युद्धारकी प्रिधिसे सवथा निर्मुक्त है । इसमे 


कही अग्लीलता नहीदहै। साधारण प्रेक्षको के मनोरञ्जन के लिए इसमे पर्याप्त 
सामग्री है) 


शिल्प 
हंसी उत्पन्न कराने वले कार्यभीदहै। दण्डधर कीचडमे गिरता तो शिष्यो 
का कहना है- 
मृत पाण्डित्येन । खण्डिता भू, मण्डिता दयौः} इत्यादि 
हास्य उत्प्च करनेके लिए कविने नायकोके नाम यथोचित रखे है + 
प्रथम नायक है दण्डधर मिश्र । इनके गुरु थे बलियावासी हलधर शर्म । 
केयठ-कै रव, कृदन्तदत्त, तद्वितदत्त, प्रचण्डस्फोट, साहित्य-सेरिभ ( पैसा ) आदिः 
अन्य नायक दहै) 
पात्रो की वेषभूषा भी हास्यास्पद है । यथा दण्डधर है-- 
हुस्तन्यस्तं पृथुललगुडं चालयघेति दर्पद 
दम्भारम्भः सक्पटबटुः कृटकोटौ पटीयान्‌ । 
शब्दो के प्रयोग भी हास्यास्पद दहै । यथा, गमिकर्मीङ्त्य, सरीसति धोरणी, 
शङ्धातद्धारद्धति । एक वाक्य है दुधर्षोषबुधप्रबुदधनज्वालामाला-सहसररिव तम- 
स्तिरस्करिणी-तिरस्क्रियायं प्रभूयतां ते सास््रावनौधंः | 


देशस्ातन्ध्य-समरकारे राष्धमः 


देशस्वाचन्प्य-समरकाले राष्ट्धये. नामकन्एकाद्ध के प्रणेता का० र० वेंशम्पाथन 
| मेये 
कान्ह जनपद के भालोदप्रामके माध्यमिक विद्यालयमे अध्यापक यथे) उन्हु 
वाषिक स्नेह-सम्मेलन के अवसर पर अपने निदशनमे इस एकाङ्की का अभिनय 
कराया था। 
१. शारदा मे १६७० ई० मे प्रकाशित । 


७ 
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इसकी नान्दी मे सूत्रधार कहता है-- 
पश्यतु नवनाटकमिह यदि कुतूहलम्‌ । 
व्यथितां जननीम्‌ । अतिमयथिताम्‌ ॥ 

इसकी कथा का आरम्भ ब्राह्मणके देवालय जनेसेहोताहै। ममेमे किसी 
राष्टूसेवक को देखकर वह विगड पडता कि मृञ्गे दना चाहता दहै । राष्ट॑सेवक 
ने कहा कि एेसा क्यो सोचते है कि मै ञापकोदूना चाहताह्टरँ। भीतो ब्राह्मण 
है। ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण होनेसेक्याहोता दै? मेरे वाप सभी का्रस भक्तो 
को भ्रष्टाचारी मानते थे। 

राष्ट्‌भक्त से वातचीत करते हुएु सवादका विषय वना कि यदि परमेश्वरके 
बनाये अस्पृष्य भी है तो उन्हे देवदणेन का अधिकार वयो नही दहै । ब्राह्मण राष्टुभक्त 
कीवबातसे प्रभावित होकर उषे अपने साथ देवालयमेनले जातादहे। 

दवितीय दुष्य मे गोसेवक "गौमाना विजयते कहते हुए चाय की दूकान से आता 
है । चाय-निषेधक उससे भिड जातादहै कितुम चाय पीना क्यो नही छोड़ते? 
चायनिषेधकके पास वोतनमे मदिरा रखीथी। निपेधकृने कहा कि वीडी पी 
लेने दो, फिर बात करतारह्रँं। उन दोनो मे वात वहने प्रे चपतवाजी हुई । 
आगे भाषा-गुद्धिप्रचारक, समाजसुघधारक ओर साम्यवादी आये। अन्तमे आये 
स््रीस्वातन्त्यवादी । इन सबका घोर कोलाहल हृ । तवतक ब्राह्मण ओर 
राष्टुसेवक मन्दिरमे बाहर आये। सव राष्टृधमं पालन करने कै निषु तत्पर 
हौ गये । 

वैशम्पायन का लघु एकाद रगमचपर सवंसाधारणकैे निए अपने युगम 
रोचक ओर शिक्षाप्रद रहा होगा| 

बिक्रमाश्वस्थामीय 

विक्रमाश्वत्थामीय नामक व्यायोग के प्रणेता नारायणराय चिचुकुरी, एम० ए०, 
'पीएच्‌° डी°, एल० टी° कर्नटिक से अनन्तपुर की प्रभुत्वकला-णालामे सस्कृत 
अर कर्नाटक भाषा के अध्यापकये।) नारायण सस्करृत मवधनके लिए गरम 
उत्साही थे । उन्हौने इस रूपकं की भूमिका म कहा है- - 

1118 18 {116 0751 0 8 86165 ग ऽ वाशप1( [083 16 ए 716 07 (€ 
€116781701060६ 07 0 81५67145 800 ४6 पणि. [ गलाणा€ ४6 एप्छाा8 


ध्113 170 16 10706 {1181 हाल ला [लाल 111 ए न6€६धत्‌ 7 15 त्छपा्फ 
णिः ४€ $प्वर 216 81821112 9 48751 0211185. 


दस युग मे लेखक के अनुसार संस्कृत-रगमच के नवजीवन के भरति यु विद्रान्‌ 
अभिरुचि ले रहै थे । 

डा० नारायणराव को विश्व-कलापरिषद्‌ से अनेक उपाधियं प्राप्त दह 
चुकी थी । 





१. इसकी १९३८ ई० मे प्रकाशित प्रति सागर-विश्चविद्यालय पृस्तकालयमे है) 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११८७ 


इस व्यायोग का प्रथम अभिनय कलाशाला के अध्यक्ष कृष्णमायं की अज्ञा 
के अनुसार उत्सव-दिवस पर हुभाथा। नयारूपकही खेला जाय--यह्‌ अध्यक्ष 
कौ आज्ञा थी। इसके अनुसार मरणासन्न दुर्योधन के पास्त अश्चत्थामा, कपाचायं 
ओर कृतवर्मा के साथ पहुंचता है । जल मगन पर अश्वत्थामा ने जब जल पिलाया 
तो उसने उन सवको पहचाना । पृष्ने पर उसने अपनी स्थिति आदिसे बत 
कि कंसे ह्वदमे छ्िपि हुए ॒मृञ्ञको युदधके लिये कुरुक्षे्रमे लाकर भीमसे लाया 
गया । वहम आये बलराम को धर्माध्यक्ष बनाकर युद्ध हज । भै भीम का अन्त 
करनेही वाला था, कि कृष्णकेसंकेतसे भीमने मेरी यह गति कर दी) 
अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञाकी कि अपके परितोषाथं भीम का सिर काटकर लाताहूं। 
दुर्योधन ने उसका सेनापतिपद पर अभिषेक किया । आधी रातके समय वक्षके 
नीचे लेटे हुए अश्वत्थामा ने उलूक का पक्षिसहार देखकर रातमेदही पाण्डवोंका 
सहार करने की योजना कार्यान्वित की । सवको मारकर भीमका सिर लेकर 
दुर्योधन को दिखाया ओर वहु सन्तुष्ट हौकर मर गया) तब कृपाचायं ने 
अश्वत्थामा को बतलाया कि यह्‌ नकली सिर है। 

व्यायोग मे अनेक दुष्य है। इसमे भीमके कृत्रिम शिर का समानयन 
छायातत्त्वानुसारी है । सवाद ओर भाषा सर्वथा नाट्योचित है । 


मणिमंजूषा 
मणिमंजूषा के लेखक एस० के° रामनाथशस्वीहै।" इसमे १ दुश्यहै । यह्‌ 


नाटक भायन्त प्रभावशाली ओर गीत-निभेर है। इसमे अपहार वर्मा की साहृसपूणे 
चरितावली कथावस्तु है । इसका उपजीव्य दण्डी का दशकुमार-चरितं है । 
¢ [#* 
सस्छृत्‌-बाणजय 

सस्कृत-वाग्विजय के प्रणेता प्रभुदत्तदास्त्री इम्पीरियल बद्धुं कालनी, दरीं 
कला, दित्लीके निवासी रहै है।* इसके पचो अद्ध अनेक दृश्यो मे विभक्त है। 
इसमे संस्कृत के साथ हिन्दी भाषा प्राकृत के स्थानमेप्रयुक्तहै। इस नाटकमे 
पाणिनि ओर भोजके युगकी ओौर आधुनिक युग की संस्कृत कौ उच्चावच 
स्थितिका विश्लेषण दहै। आधुनिक भाषाओं ओर अगरेजी का उससे वंषम्य 
दिखाया गया है । इसमे विदूषक ओौर विद्ूषिका हास्य-सजंन करते है । 


अरुम्ध कमींय 


जलब्धकर्मीय के प्रणेता मह्येपाध्याय के° आर० नेयर अलवाये दल्लिण भारतीय 
विद्वान्‌ है। इसमे भावना, गर्वी ओर यशोदयुम्न चरिते-नायक है! कवि नामक 
अकर्मके ( बेकार ) नायक है । 


मानतो ममननम 


१. १९४१ ई० मे संस्कृत साहित्य परिषद्‌ पतरिकामे प्रकाशित । 
२. १६४२ ई० में दिल्ली से प्रकाशित । 
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भावना अपने पत्र काव्यकुमार को मच पर रखकर अन्दोलन करतीदहै ओर 
ललितलवद्खलता की रीति पर गाती जाती है- 
स्वपिहि निशां सुकुमार कुमार 
सुखेन मनोहरमंचे सरभसमयि 
कलस इवामलमानसमजुलकजे । 
भावना गीतोका गायन करतीदहै ओर कान्यकुमार को सुलाने का प्रयास 
करती हुई एकोक्ति द्वारा अपने पति कविकी दुदेशाका समीक्षण करतीहै कि 
कसे वे घूम-घूम कर जीविकाके चक्करमेहै। उसे भयदहै कि कही वे यौरपीय 
महायुद्ध के सैनिकन बन जायं । फिर कवि, चित्रकार भौर उनका कलासाधक 
शरीर युद्ध की भयंकरतासे कंसे समजसित होगे आधी रात तक पतिके 
न आने पर उसके पास गर्वाणी नामक बुदियाअतीदहै भौर कहूतीदहै कि तुम 
खा-पीकर सो जाओ, तुम्हारे पतिका क्या ठिकाना कि बेचारा कब तक लौटेगा ? 
तव तक कवि आया ओर भावनाने प्रण्न ठोकही दिया कि क्या कही काम 
मिला? कविको गर्वाणी की वत्तमान-कालिक दशा पर रोना आता) वह्‌ 
कहता है--कषंकवृत्ति अच्छी है, किन्तु मेरे पास उसका भी साधन नही है। भावना 
ने उसकेयेनामे भर्ती होने का विरोध किया। हम सबको ओर शिशु काव्यकुमार 
को छोड कर जाना विडम्बनात्मकदै। वह्‌ भोजन करनेजादही रहा थाक 
दग्धग्राम की संस्कृत पाठणालाका संचालक आया । उन्हु भोजन दिया गया) 
उसने १५ रुपये मासिकवी नौकरी देनेैका प्रस्तावं क्िया। कवि चल पड़ा 
काम पर । 
भाव ओौर भापाकी दृष्टि से यहु प्रहसन विश्चेप रोचक है ।' 


तदद्धिनाथ ञ्चा के नाटक 


मिथिलाम शारदापुरमे सकराहिकुलमे ऋद्धिनाथ का जन्म हभाथा। 
इनके पिता महामहोपाध्याय हषेनाथ शर्मा स्वयं उच्चकोटि के कथिथे, उन्होनि 
मेथिली के अनेक नाटक लिखे 1 उषाह्र्ण उनकी प्रसिद्ध स्चनाद्ै। वे साजसभा- 
पण्डितिये । ऋद्धिनाथ राजकूुमारके प्रारम्भिक शिक्षकथे ओर महाराज क 
माताको पुराण सुनातेथे। 

ऋद्धिनाथ साहित्याचायं की उपाधि प्राप्त करके महारानी महेश्वरलता- 
महाविद्यालय मे प्राचायं नियुक्त इए थे । इसके पूर्वं वे लोहूना-विद्यापीठ मे प्रधाना- 
ध्यापकथे) . 

ऋदिनाथ के दो नाटक मिलते है--शशिकला-परिणय अर पूर्णकाम । शशि- 
केलापरिणय का अपर नाम यज्ञोपवीत दहै, क्योकि मिधथिलाधिप कामेश्वरसिह्‌के 


१. १६९४२ ई० में त्रिबेन्द्रम्‌से श्रीचित्रा में प्रकाशित । इसकी प्रतिस्ागर विश्व 
विद्यालयमे है) 
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छोटे भाई के पुत्र जीवेषवरसिह के यज्ञोपवीत के उपलक्ष मे इसका प्रथम अभिनय 
हुमा था! जीवेश्वर के गुरु लेखक ऋद्धिनाथये । नाटक के अभिनय के दशेक 
अनेक राजा-महाराज ये, जो अतिथि बन कर आयेथे। 


शशिकला-परिणय के पाच अद्धोमे शशिकला का भक्तसुदशंन से विवाह 
पौराणिक कथानुसार वणित है 1* इसकी रचना १९४१ ई०्मे हुई थी । 

मेथिली नाटच से वासित पूणेकामष्लाकी द्वितीय रचना एकाङ्को है ` इसका 
नायक षूणेकाम ऋषिकुमार तपस्वी था । उसकी तपस्यासे उरकर इन्द्र ने काम, 
वसन्त मौर अप्सराओं को नियुक्त कियाकि तपोभंग क्रं । पर उन पर कोई 
प्रभावन पड़ा। इन्द्रने मातलिको भेज कर पृणेकाम को स्वगंमे मगा लिया। 
वहां मन्दाकिनी-तट पर उसमे तपस्या की । नारद भौर विष्णु उन्हे विष्णुलोक में 
ले गये । इसमे भारत के आध्यात्सिकं गौरव की चर्चा विशेष है 


सत्री रचना ओर अभिनय उमानाथके पौत्र रलननाथ के जन्मोत्सव के 
उपलक्षमे हृए थे । यह दृश्यो मे विभाजित दै। बीच-बीच मे भी मंचनिदश 


दीं है। मेथिली-पद्धति पर सस्कृत-गीतो का समावेश ओौर सरल भाषा स॒वेथा 
नाट्योचित है । 


वि्याधरश्चास्मी के नाटक 


विद्याधर शास्त्री का जन्म राजस्थान में चूरू नामक नगरीमे १६९०१६० में 
हआ । उनके पूर्वेन गौड ब्राह्मण उत्तरप्रदेश से जाकर वहां बस गये थे । उनके 
पितामह हरनामदत्त शास्त्री जपने युग के महान्‌ भाचाये ये! विद्याधर के प्ति 
विद्यावाचस्पति देवीप्रसाद शस्व्ीथे। वे बीकानेर के नोबेलविद्यालय तर्थां डूगर 
महाविद्यालय मे प्राध्यापक थे। विश्वान्त होने पर उन्होने बीकानेर मे हिन्दी- 
विश्वभारती-णोधसंस्थान का कायं चलाया है । सांस्कृतिक ओर सामाजिक कल्याण 
की योजनाओं से सम्बद्ध होने के कारण विद्याधर को जीवन कालं मे अतिशय 
सम्मान मिलादहै। 


विद्याधर ने नाटको के अतिरिक्त अधोलिखित ग्रन्थों का प्रणयन किया-- 


शिवपृष्पाज्ञलि-स्तोत्र; हरनामामृत-महाकान्य, विद्याघरनीतिरत्त, मत्तलहरी, 
भानन्दमन्दाकिनी, विक्रमाभ्युदय चम्पू, हिमाद्विमाहात्म्य, लीलालहरी । 


विद्याधर के प्रसिद्ध नाटक है कलिपलायन, पूर्णणनन्द ओर दुबंल-बल । 


१. आहता भिथिलेश्वरेण महता यज्ञोपवीतक्षणे 
यत्रानेकविधास्स्वतन्त्रपृथ्वीपालास्तमालोकितुम्‌ । 

२. इसका प्रकाशन दरभंगासे १६८७ ई०्मे हुभआदहे। 

२. इसका प्रकाशन दरभंगासे १६६० ईण्मेंहुजादहै। 


११६० आधूचिक-सस्कृत-नाटक 


कलिपलायन चार अद्खोका रूपकदहै। इसमे भागवत की प्रसिद्ध कथा 
परीक्षित ओर कलि के वेषम्य-विषयक ह! कलि राजनीति विण्नारदहै। उसे 
परीक्षित ने प्राणदान दिया, 


पोच अद्धो के पु्णनन्दमे लोकप्रचलितं भक्त पूरनमल की कथा कूपकायित 
है । इसकी रचना १६४५ ई० मे हुई । इसमे आधुनिक प्रणय-पद्धति की पतनोन्मुख 
प्रचुत्तियो का निदरन है \ 


विद्याधरने १६९६२ ई०्मे दुबलबल की रचनाचार अदाम निष्पन्न की। 
इसमे चीनके द्वारा क्तिच्बत को हदपने की कथादहै। इसका कथानायक अनन्द 
काश्यप नामक्‌ बौद्ध अतिशय कर्मण्य है । 


कष्णाज्न-विजय 


कृष्णार्जुन-विजय नामक पाच अद्धो के नाटक के रचयिता पालघाट के निवासी 
सी० वी° वेद्ुट राम दीक्षितार है ।` इसके प्रथम चार अद्धोमेसेप्रत्येकमे दो दृश्य 
ओर पचममे तीन दृश्यहै) इसमे युधिष्ठिरिके हारा गय नामक गन्धव की रक्षा 
करने की कथावस्तु रहै । कृण गय पर क्रुढथे। कष्णमौर अर्जुनमे युद्ध हुमा । 
ब्रह्मा ने उन दोनों के बीच पड़ कर युद्ध शान्त कराया । 


परिणाम 


पर्रिणाम नामक सप्ताद्धी नाटकके रचयिता चूडानाथ भद्राचायं है. चूडानाथं 
काठमाण्डू मे शासकीय सस्कृत-महा विद्यालय के प्राचार्यथे। इसमे योरपीय सभ्यता 
गौर संस्कृति की मृगमरीचिकामे पाशित नवयुवक ओौर युवतयो की पतनोन्मुख 
प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है । 


सन्दरेश शमां के नारक 


तजौरमे रामके भक्त ओौर शमप्रवण सुन्दरण् का काव्य-विकास्र स्फुरित 
हआ । उनकी सवंप्रथम उत्कृष्ट रचना त्यागराज-चरित १५ सर्गोका महाकाव्य 
१६३७ ई० मे प्रकाशित हुमा । इनकी दरसरी रचना रामामृत-तरगिणी है । उस्म 
स्तोत्रों का सकलनहै। इनकी तीसरी रचना श्यृद्धार-शेखर भाण दै । प्रेमविजय 
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१. १९४४ ई० मे पालघाट से प्रकाशित । 
२. इसका प्रकाशन १६५४-५ ई० मे श्रीमती नूतनश्री, ८।३१५ प्यूरवटोल, 
काठमाण्ड्‌, नेपालसे हुभा दहै । 


नीसवी शती के अन्य नाटक ११९१. 


के पुवं उन्होने राघव-गुणरत्नाकर की रचना कौ।' सृन्दरेशने तंजौरमे सस्छृत 
एकेडमी का प्रवतंन किया! इस एकेडेमीके द्वारा प्रेमविजय का प्रथम अभिनय 
हुआ था । इसके अध्यक्ष पी एस° विश्वनाथ थे । इसका प्रकाशन १६९४२ ई० मेँ 
तजौर से हभ । 


सात अद्धोके प्रेमविजय की कथावस्तु कल्पित है! इसका चरितनायक्‌ 
हेमचन्द्र कविकुमारथा। उसे मगधके राजा प्रतापश्द्रने अपना रक्षक नियुक्त 
किया था। वेदेह युद्ध मे उसने अपने युद्ध कौशलसे राजकी रक्षाकी। राजा 
ने प्रसन्न होकर उसे रत्नकृपाण का पारितोषिक दिया। यह्‌ देखकर सेनापति 
दुमेति को ईर्प्या हुई । उसने हेमचन्द्र को खेलने के बहाने निजेन उपवन मे वृषसेन्‌ 
से बुलवाया, जहां वहु उसे मार डालना चाहताथा। वहाँ दुमति को सफलतां 
न मिली! पर राजकुमारीने उसे वहाँ देखा भौर प्रेमपरवश होकर उसे उद्यानमें, 
बुलाकर बातचीत कौ } 


नायक ओर नायिकाका प्रेम बढता गया--यह्‌ दुमेत्ि ने महाराजसे कहा । 
एके दिन हेमचन्द्रने दुमेतिको कलहुमे मार डाला} उसे चन्द्रलेखा से मिलन 
तो हु, किन्तु महाराजने उसे कारागारमे डाल दिया) कुछ दिनो के पञ्चात्‌. 
शत्रू राजा का विध्वस्त करनेके लिए राजा ने हेमचन्द्र को भेजा । उसके विजयी 


होने पर अपनी कन्या उसे विवाहमेदेदी) राघवन्‌ के अनुसार इस नाटक क्री 
विजेषत। है--^+ 10708116 {1€1706, 9. 7ल]01168. ° € 81112125 5107. 


यज्ञनारायण ने इस नाटक की आलोचना करते हुए कहा है-- 


0 {4५6 फफ1€ा 8 162776त्‌ 6781018 71611 णात §6ाए5 88 8 2004 
11शव८ ग 08 8 67478 0६ 10 06 8८८०त् £0 € 7प165. 
1१13 9 ६००५ 1ाद्ता जा 6 62851681 त707185, एप 11 18 एत पतल 
10 87 8110672] 20080176. {६ 15 101 76016 70 धी 861] ग $0पद् 
{7018 294 135 101{110£ {© ५0 शा) (€ र 1€६६ ६६ 116 ० 0णा (ठपपङः 
88 1† 15 06108 11४९५ 0-68६. 


दूस नाटकमे कविने प्राकृत का उपयोग नही क्ियादहै। सभी पात्र सस्कृत 
वोलते है । 


सून्दरेश के इस भाण का प्रथम अभिनय ब्ृहुदीश्चर के वसन्तोत्सव के अवसर 





१. दन सभी पुस्तको का प्रकाशन हौ चुका है। श्द्धार-शेखरभाण ओर प्रंमविजय 
काणी-नरेश के पुस्तकालयमे है, 

2. {16 2प्1107 185 8 जि {16 {10४ ग 15 [फ 2 ल्छ 204 071178६ 
८7681107 ° 715 ०५४ ५८०70 मध ६16 जवल 20्त्‌ ००४४ 08616१८८ 
० 2] प्रलाा€§ शं2, 11181 10९८. , ऽ, ९२210850210105 ©0111061048* 
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११६२ आधूनिक-सस्कृत-नाटक 


पर समागत नागरिकोके परितोषके लिए हुमाभा) इसमें श्यु्कार के साथ हास्य 


रस की निष्पत्ति हई दै । कवि की आर्थिक दु स्थिति का वणेन करते हुए इस भाण 
की प्रस्तावनामे सूत्रधारने कहा है-- 


निजोदरकपूतंये विहितनव्यचेलापणः । 
प्रभौ रधुकुलोत्तमे वितनुते हि भक्ति पराम्‌ | ६ 

केवि क्योकर भाणादि लिखते है ? इसका उत्तर सूव्रधारके मुख से सुने-- 
दीनास्ते कवयो निजोदरकृते कर्वन्ति तास्ताः कृतीः । ७. 


भीकृष्णाजुनविजय-नाटक 


श्रीकृष्णार्जुन विजय-नाटक के प्रणेता वेद्टराम यज्वा सुब्रह्मण्य यज्वा नामक 
महान्‌ दाशैनिक विद्वान्‌ के कलमे उत्पन्न हृएयथे। इनके पितामह देद्कटराम 
यज्वा भी अद्वितीय विद्वान्‌ ये। इनके पिताका नाम वंद्नाथ यज्वा था । विजय के 
भतिरिक्त इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टभ्रासरामयण है। 


इस नाटक का अभिनय कवि की जन्मभूमि चित्पुरी मे हु था, जिसका वर्णन 
सूत्रधारके शब्दोमे है 


रम्ये भागेवरामनिमितमहापुण्ये महीमण्डले 
क्षीरयारण्यसमीपतो विजयते सेयं पूरी चित्पूरौ । 
कुल्यामागंसमापतन्नदपयःपुरप्लवामोदित-- 
श्री मत्कुल्जरदन्तधान्यविचसत्केदारखण्डावृता ॥ 
सका अभिनय नवरा महोत्सव के दिन वहां एकत्र हुए विद्रानो के प्रीत्यथं 
हुभा था । 


इस नाटक के अनुसार दुर्योधन कौ बडी चिन्ताहै कि पाण्डव कृष्ण कौ 
सहायतासे हमारा विनाश कर देगे। उनमे शत्रुता कंसे हयौ? उसने चावक्रिसे 
गय नामक गन्धवं को नियुक्त कराया किं यमूनामे सूयंको अध्य देते हुए उनकी 
अञ्जलिम थूक दो । एसा करने पर कृष्ण ने कहा कि आज सन्ध्या तक इसे मार 
डालंगा । गन्धर्वं ने इन्र, विधाता, भौर शिव से शरणागति की प्राथेना की कि मुज्ञ 
चाये । कोई तेयारन हुभा ! वह युधिष्ठिर की शरणमे पहँवा । युधिष्ठिरने उसे 
विना यहपृछेहीशरणदीकरि क्यों कर तुम विपन्नहौ। 


नारदने कृष्ण को बताया करि युधिष्ठिरनेशरणदीदहै। बलरामने कहा कि 
जो कोई हो, उससे युद होगा । भुना गया कि दुयोधन सेना-सदित पाण्डवो के साध 
रहेगा । यादवों कौ सेनाके साथङृष्ण ओौर बलराम पाण्डवोसे लडने के लिए 





१. १६४४ ई्०्मे पालघाटसे प्रकाशित । इसकी पर्ति सागर-विश्वविद्यालयके 
पुस्तकालय मे हैँ । 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११९३ 


तवन कौ भोर चले । उनके पह॑चते ही उनका सतकार अर्जुन ते किया । बलभद्र ने 
डटि लगाई । छङृष्णने लडाई का अदेश दिया । युद्ध होने ही वाला था। ब्रह्मान 
गय को कृष्ण के सामने कर दिया । फिर लडारन हो सकी! सभी सप्रेम सिले। 

कविने नाख्योचित सरल भाषा का प्रयोग आन्त किया है। वेड्टराम 
यज्वा ने संवादो मे प्राकृत भाषाको स्थान नही दिया है । इस नाटकमे चार्वाक का 
तापस वेषमे होना छायातत्त्वानुसारी है) अर्थोपक्षेपकों के अतिरिक्त एकोक्तियों के 
दारा भी सूच्यवस्तु प्रकाशित की गई है । 

नाटकमे काये ( ध्न ) का अभाव है! कार्यो की सूचना मार आन्त है । 
यह्‌ नाटकं सवाद के अधिक निकट है । 


गुरुदक्षिणा 

गुरुदक्षिणा के लेखक श्रीनिवासरगायं को पारिपाश्वेक ते कविजन मनोहारी 
बताया है ।' सूत्रधारने इसकी प्रस्तावना मे बताया है कि चिरन्तन-पौराणिक- 
नाटको को देखने से लोग ऊव चुके है । वे आधुनिकं सामाजिक नाटक देखना चाहते 
है । इसके लिए कौशिक-वशतिलक, भाषाद्रय-पण्डित श्रीनिवासरगा्य का गुरुदक्षिणा- 
नाटकं चुना गया । 

गुरुदक्षिणा के तीन अद्धोमे रघुवंश के पंचम सगं की वरतन्तु-शिष्य कौत्स की 
केथा कतिपय अभिनव सविधानो के साथ वर्णित है । इसमे व्याध से कौत्स कोज्ञातं 
होतादहै किं रघु ने विश्वजित्‌ यज्ञ मे अपनी सारी सम्पत्ति दानमे दे डाली है तब 
तो कौप्स आत्महत्या करना चाहता है । वही मृगया करते हुए राजा रघु आ जाते 
है । उन्होने दुर से कौत्स की आत्महत्या-विषयक बाते सुनली। रघुने वुबेर की 
सहायता लेनी चाही । वही नलकूबर कुबेर के साथ अ गये अौर उन सब ने कौत्स 


कौ आवश्यकता पुरी कर दी। कौत्स वरतन्तु से भिलता दहै गौर आचायैका 
भूरिशः आशीर्वाद पाताहै। 


युङकन्दरीखामृत-नारक 


मुकुन्दलीलामृत के प्रणेता विष्वेश्वर दयालु चिकित्सक,चूडामणि का निवास-स्थान 
हरिहर-भवन, वरालोकपुर इटावा, उत्तर प्रदेश मे है ।* लेखक अदम्य उत्साही रहै 
है। वे संस्कृत मे नवीन साहित्यके प्रति मन्दादरसे दुखी होने पर भी सस्कृतमे 
लिखने के लिए बद्धपरिकर है, अपने प्रेस मे छपाति है ओर उनके विक्रय के लिए 
अनुनय-विनय करते है । वे अनुभूत-योगमाला नामक पवरिकाका सम्पादन करते 
थ । वेद्य-सम्मेलन मे उनकी उपस्थिति अध्यक्ष-रूप मे प्रायश हत्ती थी । 

विश्वेश्वर भारतीय स्वातच्य के पक्के समथक ओौर विदेशी शासको के परम 


विरोधी थे । उन्होने विदेशी शासको की दुर्नीति का परिचय इन शब्दो मे दिया है-- 


१. अमृतवाणी-पत्रिका मे १९४६ ई० मे प्रकाशित 
२. इसका प्रकाशने १६४५ ई० मे इटावासेहौ चुका, 


११९४ भाधूनिक-सस्छृत-नाटक 


तेषां विलीना करुणा प्रजासु लतेव हा वत्सलतापि दग्धा ¦ 
दूरगता पौषकता च रक्षा नीतिः प्रजाशोणित-चोषणी च ।। 


मुकुन्दलीला का अभिनय श्वीकृष्ण-जन्माष्टमी के अवसर पर हुभा था । 


सात अद्धुगेके इस नाटक मे वसुदेव-देवकी के विवाहुसे लेकर कृष्णजन्म आर 
केस॒वध तक की कथाह) प्रथम अद्धुमे भगवदवतार, द्वितीय में बृदावन-प्रवेशः 
तृतीये कृष्ण का गोचारण ओर वनविहार ओर कालिय-दमन, चतुथं अकमे 
इन्दरगव-ध्वसन, प्रम अद्ध मे मथुरा-गमनः, पष्ठ अकमे कसवध, कुन्जागृहःप्रवेण ओौर 
सप्तम अक्रमे राधादि से मिलन का वणेनह । 

कवरिने कसको विदेशी गासक ओौर कृष्ण को महात्मा गान्धी की तुलनामे 
रखकर भारत को राष्ट जागरण का सब्देश दियादहे। 

विष्वे्वर का दसरा रूपक प्रसन्नहनुमन्नाटक है ।* इसमे रामकथा कटी गई है । 
(वर्तमानभारतं न त्यजर्ती? वेशिष्व्यम्‌' नेवक के शब्दो मे इसका मूल्या द्रुन है । 
कवि की यह्‌ प्रथम नाट्य कृति भारतोद्धार के उदेश्य से विरचित है । 


महपिंचरितामूत 


मह्पि-चरितामृत नाटक के प्रणेता सत्यत्रत वेदविशारद बम्बई के निवासी है।' 
लेखक कौ सस्करृत के उच्च कोटिक कवि मेधाब्रत शास्त्री से लिखने की प्रेरणा प्राप्त 
हुई है । सत्यव्रत आरम्भ मे माता-पिता से विहीन बालक गुजरात मे अमरेली ग्राम 
के निवासी थे। उन्होने वम्बई की आयंवि्या-सभाके द्वारा सचालित गुरुकुल में 
१४ वपे की अवस्थासे मायाशकररके आचायंत्वमे अध्ययन किया भौर वेदिक 
ध्म मे दीक्षित हौ गये) वे १६२६ ई० मे वेदविशारद हुए । उन्होने अध्यापन भौर 
आयंधमं के प्रचार मे अपना अधिकतम समय लगाया । 

नाटकके पांच अद्धो मे क्रमणः शिवराग्युत्सव, महाभिनिष्क्रमण, गुरुदक्षिणा 
पाखण्ड-वण्डन तथा मृत्युंजय नामक महरि दयानन्द स्वामी-विषयक प्रकरण दहै । 
नाटक प्रेरणाप्रद है । इसके अनुसार-- 


विद्या तेजो वयः शौर्यं समुत्साह्‌-यशस्विनः । 
भवन्तु क्षेमसंसरगत्‌ भारतीया मनस्विनः ।1 ५.२ 


= (>, त, 


शिवस 


रिविवैभव के लेखक जग्गू शिगरा्यं का जन्म १९०२ ओर मृत्यु १६६० ई० 
मे हुई । इनका निवास-स्थान यदुणैलपुर ( मेलकोट ) है । इनका युवचरित नाटक 





१. ईसका प्रकाशन इटावासे हो चुका है । 
२. इसका प्रकाशन १९६५ ई० मे बम्बर्दसे हृजादै। इसकी प्रतिगगानायक्षा 
रिसचं ईस्टीट्‌चूट प्रयागमेहै। 


बीसवी शती के अन्य नाटक ११६५ 


अप्रकाशित । इनकी अन्य अमृद्रित रचनाये है पुरुषकार-वेभव ( स्तोत्र), 
अन्योक्तिमाला, ऋतुवणेनः म्रन्थिज्वरचरित, वेदान्तविचारमाला इत्यादि । 

तीन अद्येका शिबिवेभव भारतीय परम्परानुसार नान्दी, प्रस्तावना ओौरं 
भरतवाक्य मे सवलित है) ” इसका अभिनय स्वातन्त्य-दिन-स्मरणमहोत्सव के 
अवसर पर विद्रानो के प्रीत्यथे हभ था । 

कथि विनयी थे, जसा सूत्रधार के इनके विपय मे नीचे लिवे वाक्य से स्पष्ट है- 
अनेक काव्य-नाटकजातं विरचय्यापि न कुत्रापि प्रसिद्धिशुद्धिमध्यगच्छत । 

इसके पहन अह्मे शिवि का देश-विदेशमे आदर ओर प्रभाव वताया गयादहै) 
दूसरे अक मे सनोरजक कीडाओ की चर्चाह। 

तृतीय अक मे पालित कपोतद्रय लाये जाते है} उन्हे राजा उडाता ह । महाश्वेत 
ओर मेघोदय नामकदो कदूतरोमे से कौन अधिक ऊंचाई तक उडकर जाता है-- 
यहु राजारानी देख रह थे । आकाशमे श्येन मे आकर एक कल्ृतर्‌ को मारकर नीचे 
गिराद्िया। राजास श्येन का विवाद हुआ । राजा को अपना मास देना पडा । 
आभे की कथा पौराणिक रीति परह) 

इसमे चलचित्र ओर दूरदणेक यन्त्रे की चचेयिंदहै। पहले ओर दूसरे अकके 
बीच मे शुद्ध विप्कम्भक ओर उसके बाद उपविष्कम्भकं है । यह विरल प्रयोग है) 

इस नाटकमे कही-कही एक ही पात्र लगभग २० पक्तियों का सवाद लगातार 
बोलता जातादहै। यह्‌ समीचीन नहीदहै। नाच्य निदेश कतिपथ स्थलो पर पाँच 
पक्ति तक लस्बेहै। 

^ 0 
पारवतन्‌ 

काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष राधाप्रसाद 
शास्वी के पत्र कपिलदेव द्विवेदी परिवतंन नामक नाटक के प्रणेता है।* इस सास्कृतिक 
परिवारमे पले कविकोौ स्वभावत आशा थी कि स्वतन्त्र भारतमे भारतीय 
सस्कृति का प्रेम जगेगा, पर उसे निराशा हई ओर उसने इसी मनोवृत्ति मे १९५० ई० 
मे इस नाटक का प्रणयन कियादहै। 

लेखक के आरम्भक दिन पज(ब मे बीते, जहां उनके पिता वेद-वेदाद्धुके 
अध्यापकथे। वहीसे पिताक श्रीचरणमे रहकर एम. ए. शास्त्री, एम. ओ. एल. 
एल-एन. वी आदि की उपाधिं प्राप्तं करके वे भारत सरकार के न्याय-विभ्ाग 
के विनेप कार्याधिकारी नियुक्त थे। फिर वे उत्तरप्रदेश सरकार के विदेश-कार्या- 
धिकारी रहै । उन्होने सस्कृत-परिपद्‌ की स्थापना अर प्रवतेन कियादहै। सूत्रधार 
के श्ब्दयोमे कविकी यह्‌ स्वना समय-प्रतिबिम्बी है । लखनऊ विश्वविद्यालय के 
सस्छृत-विभागाध्यक् प्रो° सूब्रह्मण्य अय्यरने इसकी प्रशसामे कहा है-- 

पाश्चात्यसम्यता-सम्पर्कण भारते यानि सामाजिकपरिवतंनानि संजातानि 


१. संस्कृत-प्रतिभा १६६१ ई०मे प्रकाशित । 
२. चतुथे सस्करण १९६६ ई० मे लखनऊ से प्रकाशित । 





११९६ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


तस्प्रतिबिम्बकमिदं रूपकं परिवतंनमित्यन्व्थं नाम विश्राणं सर्वेषां पास्कानां 
रसप्रतीति जनयतु । 


परिवर्तन मे स्नेहं लता नामक्‌ कन्या का विवाह उसके पिता शद्धुर अपना 
पवस्व वेचकर १०,००० सपये की कार दामाद णम्भुदत्त कौ देकर सम्पन्न कर लेते 
है । उन्हे अपना धरसेठको वेच देना पडतादहै) धरसेलगे कुये ओर उसकी सीदी 
कोये नहीदेनेके लिए सेठको कट्‌ चुकेथे, परसेठने लेखक को घूस देकर 
उसे भी लिखा लिथा। पत्नी को उनकी आयसे जीविका चलानेके लिए कह कर 
शंकर बम्वर्ईद गये । वहं प्रचुर धन कमाकर लौटे तो सेठके अधिकारमे क्रुये को देखा 
भौर पत्नी को सेवावृत्तिसे काम चलते पाया । न्यायालय मे अभियोग सेठ के पक्ष 


मे निर्णीत होने वाला था, पर आकाशवाणीसे प्रभावित होकर न्यायाधीश ने उसे 
पचायतमे भेज दिया, जह शकर के पक्ष मे निणेय हुआ । 


वापुदेष हिवेदी के नारक 


उत्तर व्देश मे देवरिया जिले कै निवासी वासुदेव द्विवेदी वेदगशास्तरी, 
साहित्याचायेने अपना सारा जीवन गौर स्वंस्व सस्कृतके प्रचारक लिए्हम 
कर दियादहै। उनकी वाणी ओर आचारःव्यव्हारमे कुषछटेसी मोहिनी शक्तिहै 
कि वे आबाल~बद्ध-वनिता-- सवमे सस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न कर देते है। वासुदेव 
काकाणीमे अपना स्थापित किया हज सावभौम सस्कृत प्रचारकार्यानयदहै, 
जो यथानाम बीसों वर्पस काययेरत है। वे भारत मे प्रायः ध्रमण करते 
हुए व्याख्यान देकर ओर स्वरचित नाटकं का अभिनय करवा कर सस्छते की 


सनालन गरिमा कौ धूमिल नही रहने देना चाहते । उनकर द्वारा स्थापित विद्यालयमे 
सस्कृन-विश्ववरि्यालय कौ परीक्षामो के लिएष्ठात्रौ की पढाई की व्यवस्था है) 


वासुदेव ने प्रायः छोटे नाटक एकाङ्खी लिखे जो सस्रत प्रचारःपूस्तक 
मालामेच्पेहै। ये सभी नाटक भारतीय-चरित्र-निर्माण के लिये सशक्त टै ओर 
इनमे चरितनायको का उच्च आदश क्षलकाया गयाहै। इनके कतिपय नाटक है-- 
कौत्सस्य गुरुदक्षिणा, भोज राग्ये-सस्कृत-सा म्राज्यम्‌, स्वर्गीय-सस्कृत-कविसम्मेलन, 
बालनाटके ।! भोजराज्ये संस्कृत-सास्राज्यम्‌ के प्ररोचनमे लेखरुने का है-- 
मध्यकालीन भारत का एक स्वणमय सास्छरतिक दुश्य, जिसकी पुनरावृत्ति के लिए 
प्राणपणमसे प्रयत्न करना प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय नागरिकिका परम पवित्र 
कतंव्यहै। सभीताटकोमे कविने रोचक सविधानों का संयोजन करके उनकी 
कथावस्तु को हूदय-स्पर्शी बनायादै। 

क्षमाशीलो युधिष्ठिरः 

क्षमाशीलो युधिष्ठिरः नामक लघु नाटक के प्रणेता ठाकुर ओरम्‌ प्रकाण णास्वी 
हरियाना प्रदेश में अध्यापक है ।" इसके तीन दृश्यो मेँ युधिष्ठिर के विद्यार्थी जीवन 
के तीन प्रसंग हे । द्रोणाचायं ने उन्हे शिक्षा दी-सदा क्षमामाचरेत्‌ । 


१. भारती पतिका ३.६ मे प्रकाशित 
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एक पनि युध्ष्ठिरके पाठनं सुनाने पर आचायेने उन्हे पीटा! करई दिनों 
के बाद युधिष्ठिरने द्रौणसे कहा किमै पाठका मनन कर रहा था। आपको 
कैसे पाठ सुना सकता था ? द्रोण ने कहा-- 


उपदेशं प्रकुर्वाणा लभ्यन्ते बहवो नराः। 
स्वयमाचार-सम्यन्ना दुलेभा भुवि मानवाः ॥ 


अमषमहिमा 


अमर्षमहिमा के लेखक के तिस्वेद्टाचायं मेसूरवासी है ।* इसके एक अद्ध 
मे पांच द्श्यहै। इसमे रामचन्द्र नामक पदाधिकारी घर पर भोजन स्वादहीन 
होने पर बिना खयेदही पल्नीसे लडकर कार्यालय चला जातादहै। वहो वेहू 
अपने सहायक चन्द्रशेखर से अकारण ही अ्रगड पडता है। चन्द्रशेखर भी जव घर 
पहुंचता है तो अपनी पत्नी से अकारण भिड जाता है । सरोज भी अपनी नौकरानी 


कलिका पर बरस पड़तीदहै। इसमे अकारण अमपंकी श्युखला ढढती हुई अनेक 
व्यक्तियो को जकडती है | 


सिहलविजय 
सिहन-विजय के प्रणेता सुदशेनपति उद्या है।* पोच अद्धोके इस नाटक 


मे उडिया-गीतो की विशेषता दै) अद्धो का विभाजन दुश्योमे हज है । सिहल 
विजय मे उडीसा के द्वारा सिहल-विजय की पुरानी कथा सूपकायित है । 


स्कन्द-शङ्कर खोत के नाटक 


नागपुर के साहित्यालंकार स्कन्द-शङ्कर-खोत ओर उनकी पत्नी कमलाशंकर 
खोत दोनो ने संसत मे रूपक लिखे ओर उनका प्रकाशन कियादहै। स्कन्द शकर 
ने मालाभविष्य १९५२ ई० मे, लालावेद्य १९५५ ईण्मे ओर हा हन्त शारदे १६५६ 
ई०्मे ओर कमला-णंकरने १९५२ ई० मे ध्रवावतार का प्रणयन्‌ किया । 
स्कन्द के सभी नाटक आधुनिक शेलीमे प्रणीत ह । इनमे नान्दी, प्रस्तावना ओर 
भरतवाक्य नही दहै । अंक प्रवेशो मे विभक्त दै । 
साला-भविष्य 


स्कन्द-शंकर ने माला-भविप्य को लघु नाटक कहा है । सोहेश्य रचना के तीन 
प्रवेशो मे कथाद्ारसे कविते सिद्ध किया है-- 
राशिभविष्यं वितथं कल्पित कृत्रिमम्‌ । 
संवाद पर्याप्त च्ल है । यथा चाणकिके का कहना है-- 
मैसूर से अमरवाणी मे १९५१ ई० में प्रकाशित । 
१९५१ ई० में बेरहामपुर से प्रकाशित । 
इन सवका प्रकाशन नागपुर से बोत-परिवारमे कियाद) 


४ „द म्न 
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चणक जोषकरम्‌ । चणक स्वादु मृष्टम्‌ । चणक चण्डम्‌ तिग्मम्‌ । 


वम्बईं के जीवन का परिहासात्मक चित्रण रुचिकरदहै। नाटकमे मालाकी 
चोरी प्रधान वटना है। 


खोत ते लालावंद्य की प्रस्तावना मे कहा है-- 
केवलं मनोविनोदाथेम्‌ , वाचयितव्यम्‌ , नाटयितव्यम्‌ , प्रहुसनात्मकम्‌ , 
लघुनाटकम्‌ । 


इस तीन अङ्कुकं नाटककेपात्रहि लाला कंच, जो पिताके पंजीयन-प्रमाणसे 
अपना काम चलातेभे, इण्डूमवे्य जो गलियों मे घूम-घूम कर चिल्लाकर दवाय 
बेचते थे, भस्मवेद्य ओर जलवेद्य जो भस्म (राख) ओरजलसे चिकित्सा करते 
थे। स्त्रियो मे मूलोपजीविनी जडियां केचती थी। शोफिका खसीग्रस्त थी । 
लाला्वैयय शोफिकाकी चिकित्साके लिए प्रतिदिन उसकी परीक्षा करते भे। 
उनके पच मासदवा करने परभी शोफिकाकी खाँसीन गई । उसके पास 
मूलोपजीविनी को देखकर वे चक्रित हए । इदम वैच भी वहां गये । वे २५ रूपये 
लेकर बडे को बालक वनाने का दावा करते थे । इडुमकी दवा ली गरई। 


दून तीनो कौ पुलिस ने पकड़ा कि पजीयन प्रमाण दिखाओ 1 तीनो नै आश्चयं 
प्रकट किया कि यहु क्याबलादै? तीनोकोौ न्यायालयमे पहुंचा द्विया गया। 
जलवे्य गौर भस्म को वरहा पकडा गया 1 उनके ऊपर आरोपथा क विना 
पजीवन-प्रमाणके इनमेसे किसीने खासीके रोगीकोद्वादीदहे। नालार्वद्यने 
कहा कि मेरे पिताका पंजीयन उत्तराधिकारलूपमे मुक्ञेप्राप्तह्‌ । इदुमवे्यने 
लोगों के दिये प्रमाणपत्र दिखाये । जलवद्य ओर भस्म्वे्यने कहा किटमतौ 
देवतां के प्रसाद देते है। उसका पंजीयन प्रमाणपत्र कंसा? लाना्वेद्यको 
२०० रुपये का दण्ड मिला । 


हा हन्त शारदे को लेक ने स्वतन्त्र सामाजिक प्रहसन कहादै। उसको दस 
रचना पर स्वर्ण-पुरस्कार मिला था। इसमे कीत्तिके पुतले का विवाह मूनि 
कौ पुतली से होता है) कीति अपने पूतने को कीतिके द्वार पर्‌ लाकर गानी टै- - 

स्वहस्ततालिबिकाषू्ढः कौशेयाम्ब रभूपितदेहः । गच्छ पृत्तलः । 

हरि उस विवाह का पुरोहित वन बंठा। मंगलवचन मे वाद भारं कौ पोथी 
के पृष्ठो कोफाड कर उस पर भोजन दिया गया। मूतिषी माना णारदा अपने 
पति की पढारई-लिखाई से उखडी-उखडी-सी रहती थी । गोविन्द {रमचं करने 
मे चिमग्नथा। उसे उसकी पत्नी निरय मौष्ये समभतीथी। वह शिवाजी के 
जन्म के प्रभाण वाले कागज पर सोमरस लातीरहै। पीतेनेके घाद गोविन्दनं देखा 
कि पत्नीने महृत्त्वपूणे प्रमाणक की दुर्दशा कर दी! पत्नीने कहा--उततं मने 
अग्िको अपित करद्विया। पतिके खेद करने पर उसने कहा कि वहूतसे 


नीसवी शती के अन्य नाटक ११९६९ 


कागजतोहै। एक कागजसे क्थाहोताहै? भारते आकर देखा कि मूत्तिने 


पुस्तक के उन पत्रोको फाड डालादहै, जिनमे कल की परीक्षा की सामग्री 
थी। पिताने कन्याओ ओर स्त्रियो के पठने पर एक व्याख्यान दे डाला । 


कमला-णंकर खोतने ध्रुवावतार की रचना १९५२ ई० मे की १ इसमे नान्दी, 
प्रस्तावना ओर भरतवाक्यभी है । प्रस्तावनामे विदूषक ओर सूत्रधार परस्पर 
निन्दा करके दशेक को हंसाते है । विद्यार्थी नामधारी है। उनमे से एक चाकचक्य 
है, जो अच्छं वस्व का प्रशंसक है। सोमदत्त चायपान का इच्छुक है। बोधक 
( शिक्षक ,) प्रह्लाद ओर ध्रुव कौ चरित-चर्चा करता है । एक आदशं बालक सुधीर 
को ध्रुव का नवावतार बताया गयाहै। 


इनके अतिरिक्त खौत ने अरघटुघट नामक रूपक की स्वनाकीदहै। 


नीपे मीमभट्‌ क नाटक 


नीपनजि भीमभटु ने काश्मीर-सन्धान-समु्यम नामक नाटक विद्यार्थी-जीवन 
मे लिखा, जब वे दक्षिण कर्णाटक मे परेडाल-महाजन-सस्छृत-महापाल्णाला में 
साहित्य-शिरोमणि उपाधि के लिए चतुथे वषं मे पढते थे । उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
कम्मेज-संस्कृत-पाव्णाला मे हुई थी । इनका जन्म १६०३ ईण्मे हाथा । इनके 
पिता शद्धुर भटु सस्छृत के उच्चकोटिक विद्धान्‌ थे) नेखक की आवास भूमि 
दक्षिण कनार मे कन्यान्‌ है) 


कविका दूसरा नाटक दहैदराबाद-विजयदहै। इन दोनो रूपकों का इतिवृत्त 
समसामथिक होने के कारण वास्तविक है) 


काषमीर सन्धान-समृद्यम का अभिनयः परेडाल महाजन विद्यालय के ४२बे 
वापिकोत्सव के अवसर पर हु था। कर्णाटक के कासरगौड-प्रदेशमे प्रजा 
सोगनिस्ट राजकीय सम्मेलन के अवसर पर द्वितीय वार अभिनय हुआ । 


नाटक का आरम्भ ग्यामाप्रसाद मुखर्जीकी एकोक्तिमेदोतादहै, जिसमवे 
अर्थोपक्षेपक की भति अगेके दृश्य की भूमिका प्रस्तुत कर्ते) वे क्मीरके 
विभाजन के विरुद्ध है । द्वितीय दुष्य का आरम्भ लियाकत अनी खाँ की अर्थोपिक्षेपक- 
रूप एकोक्तिसे होतादै। विश्वराष्ट्‌ की ओर से ग्राहुम कर्मीर की समस्या 
सुलक्ञाने अति ह । श्यामाप्रसाद आवश्यकता पडने पर्‌ युद्ध दारा काष्मीर समस्या 
क! समाधान भारतके पक्षमे चाहृतेदै। नेहरू जहिसाके द्वारा कायेसिदधिके 


त क ज सण सणि किमननण 





[+ 


१. वस्तुतः यह भी स्कन्द-शंकरकी ही रचनादै यद्यपि लेखक का नाम पर 
कमला हे । । 
२. इसका प्रकाशन अमृतवाणी १६५२-५३ क ११-१२ अद्धो मे हुमा हं । 
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पक्षमे है) नेहरू म्राहम को पाकिस्तान के कश्मीर लेने के अनौचित्यं को 
समञन्नादेतेहै 


एक पृष्ठ के पञ्चम दृश्य के अकेले पात्र प्राहमहै। वे अपनी एकोक्ति दारा 
कृश्मीर के प्राकृतिक सौन्दयं कौ प्रणंसा करते है) यथा, 


कष्मी रलब्धजनूषां वर्वणिनीनामद्धानि संगतमनोभववंभवानि । 
उद्याम-भूमिपरिवेषणरक्तचित्त-प्राणे एवरेण परिमृक्त-युखानि मन्ये ॥ 


शेख अब्दुल्ला से वात करने पर प्राहम इस निष्कं पर पहंवते है कि कश्मीरी 
प्रायण भारत के साथ सम्बन्ध चाहते है) 


ण्यामाग्रसाद मुखर्जीने समज्ञ लिया कि चुपके-चुपके शेख भारतके साथ 
धोखा करना चाहता दै । अन्तमे नेहरू ओौर शेख की बातचीतसे निर्णय किया 
जाता ३ फि रक्षण, सम्पकं ओर विदेग-व्यवहार मे भारत के अन्तगतं कश्मीर है) 
स्वतस्त्र भारत के अशोक चक्राद्भित ध्वज का कश्मीर आदर करेगा । कश्मीरियों 
कणे स्वतन्त्र ह्वण्डा भी मिलेगा । कणसिह राज्य पालक हैमे । 


टम एकाह्रीमे नान्दी अलिचितदै, प्रस्तावना ओर भरप्तवाक्य सथास्थान 
है । टसम भट दुष्य है । 
नीपमजे भीभभटु का द्वितीय राजनीतिक नाटक अनेक दुर्यो मे विभक्त एकाष्टी 
ष्‌ 
हैदराबाद-विजय द । 


हैदराबादमे नीन रजाकार किसी रमणीकापीछा कर रहेहै। वे अपना 
नृणस प्रस्ताव रखते है कि हममे से किसीएकसे विवाह करलो। कंठ ओर 
रजाकार आ मये । उन्होने उसको भाग करः प्राण बचाते हुए पकडा भौर उसे बलात्‌ 
अपने वशयें कर लिया। द्वितीय दश्यमे मुसलमान के वेण मे नित्यानन्द अपने 
मित्र रामानन्द शास्त्री को मूसलमानोसे पीछा किये जाने पर वचातेहै। तृतीय 
दुय मे कासिम रिजवी लियाकत अली से मन््रणा करतादहै कि केवल हैदराबाद 
कोही नही, धारत के अधिकतम भागको अपने वशमे करनाहै) कासिमको 
हैदराबाद का प्रधान मन्त्री बनने का अवसर हैः पर उसे विश्वास नहीदहै कि वहाँ 
का नवाब दृढता से सहायता देगा । वे दोनो निजाम को अपना वशवर्ती बना लेति 
है। इधर पटेल कोज्ञात हु कि दैदरावादमे रजाकार्रोका उत्पात शिखर 
प्रद उसे समाप्त करने के लिए उन्होने योजना बनाई । इस विषय मे राज्‌- 
गोपाला्षायं गवर्नर जनरल ने नेहरू से परामश किया कि जुनाम के नवाब ओौर 
हैदराबादके नघाब ही भारतीय राज्यो मे समस्यात्मक बने हए हँ । उसी समय पटेल 








१. अमृतवाणी मे १६५४ ई० मे प्रकाशित । 


बरसवा शता क अन्य नाटक ९९५९ 


ने आकर बतायाकि कासिम रिजवीके कारण निजाम अपने राज्य का भारत 
मे विलयन नही होने देना चाहता नेहरुने अनुमतिदेदी कि हैदराबाद पर 
आक्रमण किया जयि । 

छठे दुश्य मे पटेल सेनापति को हैदराबाद भेजते है! लियाकत ओर कासिम 
सेनापति से मोचालेतेहै। आण्य दुश्यमे युद्ध हौतादहै। बारंबार परास्त होकर 


कालिम भाग खडा होताहै। भारत कौ विजय होती है। दसवे दुश्य मे नेहरु पटेल 
को विजय पर बधार देते ह । 


सीताकस्याण-नारक 


सीताकल्याण के प्रणेता विद्रत्कविशेखर होता वेद्धट रामशास्त्री पण्डित 
पौराणिकाम्रेसर उपाधि से मण्डित थे। वे गोदावरी जिले के अमलापुरम्‌ में 
कुचिमचिवरि अग्रहार के निवासी थे । इनके पिता वेद्कुटेश्चर भौर माता सुभद्रा थी । 
वे राम के परमभक्त थे भौर स्वभावसे परम विनयी थे। 

इस नाट्कके पोच अद्धोमे रामके जन्मसे लेकर उनके विवाह तक की 
कृथा कतिपय अभिनव सविधानो के साथ दी गईहै। पञ्चम अद्ध मे एक अन्तनटिकं 
समाविष्ट है, जिसमे वेदवती कौ कथा रूपकायित है । 


नपुंस्करिगस्य मोक्षप्रापि 


इस लधुरूपक के प्रणेता सत्यव्रतशास्त्री है ।* इसके अनुसार होली के समय 
प्लिगने सुरभारतीसे पूछाकि तुम विवणं क्योहो? सुरभारतीने कहाकि 
लोकोपेक्षित होनेसे ेसा हभ है । सस्कृत ने कहा कि नपुसकं कौ गङ्बड़ीसे 
मै खिन्न हं) तब नपुसक उधरसे आ निकला । उसने कहा कि चैने सुना है पलिग 
मुक्षे खाना चाहता है । नपसक ने अपनी महिमा का गान किया। 


प्रतारकस्य सोभाग्यम्‌ 


“प्रनारकस्य सौभाग्यम्‌" नामक लधुरूपक मे वत्ताया गयादौ किष्गोकाधन्धा 
किस प्रकार सफाई्से चलताहै। राजेन्द्र को उसके साथीने ठ्मा था, जो 
वालावस्था से उसके साथ वेला, पठा भौर आनुवशिक मत्री वाले परिवार मे उत्पन्न 
हुआ था । उसने व्यापार कियाओौर राजेन्द्रका सारा धन लेकर धोखा देकर 
चलता वन? । इसी मानसिक चिन्ता मे ग्रस्त वह पडा-पडा दुःखी था कि उसे दूसरे 
ठग से भेट हुई । उसने अपनी कथा बताई कि मैकिसी धर्मशलेमे वहराथो। 
उसका नाम-छिकाना ज्ञात नही है । उससे निकल कर बहुत दूर साबुन खरीदने 

गया 1 फिर वह धर्मशाला मिली नही । बही मेरी धनराशि ओर सामानदहै। 


१. लेखक ने अपने नाटक का प्रकाशन १९५३ ई० मे किया । 
२. भारती ४.५ मे प्रकाशित । 
३. मजूषा १९५५ मे प्रकारित । 


७६ 


१२०२ आधुनिक -संस्छत-नाटक 


राजेन्धने पूष्ठाकरि वह्‌ साबुन की टिकियां कर्हाहै? व्हभी उसके पसन 
मिली। तभी दूर पडी एक साबुन की टिकिया मिलीतो राजेन को विण्वास 
पड कि यहु सच बोल रहाहै। उसे १० शूपयेदे द्यि भौर पता बता दिया कि 
सुविधासे लौटादे। वहु वस पकड कर चेला गथा। एक बुङ्ढा आया ओौर 
पूछने लगा कि यह कोई साबुन की टिकिया पडीधी क्या? वहुमेरीथी। तवतो 
राजेन्द्र के मह्‌ से निकला-- 

देवमपि साधूनां प्रातिकूल्यमसाधूनां चानुकूस्यं विदधदिव सन्टश्यते । 

विदेशी शैली पर विरचित यह्‌ नाटक एच ° ए° मनरो के व्याख्यान पर लेखक 
ने आधारित कियादहै। 


रामानन्द 


रामानन्द नाटक के रचयिता वी° श्रीनिवास भाट दक्षिण उड्पिके संस्कृत 
महा विद्यालय मे पण्डित थे” इसमे पांच अङ्कु है, जिनमेंसे प्रत्येक दुष्यो मे विभक्त 
है । इसमे उत्तररामचरित की कथा रूपकायित हे । 


सुरेन्द्रमोहन फे नाटक 


कलकत्ते के सुरेन्रमोहन ने कतिपय लघु नाटक वालोचित लिखे है, जिनमसे 
वै ्दुग्रह, काश्चनमाला, प्कन्या, प्रजापते. पाठशाला, अशौककानने जानकी तथा 
घणिकूसुता प्रसिद्धै । 

वैद्यदुग्ह मे किसी अन्धी बृदिया के नेरौ की चिकित्सा करते हुए उसकी मभी 
वस्तुये चुरालेने वलि वै्यकी कथाहै। ओखमे ज्योति पुन आ जाने पर जव वेदय 
ने पारिश्रमिक र्मांगातो न्यायालयमे बुद्धया ने बतताया कि जव भन्धी थी, तवतो 
मेरी वस्तुयें मूञ्े टटोलने पर मिल जातीथी। अववे नही मिलती । काचनमाला 
मे वह्‌ विदेशी कहानी ली गई है, जिममे कोई कन्या अपने स्पणं से स्वणं वनान की 
शक्ति परीसे पाती है, किन्तु उसके छूने पर खाने-पीने की वस्तुभो के स्वणं होने पर 
परीशानी बढी । उसने पुनः परीमे प्राथेना करके अपनी शक्ति दूर केरा । 
पञ्चकन्या मे शिक्षा, शक्ति, सेवा, प्रीति मौर शान्ति अपनी-अपनी उच्चता प्रतिपादन 
करती हं । अन्तम उनको प्रतीत कराया जातादहै कि इन सवका समान महत्त्व 
है । इसका आधार उपनिषद्‌ की इन्द्रियो कौ परस्पर स्पर्ध वाली कथाह) 

प्रजापते. पाठशाला मे देव, दानव ओर मानव पठते है । एक दानव पहता ट- 
णं कृत्वा धृतं पिबेत्‌ । तीनो को समावतेन मे प्रजापति ने उपदेश दिया द, 
जिससे दानवो ने समन्लाकि दूसरोंको दण्ड देना, दपे करता यहु आन्यं का 
उपदेश है । दूसरे दानव ने समक्षा कि दीन-हीन को दुरगतिसागरमे गिराओ~यह्‌ 
यह उपदेश है । ब्रह्मा ने समन्षाया-- 


१. १६९५५ ई० मे लेखक ने प्रकाशित करिया था । 
२. इत सवका प्रकाशन मजृषा महौ च्कादै। 
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बीसवी शती के अन्य नारकं १२०३ 


दीने दया विधातव्या जीवेषु दुषेलेषु च । 
तीनोको क्रमश दम, दान ओौर दयाका उपदेश दिथा । यह्‌ नाटक उपनिषद्की 
कथानुसारदहे)। 
वणिक्सुता कौ कथानुसार कोई समृद्ध नवयुवती विधवा हिन्दू-धमं की पारम्परिक 
रीतियो का समर्थेन करतीदहै। (अशोकवानने जानकी' मे सीता, विकटा, सकटा, 
त्रिजटा ओर मन्दोदरी का सवाद दहै । मन्दोदरी सीताके प्रति आदर व्यक्त करतीरहै 
ओर सबसे उसकी रक्षा करने के लिए निवेदन करती है । 


सुरेन््रके अति लघु एकाङ्की रूपक भाषा भौर भावकी दुष्टिसे बालको के 
लिए अनुत्तम है । 


अन्धेरन्धस्य यष्टिः प्रदीयते 


अन्धैरन्धस्य यष्टि प्रदीयते नामक अतिलघु एकाद्धो के प्रणेता आधुनिक बंगाल 
के रण्वी शताब्दीके महामनीषियो मे अग्रगण्य डा० क्ितीशचन्द्र चद्रोपाध्याय 
मजुषा के सम्पादक रहे दहै। इनका जन्म कलकत्ता के अन्तगंत जोडा सकि मे 
हुमा था । इनके पिता शरच्चन्द्र ओर माता गिरिबालादेवी थी। इनका जन्म 
१८९६ ई० मे ओर मृत्यु १९३१ ई० मे हुई । 

क्लितीश मैटिकसे एम० ए० तक सभी परीक्षाये प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं थे। 
फिरवे शास्त्री, विद्यावाचस्पति उपाधियो से समलङृत हुए । उन्होने १६४९ ई० मे 
1९111121 (ल्ल) 2.०५ (ष्टुत्व ग 39081011 (77087 विषय पर 
निबन्ध प्रतुत करके डी लिट्‌. उपाधि अजित की । क्षितीश ने आशुतोष महाविद्यालय 
मे दो-तीन वषं अध्यापन करके कलकत्ता-विश्वविद्यालय मे तुलना-मूलक -भाषातत्व- 
विभागमे ३५ वषं तक अध्यापन किया) ये वेद ओर व्याकरण विषय के विशेषज्ञ 
ये । उन्होने बगला ओर अगरेजीमे अनेक उच्चकोटिक ओर अनुसन्धानात्मक 
ग्रन्थो का प्रणयनं किया । 

भारतीय सस्कृतिके प्रचार के लिए उन्होने अपने प्रयास ओर व्यय से 
सुरभारती, अंगरेजी मे ८९0४8 07161481 70प्78 जओौर संस्कृत में मनजूषा 
पतरिकायें चलाई । वे पूना से निकलने वाले 0०81 [लाधर {12680 के सम्पादक 
थे । उन्होने सात वपं सस्छृत-साहिव्य-परिषद्‌ पत्रिका का सम्पादन क्रिया । वे 
रोगियो की निशुल्क चिकित्साभी होभियोपेथी हारा करतेथे। वे महादेवको 
अपना दीक्षागुर मानते थे । 

अन्तैरन्धस्य यष्टिः प्रदीयते नामक नाटकमे) किसी महाराजकी कथाह, जो 
गंज होते जा रहे थे । अमात्य ने कदा कि नगरमे वाराणसी से मुकुन्दानन्द गोविन्द 
स्वामी अधेहै। वे आपका रोग दुर कर देगे। महाराज ने उम्हँ मोदकानन्द नाम 
से सम्बोधित किया। स्वामीने अपना नाम ठीक उच्वारण करनेके लिए कहा 


१. मजूषा के १९५५ ई० के जनवरी अकं मं प्रकाशित । 


ह 


१२०४ आधूनिक-संस्ृत-नाटक 


तो महाराजने उन्हं मोदकमृकुन्द महाशय कहा । बहुत तकं-वितकं के पश्चात्‌ 
महाराजने समक्नौता किया ओर उनको मदनानन्द कहा । स्वामीने रोगका 
विवरण सुनकर कहा--आप पूवं जन्मके पापोका प्रक्षालनं केरनेके लिए हौम 
केर, दक्षिणादं ओर भोजनदं । कुछही दिनो मे ललनाओ जसे केश हो जयेगे । 

महाराजने अमात्यस कहा-यह्‌ सब करो यहं सुनकर स्वामी की पगडी 
उनकी प्रसन्नतासे उड भिरी। राजानेदेखा कि वहतो पक्कागजा है! उसने 
उसे भगते हुए कहा-- 

(न खत्वन्धेन नीयमानस्य सरणिमनुसतुंमिच्छामिः' । 
वह्‌ नाटक विदेशी शली पर विकसित दहै । 


छावाश्लङ्खन्तद 


छायाशाकुन्तल के रचयिता जीवनलाल पारीख सूरत के महाविद्यालय मे 
व्याख्याता रहे है ।* इस एकाड्म नाटके मे उत्तरराभचरित के तृतीय अङ्कु के समान 
छायाशकुन्तला कौ कल्पना की गर्हूहै। इसकी कथाके अनुसार दुष्यन्तके द्वारा 
अस्वीकृत शकुन्तला मारीच के अश्रमसे पुन कण्वके आश्रममेञाजातीदहै। जब 
वहा दुष्यन्त आते है । वर्ह उसे लेकर तापसी वेशमे मेनका की सखी सानुमती 
आती है, जि्षका स्वागत आश्चम-देवता कुसुमाध्यं मे करती है । उनकी बातचीतमे 
ज्ञतदहोतादहै कि कण्व शकुन्तला के प्रत्याख्यान के पश्चात्‌ हिमालय के अपर प्रदेशमे 
चले गये थे । वरहा केवल प्रियंवदा रहती थी । 

शकुन्तला तिरस्करिणी के प्रभावसे छायासरूपमे थी । उसने दुष्यन्त की वाणी 
सुनी ओर कहा-- 

कथ नु स्निग्धगम्भीर आयेपृत्रस्येव वचनोद्गा रोऽयम्‌ । 


आदिकवि 


आदिकवि नामक्‌ कूपक के प्रणेता बुद्धदेव पाण्डेय दयानन्द केन्या विद्यालय 
मीठापुर, पटना मे अध्यापक रहै हैँ । रत्नाकर डाकू थे। उन्होने कछषियों को एकं 
दिन प्कडा । (भिरे पापकराभागी कोई नही दहै" यह्‌ जानकर वाल्मीकि ने मूनियों 
से दीक्षाली) फिर म्याधकेद्रारा क्री मारनेकी कथा है । 


ग्रतोकार 


प्रतीकार नामक एकाङ्की नाटक के लेखक डा० कष्ण लाल नादान कमला 
नगर दिल्ली के निवासी है ।* सम्प्रत्तिवे दिल्लीविश्वविद्यालय के संस्करेत-विभाग 
मे रीडर दहै । डा० कृष्ण लाल संस्कृत के उच्च कोटिके कवि दहै! उनकी स्वना 


1 
नि [1 





कनद, पण सवि पिकी 


१८ छायाशाकुन्तल का प्रकाशन सूरत से १९५७ ई०्में हा है। 
२. इसका प्रकाशन भारती ६१मेहौचुकादहै। 
३. इसका प्रकाशन भारती ७.्मेहोचुकाहै। 


बीसवी शती के अन्य नाटक १२०१५ 


शिच्जारवमें रष्ट्जागरणके लिये प्रौत्साहक पद्यहै। नादानने इसे भारती- 
पचिकाकी १६५९ ई० की प्रतियोगिताके लिए लिखा। दस पर प्रथम पुरस्कार 
मिला था। 

प्रतीकार कौ कथा के अनुसार सुजाता नामक विधवा का पुत्र श्वेतकेतु था। 
उसने अष्टावक्रसे कहु दियाथा कि तुम्हारे पिता नही दहै । उदहालक ने अष्टावक्र 
को पूरी कथा सुनाई कि १६ वषं पूवं तुम्हारे पिता कहोड को जनक कीसभा 
के विद्वान्‌ बन्दीने हरा दिया ओौर समयानुसार तुम्हारे पिताको नदीमे उसने 
डबवा दिया । मँ तुम्हारा पितामह ह गौर एवेत्तकेतु तुम्हारा मामा है । 

जनक कौ सभा मे अष्टावक्र विद्धान्‌ बन कर पहुचे । द्वारपाल ने उन्हे रोका) 
अन्तमे वे जनक से मिले । दूसरे दिन विवाद हुआ । बन्दी हारा । उसने का कि 
किसी दूर द्रीपमे मापके पिताको वन्दी बनाया गयादहै। उनको शीध्र बलाया गया 
ओर अष्टावक्र से उनका मिलन हज । 


भक्तिचन्द्रोय 


भक्तिचन्द्रौदय नाटक के रचयिता श्री वेद्धुटकृष्ण रावहै।" तीन अङ्ोका 
यह्‌ नाटक भारतीय परम्परानुसार सम्पन्न है। इसके आरम्भमे नान्दी मौर 
प्रस्तावना तथा अन्तम भरतवाक्यदहै। विदेशी भ्रभावानुसार नाट्य-निदंश कुछ 
लम्बे है । 

भक्तिचन्द्रोदय समान नाम वाले प्रबोधचन्द्रोदय, सकल्प-सूर्योदिय जादिसे इस 
बातत मे भिञ्चहै कि इसमे प्रतीक तत्वका अभावदहै। इसका नायक पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ नालन्दा प्राममें किसी जीणं कुटीमे अकेले बंठा हआ मानवता की 
दुवेलताओ पर खेद प्रकट कर रहादहै फिवे विवेकं को नही ग्रहण कररहेहै।वे 
अपने ही नाश के लिए वस्तुये निर्माण कर रहैहै। नारदने आकर बताया कि 
लोग एेटम बम ही नही, हादइडोजन बम भी बना रहै है । आपने लोगों को विश्वात्म- 
वादीजो बनायारहै। वे सोचतेटहैकि अपने लिएही भखिल विश्वह । नारद 
जर विष्णु गाते-बजाते है । नारद ने कटा कि मै आत्मशान्ति के लिए त्रिवेणी पर 
समाधिस्थ वेदव्यास से मिलने चला । 

हितीय अङ्क मे नारद वेदव्यास से मिलतेहै। व्यासने अपना दुःखडा रोया 
कि वेदोपनिषद्‌ बनाया ओर ग्रद्धुर-रामानुजादि को मैने धम, प्रचार करने के 
लिए नियुक्त किया । प्र लौग अपनेही को सब कुछ मान कैठहै। वेपक्षीकी 
भति आकाशमे ओौर मगरकी भांति समुद्रमे विचरण कण्लेहै। व्यसने 
पूछा कि पुरुषोत्तम का क्या हाल है? नारदने वताया कि सवंत व्याकुल होकर 
नालन्दा के खण्डहर मे कुटी बनाकर तप कर रहेहै। उसी समय अशरीरिणी बाणी 
ने कहा कि संगच्छध्वम्‌ का प्रचार ह्‌! । 


१. मज्जुष। मे १९५७ ई० मे प्रकाशित । 


१२०६ आधुनिक-सस्कृत-नाटके 


तृतीय अङ्कमे मैसूर के वृन्दावन-उद्यानमे शंकर-रामानुज-मध्वादिहै। वे 
भक्तिको मह्िमाका गान करतेहै। वे अपनी-अपनी कठिनाद्र्यों बताते कि 
लोगो मे एेकमत्य नहोहै। सवने निणेय लिया कि वेलृस्ग्रामके देवालय की 
भित्ति पर उदट्टंकित श्लोक्य रवा समुपासते आदि का सावंत्रिक प्रेम 
ओर सौहादं के लिए प्रचार करं ! यही भक्तिचन्द्रौदय है । 


हरिहर त्रिषेदी े नाटक 


मध्यभारतके हरिहर त्रिवेदीने नागराज-विजय नामक एका नाटककी 
र्चनाकीदहै। साहित्याचा्यं डा० चरिवेदी प्रयाग विश्वविद्यालय के एम० ए०, 
डी० लिट्‌ है। उन्होने मध्यभारतमे राजकीय सेवामे उच्च पदौ पर रहकर 
सस्त भौर भारतीय सस्कृति की सेवाकीदहै। वे मध्य प्रदेण कै पुरातच्व-विभाग 
के उपसंचालक पद से विश्रान्त होकर अपनी जन्मभूमि इन्द्रौरमे रहते दै। 
नागराज-विजय का अभिनय उज्जयिनी मे हुआ थः । नायक्र नागराज 
उज्जयिनी से शको के पर उखडने के पश्चान्‌ कूपाणोको भारतमे भगानेके लिए 
योजना सोच रहा है । वह्‌ कहता दै--- 
हित्वा स्वां विदिशातिक्रमपरः पद्यावतीमाध्िनः 
सद्यः कान्तिपुरी तथा च मधुरासाक्रम्य मे पूवेजैः | 
या कौतिः समूपाजितेन्द्रभवने जेगीयमाना भृशम्‌ 
सा स्थैर्य कथमाप्नुयादविजिते देशदुहां स्ये ।। 
नागराज समर नायक पद पर नियुक्त हुभा। मथुरामे कुपाण रहूतेथं । उन 
परचारोओरसे आक्रमण करके विजय प्राप्तकी गर्ई। विविध गणोकै नायको 
ने संघ बनाया था । अन्तमे भरतवाक्य है--- 
सस्यरसंः परिपुरितभागा प्रतिपदमेतु विलासम्‌ ॥ 
सत्यामोघमंत्रतरुशोभितसर्गोदयफलभूषा 
पूर्णा भवतु मनीपा ॥ 
रम्यवननिञ्लेरतश्कुसुमावलिभिः कृतवबहुवेपा । 
जयतुतरां भरतावनिरेषा ।। 
डा० त्रिवेदी का अन्यतम नाटक पाचि अद्धो म निबद्ध गणाभ्वुदय है। 
अभिनय उज्जैन में हा था) 
भारतमे गणराज्यों का अभ्युदय, उन प्रर आई हुई विपत्तियं आदि इसमें 
कतिपय रोचक संविधान अपनी ओर से जोडकर इसके घटना-वैचिच्य को लेखक ने 
अधिक सरस बनाया है। 


१. प्स्कृत-प्रतिभा १६६९० ई० मे प्रकाणित। 
२. सस्कृत-रस्नाकर दिल्ली से १६६६ ई० मेँ प्रकाशित । 


^ टुसका 





बीसवी शती के अन्य नाटक १२०७ 


नारायणशचाह्ली के नारक 

नराणा नापितो धृतेः" के लेखक नारायण शास्त्री काद्धर राजस्थानमें जयपुर के 
निवासी है । इसं एकाद्धो के चार लघु दुष्यो मे रामकिशोर अर कमला की कथा 
है। कमला आभूषणादि हतु धन अजित करने के लिए अपने निर्ल्ले पति को दूसरे 
गव मे जाने के लिए सहमत कर लेती है । 

रामकिशोर दूसरे दिन चलता बना । रातहो गरई। वनमे वहु किसी बडे वृक्ष 
पर चढ कर विश्वामका समारम्भं करनेही वालाथा कि उससे एक दानव 
निकला । उसने रामकिशोर को देखा भौर कहा कि भाज स्वादिष्ठ मानव-मांस खाने 
को सिला । रामकिशोर नेधैयं न छोडा । वहु बोला कि तुम भी भले मिले। अन्य 
अनक दानवो की भाँति तुम्हंभी इस थैलेमे बन्द करना है। उसको दपण दिखाया । 
दानवने उसमे अपनी छाया देखकर समज्ञा कि सचमूच ;यहु दानव को पकड 
हए दै । वह्‌ उर कर बोला कि तुम्हारा उपकार करूगा । मृ्ञे छोड दो । रामकिशोर 
ने १०,००० स्वणे मुद्राओरदो सौरत्न हारकी मँगपुरीहोने पर उसे छोडने 
को कहा । दानवने उसे यह्‌ सब दिया । उसने आज्ञानुसार कन्ध पर रामकिशोर 
को घरपर पहूवा दिया ओर बोला कि भविष्यमे भी सहायता करने के लिए 
स्मरण करते ही आना होगा । 

दानवने सारी कथा अपने मामासेकही। मामाने कहा कि वहु नाई होमा । 
उस धूतं ने तुम्हे मूखै बनाया । सुभे उसके पास्रले चलो । रामकिशोरने दानव के 
मामाको देखातो ५,६ दपेण लगाकर बोला-भाजा, तुम्हे भी पकड । वह्‌ भी 
उसके वश मे आ गया । उससे प्रतिदिन सौ-सौ मुद्रा लेने की शते करा । 

छोटे बालकों को एसे लघु रूपको मे विशेष अभिरुचि होगी । यहं विदेशी शेली 
पर रूपितदहै। 

एकाद्ी स्वातन्त्य-यज्ञाहुति मे शास्वी ने १६४२ ई० के स्वातन्त्य-सेनानियो के 
बलिदान का वेन किया है) अंगरेजी शासन के दमन-चक्र का विस्तारपूर्वक 


वणन इसमे किया गया है ।* 
रै 
मैमीनेषधीय 


भैमीनैपधीय कै लेखक सीतारामाचायं है ।" इसके एक अकम चारदुश्यहै। 
इसमे नल ओर दमयन्ती की कथावस्तु है । लेखक ने इसका प्रणयन भारती की 
एका द्धी प्रतियोगिता के लिए किया था। 


ध्यानेशच नारायण के नाटक 
ध्यानेश नारायण रवीन्द्-भारती विश्वविद्यालय के प्राध्यापक है। उन्होने 


१. मध्रूरवाणी पत्रिका मे १६५७ ई० में प्रकाशित । 
२. १६९५६ ई० में दिल्ली कौ संस्कृत-रत्नाकर में प्रकाशित । 
३. १९५७ ई० मे जयपुर मे भारती पत्रिका मे प्रकाशित । 


१२०८ आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


१९६१ ई० मे रवीच्धके कतिपय नाटको ओर गीतो का सस्कृत मे उत्तम अनवाद 
केरके कीति अजित की दै! उन्होने दस्युरत्नाकर की रचना विद्वेश्चर विद्याभूषण के 
साथकीदहै 1" विश्वेश्वरविद्याभूषण वात्मीकि-सवधेन ओौर चाणक्य-विजय आदि 
रचनाओं के लिए प्रख्यात हे । 


दस्युरत्नाकर एकाद्धी है । इसमे चार दुष्य है । नान्दी, प्रस्तावना ओर भरत- 
वाक्यका इसमे अभावदहै। इसके नायक रत्नाकर आगे चलकर वाल्मीकि हृए। 
उनके चरित्र के विकास की घटनाये इस लघु रूपक मे वणित है । 


एक दिन ब्रह्या ओर नारद उसवनमे प्रवेष करते है, जहां रत्नाकर अपने 
साथी किरातौके साथ रहतेहै। एक किरातने नारदको बधि ओौर कहा --धन 
दो। दसरेनेन्नहयाको बोध कर यही कहा । उन्होने कहा कि दया करो, हेम दरिद्र 
हैँ । उनके कहने पर रत्नाकर कृटुम्बियो से पूछने गये कि क्यामेरेपापमे भागी 
चनोगे 

र॑त्माकरके धरका कोई सदस्य उनके पापका भागी बनने के लिए सहमत 
न था। वब तो ऋषियों से मिलने पर उसने कहा- मेरा उद्धार करं । ब्रह्माने कहा 
किं इसीलिए तो हम आये है । उन्होने तप करने के निए कहा । 

चतुथे द्य मे तमसा-तट प्र॒ रत्नाकर रामधूनमें तल्लीन है । बहुत दिनो के 
बाद ब्रह्मा ओर नारद फिर वर्ह अये ओौर कहाकिं तुम्हारा नाम वाल्मीकि 
रहेगा । आप रामचरित लिखें । नारद ने राम-विषयकं दिव्य गान किया--- 


जय सीतापते युन्दरतनो मानसवन-रंजन । 
नवदूर्वादल-श्यामल-रूप जनगण-भयभंजन ॥ 


सावि्रीनाटक 


सावित्रीनाटक के प्रणेता श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी पूर्वी उत्तरी प्रदेशम्‌ देवरिया के 
निवासी रह । उनके प्रधान गुरु रामयण त्रिपाठीयथे। श्रीकृष्ण कै गम्भीर नर 
बहुक्षे्रीय ज्ञान का परिचेय उनकी अजित उपाधिर्यो से मिलतादहे। वेव्याकरण, 
साहित्य, सांख्य-योग ओर पुराणेतिहासके आचायेहै, साथदही एमण०ए० ओौर 
साहित्यरत्न ह) श्रीकृष्ण नै हरिहर-संस्त-पाठ्याला मे प्रघानाध्याप्रके पदर को 
समलङ्कत क्रिया था जौर सस्कृत-विश्चविद्यालय मं भी अपने पौराणिक ज्ञानप्रकाश 
को दीपित करते हए प्रौफसर रहे । नाटक की रचना कविने १६५६ ई०्मे की ॥ 


साविच्रीनाटक के अतिरिक्त श्रीकृष्ण की बहुविध रचनाये है मुख्यतः हिन्दी मे । 
उसका भष्टादश-पुराण-परिचय उच्चकोटिक गवेषणात्मक ग्रन्थहै। उनकी अन्य 


[0 ति 11 1 ॥ 1 |, सि त, त । (किमत 


१. मजूषा मे १६५७ ई० मे प्रकाशित । 
२. 'रामचद््राभ्रयुग्माब्दे वंक्रमे पूणिमातिथौ' इत्यादि । 
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पुस्तकं-योगदशंन-समीक्षा, साख्यकारिका ओर पुराणतत््व-मीमासा है ।१ इनके 
कतिपय ग्रन्थ उत्तरप्रदेश-शासन से पुरस्कृत है । 

सावि्रीनाटक अभिनेय एकाङ्की है। इसकी कथा उस समयसे आरम्भ 
होती है, जब सावित्री के पति सत्यवान्‌ की अवस्था समाप्तप्रायहै। नारद चिन्तित 
येकि यहक्याहौरहादहै तभी सत्यवान्‌ काप्राण लेने के लिए उतावले यम मिल 
गये । उन्होने बताया कि मेरे दूत सती सत्यवतीके तेजसे परावृतदहो गये। 
अवमे इस कामको पूराकरके रहैगा। नारदने कहा किं सतियोके प्रभाव के 
सामने तुम्हारी भी त चकेगी। 

सावित्री को अपशकून हौ चुकेथे। वहु सत्यवान्‌ के साथथी। लकड़ी काटने 
के लिए सत्यवान्‌ निकटके पेडतकही रुक गया। सत्यवान्‌को सिरमे वेदना 
हई । वह्‌ वृक्ष से गिर पटा । सावित्री ते भगवान्‌ से प्राधेना की किमेरे प्राणनाथ की 
रक्षा करं । तव तकं यम पाश लेकर आ पहचे। यमने देखा की सत्यवान्‌ का सिर 
सतीकी गोदमे है। तबत्कप्राणहरण कंसेहो? साचिक्रीने कहा कि तुम्हारे 
सायमेभी जाञ्गी। यमराजने उसे समञ्चाया । वहुप्राणलेकर चला। वहुभी 
पोछे लगी । अन्तमे वहुयम को सतीत्वसे प्रभावित करके पत्ति का प्राण 


पा गड । 
शरीकृष्ण-दौत्य 


भास्कर केशव दोक ने श्रीकृष्ण-दौत्य नामक लघुनाटक का प्रणयन कियाहै।' 
इसमे नान्दी है, किन्तु प्रस्तावना ओौर भरतवाक्य नहीहै। भीमने युधिष्ठिरसे 
पूछा कि क्या आपने दुर्योधन का सन्देश सुनाहै? युधिष्ठिरने कहाकि हाँ, वह्‌ 
युद्ध के विना राज्य देना नही चाहता) तभी कृष्ण द्रौपदी के साथ वहं आ पचे । 
युधिष्ठिरने कहा कि यद्यपि दुर्योधन का युद्ध-सन्देश आयादहै, परएक वार ओर 
उससे सन्धि वार्ता करे। भीम ओौर द्रौपदी इसके विरोधमेथे। सन्धिके अनुसार 
युधिष्ठिर को इन्द्रप्रस्थ, वुकप्रस्थ, जयन्त, वारणावतके साथ अन्यजो ग्राम वह्‌ 
चाहे, मिल जाय तो दुर्योधन के साथ युद्ध कौ आवश्यकता नही रह्‌ जाती ! कृष्ण 
सन्देश लेकर चलने बने । 


रतावरी 


वडोदा के बदरीनाथ शास्त्रीने रत्नावली नामक पुष्पगण्डिका कौ रचना 
कीर । इसका अभिनय वडौद। की संस्कृत-विद्रत्सभ) के पचम वा्िकोत्सव के अवसर 
पर कुमारियो के द्वारा प्रस्तुत किया गया । बदरीन्ाथ विचचासुधानिधि उपाधिसे 
विभूषित है। इस कृतिम राधा ओौर कृष्ण की लुकाषिपी का प्रणयात्मक 


१. वाराणसी से भारतीय-साहित्य-ग्रन्थमाला मे प्रकाशित । 
२. भारतीमे ५.११ में प्रकाशित) 
२३. संस्कृत विद्यामन्दिर बडौीदा से १६५७ ई०मे प्रकाशित । 
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टतिवृत्तदहै। कृष्णके प्रवासमे राधा उनकी प्रतीक्षा कृरतीरहै। आज कृष्ण आने 
बाले है । वहु रत्नावली पहन कर उनका सत्कार करने के लिए मिलेगी । वह स्नान 
करने जाती दहै । 

श्रीदामा ओर नारद कौ दाशंनिक वकञ्चक रोचक है। उनके वीच कृष्ण आकर 
कहते दै कि पिता गोक्रय के लिए बगाल गये है । सभी काम मक्षे देखना है । अच्छा, 
ध्यान लगाकर साघधाका दशेन करू) श्रीदामा उनका कान खीचतेटै कि तुम्हे 
ग्रह वाधादहै। उसे दूर करने कै लिए नवग्रहु-रत्न निमित माला धारण करो । वह्‌ 
राधाके पास! उसे उडालेनादहै। काम बना । सभी राधाके घर गये। वहाँ 
श्युगार-फलक पर रत्नावली दिखी । कौन चुरा करले अये ?क्रिसीकेतयारनहोने 
पर कृष्ण ने उसे चुराया। उसे कृष्णने पहन लिया) रधाने देखा किं रत्नावली 
चोरी चली गई । दैवज् कृष्ण ही मिले चन्द्रावली ने कहा कि दक्षिणामे देवज्ञ 
को राधादी जायेगी । कृष्णने वतायाकि कण्ठाधरण गयारहै, चौर दह तुम्हारा 
प्रियतम । फिर तो सबने मिल~जूल करकृप्णको चोर निश्चित किया ओर उनसे 
रत्नावली बरामद हुई । 

रत्नावली मे सवादो के चदुलःवाक्य विपयानुरूप भौर नाव्योचित ह| 


सत्यारोहण 


सत्यारोहण नामक नाटकं की रचना पाण्डिचिरीकी ध्रीमातानेकीटहै। । ग्रह 
जीवन-दशेन परकै, सत्यकी खोज कसे की जाय? यह्‌ वतताया गया । इसम 
पात्रहै लोकोपकारी, दु.खान्तवादी, वज्ञानिक, शिल्पी, तीन विद्यार्थी, दो प्रणयी 
यति मौर दो साधक । नाटकमे सात लघु भकदहै। प्राय. अङ्कु एकप्ृष्टके हं। 
अन्त मे सबको सत्यारोहण मे सफलता मिलती है । साधक का वक्तव्य हं -- 
तिरोभरुतः सर्वो नयन-विषयो मागे इह नौ 
पूनस्तस्माद्‌ हेतोमंनसि भयविक्षोभरहितौ 
क्षिपेव स्वात्मानं यदि परमविसरम्भभरितौ । 
साधिका कहती है-- 
तदा नीतौ स्याव प्रति समधिगन्तन्यमयनम्‌ । 


करपकाणां नागपश्ः 


भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी (वागीशः की रचना कृपकाणा नागपाश” रेडियो सपक 
है ।" चनिपाठी ते सस्कृत-विश्वविद्यालय वाराणसी से संस्कृत की सर्वच उपाधि 
विद्यावाचस्पति व्याकरणात्मक शोध-निबन्ध लिखकर प्राप्त कीहै1 वागीण का जन्म 
मध्यप्रदेश मे खुरई रेलवे स्टेशन के समीप सागर जिले के विलदुया प्राम मे हज 


१. अरचिन्दाश्म पाण्डिचिरी से १९५८ ई० मे प्रकाणित। 
२. इसका प्रकाशन चौखम्भाविद्याभवन वाराणसी से १९५८मे हभ है। 
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था। सस्छृतमे वे स्वयं इतने रमेहुएहै कि उनका पूरा कुटुम्ब ही सस्कृत- 
भाषाभाषी है। वागीश सप्रति सस्कृतं विश्वविद्यालय वाराणसी मे अनुसन्धान 
संचालक है ओर इस सस्था की सारस्वती सुषमा पत्रिकाके प्रधान सम्पादक है) 
त्रिपाटी ने हिन्दी भौर संस्कृत मे बहुविध र्चनाये कौ है| 

नागपाक्ञ मे कृषको की दुदंशा का ओआंखों-देखा चित्र लेखक ने प्रस्तुतं किया 
है । उनकी दुदेशा गान्धी जी सुनतेहै भौर भूमिपर सवका समानाधिकारहो-- 
यह विधान स्वीकृत करते है । रूपके मे देहाती जीवन, देहाती बातचीत ओर गीतो 
को विशेषता है ! इसके अतिलम्बे कतिपय संवाद रूपकोचित नही है । 


नागेश 


नागेश नामक एकाङ्क रूपक के लेखक वामदेव विध्यार्थी उत्तरप्रदेश मे 
देवप्रयाग, गढवाल के निवासी है। प्रयागके समीप सुप्रसिद्ध श्गवेरपुरसे 
सम्बद्ध महावेयाकरण नागेश कै जीवन की एक ज्लकी इतत रूपकमे दी गरईूहै, 

वामदेव पर्‌ आधुनिकता का रंग सर्वोपरि है । उन्होने आधुनिक रगमच्पर 
मन्न योग्य इस रूपक का प्रणयन कियादहै। इसमे पश्चात्य नाटक शेली का 
अनुसरण किया गयाहै। कविने इसमे भारतीयता को पुट देकर इसे मध्यममार्गा- 
नुकारी बताया है। हिन्दीमे देसे नाटक मिलतेदहै, फिर सस्छृतमेक्योन हौ 
यह्‌ लेखक का समाधान है । 

नागेश विषयक क्रिवदन्तियो को नोड-तोडकर लेखक ने बतायादहै कि काशी 
मे अनन्त नामक नागेश की पत्नीका भाई उससे मिलने आताहै। वह बहिन कौ 
ददशा से खिन्न है । वह्‌ स्नान करने जाता ओौर एकोक्ति दवारा उसकी दुदंशा का 
वणेन करता है 

“जीर्णा पर्णकुटी प्रकामविवरा कालादनाप्तच्छदा इत्यादि 

इधर शैव्याके घरमे भाई को खिलाने के लिए भोज्य सामग्री नहीहै। वह 

अपनी एकोक्ति मे अपने घर की दुदंशा का वणन करती है-- 
"गृहे तु मृषका श्नुधा चियन्ते कि भोजयामि भ्रातरम्‌ 

तब तक नागेण आ पह । शैव्या ने अपनी समस्या रखी कि आये हए भाई 
के लिएधरमे भोजननहीहै। नागेण कही से सूखा-सडा शाक लये थे। उसे 
पत्नी को दे दिया कि इससे काम.चलाभो । तव तकं मै पुस्तक लिचँ। शेव्याने 
उसे फक दिया ओर कहा कि भाईके निए कही सेकु माग लाये । 

नागेश भिक्षावृत्ति को योग्य नही मानते थे। उन्होने कहा -- 

याचिते ह्यपमानं स्याज्जीवन्मृत्यु रवाप्यते । 

पत्नीने अपनी आजीवनं ददशा का विलाप किया । यह सब देखकर वे 

काशिराज से याचना करने चले । 





१ श्सका प्रकाशन १९६० ई० में काव्यसदन, देवप्रयाग, गढवाल से हुमा है । 
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स्नान करके अनन्त लौटातो शेव्याने बताया कि कुछ भी भोज्यतहीदै 
सकगी, क्योकि धरम कुछ हैहीनही। वहु बाजारसे सामग्रीक्रय करनेके 
लिए चलता वना। इधर नगे खाली हाथ लौटे ओर पत्नी को अपना ब्रत 
सुनाया-- 
यथेच्छ व्याहुरेल्लोको मूद्युर्वाद्य भवेत्‌ पूनः । 
पदवाक्य-प्रमाणज्ञो नागेशो नेव याचताम्‌ ॥ 
तभी श्युगवेरपुर का राजा रामसिह वहां आया । उसने नौकासे नागेश को 
गंगा पार करने के लिए उद्यत देखा, परनगेशके पास भाडा नही था ओर 
केवटने उन्हँं जानेन दिया । उसने कहा कि क्यातुम नगेण हौ कि तुमह 
निशुल्कले जाड। रामर्सिहने नागेश को पहचान लिया भौर उनके पीछे-पीषे 
उनके धर आया । नागेण ने उनसे कहा-- 
धनानि नाम भाग्यविलसितानि विनाशीनि च। 
राजा ने पर्याप्त घन नागेश-परिवार को दिया । 
वामदेव की लेखिनी भावोत्कषिणी है । यह रूपक अपनी कोटि का निराला 


हीहै। 
ग्रतिभा-विंरास 


प्रतिभा-विलास के प्रणेता ह° वण भुजगाचायं मैसूरके माधव नामघारी 
कविरहै।\ तीन दुश्यका यहु एकाङ्की नाटक नान्दी, प्रस्तावना आर भरतवाक्य 
से संबलित है । इसका अभिनय सस्कृत-पाठ्णाला के विद्याथियो ने किया था । 
एकाङ्की का आरम्भ दरिद्र बाह्मणकी एकौक्तिसे हौतादहै किं तीन दिनोसे 
भूखा हँ । उसे कविसम्राट्‌ कालिदास दिखाई पड़ । वहु उनके पैरो पर निर पडा 
ओौर बोलाकिमेरी दरिद्रता दूर करनेका कोई उपाय करं । कानिदासने कहा 
आजतोमेरे घरपर रहे ओर कल राजसभा मे पहु कर कह-- 
त्रिपीडापरिहारोऽस्तु । 
दुसरे दिन कालिदास राजमभामेदेरसे गये मौर राजाके पूछने परर क्हा 
कि गुरुसेवामे लगारहा। तवतो राजाने कानिदासके गुरुम मिलनेकैः निष 
उत्सुक होकर कविवर के धरसे उन्हे बुलवाया। वर्ह आक्र मौन दरिद्र ब्राह्मण 
ने 'त्रिपीडास्तु' मात कहा मौर अगे-पीरे मौन रहा। कालिदासने देखा कि 
बराह्मण ने गुडगोवर कर दिया ओर उलटे शाप दे डाला । प्रत्युत्पन्न बुद्धि कालिदास 
ने उसके शाप की अनुकल व्याख्या कर दी-- 
आसने विप्रपीडास्तु शिशुपीडास्तु भोजने। 
शयने दारपीडास्तु त्रिपीडास्तु नरेद्धते॥ 
भोज ने ब्राह्मण को वहूविध दान-सम्मान दिया । 


मा वा यातानि न ता म तिसा जननानि [1011110 


१. भारती पतिका ७.५ मे प्रकारित्त। 


बीसवी शती कै अन्य नाटक १२१३ 


दे° ति० ताताचा्यं कै नाटक 


नर्‌ दिल्लीके ताताचाये की विदेशी शेली की दो नाटक स्चनाये प्रसिद्ध है-- 
पुन. सृष्टि ओर सौपानशिला ।' तीन दृश्योके एकाङ्की पुनसृष्टि मे भास्वती 
नामक नायिका प्रहषेणसे भपना विवाह करना चाहूतीहै ओर उसके पिता 
चन्द्रकोति से उसका विवाह चाहतेहै। ेसी स्थितिमे नायिका यमुना मे इवं 
मरने को उद्यतरहै, क्योकि असुन्दर चन्द्रकीति की पत्नी बनने से मरना अच्छा 
है । उसकी सखी धेनुमती उसे इबने से बचा लेती है । भगवान्‌ कृष्ण चन्द्रकी की 
पुनः सृष्टिकरदेतेहै ओौर वह्‌ अतीव सुन्दर हौ जाता है। भास्वती उससे विवाह 
करलेतीरहै । धेनुमती का विवाह प्रहषंण सेहो जाताहै। कष्णने स्वयं दोनों 
का विवाह कराया । धनूमती ते कहा-- 

देवात्‌ पल्लविनी मे आशा) 

समेपान-शिला सात दृष्योका एकाङ्कीहै। कापिल ओर जाजी का दाम्पत्य 
जीवन सुखी है । ग्रामणी स्वामी उन्हु कष्टमे डालतादहै। कापिलकेधरमे लगी 
सोपान-शिला को वह्‌ अपने नये बनते हुए घरमे लगाना चाहता है । मांगने पर 
जब वह॒ नही देलातो म्रामणी उसे चुरवाकरलगानलेताहै। जाजीने पतिके 
उद्धिग्न होने पर कहा कि जानेदो। जो गया, वहु गया । अहिपति नामक ग्रामवासी 
ने कहा कि यहु ठीक नही । उसके कहने पर कापिल अभियोग चलाने के लिए उद्यत 
हो गया ¦ कोई साक्षी न मिलने से निणेय उसके विरोध में रहा । उस पर मानहानि 
का अभियोग चलाने कौ तयारी हो गई) 

गृहप्रवेश के दिन उसके ऊपर भवन का एक लोदा गिरा। थोडी दर बाद 
समाचार मिलाकि प्रामणीका पुत्र याननदुधेटनामे मरगया। प्रामणी नेडइसे 
अपने पापकर्मो का फल माना । उसने अपनी कन्या कापिल को पुत्रवधू रूपमे 


देकर अपने पापो का प्रायश्चित्त किया। राष्ट्िय चरित-निर्माण के लिए एसे नाटकों 
का महत्व विशेष है । 


रास्राञ्य 


वि० वि०श्रीने अपने नाटक रामराज्य मे उत्तम राजा का आदश प्रतिष्ठापित 
क्ियादहै। इसमे अद्कोका विभाजन दुश्यके समकक्ष प्रेक्षणको मे हुञादहै। 
इसकी कथा का आरम्भ सीताओर रामक पदाभिषेकसे होताहै। सीताका 
रजक द्वारा अपवाद सुनकर सिंहासन छोडकर राम सीता-सहित वन मे जाना चाहते 
है । वहाँ तपस्वी बनकर रहना है! मेरे पश्चात्‌ किसी योग्य व्यक्तिकौ राजा 
बनना है! 

इस नाटक मे वार्तालाप-तत्त्व विशेष है। सवाद नाटकीय नही है भौर 


१. संस्करत-प्रतिमा १९५६९ ओर १६९० ई० मे क्रमश प्रकाशित । 
२. उद्यान पत्रिका १६५९ से लेकर १६६७ ई०मे प्रकाशित । 


१२१४ आधूनिक-संस्करृेत-नाटक 


अनेक स्थल प्रर वहुत लम्वेहै। नाटयनिदश कायैपरक है। नाट्यनिदंशोमे 
रगमचीय कार्यो ( 4०100 ) का विवरण-सहित वर्णेन है । 
सरोजिनी-सोरम 

नव अद्धो के सरोजिनी सौरभ के प्रणेता महीधर वेद्धुट राम शास्प्री वैयाकरण, 
सादहित्य-विद्य(प्रवीणः भयुवंदविशारद आन्ध्र-प्रदेण मे राजमहेन्धवरम्‌ नगरी के 
निवासी है! इनके पिता वेद्भुटराम दीक्षितथे । लेखक भारतीय सस्टृतिका 
परमोपासक है, जसा नान्दीमे कहा गया है-- 

तां कल्याणीं निजहूदि भजे सस्कृति भारतीयाम्‌ । 

महीधर ने आजीवन सस्छृत विद्या का गम्भीर अध्ययन किया। यह्‌ कृति उनकी 
चृद्धावस्था की रचना दै । 

लेखक ते अपनी रस्चना के विषय म कहादहै कि यद्यपि सकी कथा- 
वस्तु कल्पित दै, किन्तु इसमे स्वाचृभूतिक सत्य है। इसका अभिनय किसी 
वैदेशिक के कहने से वसन्तोत्सव के अवसर परहृभाथा। नाटकमे सच्चेढगसे 
गाव के बभ्युत्यान की योजनाय दी गर्ईहै। 

ससोजिनी-सौरमभ की नायिका सरोजिनी) दस नाटक का नायक गुणचन्द्र 
आह्पति नामक धनिक का पुत्रहै। एकवार इस विद्वान्‌, सुशील नायकने 
करिकलभ से पीडित नायिका को बचाया ओौरवहीसे उन दीनौ का प्रेम उत्पन्न 
हुआ । भाढयपत्ति चाहता था कि मेरेपुत्र का विवाह किसीदेसे कुलमेहौ कि 
प्रचुर धनराभि वर्ह से मिले। उसके द्वारा नायकरनायिका के विवाह्‌का विरोध 
होने पर गुणचन्द्र अपने पिता से अलग होकर माता के वचन के अनुसार सुजन- 
पुर नामक र्गवमे कपि करते लगा । वर्ह सरोजिनी से उसने विवाह्‌ कर लिया । 

दधर सरोजिनीके एक नये प्रेमी श्रीधर निकल अये, जो अतिणय समृद्धि 
शाली ये । उनके वंवाहिक प्रस्ताव को सरोजिनीने टकरा दिया था। वह्‌ ङ्रद्ध 
होकर गृणचन्द्र पर चोरी का क्रृठा दोप लगाकर उसे न्यायालय ले गथा! सत्य 
चपा न र्हा! राजा गुणचन् से बहुत प्रभावित हुभा गौर उसे सुरक्षामन्तरी, सेनापति 
आदि पदों पर नियुक्त किया। उसने आक्रमणकास्यिं कौ परास्त किया}! अन्त 
मे राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी वना कर अभिपेक कर दिया) ब्रहुत दिनों 
से प्रच्छन्न रहकर गुणचन््र की रक्षा करती हर्द सरोजिनी अन्तमें उसकी रानी 


बनती है । 
पोरव-दिग्िजय 
पौरव-दिग्विजय के प्रणेता एस ° के रामचन्द्र राव बङ्कुलौर के निवासी रहे 
है।* वे आल इण्डिया ईस्टीयूट आव भेण्टल दहेल्य, बङ्जलीरमे रीडरथे। 





१ व 





१. इसकी प्रति सागर विश्चविद्यालयमे है । १६६० ई०्मे गन्तूर मे प्रकाशित । 
२. १६६० ईण्मेमें संस्कत-प्रतिभामे प्रकाशित । 


बीसवी शती के अन्य नाटक १२१५ 


इसमे भारतीय नरेशो का सध बनाकर सिकन्दर को परास्त करने की पुरूकी 
योजना कथावस्तु है । 


श्रीकृष्ण-भिक्षा 


शरीकृष्ण-भिक्षा के लेखक एच्‌° वी° शस्त्री बगलौर के निवासी रहे है 
इसमे दो अंको मे तत्सम्बन्धी महाभारतीय कथानकं को कूपकायित किया गया है । 


देवकी मेनन के नाटक 


कुचेलवृत्त नामक सगीत--्रेक्षणक की लेखिक! देवकी मेनन है ।२ देवकी मद्रास 
मे क्वीन मेरी महाविद्यालय मे सस्कृत कौ अध्यक्षाथी । विश्रान्त होने के पश्चात्‌ 
वे केरल मे एर्णाकुलम्‌ मे रहती है । कुचेलवृत्त का अभिनय क्वीन मेरी महा- 
विद्यालय के छा्ोने कियाथा। प्रस्तावना मे इसे नवीन रीतिका नाटक कहा 


गया है ।* इसमें छोटे-छोटे एक-दो पृष्ठकं भी सातअंकरहै। इनकी दूसरी कति 
सैरन्ध्री प्रक्षणक है । 


कुचेलके घरमे दरिद्रता का राज्य था। भूखे लडके सबरेसे हीमं कोौतग 
करतेथे। सभीखानेके लिये कुछ माँगतेथे। माताने कृष्णसे प्राथेनाकी कि 


इन भक्त वच्चो का पालन करे । पत्नीके कहनेसे कुचेल कृष्ण से मिलने चले । 
पत्नी ने चिरउडा उन्हे दे दिया । 


रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा-- कोद आया है-- 


भृशं कृशा द्गेऽपि महन्तरद्धः सुचेखहीनोऽपि रुचेरहीनः। 
कोऽयं द्विजातिस्त्वयि भक्तिनस्रा सत्वं गुणो मूतं इवास्युपेति ॥ 


कृप्णने उन्हे देखा ओर लेने के लिए दौड पड़े । उनसे चिउड़ादेतेन बना तो-- 


हरिश्च तस्मात्‌ पृथुकं जहार प्रदशयन्‌ गोकुलबालली लाम्‌ । 
कंष्णने चिरड़ाकी मूट्ढी खाकर उन्हे बहुत कुदे दिया) 
धर पर्हचने पर कुचेल की पुरानी कोर्दभी वस्तुन रह गर्द । उसके स्थान 


प्र सब कुछ देश्वयेसूचक था । कुचेल की पत्नी ओर पत्र सभी भगवान्‌ की पूजा 
करके गुणगान करने लगे । 


१. 20079 0प्ला 975 मे पूना से १६९५६ ई० मे प्रकाशित । 
२. सस्कृत प्रतिभा १६९६१ ई० के अक्टूबर मे प्रकाशित । 
३. प्रचुर सगीत-विशिष्टहोनेफे कारण दइसेश्रोपेरा कहा गयाहै। 


१२१६ आधुनिक-सस्करत-नाटक 


इस नाटकमे आरि, कापि, धन्यासि, मूखारि, हृसेनि, कल्याणी, कमाण, 
काम्बोदि, चेच्चुरुट्ि, मणिरगु आदि रागोमे गीत समाविप्टहै। इसमे गद्य कम 
ओैर गेय पद बहुसख्यक है । 


निवेदक को जो कुछ कृहुना चाहिए, वहु नेपथ्ये शीषेक से व्यक्त किया गथा 
तै । अन्यत्र नाटय निदश द्वारा एेसे निवेदन प्रस्तुत किये गये है । 

सेँरन्ध्री नामक प्रक्षणक अतिलघु एकाङ्की है। इसमे मथुरा की सुप्रसिद्ध 
कप्ण-भक्त कुष्जा की कथादै। उसकी सखी सुशीला थी। वह संरन्ध्री के कप्ण- 
प्रक गीत्तसे आकृष्ट हौकर कृष्ण का चिव देखने के लिये आ गई । नागरिकोके 
घोपमे सखीद्रयकोज्ञात हआ बलराम आर कृष्ण आ रहै) सडक पर जन- 
सम्मदं कृष्ण कं लिए उत्सुक था । उसमे वे दोनो राजौचित अनद्खानूलेपन की सामग्री 
लेकर चल पडी । 

कुष्ण भक्त गाते-बजाते राजमागं परथे। भीडको चीरती हई कुन्जा कृष्ण 
के पास जा पहुंची । उसने उन दोनो का अद्धरागसे अनुरजन किया। कृष्ण 
ने अपने स्पश से उसके कूबड को मिटा कर सुन्दरी बना दिया । प्रक्षणक के अन्त 
मे मगल गान है । 

धमरक्षण 

धमेरक्षण नामक छ. अद्धूके नाटकके प्रणेता तिरुपति के वेद्धुटेश्चर-विश्वविद्यालय 
के तेलूगु-विभाग के प्राध्यापक लक्ष्मीनारायण रावर्हैँ १ इस नाटक्मे महाभारत 
की सुप्रसिद्ध एकलव्य कौ कथावस्तु है । इसके अनुसार एकलव्य ने कणं की प्रा थना 
पर कौरव पक्षस युद्धका उपक्रम कियाथा। तवकरुष्णने उसेमार डालाथा। 
इस नाटक मे पदयो का स्वैथा अभावदहै। पूरानाटक गद्यमेहै। 


कृताथको्िक 


कृतार्थकौशिक के प्रणेता शरीङृष्ण जोशी नैनीताल के निवासी है ।* वर्ह उनका 
चीनखान-भवन सूप्रसिद्ध है । उनका जन्म शप्र ई० ओर स्वगेवास १६६५ ई° 
मे हआ । उनके पिता अल्मोडा-निवासी पण्डित बदरीनाथये | श्रीकृष्ण का सस्करत- 
पाण्डित्य भानुवंशिक रहा है । उनकी प्रौह शिक्षा प्रयागके म्योरसेष्टूल कानेजमें 
हुई । उन्होने कुछ समय कमाय मे अधिवक्ता रहकर बिताया । वाग्वेदध्यके कारण 
इन्हं विद्याभूषण भौर कवि-सुधाणु की उपाधियां वस्तुतः गोभित करती थीं । 

श्रीजोकी की देश-सेवात्मक प्रवृत्ति अग्रगण्य हैँ । उन्होने अगरेजी-णासन के द्रारा 
प्रव्तित बङ्खभङ्ध आन्दोलन मे सक्रिय भाम लिया लिया। पश्चात्‌ वे पं० मदनमोहन 
मालवीय के आग्रह पर हिन्दू विश्वविद्यालय मे अध्यापन-कमं मे लग गये 


मानो नोमेमिजमयामकममजेककमनेककतितभि 


१. १६६१ ई०्मे मे त्रिनिङ्घ-ग्रन्थमाला मे तिरुपततिसे प्रकाशित । 
२. अखिन्न भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, लखनऊ से प्रकाशित । 


लीस्षवी शती के अन्य नाटक १२१७ 


जोशी विद्या-व्यसनी थे । उन्हयेने साहित्य, दशेन, व्याकरण, वेद-वेदाद्ग आदि 
विषयो का गहन अध्ययन किया था । इनकी सस्कृत-रचनाओ मं नाटकों के अतिरिक्त 
रामरसायन-महाकाव्य, स्यमन्तक-महाकाव्य, अखण्डभारत, काव्यमीमांसा-शास्न 
सवदशंनमजूषा, अद्रेतवेदान्त-दशन, अन्तरगमीमासा आदि अग्रगण्य है । अन्तरंग- 
मीमासा पर जोगी कौ उत्तरप्रदेश शासनसे १५०० स्पयो का पुरस्कार प्राप्त 
हृञा था । 


जोशी के तीन नाटक भिलते है--कृतार्थ-कौशिक, सत्यसावित्र जीर परशुराम 
चरित । 

कृतां कौशिक मे महाराज गाधि के दस्युमोसे मौर्चालेने का वैन है । सशक्त 
होने के लिए वे अपनी कन्या सत्यवती का विवाह अपने शत्रु वन्दी राजकुमार जवं 
सेकरदेतेहै। गाधिका पुत्र विश्वामित्र पराक्रमी वीरदहै। दस्यु विश्वासित्र ओर 
उसके साथी ऋक्ष को वन्दी बनाते है) वहां दस्यु-राजकूमारी उग्रा विश्वामित्र से 
प्रम करने लगती है। पहले तो विश्वामित्र उसे विवाह्‌ नही करना चाहते, पर प्रम- 
पथ पर उसे मरणासन्न देखकर विवाह करने के लिए सहमति दे देते है । 

विश्वामित्र के गुरु अगस्त्य शत्रुओसे शिष्य को मुक्त करके निरापद करने के 
लिए अआयंसेना के साथ दस्युभो पर पाक्रमण करकं दस्युराज कोषायल करदेतेहै। 
भारद्वाज कौ पुत्री लोपामुद्रा उसकी चिकित्सा कर देती है । 

दस्यु सेनापत्ति अपने इष्ट देव भैरव की सहायतालेने के लिए विश्वामित्रकी 
बलि देना चाहतादहै। विश्वामित्र की प्रणयिनी उग्रा उनकी रक्षा करतेके लिए 
गुप्त द्वार से आर्यं सेनिको को अपने दुगं मे भाने का अवसर देतीहै। इसप्रकार 
विश्वामित्र की प्राणरक्षा होतीहै। उग्रा का विश्वामित्र से विवाह करनेकीं 
अनुमति ऋषिगण तोदेतेहै, पर प्रजा इसके पक्षमे नहीदहै। उनका गान्धवं 
विवाह हौ चुका था। उग्रा गभेवती थी । विश्वामित्र उसके लिए राजपद 
छोडने को उद्यतदहो जति है। इस बीच भैरव उग्राका वध कर देतादहै। 
तब तो करोधवश विश्वामित्र ने भेरवको मार डाला। विश्वामित्र का विवाह 
अगस्त्य की कन्या रोहिणीसे ह्येता हैः जवबवे अनेक असुरोंको परास्तकरनेके 
लिए तपस्या छोड़ कर राष्ट्‌ रक्षा के लिए आ गयेथे। 

नाट्कमे सभी अङ्कु कायं प्रचुरदहै। इसमे लगभग ६० पात्र अत्यधिक) 
पयो की सख्या अवाछठनीय रूप से अधिक है। एेसा लगता है कि कवि गद्यमे कुछ 
कहना ही नही चाहता । विष्कृभको को अद्ध का भाग दिखानात्रुटिहै। 

इस कृति मे राष्ट्‌ की रक्षाकरनेके लिए राष्टि सघटन ओर सवस्वनत्याग 
का निदशंन सफल हे) ह 

हषे-दशेन 


हषंदशंन के लेखक ङग्वेकर पण्डुरङ्ग शास्त्री है । वे पण्ठरपुर क्षत्र मे संस्कृत- 


१. पूनासे १६६१ ई०्मेंशारदामें प्रकाशित । 
\५\७9 


१२१८ आधूनिक-संस्कृत-नाटक्‌ 


वाठशाला मे व्याकरण, न्याय, वेदान्तादि गास्त्रो का अध्यापन करतेथे। इनके 
कुटुम्बे व्याकरण का अध्ययन आनुवशिक था । पाण्डुरंगने व्याकरगकेसाथही 
साहित्य का गम्भीर अध्ययन क्ियाथा। पाण्डुरंग २४ नवम्बर १६६१ ई० मे 
दिवंगत हृए । पाण्डुर ग पुण्य पत्तन ( पूना ) के निवासी रहे दहै नाटक का अभिनय 
पूना मे हुभा, जिसे देखने के लिए पर्याप्त संख्या मे विद्धान्‌ पधारे थे । इसकौ रचना 
१९६० ई० में हुई, 
हषदशेन की रचना के पहले लेखक ने कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य का प्रणयन 
कियाथा।" 
हषे-दशंनमें पचि अङ्धुर्ह। इसमें हषेके द्वारा पूर्वी भारत जीतने की कथा 
है । नायक पहले से ही उत्तर दिशामे विजय प्राप्त कर चुका है । इसके उपलक्ष्य में 
एक समारोह हु । , 
पूवं सागराञ्जल के गंजराज्यके राजा तिदय चण्डदेव ने शान्तिवर्माका राज्य 
जीत लियाथा। उसकी कन्या प्रतिभा थी ओर उसकी सखी चन्दिका शान्तिवर्म 
कै सचिव की कन्याथी। प्रतिभा ओौर उसकी सखी चन्द्रिका ने युद्ध-णिक्षा प्राप्त की 
थी। वे दोनों हषं की राजधानी में आाश्चय के लिए सा गई थी) 
एक्‌ दिन हषं ने प्रतिभा को ओौर उसके मित्र चकोरने चद्दरिका कौ पृप्पोद्यान 
में देखकर उनके प्रति आसक्ति प्रकट की । 
चण्डदेवने मगध के राला शशाद्धुःसे कहाकि हषे पूर्वी देशोंको भी जीननै के 
लिए दधर आक्रमण कर सकताहै। उन्होने हषे कौ ध्वस्त करनेके लिए गुप्त 
योजना बनाई । ये बाते हषे के शुभचिन्तक भर्गाचायं ने अपने सतीर्थो शालकायन 
क्लौर काकायन को मगधदेश अर पूवेप्रदेश मे भेजकर उनके दाराजात करी 
थी । शालंकायन शशाद्खु का ओौर कांकायन चण्डदेव का मित्र वना था। 
हषं के गुप्तचर शात ओर निशात शत्रुओं के गुप्तचर को, जो हपं की राजधानी 
मे पकड़ा गयाया, छडाकरले भागने वातेदो वीरो की खोज करने चले! हपंने 
पूर्वं देशो पर नियन्त्रण रखने के लिए थानेश्वर को छोडकर कप्नौजमे राजधानी 
बना ली। 
चतुथं जद्धु मे कीतिसेन ओर महासेनः जिन्होने शशाङ्क के गुप्तचर को थनेश्वर 
में छृडाया था' क्रमशः शशाङ्क ओर चण्डदेव के वेतनभोगी बनकर सेनाध्यक्ष पदर पर 
अपनी धूर्तता से अधिष्स्ति हुए । शशाङ्क की पत्नी कलावती को की्तिसेन से प्रेम 
हो गया 1 उसने कोतिसेन कौ सेनाध्यक्ष बनानेके लिए टे ही कहु दिया कि 
सेनापति ने मृन्नसे बलात्कार करना चाहाथा। पुराना सेनापति हटा दिया गया 
ओर कीतिसेन चण्डदेव का सेनापति बना । 
हषं ने शशाङ्क पर आक्रमण करके विजय पाई । शशाद्कुने उसके भाई्‌को 
एकान्त मे मार डालाथा। प्रतिशोध पूरा हा । विश्वास उत्पन्न करके णालंकायन 





न ए स 


१. कुरक्षे्र-विश्वविद्यालय से प्रकाशित । 





कगकरिेलिय 


नीसवी शती के अन्य नाटक १२१६ 


ओर कांकायनने हषं के शन्रुजों को खोखला कर दियाथा। चण्डभी मारा गया! 
प्रतिभा ने पुरूष वेष मे हषे की सहायता युद्धमेकीथी 1 चकोर ने चच्िका से ओर 


हषं ने प्रतिभासे परिणय कर लिया। भर्गाचायंने प्रतिभा का परिचय दिया 
किमै इसके मामा का गुरु रहाहं। 


प्रथम अङ्कुमे हवंनसाग विषयक अरुण भौर वरुण का संवाद मुख्य वस्तुसे 
असम्बद्ध होनेसे व्यथेसा है। इस नाटक का वातावरण मुद्राराक्षस के आदश 
पर प्रकत्पित है । हषं चन्दगुप्त ओर भर्गगचायं चाणक्य स्थानीय है । गुप्तचरो का 
उपयोग जौर ग्रु के अनुचरो को प्रायः अज्ञात विधिसे नष्ट कर देना उपरक्त 
दोनों नाटको मे बहुत कुष समान दहै । नाटक मे प्रवेशक ओर विष्कम्भक का अभाव 
है। व्रृतीय अद्धमे प्रमुख पात्र भी सूचनाये देतेहै। परिहासके लिए अरूण ओर 
वरुण द्वितीय अकमे लोकसग्रह्‌ कौ परिभाषा-विषयक संवाद करतेहै। अवेशमे 
आकर अन्य पात्रके रगमंच पर रहते हुए चतुथं अद्कुमे हषं की एकोक्ति विरल 
प्रयोग है । नवीन विधि के इस नाटक मं नान्दी, प्रस्तावना मौर भरतवाक्य है । 


रामलिङ्गशास्ची के नाटक 


वोम्मकण्टि रामलिगणास्वी उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद मे सस्कत 
के व्याख्याता ओर प्राध्यापक रहे है। सम्परतिवे सस्कृतके विभागाध्यक्नहै। 
रामलिज्ख सस्कृत के पी° एच० डी°, ओर भारतीय पुरातत्वके टम० ए० तथा 
शास्त्री है । उनका प्राच्य ओर पाश्चात्य अध्ययन उभयविध गम्भीरदहै। शास्त्रीजी इस 
युग के संस्कृत के विद्वानोमें इसदृष्टिसे विरलकोटिमे भिनेजा सकते है कि 
उन्हँ भारत की समस्याओं को जाधुनिकं दृष्टि से देखने ओौर उनका सास्कृतिक 
समाधान संस्कृत-भाषा के इारा प्रस्तुत करने की विशेष क्षमता है। 


रामलिगने संस्कृतम बहुविध रचनायें की है । उनके "सत्याग्रहोदय., अन्यः 
कृतयः मे कूपको के अतिरिक्त दशग्रीव नामक पद्यात्मक संवाद, जवाहरलाल 
श्रद्धाज्जलि नामक चार पयो की कविता, गेयाञ्जलि ( निद्रा, वतंमानैमेव 
मेऽस्तु, कविता, कथमिमं तरामि सागरम्‌, वाचां पतये नमः, उदेति हदये, 
दृष्टोऽसि हन्त परमेश ) लघु गीत-संगरह, संस्कृतीकरणम्‌ आदि ह ।' 


रामलिग का नाट्य-साहित्य आधुनिक विदेशी-पद्धति पर विकसित है । इनमें 
भारतीय नाठ्यशास्त्रीय-विधान की मान्यता.अपवादरूपसे दिखाई देती है । इनके 
१५ द्श्यो के सबसे बहे नाटक सत्याग्रहोदय मे नान्दी, प्रस्तावना ओौर भरत-वाक्य 
एक-एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत ह भौर भारतीय विधि के अनुरूप प्रायशः नही है । 





१. इसका प्रकाद्चन हैदराबाद की अमरभारतीसे १९६६६ ई०्में हुथाहै। 


४५९ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


भरतवाक्य सूत्रधार नटी ओरचेटी आदि सभी पातरौ का सामूहिक सम्भाषण भौर 
वैदिक मन्त्रो का गायन रूपमे प्रस्तुत दहै । 


सत्याग्रहयेदय की कथावस्तु का आरम्भ जजीवार द्रीपमे गान्धीजी की 
प्रवृत्तियों से होतादै भौर अन्त १६१८४८० मे १८ जुलाईको सन्ध्याके समय 
जोहान्सवगं मे गान्धी, कालेन वाक, पोलक, हृबीव, परमेश्वरन्‌ आदि की वातचीत 
से होता दै) अहिसायुदधका समारम्भ होता है) सत्याग्रह का जन्म होतादवै। 


कालेन वाक का कहना है- 


यावदृभुमिरियं तिष्ठेद्‌ यावद्‌ भानुषिराजते) 
यावत्‌ सत्यमिदं भाति तावद्‌ गान्धिमंहीयते ॥ 


इस नाटक कौ रचना गान्धीतपणतक महोत्सवके अव्रसर प्र १६६९ ई० 
मे हुई \ 


शुन'शेप नामक पचि लघु दृ्योके कूपक्र में प्रस्तावना ओर भरतवाक्य नहीं 
ह । इसकी द्ष्यस्थली क्रमणः वनोटेण, अधित्यका, अजीगर्तवसथ, पुष्करक्षेत्र 
अर यक्ञवाटदहै। इसमे रोहिताश्च की एकोक्ति सात्र प्रथम दृण्यमेहै। द्वितीयमें 
रोहित आर अजीगतं का संवाददहै कि विपत्तियं का निवारण केसे हो ? अजीगतं 
अकाल-पीडित रहै) वह मरना चाहतादहै। रोहितने कहाकि भँ जपकी रक्षा 
करता है। शुन.ेप यज्ञ मं वध्य बनकर रोहित की समस्या का समाधान करता 
है । अजीगतं ते कहा-- 


देवताभ्यः बलि यासि निघृणस्य ममात्मज । 
देवतानां देवतासि त्वं शुनःशेप शोभसे 1 


विश्वामित्र ने शुनःशेप की प्राण रक्षाकी। राजा को यज्ञ का फल पूणे मिला। 
इस रूपक मे भाव्‌कता पूणं प्रसग रोचक है । 


मेघानुशासन नामक पाच दृश्यो के लघु रूपक मं छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मेष 
गर्जन !द' से देव, मानव ओर असुर के अनुशासन दम, दत्त ओौर दयध्वम्‌ को ग्रहण 
करने की रोचक कथा चाक्रायण ओर उनकी पत्नी महती के अनावृष्टि में सन्तप्त 
होने के इतिवृत्त को लेकर विलसित है । अन्त मं प्रजापति कहते है-- 


परहित-करणे विस्मरथ स्वं विश्चश्रेयो भवतां जननम्‌ । 
योगमाचरथ नियतं सततं एतदपि स्यात्‌ तस्वनिदानम्‌ ॥ 


-ग्रीव-सख्य के छः अतिलघु दृश्यो मे सुगीव का रामस मचीभाव की प्रतिष्ठा 


नीस्रवी शती के अन्य नाटक १२२१ 


करने का इतिवृत्तहै। हनुमान्‌ भिक्षु बन कर रामके पास आति । हनुमान्‌ कौ 
रामने मायावी समभा तो उन्होने बताया-- 


नाहं रश्नो न मायावी भूरिभद्रं भवेत्त्‌ वः। 


उसने सृग्रीव की पत्नी का बालि द्वारा अपहरण बताकर उन्हें सुग्रीवसे 
सगसित करा दिया । लक्ष्मण ने पौरोहित्य किया- 


गृह्यतां पाणिना पाणिरमरसख्यमस्तु वाम्‌ । 


मातग नामक दो अतिलघु दृश्यो के रूपक मे राजतरंगिणी मे वणित मात्गुप्त 
की कथाह । मात्ृगृप्त उसी स्कन्धावारमे है, जिसमे विक्रमादित्य है। उज्जयिनी 
का वाद्योद्यान दृश्य है । वसन्त ऋतुकी रात्रि का समय दहै । अजञ्ज्ञावात्तसे 
दीपक बुञ्च जाने पर मातृगप्तने दीपक जलाये। राजाने उससे पूछा कि नींद 
क्या नही आई ? मातृगुप्त ने श्लोक सूनाया-- 


शीतेनोत्तमितस्य माषशिमिवच्चिन्ताणंवे मज्जतः 
शान्ताग्नि स्फटिताधरस्य धमतः क्षुतक्षामकठ्स्य मे । 
निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता सत्यञ्य दूरगता 
सत्पात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शवंरी॥ 


राजा ने परिचय पाकर उन्हे कश्मीर का राजा बना दिया। 


वोम्मकण्टि ने मणिमंजरी नामक अपने रचना-सम्रह मे देवयानी ओौर 
यामिनी नामक दो उपरूपको के अतिरिक्त शोकः इ्लोकत्वमागत., गान्धिचरितम्‌ 
तथा गेयावली नामक कविताओं का प्रकाशन किया है ।" 


रामलिग का देवयानी रेडियो-रूपक है । इसमे नान्दी है-- 


रागरोषवेशभरितं देवयानी चरितम्‌ । 
प्रस्तूयते भवतां मुदे रसिका विलोकयतादरात्‌ ॥ 


प्रस्तावना ओर भरतव।क्य नही है । पचि लघु दुष्यो में देवयानी के कृूपपतन, 
ययाति से विवाह, शर्मिष्ठा से गान्धवं विवाहः देवयानी का क्रोध ओौर शुक्र के पास 
जाना साधारण घटनायं हैँ । पचम दुष्य मे शापपुरुष का आना छायातत्वानुसारी 
है । देवयानी शापपुरूष के साथ ययाति की राजधानी में आती है । शापपुरुष 





१, मणिमजरी का प्रकाशन १६६२ ई० मे अमरभारती सीरीज न° १मे 
लेखक ने स्वयं किया है । 


१२२२ आधूनिक-संस्कृत-नाटक 


सोये हुए ययाति मे प्रवेद करता है । जगने पर ययातिकी एकोक्ति है-क एष 
दपेणे स्थविरः । क्व मे तत्‌ नयनाभिरामं सौन्दयेम्‌ । इत्यादि 


यामिनी नभोनाटय मे महाकवि बिल्हण ओौर उनकी प्रेयसी यामिनी राजकन्या 
की सगमन-क्था है । यामिनीने स्वप्न देखा कि किसी युवाने मधुर-मधूर बातों 
से अनुनय करके बारहो मे लेकर मश्च कष्मीर पहुंचा दिया । किसी धातुभण्डित 
सिंहासन पर मेरे साथ बैठे हृए प्रणयी को सपने काटा ओौर तभीसेरमै 
उद्विग्न हूं । 


यामिनीकी चेटी शुकवाणी स्वप्नविदोसे पृछ कर उप्ते बतताती है कि सव 
कुछ मंगलमय होगा । तभी उसका कश्मीरी प्रणयी विल्हृण उसके समक्ष आकर 
प्रगाढ प्रेम निवेदन करतारहै। उसी समय मदनाभिराम राजा वहञाताहै। 
उसने अपनी कन्या से कहा कि आज ही यहु द्विजाधम विन्हण मार डाला जायेगा । 
यामिनी ने कहा- यहु मेरा प्राणेश्वर है! विद्टूणको मारनेके लिएजो तलवार 
चलाई गई, वह्‌ हार में परिणतौ गर्द । तवतो राजाने का भवतः कवित- 
यैव चराचरं जगत्‌ पाणाच्‌ घारयति । यामिनी विल्हण कौ हयो गई । 


रामलिङ्क ने विक्रान्त-भारत की रचना मौयेकालीन घटना चन्द्रगुप्त मौयं की 
पराक्रम-नीति की वणंनाके लिएकीरहै)' इसकी रचना १६६२ ई०म हूर थी। 
इसके संगीत रूपान्तर का प्रसारण हैदरावाद नभोवाणो से १५ अगस्त १९६२ ई° 
मेँ हुभा था। लेखक ने प्रचीन इतिहासके वीसों ग्रन्थों का पारायण करके 
अपने विषय की सामग्री पर अधिकार प्राप्त करके टसम नाटक का प्रणयन 
कियाद) 


इस नाटक में ग्रीक सत्ता को भारते हटाकर चाणक्य ओौर चन्द्गुप्नकेद्रास 
साम्राज्य स्थापित करनेकी घटना वेणितदहै। कंविने यव-तत्र पूवक्रवियो की 
परम्परा का अनुसरण करते हए नये संविघानो को पर्याप्त जोट 


गजानन बारुकृष्ण पलयुठे के नारक 


पलसुले पूना मे संस्कृत-प्रगताभ्यास-केन्द्र के प्राचायं रहे हैँ । उनमें संस्कत के 
संवधंन्‌ के लिए अदम्य उत्साह है। धन्योऽद्‌ धन्योऽहम्‌ नामक अपने नाटक के 
प्रास्ताविकं किचित्‌ मे उन्होने अपने मनोभाव को व्यक्त किया दै-- 


“सस्कृतं तथा च सावरकर” मे श्रद्धास्थानम्‌' इस एक वाक्य से पलसुले 
का व्यक्तित्व स्वर्णाक्षरोमे टंकित प्रतीत होतादै। उनका जन्म १ नवम्बर 





१. लेखक के द्वारा १९६४ ई० ई० मे अमरभारती सीरीज में प्रकाणित्त। 


वीसवीं शती के अस्य नाटक १२२३ 


१६२१ ई० को हज । उन्होने भारतवाणी नामक संस्कृत-पाक्षिक का सम्पादन 
किया था। 


बालकृष्ण प्रायश ॒रोगाक्रान्त रहने पर भी लेखन-विरत नही होते । उन्होने 
आत्सपरिचय दिया है-- 


मम वाडमयस्यानल्पोऽशः रूणशय्यायां लन्धजन्मास्ति । 
डा० पलसुले ने उच्चशिक्षा प्रप्तकीरहै। वे एम० ए०, पीएचू० डी° है। 
उनकी रचनाये बहुविध है । यथा, विनायकवी रगाथा, विवेकानन्द्वरित, 
हिन्दू-सस्राट्‌ स्वातन्त्यवीरः, सान्त्वनम्‌! वयमन्योन्यमापृच्छामहे, अग्निजा 
कमला । पलसुले की वहुत सी कवितायं भी देशभक्ति-परक है । 


पलसुले के सुपरिचित नाटक है- समानमस्तु मे मनः, धन्येयं गायनी कला 
तथा धन्योऽहं धन्योऽहम्‌ । 


संस्कृतज्ञो को लज्जित कराने की एक बात लेखक ने नितान्त सत्यही कहीदहै 
कि यदि किसी ने कोई सस्कृत-पुस्तकछ्पाभीलीतो उसे क्रयकरने वाला कोई नहीं 
मिलता । पुस्तक उसके घर परसडहीजातीदहै। यह्‌ वक्तव्य अन्य भाषाभों कीः 
पुस्तको के विषयमे भी पर्याप्त सत्य है । 


नम्बर १६६१ ईन्मे भारत शासनके वेज्ञानिक संशोधन ओर सांस्कृतिक 
कार्य-विभाग की र से एकं नाटक-स्परध्म अयोजित हई । विषय था-भारतस्यै- 
कात्मतास्वेषणम्‌ ।” पलसुले ने इस स्पर्धा के लिए समानमस्तु मे मनः की रचना 
की! निर्णयकों ने इसे सवेत्तिम सस्कृत नाटक धोपितं किया । इसपर लेखक को 
१००० सुपयो का पुरस्कार मिला 1" 


इस नाटक की पृष्ठभूमि है वे घटनाय, जो भाषानुसारी राज्य बनाने के समय 
असम ओौरवद्धदेणमे घटी यदि भारतकी एकतादटै तो इस प्रकार का विसंवाद 
णोच्यहीदहै। दूसरे अद्ुमे भारतीय एकताके लिए पूवंमनीपियोके द्वारा किये 
प्रयत्नो ओर परिणामो का आकलन है) आवश्यकता है एकात्मताजीवियों की, 
केवल एकात्पतावादियों की नही । 


नाटक मे तीन अड्कुदहै। अद्धु दुश्योंमे विभाजितहै। प्रायः संवाद छोटे-छोटे 
ओौर चटपटे है, किन्तु कही-कही अनावश्यक रूप से अतिदीधे संवाद भाषण जंसे 
लगते है । २८ पक्ति का एक सवाद द्वितीय अङ्कुमे है। इतना बडा सवाद अर्भिनेय 
नास्यके लिए समीचीन नहीदहै। नाटकमे नान्दी ओर भरतवाक्यतो है, प्र 
भारतीय प्रस्तावना का अभावहै) 


१. 1{0012*5 0िप्€ऽ णिः णाप 
२. पूनासे शारदा ग्रन्यमालामे प्रकाशित । 
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धन्येयं गायनी कला नामक एकाङ्की के नायक ठगठ्णपुर के चक्रमादित्यदहै। 
यथानाम नायक का व्यक्तित्व हास्यपूणं है । वह्‌ कतंनालय का उद्घाटन करता है । 
उसकी सभामे अमात्यादि चापलूसी करते हूए प्रहसन सजन कस्ते है । यथा, कंसे 
चक्रमादित्यने च्िपि-चपि आक्रमण करकेव्याघ्रकी पछ काटीथी।! गरदन वरयो 
नही आपने काटी ? इसका उत्तरदेते हृषु चक्रमादित्यने कहा कि वहु भी काटता, 
पर किसीने पहनेसेदह्ी गदनडउडादीथी। 

किसी गायक को राजा आदेणदेतेदहैँ किरेसा गाये कि नाक ओर नेत्र तृप्त 
हौ जायं । राजा गायन से प्रसन्न हुआ । उसने याचना की कि राज्य मे गायनीकला 
प्रतिष्ठा प्राप्त करे । महाराज ने अमात्य से कहा-- 

मस्तिष्के शोभना भायडिया आगता कि राज्य मे कोर्ट मद्य भाषा 
न करे । सर्वेण पदनीयम्‌ । जो गद्य बोने उसे मार डाला जाय। बाजारमे इस 
प्रकार के संवाद सुनाई पडने लग-- 

पत्तिः-लिटरमेकं ददातु तैलं नान्यदिष्यते इदमेवालम्‌ । 

वणिजः-मघंन्यूनं हप्यपं चकं देयं जातमतीवाल्पकम्‌ ॥ 

राजा का महल एेसी आज्ञावशात्‌ जलल गया । 

पलसुले का यह्‌ प्रहसन शृद्धार-विहीन कोटि का अतिशय रुचिकर है। 
निस्सन्देह उनकी गणना आधुनिक श्रेष्ठ प्रहसनकारोमे योम्यदहीटहै । 


चार अद्धो के नाटक धन्योऽहं घन्योश्हम्‌' के नायक स्वतन्वरता-संग्राम के 
अग्रगण्य सेनानायक वीरस्ावरकर पलसृले के श्रद्धा-भाजन टै । सावरकर पर पनसूले 
ने बहुविध रचनायें की थीं । उन पर नाटक कान होना उन्हे कष्टप्रद था । १६६६- 
७० ई० मे उन्होने अनेक ग्रन्थों का मंथन करके इसका प्रणयन किया 1 

नाटक का आरम्भ १५ वर्षीय सावरकरके पिताके समक्ष आरण्यक परदढनेमे 
होता है ओर इसमे उनके समग्र जीवन कौ उदात्त चरित गाथादहे। 

नाटक की सरल भाषा असामान्यसरूपसे नाटयोचितदै, विन्तु न्वे भापण 
किसी भी प्रकार नाटचोचित नहीं कटे जा सक्ते। चतुर्थ अद्ुके प्रथम दृण्यमें 
सावरकर की एकोक्ति तीन पृष्ठो की प्राय. सौ पक्तियो मं निवद्धहै। 

नाटकमे नान्दी, प्रस्तावना ओर भरतवाक्यका अभावदहै। यहे आधुनिक 
रोली का चरितात्मक नाटक है । 


पलसुले की कृतियों का सर्वाधिक महत्व राष्ट्िय चरितके निर्माण की दिशा 
मे अनुत्तम दै । 


संयुक्ता-पृथ्वीराज 


संयुक्ता पृथ्वी याज-नाटक के प्रणेता पण्डित-प्रवर सौगेन्रमोहुन का जन्म १८८६ 


बीसवीं शती के अन्य नाटक १२२५ 


ई० ओर मृत्यु १९७६ ई०्मे हुई । बद्धलदेशके फरीदपुर जिलेमें कोटालीपाडा 
परगने मे ऊनशिया ्राममे उनका आविर्भाव हुआथा। उनके पताका नाम 
काशीश्वर चक्रवर्तीं ओर मता का नाम रोहिणी देवी थां। उनका वंशवृक्ष 
अग्निहोत्री श्रीरामसिश्रः माधवमिश्र, गोपालमिश्च आदि से चलता है । अपने पिता 
आओरगोवकी पलव्शालामे सस्कृत पढकर उसी गाँव के हुरिदास-सिद्धान्त वागीश 
से उन्होने संस्कृत का उच्व अध्ययन किया। हरिदास अपनी पाठशाला जब 
खुलनामे लेग्ये तो उनके साथदही योगेनदधभी वहाँगये। वे १६१५ ईभ्से 
१६६१ ई० तक मतिलालसील फी कालेजमे प्रधान सस्कृताध्यापक रहै । उनकी 
प्रमूख रचनाये है- संस्कृत मे कृतान्त पराजय-महाकाव्य । इसमे सावित्री ओर 
सत्यवान्‌ की कथा है । इनके नीचे लिखे काव्य बगला भाषामे है-कमेफल 
उपन्यास ओर भारते कलि-नाटक । 


इनके अतिरिक्तं इनके अनेक निबन्ध मंजूषा, सस्कृत साहित्य-परिषद्-पत्चिका 
ओौर प्रणव-पारिजात मे प्रकाशित हुए है) 


सयुक्ता-पृथ्वीराज एतिहासिक नाटक है । बीसवी शताब्दी मे स्वतन्त्रता के 
संग्राम मे साहित्यिक योगदान देनेके लिए भारतके प्रतापी महावीरो का आदश 
ओर प्रेरणाप्रद कथानक राष्ट्‌ के समक्ष रखा गयाहै। 


भारती-विजय 


णठकोपविद्यालकार भारती-विजय नामक एकाङ्की मे हिन्दी, उत्कली, द्राविडी, 
न्ध्री, वद्धी आदि भाषाओ को पात्र बनाकर संवाद कराते । 


प्रथम दुश्य मे सरस्वती ब्रह्मलोक से भूलोकमें क्रीडा करने आतीदैँ। साथ 
ही यष्टि नृत्य ओर गीत होतादहै। द्वितीय दृष्यमे ब्रह्मा सामगान करते है ओर 
सरस्वती वीणा वादन करतीदहै। तृतीय दुष्यमे सरस्वतीपूजा के दिन हिन्दी, 
द्राविडी आदि पूजा मन्दिरमे गोष्टी करतीदहै। आगली भी आती है । वहु 
कहती है-- 
0111 5€€ अयमेव भारतदेशो नाम । वह॒ अपने संवादो को भा एषशााऽ). 
16256 40 00१६ ०6 270४, वार 1120718. {015 15 एला 2००५ 1060, 
आदि से आरम्भ करती है। वह परस्पर लडने वाली भारतीय भाषाओं से मिलजुल 
कर उनम फूट डालती है । 

पचम भकमे आंगली कहती है कि मेरी व्यूह-रचना सफल हुई ! आजसेये 
सभी भाषायेमेरी दामी हई । उसके प्रभावसे हिन्दी आदिने भी अगरेजी वेश 
धारण कर लिया । वे अलग-जलग रहुने लगती है । 


[त 


१. यह्‌ महाकाव्य अमुद्रित है। 
२. भारती १०.८,६ मे प्रकाशित । 





१२२६ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


एक दिन नारद उनसे मिलतेदहै। वे सभी अपनी-अपनी भाषामे नारदको 
अपना परिचय देतीहै। द्राविडीने नारदसे कहा कि महाराज काफी पीले । 
नारद चौके कि यहु काफीक्याहै? उन्हं सिगरेटभी दिया गया। नारद वर्हसे 
भगे छठे अद्कु के अनुसार ब्रह्मलोकमे सरस्वती को चिन्ता होती दहै कि 
मामी कन्याये कंसीहै? नारदने बतायाकिवे सभीश्रष्टहो चुकी) ब्रह्मा 
ने किसी महात्मा से कहा कि तुम शीघ्र जाकर उन्हे अपनी सस्कृति का अवलम्बन 
कराओ। अन्तमे सरस्वतीको आना पडा। सरस्वती के उपदेण से भारतीय 
भापा आंगली के विषमय प्रभाव से मुक्त हुई ) महात्माने कहा-- 


न केवलं भारते एव भारती-विजयः। अपितु विदेशेष्वपि भारती-विजय 
उद्घोषितो मया | 


चतुवाणी 


चतुर्वाणी चार एकाद्धियो का सग्रह है इसका अपर नाम चतुर्नादी है 
जिसमे प्रतिन्नाकौत्स, आनूरव, एकलव्य भौर पद्मावती-चरण-चारण-चक्रवर्ती चार 
नाटिय है । इसके नेखक कोगटि सीतार(माचायं साहित्यसमिनि गृन्तृर कै सदस्य 
है। सीताराम कोरे कविही नहीं दहै, अपितु वे अध्यात्मविद्या, णास्व्ो ओौर 
तन्त्रादि मे निष्णात दहै, 

चतुर्वाणी का अभिनय श्रीशिवशकर स्वामी के कवितासास्राज्यपटुाभिपेक- 
महोत्सव मे उपस्थित विद्रानो कै प्रीत्यथं हुमा था । 

प्रतिज्ञाकौत्समे रघुवण के पच्चम सगं की कथा हैः जिसमे वरतन्तुणिप्य 
कौत्स को राजा रघुसे १८४ करोड स्वणं मृद्राये गुरुदक्षिणा के लिए मिलती 
इसमे कवि ने भुरातन भारतीय ऋषि-आाश्रम की महिमिशालिनी परम्परा का 
निदणेन कियाहै। इसका विभाजन अद्म न होकर सद्धौमे हभादहे। रग 
दृश्य के समकक्ष है । इक्तके आरम्भमें मंगलाचरण ( नन्दी ) ओर प्रस्तावना तथा 
अन्त मे भरतवाक्य है । 


आनूरवमे महाभारतकी कद्रू ओर विनताकी कथाद्ै। कद्रू मत्मर-गम्त 
होकर विनता कौ संकट मं डालती है । इसका आदं वाक्य है- - 


मात्सयंण विनश्यन्ति ध्रेयांसि महतामपि । 
अन्तरग्नि परीतानि तूलानीव समन्ततः ॥ 
इसका आरम्भ सूचिकासे हाता) 
एकलव्य मे महाभारत-प्रसिद्ध धनुधेर एकलव्य की मनस्वितामयी तथा पराक्रम- 
शालिनी गाथा है । 


11 


१. इसका प्रकाशन गृन्तुरसे हुमा है। इसके प्रकाशनके लिए आन्ध्रप्रदेश की 
एकेडेमी ने धनराशि प्रदान कौ थी] 


नीसवी शती के अन्य नाटक १२२७ 


इसमे एकलव्य की उदात्तता बताई है । 
पद्यावती-चरण-चारण-चक्रवर्ती शिव शंकर स्वामी द्वारा विरचित आन्ध्रनाटिका 
का अनुवादसादहे। 


सरस्वती-पूजन 


दो अद्धो के सरस्वती-घूजन नामक रूपक के प्रणेता हेमन्तकुमार तकंतीर्थं 
बद्धवासी अध्यापक महाकवि है! इसका अभिनय वसन्तपचमी के अवसर पर 
सस्कृेत व्दयालयके छत्रोके द्वारा समागत विद्रत्परिषद्‌ के प्रीत्यै हा था) 
विद्यालय के अध्यक्ष की अन्ञाथी कि कोई सक्षिप्तं तवीन हूपक खेला जाय । 
हेमन्त ने इस रूपक के प्रथम अद्कुमे गगा ओर सरस्वतीके प्रणयात्मक कलह की 
काल्पनिक व्णेना की है! उनके बीच नारायण कौ प्रियतमा लक्ष्मी पडी। उसकी 
भी उपेक्षा कनहकारियो ने की । अन्त मे नारायण को हस्तक्षेप करना पडा । उन्होने 
आदेश दिया-- 
गगा गच्छतु भारतं स्वकलया तिष्टुविविहैव स्वयं 
लम्यस्तत्र च शम्भ्रुमौलिरनया पुण्यात्मना पावनः} 
स्वांशेनैव रसां सरित्तनुधरा यायात्‌ सरस्वत्यपि 
स्वार्धाशेन सरोरुहासनमसावासाद्य संसेवताम्‌ \ 
उन्होने लक्ष्मीक तुलसी वना दिया ओौर यह्‌ णाप ५००० कलिवर्षो के लिए 
सीमित कर दिया) 


रूपकः के सवाद पर्याप्त रसमय है । पात्रों के अमर्षादि ओर आद्धिक कायेकलापो 
कि चटपट प्रेक्षको के मनोरजन के चिएदहै। कविने इस रूपक की कोटि निर्धारित 
करते हुए लिखा दै---रूपकप्रायं किचित्‌ । 


रापक्ठिशोर मिभ फे नाटक 


पाच अद्ध बै लघु नाटक अङ्गुष्ठ दान के प्रणेता रामकिशोर बालकवि है । 
इनका जन्म उत्तर प्रदेशमे एटा जिलंमे सोरोमे १६३६९ ई०्मे हुजा। इनके 
पिना होतीलाल ओर माता कलावती थी। अंगुष्ठदान की रचना १६६१ ई०° मे 
रामकिणौरने की 

श्रीमिश्र साद्िप्य ओर व्याकरण विषयके आचायंदहै ओर सम्प्रति मेरठ 
विश्च विद्यालय के अन्तर्गत महाविद्यालय मे अध्यापक दहै । 

अंगृष्ठदान मे यथानाम महाभारत के एकलव्याष्यान का नये संविधानं के 
साथ रोचक रूपकायनहै। 


१, प्रणवपारिजात ३.६ से ३.१२ में क्रमशः प्रकाशित । 
२. कायमगंज, उत्तरप्रदेश से १६६२ ई० मे प्रकाशित । 


१२२८ अधुनिक-संस्कृत-नाटक 


रामकिशोरका दोशो का दूसरा लधु नाटक ध्रुव है। इसकी रचना 
१६९२ ई० मे हई थी 1' इसमे ध्रुव का पौराणिक आख्यान रूपकायित है । 


नवोढा वधुः वरध 


नवोढा वधू वरश्च के लेखक कलकत्ता विश्वविद्यालय के पद्वाभिराम शास्वी 
विद्यासागर है 1" यह्‌ प्रहसन कोटिक रूपक है। आधुनिक युगमे प्राचीन भंड 
प्रहसन की परम्परा को सवथा छोड़ कर शिष्ट हास्य के लिए विशेष आग्रह पूर्वक 
रचनाये कौ गई । ठेसी रचनाओं में इस कृति का अन्यतम स्थान है । इसमे अनेक 
स्तयो पर हास्य-स्जन की प्रक्रियाहै। अआरम्भमे नागेश को द्वयक्षरं (काफी) 
देरसे मिली--इस प्रसग में क्या कठिनाद्यां है--यह्‌ चर्चा का विषयदहै। 
मजुभाषिणी उनकी पत्नी करटा तक मंजुभापण करके काम चलाती । उनकी कन्या 
कोमलाद्धीका कही विवाह हौनाथा। लड़की नपृसकथी, इस दोपको छिपा 
कर विवाह करनाथा। उप्ते देखनेके लिएवरकी मता मनोरमा ओर उसके 
भाई आये । उनकी परीक्षण-विधिमेदहुंसीकी प्रचुर सामग्री मिलती दहै । विवाह 
हो गया । उसके पत्ति नवयुवक कृष्ण कुमार बने । 

बहू को मनोरमा असंख्य वहाने वनाकर कृष्णकरुमार से मिलने नही देनी थी । 
एक रात तो मनोवेग से सम्भ्रान्तं कृष्णक्रुमार ने बृढे नौकर कौ ही पल्ली 
समक्ष कर आलिगन किया । अन्ततोगत्वा कोमलाङ्खी छप कर एक दिन अपने 
पतिदेवता से मिली ओर उसे जीवन भरन त्यागने की णपथ लेकर बताया कि 
मै पोटा है। 


कालिदासीयोपरूपकाणां समुच्चयः 


कालिदासीयोपरूपकाणां समूच्चयः कालिदास-स्मृति'समारोह्‌ के अवस्नर पर 
कालिदासीय काव्य-कथापात्र-चरितादिके आधार पर विद्वानोंकेद्रारसा विरचित 
नये रूपकों का संग्रह्‌ प्रकाशित किया गया है 3 इसमं ११ उपरूपक सकलित है ! 


नान्दी, प्रस्तावना मौर भरतवाक्यसे विहीन पाच दुश्यों मे विभक्त पुनः सगम 

के लेखक पं० आनन्द चा, न्यायाचायं लखनऊ विश्च विद्यालय के व्याख्याता है । इसमे 

कुमारसम्भव के प्रथम, तृतीय, ओर पचम अङ्धोकी कथा को रूपकायित किया 

गथादहै। कविने कालिदास के पयो को आवश्यकतानुसार अपनाया दै ओर कुष 
पद्य स्वरचित भी जोड़े है । गद्यात्मक सवाद रुचिकर है । 


क [1 


१. दिव्यज्योति में १९६२ ई° में प्रकाशित । 

२. कलकत्ता सण सा० प० पत्रिकाके १६९६३ केअद्धो मेप्रकाभित। 

३२. इसका प्रकाशन महेशठक्कुर-ग्रन्थमाला मं १६६३ ई० मे दरभंगा-विश्वविद्यालय 
के कुलपति महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्च के सम्पादतनमे हभा दहै । 


बीसवी शती के अन्य नाटक १२२६ 


वौरवदान्य क लेखन प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रवाचक डा० चण्डिका प्रसाद 
शुक्ल ए० ए०, डी ° लिट्‌ ० है । यह्‌ चार अद्धो का पारस्परिक लघु रूपक है । इसमें 
नान्दी, प्रस्तावना मौर भरत वाक्य नहीदहै। प्रथम अकमे रघुवशके प्रथम सगं 
की कथा सक्षेप से विलसितदहै। द्वितीय अक मे रघुवशके द्वितीय सं का गोचारण 
निभालितदहै। तृतीय अंक मे रधुवशके तृतीय सगं की रघु ओर इन्र की 
लडारईका प्रकरणदहै। चतुथे अंकमं रघृवंशके पचमस्गकी कथाम कौत्स 
प्रकरण है। भाषा, भाव भौर शेली कालिदासानुहारी है। डा० शुक्ल का 


तापस-घनञ्जय नामक नाटक प्रयाग-विश्चविद्यालय के सस्कत-विभाग 
अभिनीत हुआ था ° 


दारा 

कालिदास-पाणिकरण के लेखक प० सभानाथ पाठक बालगोविन्द विद्यालय, 
आरा ( विहार ) के अध्यापक ह । इसकी नान्दी में ईश प्रार्थना के पश्चात्‌ प्रस्तावना 
है । अन्त मे भरतवाक्य का अभाव दहै । तीन दृश्यो मे पटाक्षेपके द्वारा रूपक विभक्त 
है। इसमे पेड की डाल काटते हए युवक को विद्वान ने उतार कर राजकुमारी से 
मौन शास्त्रार्थं आयोजित करके विवाह्‌ करा दिया । तदनन्तर उद्‌ कटने पर पति 
को मुखं जानकर राजकूमारीने उनको धरसे निकाल दिया । मन्दिरमेदेवीने 
उनका रुदन सुनकर उन्हे विदान्‌ होने का वर दिया। अन्तमं तृतीय दृष्यमें 
अनावृत कपाटं देहि सुनकर पतनी ने उन्हे पतिरूप मे अपनाया । 


सीता-त्याग के रचयिता अच्युत तात्याराव बोबडे, मांजलर्गावकर, संस्कृत 
महाविद्यालय, नान्देड ( होली ) दक्षिण भारतमे अध्यापकैः । इसमे रघुवंश 


के १४ वे सगं के अनुसार सीता के उत्तरराम-चरित की कथा संक्षेप में 
रूपकायित है । 


मदन-दहून के रचयिता पं रमेश खेर मुम्बई के निवासी है। इसकी 
आधूनिकोचित प्रस्तावना के अनुप्तार यह एकाङ्की प्रवेशदयात्मक  संगीत-प्रधान 
नाटिका है । इसका प्रथम अभिनय विल्सन कालेज के सस्कृत-मण्डल हारा सम्पन्न 
टा था । इसमे अग्रे हए सभी पद्य स्वर-तालादि संगीत-विशेष का आश्चय लेकर 
गेय है। बम्बर की नभोवाणी द्वारा इसका प्रसारण हुभाथा। आधे चष्टे 
तक यहे कायंक्रम चला। इसके अभिनयके लिए कृत्रिम पवेत, कार्पास, बल्व, 
लता-पुप्प-विन्यासर आदि आहायं दृश्य थे । इसमे पारम्परिक नान्दी, प्रस्तावना, 
उर भरतवाक्य का अभावदहै। कालिदास्के श्लोकों के साथ कविके स्वरचित 
पद्य संबलित्त हैँ । इसमें गद्यात्मक संवाद नहीं है । 


मीपमरपरोली+ [वि , स 2 वि 1 


१, दस अप्रकाणित्त नाटक की प्रति कविके पासहै। 


१२३० आधुनिक -संस्कृत-नाटक 


कालिदास नामक एकाङ्की के रचयिता वनेश्वर पाठक का जन्म विहारमं 
सीवान जिले के प्रसादीपुर गविमे हुडा था) इनके पिताका नाम भुवनेश्वर पाठक 
थ वनेश्वर की शिक्षा काणीम साहित्याचायं जौर एम ए० तक हूर्ई। श्रीपाठक 
सम्प्रति सेण्ट जेवियर कालेज, रेची मे अध्यापक है । कालिदास-रूपकमे सात 
अनिलघु दुष्य ह| 


इममे मृष्यत. मूखे कालिदास के विवाह्‌की कथा) पराजित पण्डितो को 
डाल काट कालिदास मिने। मूर्खता विदित होने पर उनका निर्वसिन राजकुमारी 
ने कर द्विया । कालिदामगेनिहए्‌ दिडतामाचायं के पास पहूचे। आचार्य ने 
उन्हे प्रतिदिन काली की पूजा करने क्रा अदेण दिया । 


णै णन" उनकी रसमयी बृत्तिजाग उटी। कविगोष्ठी मे उनकी कविताका 
सर्वोच्च सम्मान हुजा ¦ वहु कविता थी मेघदूत । उसी समय आचायं के आश्चममें 
विक्रमादित्य राजकूमारी ओर सभासद के साथ अआये। इस अवसर पर 
कालिदास ने राजकुमारी कौकरुमारसम्भवः रघुवश आदि उपहाररूप मे दिया। 
" वनेश्वर पाठ्कने १९५५ ई०म कालिदास के मेघदून के अनुरूप प्ववन्दूत नामक 
सन्देश-कागव्य का प्रकाणन कियाद) 


इस मदन-दहन के रचयिता रा० श० महाराजदटै। रूपक का विभाजन 
तीन प्रवेशो ( दृश्यो ) मेहा दै) इसमे नान्दी प्रस्तावना ओर भरतवाक्यका 
अभावहै। प्रथम प्रवेशमे नारदसे इन्र, सूयं, यम, वायु, बृहस्पति आदि बाति 
केरके तारकासुरवधार्थं शिव का पावंतीसे विवाह की योजना वनातेहै। मदन 
योजना कार्यान्वित कराने के लिए प्रस्थान करते है। रति उससे शिव कौ भयद्खु- 
रता बताती है । त्रुतीय प्रवेश में पार्वती प्रियंवदा नामक सखी के साथ वासन्तिक 
पुष्पों का चयन करके शिव की पूजा के लिए उनके समीप पहुंचतीदहै। मदनने 
नीलोत्पल को अपना कायं सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त किया। तभी भणिवने 
मदनाभिमूख नेत्र को उन्मीलित किया भौर वहु भस्मावजेष हो गया । 


गुरुदक्षिणा के रचयिता पं० यदुवंश मिश्र, व्याकरण अचाये उच्चाङ्खल 
विद्यालय, खाजेडीह, दरभंगामे अध्यापक) चार दुर्यो मे इन्होनि रधुवंश के 
पचम सगं के कौत्स प्रकरण को रूपकाथित्‌ कियादहै। 


इन्दुमती-परिणय के रचयिता श्रीनारायण मिश्र भिथिला-सस्कृत विद्यापीठ, 
दरभंगा के गवेषक थे । इसमे रघुव्श के सप्तम सगं के अज के विवाहु-प्रकरण की 
कथा है। इसका अभिनय सस्त विश्वविद्यालय, दरभगा की विद्रत्परिषद्‌ के 


परीत्यथं हृभा था । इसमे नान्दी, प्रस्थापना भौर भरत-वाक्यके अतिरिक्त तीन 
दुष्य हैँ । 


बीसवी शती के अन्य नाटक १२३१ 


कालिदास-गौरव के रचयिता जीवनाथ ज्ञा शर्मा दरभंगा जनपद मे जनकपुर, 
जयनगर मे सस्कृत-महाविद्यालय के आचायेदह। इस रूपकमे चार द्ष्योमे 
कालिदास के मूख होने, काली के वरदान से विदान्‌ महाकवि बनने गौर विक्रमा- 
दित्यके द्वारा सम्मानित हौनेकी क्थाहै। कालिदास खेल-क्द ओर ऊधममे 
सवसे आगे ओौर पडार्ईदलिखारईदमे सबसे पीछेथे। छात्रोने कहा कि यदि तुम 
अमावस्या कौ रातिम इस बढी हुई भीमानदीकोपार करके कालीकै मन्दिर 
तक पहुंच जाओ तो हम समन्ने किं तुम निभेय वीर हौ । कालिदास बीहृड वन पार 
करके वर्ह काली के पास जा पहुचे! काली प्रकट हई ओर वर दिया 
कि आज रात जिन पुस्तको को पढे, वे सभी तुम्हे कण्टस्थ हयो जार्येगी । एक 
दिन सावेजनिक कविगोष्ठी मे कालिदास ने अपनी सर्वोच्च विद्तता प्रमाणित की। 
कालिदास भारत-सम्रार्‌ विक्रमादिव्यकी सभाम पहुचे गौर वहां अभिक्ञान- 


शाकुन्तन, रघृवंणादि के द्वारा विद्वान को सुप्रसन्न किया । विक्रमने कालिदास का 
अभिनन्दन किया-- 


सत्यं सत्यं प्रसीदामि सभा गौरविता मम, 
महाकवे भवत्पाद-पंकजस्थाद्य दशनात्‌ ॥ 


णाकुन्तन के नेखक रामावतार मिश्च अध्यापक है) यह एकाङ्की रूपक तीन 
दुण्योमे पूरा हज है। इसकी कथा दुष्यन्त के शकुन्तला से गान्धवै विवाह 
के पद्मान्‌ मे आरम्भदह्ौतीदहै। कण्वने इसे स्वीकृतिदी है, पर दुष्यन्त ने प्रति- 
ज्ञानुसार णकुन्तला को बुलाया नही । तृतीय दुष्य मेँ शकुन्तला काश्यप के आश्रम 
महै) उसे वही दुष्यन्त मिलते है। इस एकाङ्की मे नान्दी नाममात्र की दहै 
प्रस्तावना ओौर भरतवाक्य नही है । 


शिग्रसाद भारद्राज के नारक 


णिवप्रसाद भारद्ान एम० ए०, एम गो० एल, व्याकरण के विशेषन्नहि। वे 
विशवरेश्वरानन्द-संस्थान, साधु आश्रम, हौशियारपुर मे प्राध्यापक रहे है। वे 
उच्चकोटि कै कवि, नाटककार ओर निबस्ध लेखक है । 


साक्षात्कार णिदप्रसाद का अनृत्तम भाणहै। इसकी रचनाम एक नवीन 
पथ अपनाया गया है ।* वहूुसख्यक भाण १७ वीसे १६ वी शती तक बडे-बडे 
विद्रानों ने लिखे। इन सब भाणो मे अश्लीलताकी चरम सीमादहै। सौभाग्यसे 
बीसवी णतीमे भाण विरल ही निखे ग्ये। भारद्वाज का “साक्षात्कारः एमे 


॥ 





१. दसका प्रकाणन विश्वसंस्कृतम्‌ के नवम्बर १६६४ ६० के थंकमेंरहै। 





१२३२ आधुनिक-संस्कृत-नाटक 


भाणो मेः अन्यतम है, जो अपनी सदभिरुचि की निषप्पच्चताके कारण संस्कृतकौ 
साहित्यिक निधि में प्रभान्वित रहैगे । 


०.4 


साक्षात्कार भाण का उपरी रचा पारम्परिक-भारतीय है1 इसके आरम्भ 
म नान्दी ओर प्रस्तावना है ओर अन्तमे भरतवाक्यहै। 


साक्चात्कार मं वामदेव अभ्यर्थी के अध्यापक्र-पदकै लिए साक्षात्कार का 
वणेन द्र । अभ्यर्थी या पटे-निखेलोगो की ददंणा भौर लाचारी, चयन-समितिके 
निरानि ठग ओौर्‌ बेतुके प्रए्न, वेतन-सम्बन्धी मोल-तोल ओर णोपण की प्रवृत्ति 
इन सवर वातो का हृसने-हंसाने की विधिमेप्रस्तुतीक्ररण मे भारद्वाज को सफलता 
मिनी! अन्तमे नीचे लिखा शनक कहु कर वामदेव ने अपने को प्रशान्तं 
किया -- 


प्रोञ्वाल-ज्वलन॑ज्वेलेत्‌ क्षितितलं चण्डां शु-चण्डंशुभि- 
स्तप्तं तपिंतकोणगह र-जलं लोपितं तोयदैः। 
रुद्रः संतनुतामकाण्ड-विकटं स्वं भैरवं ताण्डवं 
मृत्यश्चवेतु गवंदुरभरधियो युष्मादुंशाच्‌ शोषकानु ॥ 


डा० हरिदत्त शास्त्री ने प्रत्याशि-परीक्षण नामक प्रहसन में प्रायः समान विपग्र 
को रूपित किया है 1 दसम अनेक अभ्यथियों का साक्षात्कार होतादहै। 


अजेय भारत शिवप्रसादका रेडियोया ध्वनि नाटकदहै। इसमं भारतकी 
चीनसे लडनेकी कथाह । भारतीय सेनिकोकौी सख्या कम थी। उनके पास 
धस्व-शस्त्र भी कमथा। तब त्तक यान पर णत्रुभागये। कुषदेरमे भारतके 
लाखो वीरम्रा पटहे! सारेदेशने अपना स्वस्व देशरक्षा के लिए अपित्त किया 
भौर विजय प्राप्त हूरई । अन्तम गीतदहै- 


जय जय भारत है! 
कोटि-कोटि-जनकण्ठ सुभृत-रव 
नित्य॒ गीत-गौरव पुण्यस्तव । इत्यादि 


केसरि-चंक्रम नामक ध्वनि-खूपक मे भारद्वाज ने लालालाजपत रायके समग्र 
जीवन की क्चांकी प्रस्तुत की दहै 1 इसमे कवि ने श्रोताओके हृदय मे लोक सेवा भौर 
राष्ट सन्मान-रक्षण का भाव भरने मे सफलता पाई दहै । 


[ सि ति त । अम -खानककनभदजनमर्यत णयो मनेन कि भणष् = दषयसनत्णममे नतित 


१. इसका प्रकाशन विश्वसंस्कृतम्‌ के नवम्बर १६६३ ई० केअकमंहुभादर । 
२. इसका प्रकाशन विश्वसंस्कृतम्‌ मे १९६३ के नवम्बर अङ्कुमे हुभादहै। 
२३. विश्वसंस्कृतम्‌ १६६५ ई० मे प्रकाशित । 


बीसवी शती के अन्य नाटक १२३३ 


विश्वनाथ केसव छत्रे के नारक 


विश्वनाथ केशव छत्रे जोगलेक र-बाडा, सिद्धेश्वर आल, कल्याण, जिला ठाणे 
के निवासी दहै। उन्होने संस्कृत ओौर मराटीमे बहुविध रचनायें कीरहँ। वेकवि 
आौर नाटककारके साथही प्रवचन.ओौर कीतेनमे निष्णात है। उनकी प्रमुख 
कान्यात्मक रचनायं सुभाष-चरित, एकनाथ-चरित, भारतीय-स्वातन्त्योदय इत्यादि 


है। विश्वनाथ के प्रसिद्ध नाटक प्रतापशाक्त, सिद्धाथे-प्रत्रजन, जवाहर-स्वर्गारोहण, 
नन्दिनीवर-प्रदान, कोचक-हूनन आदि दहै । 


प्रतापशाक्त नाटक के अनुत्तार स्वातन्त्योपासक प्रताप का अपने अनुज 
गाक्तसिह से मनमुटाव हौ गया । दोनों का वमनस्य एक सूअरको किसने मार 
गिराया? इस बातको लेकर हुभा। दोनोमे द्न्द्रयुद्धहोनेही वालाथा कि 
कुलगुरुने बीचमे पडकर, जब देखा कि दोनो मदन्धदहै तो कमरसे कटार 


निकाल कर छाती मे भोक लिया। अच्छी मात यह्‌ हुई कि इन््रयुद्धन हो सका । 
शाक्त प्रताप के शत्रु अकबरसे जा मिला) 


मानसिह्‌ प्रताप का अतिथि स्वेच्छासे बना। शिरोवेदना के बहाने प्रताप 
ने उसके साथ भोजन नही किया । अपमानित होकर उसने प्रतापसे प्रतिशोध की 
प्रतिज्ञा की । उसने बडी सेना लेकर प्रताप पर आक्रमण किया । वीरता से लडकर 
प्रताप कौ रणभूमि से अकेले भागना पड़ा) मागंमेप्रतापका अश्च चेतक मर्‌ 
गया। तभी प्रताप का पराक्रम देखकर शाक्त उसके चरणोपर भागिरा। शाक्तं 


ने प्रताप का पीषछठा करनेवाले दो शत्रुमोको मार कर उस्केप्राणों की रक्षाः 
कीश्री। 


दप एकाङ्की नाटक मे छः प्रवेश है । छठे प्रवेशके आरम्भ मे चेतक के मरने पर 
प्रताप की एकोक्ि अतिशय भावुकतापुणं है ।' 


सिद्धार्थप्रद्रसन छतवरं का सवेप्रथम ताटक है । इसका आरम्भ सूत्रधार के नान्दी- 
गानसे होता दै। छत्रे ने दुसे स्वान्तःमुखाय लिखा ओर इसे सगीत-नाटक 
कहा दै । दसके अभिनयके पूर्वं सूत्रधारने प्रस्तावनामे कहादै कि रसिकोको 
दसस यद्वि परितोष हुभातौ कवि अन्य नये नाटक लिखेगे। इस नाटक मे तीन 
अदभु है ओर प्रत्येक ङ्कु अनेक दृश्यो मे विभक्तहै। 


नाटक का बारम्भ सिद्धाथैके साताके गर्भम आनेके समयसे लेकर उनके 
प्रत्रज्या तेने तक प्रसारित दहै। यह्‌ चरितात्मक रचना है! कविने अपनी 
ओर से अनेक मनोरख्लक वातं जोड रीर । एसे वत्व को इतना विस्तार देना 





१ | दसकं प्रकाशन बम्ब से संविद्‌ मे १६६६ ई०्मेहृभदै। 
५५ 


१२३४ आधृनिक-संस्कृत-नाटक 


समीचीन नही है । यथा प्रथम अद्भुमे लम्बोदर ओर विद्याधरको वार्ता को इतना 
स्थान नही देना चाहिए था । 


विश्वनाथ केशव छ्त्रेने प्रवेशो मे विभक्त तीन अद्धोमे शिक्षण नामक्‌ शू्पक 
कीरचनाकीहै 1! इसका कथासूव्र प्रणयात्मक है, किन्तु इसका उहृश्य आज की 
शिक्षण-प्रणाली पर प्रमूखलूपसे ओौर सामाजिक तथा वेयक्तिकं जीवन पर गौण 
रूप से सनातन-पन्थी आलोचर्कों का विचार-वैपम्य व्यक्त करना है) नाटक 
आधुनिक षएलीका दहै, जिसमे नान्दी तो दै, पर प्रस्तावना नदीं हैँ । अन्तमे नाममात्र 
का भरतवाक्यदहै) 


अनन्द नामक छात्र अपने पिताकी भांति विना हाथ मुंह धोये चाय पीना 
चाहता है । उसकी बहिन सुधा गौर माता नये फशनके पजारी ्है। स्कूलोमें 
भारतीय व्यायाम-प्रणाली नही दहै! अस्य विषय पठढनेमेभी लड़को कौ अखि 
खरावदहो जातीदहै। उनपर पिताका कोई सास्कृतिक प्रभाव नही रह जाता, 
क्योकि पिताके मोकर उठने के पहनेवे स्कूल चते जातेटै ओर सन्ध्या के समय 
उनके बाहरसे अनेके परहनेसोजानेहे। दूरस्थ कार्यालयमे काम करनेके 
लिए कार्यालय खनने कै बहुत पहले निकलने के कारण नौगोंको वाजार्‌ का 
भोजन मिलता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है। 

विद्यालयौ मे छात्र अध्यापकों का इतना उपहास करतदटहै किवे तग आक्र 
दूसरे विद्यालय मे स्थानान्तरण कराति रहते है । अध्यापक को सडक प्र देखतेही 
कोई विद्यार्थी बोल उठता है--मित्ो, यह बक आया । सावधानदहौ जाओ । सारी 
'परिस्थितिय रेसी है कि विद्यार्थी उच्छृह्ूलदहौ जाता दै -सिनेमा, रेव्यिका 
भ्रणयात्मक गान, सहशिक्षा, घर से दूर विद्यालयमे स्वैर-स्वातन््य, पैसेकी 
अधिकता इनमे एक-एक से विदार्थी वियडता है । आये दिन सुनने को मिलतादैकि 
किसी नये शिक्षक को विद्यार्थी ने चपेटा जड़ दिया। 

शिक्षकोमे भी कमी है --अध्यापनीय विषय का धपूणे ज्ञान, दुव्यसनामक्ति, 
सध्यापक की छात्राओ पर प्रणय-दूष्टि इत्यादि ! युवती छात्राथों की वेप-भूपा - 


गौ राङ्गमुन्नतमुरो हृदि दक्‌ तुरन्नी कृष्णालकाश्च रुचिरा बहुवेषभरुपा । 
वाक्स्नेहयुक्तमधुरा स्मितमुच्चहास्यमित्यादि नव्ययुवतेनं विमोहयेत्कम्‌ 11 
दवितीय अद्ध मे नायिका सुधा अपने घरमे नृत्य करती, उसकी माता 
नलिनी हारमोनियम बजाती है । अन्य कुटुम्बी प्रेक्षक है । 
नुप्यगान है-- 
अयि मुच मुच मे कृष्णच्चलमथ रुणद्धि मा मा पन्थानम्‌ । 
विलम्बितं मे गमनं सदनं जनयेत्‌ एवश्रूजनकोपम्‌ ।! 
१. विश्वसंस्कृतम्‌ १६७४ ई० फरवरी-अगस्त मे प्रकाशित । 





बीसनीं शती के अत्य नाटक १२३५ 


क्लेदय मा मां भिच्वा कुम्भं विनोदः समुचित एष नेव खलु 
कालो ह्यपसररे ! शीघ्रम्‌ । 


सुधा के पुराण-पन्थी मामाने अपनी बहिन नलिनी से कहा कि यह्‌ आधुनिकता 
ठीक नही । नलिनी ने स्वधा प्रतिवाद किया ) 
सुधाने कहा-- 


तारका इव प्रकाशितुं मे उक्कटेच्छा । 


पण्डित ने कहा किं यह्‌ वास्तविक सुखका मागं नहींहै) सहशिक्षण कौ 
अवधि मे कन्याये पथ-घ्रष्ट होती है । 

इस कृदटुम्ब मे आनन्द का उपनयन-सस्कार होने वालाथा, किन्तु वह्‌ मुण्डन 
अर यज्ञोपवीत धारण नही करना चाहता था । पृरोहित भास्कर भदुने कहा 
कि देसा उपनयन मै नही कराॐगा । उसके चारित्रिक प्रभाव से यजमान को उसको 
बाते माननी पडी । 

सहरिक्षा बाले विद्यालयमे छाच्रोंको गिरिवन-विहार मे भरपुर प्रणयानन्द 
का अवसर मिलता है । एकरेसी ही नायिका की चर्चा नायक के शब्दोमेहै-- 


रम्भोरूः सा कमलनयना विनरमैर्माह्वयन्ती 
सौवर्णाभा रुचिरवसना पूणे चन्दानना च। 
वेणीं पृष्ठे नवसुमयुतां नागिनीभां दधाना 
ने्ाह्वादप्रदतनुरहो किनु रम्भोवेशी वा॥ 
आधुनिक सभ्यता कौ उपज है बम्बई की नागरिकता, जहा नोरीवन्दरमें 
बिजली से चलने वाली मायं मे चढने वाली युवतियो को देखने के लिए भये 
हुए मनचले युवकः की भीड लगती हे । दस बजे चर्च गेट पर शिथिल वस्त्र वाली 
रमणीके वस्त्र को पैरसे दबाकर किसी मनचलेने छस्ताशुका को सभ्योके 
लिए दशनीय वना दिय । कदयो ने तो इस सफलता पर उस मनचले कौ साधुवादः 
देते हुए ताली बजाई । उनका फोटो उसी समय किसी मनचतेने लिया। किसी 
नार ने अपनी दूकानमे नग्नस्तीकरा चित्र लगाया था। उत्तका कारण उसने 
वताया कि ठस म्राहक विच कर अतिदहै। अ घ्यापको का छात्राथोसे प्रेम 
वसता दै । 
किसी दिन गिरिविहारमे रमणनेसुधा को मृति होने पर प्रणयपू्वेक 

सहायता दी ओर उसका अधर पान्‌ का अवक्षर पा लिया थभा । वहु नित्य म्रन्थाव- 
लोकन के बहनि प्रणयपूति करती हुई कालक्षेप करती थी । प्रणय-पथारम्भ है 

लिप्सुः शीघ्रं हृदयरमणीं पौरयानेन गच्छत्‌ 

रक्षन्‌ मद्राः स्ववसनपुटे नंकमूल्याः प्रभ्रुताः 

कृच्छं पाश्वस्थितसुनयना वीक्ष्य वाहस्य पण्य 

सद्यस्तस्याः पदटुयुवा स्निग्घदष्ट्यै यदाधात्‌ ॥ 





१२३६ आगघुनिक-संस्कृत-नाटक 


प्रेयसी नायिका को उसयान पर प्रणयार्थी बन कर किरायादो। उसे कुतज्न 
बनाकर अपना लो। 


रमण को सुधा मिल मई । एक दिन उसने माता को चिट्टी भेजदी कि मूष्षे 
योग्य वर मिल गया । रजिस्टडं विवषहुहौ गया । मता-पिताने कन्याकोक्षमा 
किया गौर आशीर्वादिभीदे दिया) 


नाटक का पहला अद्धुः १३ पृष्टोमे विद्यार्थी ओर अध्यापक वग की दुष्प्रवृत्तियों 
का संवाद ( नाटयन्ही) के द्वस परिचय देनेके लिएदहै। इसके पात्र ओर 
घटनाओं का द्वितीय जौर तृतीय अद्ध से सम्बध भत्यल्पदहै। यहु नाटकीयता की 
द्ष्टि से समीचीन नहीदहै । पूरे नाटकमे कायं ( रथ } का अभावसादहै) 


जवाहर-स्वर्गारोहण नामक एकाङ्की अति लघु रूपकमे कल्पना की गर्ईहै कि 
देवगण जवाहरलाल का स्वागत अपने वीच करनेके लिए उत्सुक है 1 उनके 
मरनेपर मारासंसार दुखीदहै। कमला भी उने मिलने के लिए इच्छुकः टै) 
चित्रगु्तने देवताओं को वहु मानपत्र सुनाया, जो जवाहर के कृतित्व की वर्णना 
से निभरथा । स्वगेलोकम सभी पूर्वजो कै बीच प्रसन्न है । 


विश्वनाथ ने नस्दिनीवरप्रदान नामक नाटक की रचना १६६४ द्म की । 
द्म एकाम रधुवशके प्रथम जौर द्वितीय सर्गं कौ कथा सूपक्रायितदटै। 
दसम सिह आर नन्दिनी भी पात्र है। कविने कालिदासके कत्तिपय प्रको 
इसमे समाविष्ट किया दै । इसमे चार लघु दु्यहै। 


अमृतलता मे प्रकाशित कीचकहुनन महाभारत की कथा पर आधारितदटै १ 
इसका अभिनय कल्याणके रामवागमें हुजा था ओौर्‌ २०७ अप्रैल १६६६ दमं 
नभोवाणी से इसका प्रसारण हआ था 1 इसमे दृश्य के स्थान पर प्रवे द, जिनकी 
संख्या १२दै। अकोंमे इनका विभाजन नही हृभादै) इसमे नान्दी, प्ररतावना 
ञौर भरतवाक्य आदि नहीदै। 


अन्वर्थको लालबद्रादुरोऽभूत्‌ नामके नाटक की रचना विश्वनाथ केक्षवे त्र 
ने १९६९६ ईण्म की। दृसमे पाकिस्तान को प्रशान्त करने के लिए योजना 
कार्यान्वित की गर्दै) तीनों प्रकार कीसनाने अतिभय मनोयोगसे कामं किया 
ओर उन्हे सफलता मिनी 1 

अन्य नाटको की भांति इसमे भी वातं अधिक ओर काम केम मिलता टै । 


|, 0 का त । क 





१. अमृतलता १६६८ के नवम्बर के श्रीनेहृरू-विणेषाद्ु म प्रकार्णिनं 1 
२. वही, १६६५ ई० मे प्रकाशित । 

३. वही, १६६७ ईन्मे इसका प्रकाशन हुभादै। 

४, वही, १६६६ ई० के अङ्को मे प्रकाशित) 


बीसवी शती के अन्य नाटकं १२३७ 


विए्वनाथ केशव छत्रे ने मेषदरूत कौ कथा को नाट्यरूप दिया है!" इसका 
आरम्भ यक्ष कौ आत्मदशा तथा प्रिया-विषयक लम्बी एकोक्तिसे होता है) वियोग 
मे पागल-सा वह्‌ प्रिया के साथ अनुभूत रसमय प्रसंगोंकी वर्णना करताहै। उसे 
वियोग सहा नही जाता । वहे पानी मे इवने के लिए कूदना चाहता है। 
रामगिरि मानव वेष मे उसे समन्नाता है- 


मामाकुरु त्वं सखयात्मघातं पापंन घोरं खलु तत्समानम्‌ । 
पन्था अयं भीहतमानसानां दुःखं तु युक्त्यैव तरन्ति घीराः॥ 


तुम तो सन्देश भ्रियाके लिए भेजो। तभी मेघगर्जाओौर यक्षसे रामगिरि 
ने कटा किप्रार्थना करने पर यहु तुम्हारी सहायता कर सकताहै। मेने उसकी 


बात सुनकर कहा कि तुम्हारा काम कर्णा) यक्षने मागं बताया ओौर पत्नीके 
लिये सन्देश दिया 1 


दसम सौदामिनी भी एक पात्र है । नाटक मे छायाततत्व सविशेष है । नास्य 
रुचिकर है । 


अपूव. शान्ति-संग्रामः नाटकमे विश्वनाथ केशवेषत्रेने गान्धी जी के सत्याग्रहु 
को वण्यं विषय बनाया दै ।* दसमे भाऊराव वकील वकालत छोडकर सत्याग्रही वनं 
जाते । वे सरकारसे असहयोग करने चलदेते ह) 


भाऊराव द्ाण्डी सत्याग्रहमे भागलेनेके लिए वलदेतेर्हँ। समाचार पत्रों 
मे निकला अहमदाबाद मे साबरमती आश्रम से सत्याग्रहियो की पदयात्रा चली । 
सौ कोसकी यात्राकरके लोग समुद्रके तीर पहवे। २४ दिन बीतने पर वे दाण्डीग्राम 
पटे । बिना कर दिये दही प्रकृति-प्रदत्त नमक की एक मुटढी गान्धीजीने ग्रहण 
कग! आरक्षक ने उनकौ मृट्ठीसे नमक छीनना चाहा । गन्धी ने आदेश 
दिया -चहिङटिजाभोया पटे जाभो, नमकनदेना। सबके साथ गान्धीजी 
वन्दी वनाये गये। गान्धीके वन्दी वनाये जाने पर क्षुभित लोगोँने नमक का 
भण्डार लूट लिया। अंगरेज सेनिकोने लोगोंको लाटीसे पीटा। चिरनेरारगवि 
म सरकारी वनसे लकड़ी काटने पर लोग गोलीसे मारे गये लाखों सत्याग्रही 
जेल गय | 

हूत दिनो के पश्चात्‌ भाञराव जेलसे छूट कर॒ अपने गवि आये । उनका 


भूरिणः स्वागत हु । उनके ललाट परलाटीका प्रहार अद्धतिथा। भाऊराव 
ने गन्धीजीके प्रति सेवकौ श्रद्धा जागरित करते हुए कहा-- 


4. 








१. अमृतलता १६६६ ई० फरवरी मे प्रकाशित । 
२. इसका प्रकाशन विश्वसंस्छृतम्‌ मे १६७२ ई० में हुमा । 


१२२८ आधुनिक-सस्छृत-नाटक्‌ 


अन्यायं प्रति रोद्धुसुज्ज्वलधिया घौराश्चणीगान्धिना 
सत्याधिष्ठितसंगरस्त्वभिनवो हहिसाविहीनः कनः । 
साश्चर्यं जगतेक्षितः स॒ सफलस्त मागेमार्ता जना 
धेयंणानुसरन्त्वसौ विजयतां ख्यातो महात्मा चिरम्‌ ॥ 
यह्‌ रचना एकाङ्धीदै ओर पाच प्रवेगो मे निप्पन्न हुई है! इसमे नाटयतत्व 
का अभाव-सा है । अधिकाशतः यह्‌ संवाद-माचदहै। 
भूपो भिषक्त्वं गतः 
गणेश शास्वी लोष्टे ने भूपो सिपक्त्व गत का प्रकाशन १६६० ई०्मं किया) 
इसकी रचना १९६४ ईण्मे हू्ईथी। कतरिके पिता पाण्डुद्धये। लोण्डपूनाम 
महाविद्यालय मे कायंरतये । लोष्टे ने सस्करन-प्रतेण, सुवोध-मस्कृन-संवाद, सुभापित- 
रत्नमजुप्रा ओर मराठी श्लोकबद्ध सुपह व्याकरण की स्वनाकीदै। 
नाटके एकाद्धी है ओर पवि प्रवेणो मे विभक्त है। घसमे नान्दी, लघु 
परस्तावना ओर नाममात्र का भरतवाक्य भारतीय परस्परानुसार टै) पएक्रौक्ति 
के द्वारा आरम्मिक सूचनाय प्रवेशके पूरं ग्रथित हं । इसकी क्रथाके अनुसार 
प्रोपितभवृका निर्मला रोगिणी है । उस दीन-हीन परिवारमे कौ चिकित्सकः विना 
पेसेके दवा करने नही आता । उसका पुत्र मुभाप मारा-मारा चिन्ताग्रस्त धूम रहा 
है। उसे सडक पर अप्रकटीषत-राजभाव सुदर्शन मिलतादै। सुभाषने उसे धनी 
देखकर एक स्वणेमृद्रा मरगी पूष्ठने पर च्से माताकी बीमारी का ज्ञान हज । 
राजा सुदशेनने उसे दीनार देकर चिकित्सा कराने को कहा । वहु इतना परदः 
पीडित हुजा क्रि घर परहुचने के पहने ही वैद्य वन कर उसके चर पर्दे गया 1 सुद्रणन 
नि निमलाको देख कर समन्न लियाकिरोगतो कोड नही्ह। ब्रह भोजन की कमी 
सेकश दहोनेके कारण अपनेको रूपण मानतीहै! सुदर्शन ने उसके लिण पत्र प्र 
लिख दिया ! इस बीच मुभाप भी विना पसा दिये एक वैद्यलेक्रर आया ! निमेलानै 
पहले आये हुए वंद्य का पत्र अभी-अभी आण वद्य को दिया, जिसमे लिखाथाकि 
१०० स्वरणं मृद्रा शीघ्र भेज रहाह्। अआमेभी आवश्यकता होने पर निःमक्रोच 
माग लें। सुभाष के विद्यासम्पन्न होने पर व्यायाध्यक्ष बनाया 1 राजान उस वेद्य 
को वद्य पंचानन की उपाधि दी। 
पचम प्रवेणके पूवं निमेला की एकोक्ति अनीव सचिकरदह। राष्ट्रिय चारितिक 
ओर सांस्कृतिक निर्माण के लिए पेमे नाटको का अभिनय अलिणय उपमोगी हे । 
गोपालशास्परी के नारक 
काशीवासी गोपालशास्वरी संस्छत ओर भारतीय संस्छति के उच्वक्रोटिक 
उतन्नायकोमे सेहँ। शस्त्रीजी व्याकरण भौर साहित्य विपयके आचार्यं ओर 


न्यायतीथं है । पण्डितिराज ओर दशेनकेसरी की उपाधियोसे वे समलद्रुत ह । 
शास्तीजीने १६२१ से १६४७ ई° तक काशी-विद्यापीठ में दशन विषय के भाचायं 


वासवा शता कं अन्य नदर 


क छ ४ "चक 


पद को विभूषितक्रियाहै। इसी युग मे भारतीय स्वातन्त्य सग्राम मे उन्हं करई बार 
कारावास भोगना पड़ा । गोपालशास्त्री स्वभावत. सरल स्वभावके है । उनके निर 
भिमान व्यक्तित्व मे आपेतत्व समुदित हुभा है । बृद्धावस्था मे भी बहुत दिनो तकवे 
चमोली-मण्डलान्तमेत ज्योतिर्मठस्थ-बदरीनाथ वेद-वेदाङ्ख महाविद्यालय के प्रघाना- 
चायं रहे । उन्हे इस प्रकार महा महाध्यापक की उपाधि सहन सिदध है । 

गोपालणास्त्रीके तीन नाटक सुप्रसिद्ध है--पाणिनीय, नारीजागरण ओर 
गोमदिमाभिनय ।` पाणिनीय-नाटक मे अष्टाध्यायीके सूत्रोका ज्ञान सुविघापूर्वक 
कराया गयादहै। इसमे भोजगजदुष्यमे स्त्रीवैदुप्यका विवरणरहै। व्याकरणक 
माध्यम से अनेक ज्ञान-विज्ञान का परिचय कराया गया है। इसमे महर्षि पाणिनिके 
इतिहास के प्रसगम व्याकरण के विकास का अनुक्रम अभिनेय बनाया गयादहै। 

सरवृन-माहहित्य म नारीजागरण-विषयक साहित्य स्वत्पदही है। इस अभाव 
नभे पूति गोपालणास्वरी ने नारीजागरण नाटकं लिख कर की है। भारतीयं 
सस्कृतिर जितत प्रात स्मरणीय नारिया का विशद परिचय देकर लेखक ने प्रयास किया 
दै क्रि भारतीय महिना योरपीय सस्छृतिके रगमेन रगे । गोमहिमाभिनय नाटक 
म गौओं का माहात्म्य लोकाभ्युदय के लिए दरसाया गया है । 

हप-दशन 

दपदणेन कै लेखक डा० बलदेव सिह वर्मा, एम० ए०, पी-एच्‌° डी०, 
स्याकरणाचाय है।" वे सम्प्रति हिमाचल प्रदेश मे शिमला विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर! 
शौर विभागाध्यक्षहं। डा० वर्माकौ सस्कृेनके साथही भापा-विज्ञान विषयक 
अन्तदू ष्टि पर्थवेक्षिणी हे) 

हरपदणन एकाङ्की है। इसमे हपर॑के द्वारा भ्रातुघात्तक वगाधिप शशाद्कुके 
पराजित हीन के आगेका चरित हूुनसागसे मिलने तक रूपितदहै। इसमे हषं के 
ओदायं ओर भारत की समृद्धिशालिता तथा सास्कृतिक उच्चादर्णौका नदशेन 
महामात्य, बाण गौर ह्ुनसाग से हषं के सवाद के द्वारा कराया गयादहै। 

पक्की भाया सर्त दहै मौर भाव चरित्रोत्कर्पाधायक ह । 


यज्ञनारायण दीक्षित के नाटक 


मज्ञतागागरण दीक्षिनने दो नाटक प्रकाणित क्रिये है--पद्मावती भौर वरुथिनी ४ 
पद्मावती तः नान अद्म ब्रह्माण्डादि पूराणोमें वणित वेद्ुटाचलमाहात्म्य के 
अन्तर्मत पद्वती का श्रीनिवास से विवाह वणित है। इसमे रोचक गीतो का अनेक 
स्थलों पर्‌ समावेश दथा द" 


कनित्वा पवमन वितति = -मनिभेनिकिकीकनततजक धो य प पत = सिर 


१. दूने मे प्रथमदो करा प्रकाणन चौखम्भा-विद्याभ्वनसे ओर तीसरे का 
विश्वषिद्यालय-प्रकाणन वाराणसीसमे हो चूका द । 

२. विन्भर्रकरनम्‌ मे १६६६ ई० के अगस्त अंक मे प्रकाशित । 

२. १६६० ई० मे गृन्तूर, आन्ध्र प्रदेण से प्रकाशित । 








१२४० आधुनिक-संस्करत-नाटक 
तीथयसा-प्ररसन 


ती्थेयात्रा-प्रहुसन के लेखक रामकूबेर मालवीय ने काशीविश्वविद्यालय से 
सादहित्याचायं की उपाधि लेकर वही अध्यापन आरम्भ किया 1 अपनी सेवा-वरत्ति 
कै अन्तिम दिनो में वे सस्कृत~विष्वविद्यालय, काणीम माहित्य-विभाग के प्रोफेसर 
सथा अध्यक्ष रह । कविवर मालवीय की काव्यप्रतिभा उच्चकोटिक्‌ है, जेमा प्र्ञा- 


पत्रिका मं छपे उनके मालवीय-महाकाष्यसे प्रतीन होता है। प्रो मालवीय १६५३ 
ई° मे दिवगत हुए । 


तीथयाप्रा-प्रहुसन का प्रथमं अभिनय मस्कृत-विरत्रविद्यालय के स्थाणना-दिवस 
पर उपकुलपति श्रीसुरति नारयणमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता मं हुभा था । इसके 
पात्र वामन, ह्िडिम्बामल, नलिनीदनलविलोचनाचाय, बुद्धिमार्तण्ड, नयायिके, 
वयाकरण, अनंगरग-रसतरग, आलक्ारिक आदि है। सभी अपने दृनग्रह आर्‌ 
सूखंतापुणं प्रदृत्तिर्यो का परिचय देने हुए अन्त मे कटने है-- 


कठमुल्ला भजन्त्वन्लां कठमल्ला तदक्षरम्‌ । 
रसगुल्लां वयं सवं विना हल्लागूपास्महे ॥ 


ग्रबुद्-भारत 


्रबुद्धमारल नामक नाटक कै प्रणेना प्रत्रिभाणानी ओर उदीयमान कवि 
रामकलान् पाण्डेय प्रयाग-विश्वविद्यालय से पसस्कुत-विपय लेकर एमण्ण्० ह । 
श्रीपाण्डेय ने भारतथतक की रचन करके कचिकेरूषम प्रतिष्ठा पादै । मस्वुन- 
निबन्धकारके क्पमें पाण्डेय वि्चाथियो को सुपरिचिततदै। श्रीपाण्टरय ठंदिया 
फे निकट प्रयाग जि्ेके निवासीर्ह। कवि मानताद्धै कि स्वतन्तताकेयगमे कभी 
का सुक्त-भारत अव प्रबुढदै । 


प्रबुद्धभारत संवाद अधिक ओौर नाटक कमह, यद्यपि इमम सूत्रधार नान्दीपाट 
करता है ओर उसके पश्चात्‌ प्रस्तावना है तथा अन्तमे भरणवावयदहै। टसम केवल 
दोपात्ररै, जोदेशके जागरणके लिए अपने सदिनारव्याख्यानात्मक शैली मं 
प्रस्तुत करतेहै। भारत माता अपना पुरातन इतिहास कहूतीदै कि विस प्रकार 
विदेशी ववैरोने आक्रमण करकेमेरी दुदेणा हजारों वर्पोतिक कीरै । एक समय 
था, जव रामने मेरायशप्रसार क्रिया। बुद्धने कीति फलाटै 1 चन्दरगुसं मौय 
घौर चन्धगुसत विक्रमादित्य ने क्रमश" यवनो ओर णको को परास्त किया । दुक 


वा 1 स [क , 2.8 । 


१. सूर्योदय के १६६६ ई० हीरक जयन्ती विशेषाद्भुः मे प्रकाशित । 
२. सूर्योदय अगस्त १६६६ ई० मे प्रकाशित । 


बीसवी शती के अन्य नाटक १२४१ 


वादका इतिहास व्पास्पदहै। राणा प्रताप ओर शिवाजीके प्रयासों से भारत 
माता का चिरकालीन कष्ट थोडा कम हा । 


स्वतन्त्र होने पर भारतने पाकिस्तानियोका कश्मीरलेने का प्रयास विफल 
किया । आज मेरी क्रोडस्थली पवित्रह। 


विनायक बोकीर के नाटक 


विनायक बोकील महाराष्ट्‌मे १६३६ से १६४५ ई० तक शिक्षा-विभाग के 
इन्मपेक्टर पद पर काम करके सेवानिवृत्त हुए । पूनामे वे शिक्षाके प्रोफेसर पद पर 
काम करचुकेथे) इनकी शिक्षा एम 7० तक हुई थी । 


वोकीन का जन्म ठ जनवरी १८६० ई० में सतारा जिलेमे मध्यम परिवार में 
इअ धा । उनकी स्नातकीय शिक्षा फगुंसन कालेज मे हुं । उनका भध्यन को विशेष 


छेतर था शिक्षण का इतिहास ओर शिक्षा-दशंन। उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
सविशेष रही है) 


सा लगता है कि बोकील नै संस्कृत-काव्य रचनामे वरिभेष अभिरुचि 
सेवानिन्रत्त होने पर नी। उनक्रा नाटक श्रीकरृष्ण-रुपिमणीय १६६५ ई₹० म प्रणीत 
हज ओर तभी उसका प्रकाणन भी हुभा 1 दसी समय उन्दने श्रीशिववेभव नाटक 
प्रकाणिन किय । १६५७० ४० मे उन्होने राधा-माघव नाटक प्रकाशित किया । 
इनके अन्य्र संस्कृत नाटक भीम-कीचकीय गौर सौभद्रहँ। बालकों के लिए बाल- 
रामायणः, बालभागवत ओर बानभारत कौ रवनता उन्होनिकीहै । अन्य भापाओमें 
भी उनकी रचनायें है ) 


अंगरेजी मे- 

( 1 ) ८०प०५४ ० ० ८4०८107. 

(2 ) ^ पेटक 4007086 ४० ऽवा, 
मरारी मे-- 


( : ) शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान 
( ४ ) इत्निदासाचे शिक्षण 


संस्कृत नाटक 


( ५) शिदवैभव 

( ६) श्रीङ्कष्ण-र्क्रिमणीय 
( ७ ) भीम-कीचकीय 
(८ ) सौभद्र। 


१२५२ आध्षुनिक-सस्करत-नाटक 


णिव-वेभव में महाराज शिवाजी की चारु चरितावली ग्रथितदहै) कविने 
शिवाजी कौ नंपोनियनः, सीजर आदिसे अधिक महान्‌ मानाहै भौर उनके 
आत्मगणो की विगेषतां बताई है) इसम शिवाजी के चरित की पच उदात्ततमं 
घटनाओं को पाचि अद्धोमे निबद्ध किया गयादहै) शिवे-वैभवमे अद्ये को दृश्य 
के स्थान परप्रवेगोमे विभक्त किया गयाहू ओर अन्य नाटकों की प्रस्तावना को 
वित्कम्भक्‌ नाम दिया गया दै, यद्यपि इसमे पात्र मूवधार ओर नटी है| 


द्गमे प्रधान घटता है जवेलीनदुगं के अधिपति चन्द्ररायका वध । रामदास 
को गुषठ बनाकर उनसे राजनीति के सिद्धान्तो का अथंणास्त्र के अनुसार गहन-अध्ययन 
चरितनायकर ने दिया दवै । 


करप्णका स्किमिणी से विवाह की कथा श्रीकृप्णसुक्मिणीय मे दहै! इसमे 
नये संविधान है-सुकीति नामक ब्राह्मण का वल्दी वनाया जाना, कुण्डिनिपुर्‌ प्र 
हलधर का आक्रमण, भीष्मक की द्रारकानयात्रा, शिशुपाल का द्वारक्रा प्र 
अक्रिमण । इसमे व्याससे नैकर एकनाथ तक्र महपि्यो की आध्यात्मिक प्रवर्ति 
की चर्चाहे। इसमे पाँच अद्भुहै) 


रमा-माधव रएेतिहासिके नाटके दहै । इसक्ा चरित-नायक पेशत्रा म।वरवरोव 
प्रथम १७९६१ से १७७२ ई° तक राज्यका संचालन करता रहा । उसने इम लधु 
कालमे मराठा-सास्राज्यके पृनस्त्थानेके लिए अहनि परिश्चम करके बहुविध 
सफलतायं पादं ओर शतु को पराजिन फिया। उसने सान्रिक शासन का प्रतरन्‌ 
कियाथा) केवल १६ वपं कौ अवस्था मं उस्न शासनःसूत्र अपने दाथ मे निया 
था। १७६१ ई° मे पानीपतमं मराठे पराजित होकर विध्वस्तसेहीचुकैथे। उन 
सव में पुनः उत्साह भर कर उन्दँं एके करके चिजयोन्मुख बनाने का असम्भव कां 
उसने सम्भव करके मराठो की प्रतिष्ठा बढादी। 


माघव रावकी पत्नी रमादेवी उच्वकौटिक महिना शीं । उनका प्रलिके 
मभ्युदय मे बहुविध योगदान महत्वपूर्णं टै! दृन्ही दौनोंके युगल जीवरन-विन्यास 
की रमणीय कषक इस नारके प्रस्नुतकेो गर्दै) सूत्रधार दनक विषमे 
केटा दै --- 
नवविकसितपद्मं कि रमाश्यं गुणाढ्यं 
सकलकुलवधूनां वैजयन्ती किमेषा । 
रमणहूदयरक्ता माधवस्यवकान्तिः 


क्लितिपतिततिवंशे शोभते पुण्यमुतिः ॥ 





नीस्वीं शती के अस्य नाटक 
नाख-पचगम्य 


तास्यपचगव्य के प्रणेता पण्डितकुल-मण्डन डा० राजेन्द्र मिश्र प्रयाग विश्व 
विद्यालय कै उदीयसान अध्यापक ओौर प्रतिभाशाली कवि है)" इन्होने वामनाव- 
तरण महाकाव्य लिख कर प्रौढ काव्य सजन का परिचयदियादहै) सिश्र की अन्य 
रचनायं नार्यान्योक्ति-शतक, भारत-दण्डक आदि है । इनके कूपको की रजना समय- 
पर १९६५ से १६७० ई० तक हई । राजेन्द्र हिन्दी ओर जौनपूरी भापामे भी सरस 
समय रचना के लिये सुपरिचित ह| 

नास्यपचगत्य के पाच सूपकोमे प्रथम कचिसम्मेलन दहै) इसमे कालिदास, 
जश्वोप, शद्रक्‌ः, भवभूति, बाणम, माघ, जयदेव ओर जगन्नाथ--आठ कवियो से 
सूत्रधार का सहचर वनाकर कुछ अपने विपयमे कुष्ठ देश की आधुनिक ददशा 
के विपयमे ओर कुछ प्रयाग-विश्वविद्यालय कपी गरिमा के विषयमे कहा गया), 
वीच-वीतर म नेपथ्य-गीत है । 

द्विनीय रूपक राघामाधवीय है! इसमे गोकुलसे कृष्ण के मथुराके लिषए 
प्रस्थान करते समय सन्तप्त राधा को आश्वस्त करने की कथादै। 

तृतीय रूपक फण्ट्‌सचरित-भाण है । इसमे परम्परानूसार मातुलनपुत्िका वागुरा 
का प्रच्छ भरणयी विटस्थानीय द) वह्‌ प्रयाग मे बमफोडगज से कीडजज तक चारिका 
करता दै। रसने-हुसाने की प्रचुर सामग्री प्रकाम णिष्टतापूवेक् प्रस्तृत कौ गईहि। 
भाणोचिने अष्नीत्तता का प्रायः अभावहै)। 

चेतुं रूपक्र नवरस~प्रहसन है । इसमें रस प्रत्रीक पात्र है । इसमें सभी रसो के 
साहचय्रं से रौद्रपाणि की कन्या का वीरभद्र से विवाह होता है । 

पचम रूपक कच(भिशाप मे पृराणेतिहास-प्रसिद्ध देवयानी ओर कच के कथानकं 
करौ ख्पक्रायिन किया गयादहै। देवयानीको कचने शाप दिया कि तुम्हारा विवाह 
व्राह्मण मे नदी होगा । 


समीहित-समीक्षुण 


मृद्रत्यष्य गरमा ने समीहिन-समीक्षण में गुरु के शिष्य चित्रभानु, माधव, हरिदास 
जद का प्रर्गनपूर्णं प्रवृत्ति काचर दृष्योमे वर्णन कियाद ।* हरिदास शंनो 
विष्णं समसः पाद करनादे। उमे माधव अशुद्धि समाता है! चित्रभानु 
हैन देना ४) 

गरन उह उषदेण दिया कि भोजन दिन, सायम्‌ ओर रातमेन करो 


12211 । पमन अ मक भेदे शे मम मसोत कोथ 


१, लेखक केद्वारा १६७२ ई० में प्रकाणिन। 
२. अमूननता १६६७ ई० मे प्रकाशित । 





१२४४ माधुनिक-सस्कृत-नारक 


भोजन करते समय कोद न देखे । इस प्रकार भोजन करके गुक्षे वताभो। 
पुरुषोत्तम ने बताया कि मैनेधरके सभी द्वारो को वन्द करके भोजन किया, 
क्योकि एेसा करने पर दिन, रात आदि काल का व्यवधान नही हया । 
माधव ने स्मशान चिताग्तिके प्रकाशमे भोजन किया। हरिदासते कहा किमै 
तेखादहीन सका, क्योकि दिन, रात ओर सन्ध्या के बाहर कोई समयन था ओौर 
परमात्मा सब स्थानो को देखता है । 


नाये च दक्षा वयम्‌ 


नाटये च दक्षा वयम्‌के नेखकवा० का० क्षीरसागर प्राध्यापक द॑ 1 इस 
प्रहसन मे सू्धार को विक्रमोवेशीय क्रा अभिनय किसी प्रतियोगिताम करानादे। 
उस वेचारेको प्रतिपद सभी पात्र कथिनादयामे डालते दहै, उनका पैर प्रकडना 
पडता टै, ओर सवसे वह कर> पाघ्रा की नुनुफमिजामी । यह सब देखकर सुधधार 
पर महानुभूति होती दहै) अन्तम उस कृह्ना पठना टे - 


भगवति नाच्यद्रैवते, रक्षात्मानमीदरणेभ्यौ नट्वरेभ्यो नाटकेभ्यश्च | 
उपनिषद्‌-रूपक 

उपनिपद्‌-ल्पको के प्रणताडाण्के. वी. पाण्ड्रगी, वंगनौर विश्वविद्यालय के 
संस्करल-विभागाध्यक्ष ओर दुलभ हस्तलिखित-मेगकृत-्रन्थःप्रदर्णनी-समिषि को अध्यक्ष 
है।` अच्िल भारनीय रेडियो के रसमंजरी कार्यक्रम के भन्तर्गत वेशलौर तथा 
धारवाडमे हका प्रसारण हृभाद्ै। दनमेसेदो छान्दोग्य ओर द्वा नुःदोरण्यक्‌ 
से चिषुग्येहै। प्रधम स्परकमें सव्यकाम जाबालकी वे्थाद। तूर ह्पके 
जनकराज-सभादहै। तीससदहै कंब्रह्म, वब्रह्मं गौर अन्तिमिरहै क्व णप विज्ञान 
मयः पुरुपः । 

लेखक के अनुसार रूपकं की भापा मनोहारिणी है । उपनिपदा की नन्दराव्रनी 
को अधिकांगतः अपनाया गया दहै] 

रूपक ध्वनितरंगोमे विभाजित दै अको शौर दूष्यो म न्दी । निवेदकः 
तरंग के पहले कन्नड-भाष्यमे विवरण देना चलता है। प्रत्येक तरग एवा-भाषर पृष्ठ 
काहै। सत्यकाम-ल्पक्रमे साततरगदहे। दटनके अन्तम गान्तिपाठ गौतम भौर 
सत्यकामके द्वारा पिति है। 

पाण्डुरगीने सीतात्याग नामक तीन दृश्यो के श्पक का प्रणयन १६५६ ई० 
मे किया, जिस समय धारवाडके वर्नाटक~कानिज में वे संस्कृत-विभागाध्यक्न य । 





प्भिननदतततिकिििमिरतकिकयेदतीनिः क त भणी 


१. सूर्योदय ४२.४५ मे प्रकाशित । 

२. १६६८ ई० में बगलौर से प्रकाथित्त। इसकी प्रति सस्कृतं विश्वविद्यालय 
वाराणसी के पुस्तकालय मे है । 

२. १९४९ ई० मे मधुरवाणी मेँ प्रकाशित । 


वीसनी शती के अन्य नाटक १२४ 


पाण्डुस्गी ने तपःफल नामक एकाङ्कीमें कूमारसंभवमे वणित पावेतीके तपको 
रूपकायित किया है ।, 


जबाहरखार नेहर-पिजय 


जवाहरलाल नेहरू-विजय-नाटक के लेखक रमाकान्त मिश्र व्याकरण-साहित्य।- 
युवंदाचायं के साथ बी०ए० उपाधिधारीदहै।ः वे चस्पारनमे नरकटियागजके 
जानकी-संस्कृत-पिद्यालय मे प्रधानाध्यापक ह। 


जवाहरलाल नेहरू विजय-नाटक आधुनिक शंली का रूपक है, जिसमे भारतीय 
परम्परा की नान्दी, प्रस्तावना ओर भरतवक्थिका अभावे है। यथानाम ईस 
नाट्कमे महामानव नेहरुका प्रधानल्पसे ओर उनके कर्मण्य परिवार का गौण 
रू्पसे त्याग ओर तपस्याके द्वारा भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करनतेके लिए 
मानसिक ओौर शारीरिक प्रवृत्तियो का आखो-देखा-सा इतिवृत्त वणित है । इसकी 


कहानी उन दिनोसे आरम्भ होती रहै, जब अकारण या सकारण स्वातन्व्य-संग्रामके 
सेनानियो को जेलमे टस दिया जाता था । 


नेर को माटिन सरकारी समाश्रय द्वारा विलासोन्भुख जीवन की ओर अपनी 
मूखनावण ले जाना चाहता था । नैहर सत्याग्रह का प्रसार करनेमेलगेथे। इसके 
प्रथम अक्र मे जवाहरलाल, गोविन्दवल्नभ पन्त ओर कंलासनाथ काटजू का 
वैग्रल्तिक परिहासदहै। एक रात इन्दिया कन्या ओौर पत्नी कमलाके बीमार होने 
पर जवाहर लाल को पकड़ कर पुलिस जेलले गई । द्वितीय अंकके तृतीय दृश्य 


में मारिनि नामक दण्डाधिकासीने जवाहरको दुरा मरवानेके लिए बलवन को 
भ्रेज{ णा । वह पकडा गया । 


विरवनाथ मिश्र के नाटक 


कलिकौतुक-लेखक श्री विश्वनाथ मिश्र एम० ए० आचाय पूर्वीं उत्तरप्रदेश के 
निवामीदहै भौर सद्रीधं कालशे वीकानेरमे शार्दूनविद्यापीठमें प्राचायंदहे) इस 
व्रिद्ाफीट के बापिकोत्सवमं प्राय. व्हींके अध्यापकोंके लिखे हए नाटकों का 
अध्िनय नादे) द्रम रूपक का अभिनय १६७७ ६० मे हृभआायथा। नाटक के 
अनुसार परीक्षित्‌ के भभिपेक के जवसर पर महपि व्म्रास उपस्थित दहै ।वे परीक्षिस्‌ 
को आशीर्वाद देते हृष्‌ कलियृग कै आगमन की सुचना देतेदै। परीक्षित्‌ धमं का 
रक्षक बरन कर कलिकरे निग्रह की प्रतिज्ञा करते दहै । क्षपणक परीक्षित्‌ की प्रतिक्ला 


॥ 1 ॥ 


१, नेखरकके हास १६५६९ ४० म प्रकाशित । 
२, उसका प्रकाणन १६६८ ० मे चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसीसेहो चुकारै\ 


४ 


:. श्री शा्दृल-संछृत-विच्वापीठ-पतरिका के १६६६-६७ अद्म प्रकाशित । 


ज ॥ 1 = पकम 0 [का । 





१२४६ आधुनिक -संस्केत-ताटके 


कीवात कलि के सम्मुख कहता है । कलि इसे विकट समस्या समश्ता है । क्रौध 
जर दभ उसे अपने कृत्यो द्वारा भश्वासन देते हैँ । कलि प्रसन्न हो जाता है। 
कलिकौतुक आधुनिक ली का प्रतीकात्मक एकाद्धुी है । 


विश्वनाथ मिश्र के वामन-विजय नामके एकाङ्की का भभिनय उनके विद्यापीठ 
१ 1 
कै छात्रो दारा किया गया! इसमे पुराणप्रसिद्ध वामनावतार की कथा रूपकायित 
है 1 बामन-विजय छोटे-छोटे दृश्यो में विभक्त है । 


+ भ 
विश्वनाथ मिश्र का कविसम्मेलन बालोचित लघु प्रहसनदहे1 कविसम्मेलन 
फुणरभाषात्मक हेता है । इसमे विविध भापाओं की मिश्र शब्दावनी मे सस्करृत के 
प्रसिद्ध श्लोकों का अनुरणन परिहास के लिए है । यथा जेण्टिलमन-मीमासा टै- - 


मिला थोडा ज्ञानं द्विप इव मदान्धः समभवत्‌ । 

समस्ते लोकेऽस्मिन्‌ नहीं कोई समानो सम इति ॥ 
चाय-माहात्म्य है-- 

नाह वसामि वेकुण्ठे योगिनां हदये न च) 

मद्धक्ताः चायं सुद्ुकन्ति तत्र तिष्ठामि होटने ॥ 
परीक्षार्थी ६ 

पेपर जरह आउट नहीं नहीं नकलस्य साधनम्‌ । 

छायास्तत्र न तिष्ठेयुः स्थानं पिच्छा तदेव हि ।1 
अन्त मे कुर्मी-माहत्म्य है-- 

कुसी नाम नरस्य रूपमधिके प्रच्छन्न-गूप्नं घनं । 

कुर्सी भमोगकरो यशः सुखकरी कर्षौ गुरूणां गरः ॥ 


एकरुव्य-गुरुदक्षिणा 


एकलव्य-गुर्दक्षिणा नामक छः अङ्कोके नाटकके प्रणेता दरगप्रिसप्न देवशर्मा 
विच्याभूषण बंगाली है । वे वस्तुत. भटुाचायं हैँ । उनके गुर क्ालीषद तकचिार्यं थे । 
दुर्याघ्रसन्न के पिता विद्रच्चन्द्रकिगोर वाचस्पति महान्‌ विदान्‌ थे । टम नाटक का 
अभिनय कलकत्ता-संस्कृत-साहिव्य-परिपदू के वारपिकोत्मव मे हृभा था 

महाभारत के अनुसार थोदबहुत परिवतनके पाथ द्रोणाय की कषरा 
आरम्भ करके एकलव्य के अगुष्ठदान तक इसमे इतिचृत्तषै | द्रोण दीन स्तनेष 
कारण शिष्यौ का भरण-पौषण नही कर परतिदहै। कुलविद्या छोर प गरस्म- 
विद्या-संग्रह करनेके लिए वाध्यदहँ। वे धनाभावसे पीट्तिद्धै आर नके लिगि 


१, भारती १६.११ में प्रकाशित) 
२. वही, २१.१ में प्रकाशित । 
२. संस्छृत-परिषद्‌-पतिका एरवरी १९७० मे प्रकाद्ितत । 


वीसवीं शती के अन्य नाटक १२४७ 


सिष्यो के साथ उदार परशुराम के पास जाते है । परशुराम ने कहा कि स्वस्व दान 
कर चुका हं । सरहस्य-प्रयोग-संहा र-विभक्त-मन््र ये अस्वर है । उन्हुही तुम्हें देता 
ह । इस बीच अश्वत्थामाकी दूुधकौो इच्छा आटा का घोल देकर पूरीकी 
गई । द्रोण अपने सहपाठी द्रूपद के पास गोधन के लिए पटहे! उसने सखा कहने 
पर इनको क्िडका कि दरिद्र का राजा से कंसा सख्य? फिरवे हस्तिनापुर के मागं 
भ बाणविद्ासे वीटा भौर मुद्रा कौरव बालकों के लिए निकालकर भीष्मके 
आश्चम मे पहुचे । वे पाण्डव ओर कौरवोंके गुरु बने। उनसे शिक्षा लेकर परम 
प्रवीण अर्जुनने भासशिरश्छेद मे सफल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया 
कि तुम अद्धितीय प्रधान शिप्यहौ। उन्होने दक्षिणा मरगी कि द्रुपद को विनय 
कापाठ पडादो। भीमनेकहाकि यह्‌ कामँ अकेलेही कर दुगा । वह द्रुपदं 
को पकड लाया 1 द्रोणसे क्षमा मरगी, 

एक दिन पाण्डव-कुमार अआगब्वेट के लिएुवनमे गये। उनके कृत्तेके मंहको 
एकलन्य ने शरवर्षा से पुर दिया । वह द्रोण से अस्वीकृत होने पर उनकी मृति को 
गुर मान कर ग्रस्वराभ्यास कररहाथा। वह्‌ अर्जनसे श्रेष्ठतर है--यह अषद्य 
था | द्रोण ने उसमे दक्षिणा मरगी दक्षिण अंगुष्टदान । एकलव्यने दक्षिणा दी । 

ट्म नाटक मे भरत के नास्यणास्त्रीय नियमों का पालन नही किया गया है । 
भाषा नार्योचित सरल दै । अभिनय रमणीय है । 


मेघोदय 


सव्व रामने मेघोदय नामक नाटक का प्रणयन किया है।" ग्रह॒ नाटक 
कालिदास-महोत्सव के अवसर पर अभिनीत हृभआथा। सूत्रधारने इस्तका नाम 
खण्डरूपक बताया है ओर इसके नवीन होने की सूचना दी है । 

इस नाटकमे राजा लोमपादनै अपने राज्यमे अवृष्टि होने पर विभाण्ड 
मृनि कै पत्र बालब्रह्मचारी ऋप्यश््रद्धको अपने यर्हांलानेके चिषएवेष्यार्ओंको 
भेजना चाहा) वे विभाण्ड के भय सेन गईतो शालि-गोपिकाञों ने अपनी 
सेचा इस कायं कै लिथि अपितकी। वेवेण्याका रूपधारण करे कऋष्यश्यृद्ध को 
बहक ला । पानी बरसा ! लोमपाद ने अपनी कन्या उन्हुं विवाहमदे दी) 

स्पक मे गीनो आर नव्यो का रुचिकर समावेणदहे। भाषा सरन ओर सवाद 
तरास्नविकनःपूणं है| 


वनमाला भवालकर के नाटक 


डाक्टर वनमाला भव्रालकरका जन्म १९१४ ई० मे बम्वई प्रान्तके बेलगन 
नगरमे हुभा, जो अव कर्मके प्रदेश्मेटै। दनक सानृभाषा कंत्रटदै पर शिक्षा 
महाराष्ट के नगरों मराठी माध्यमसे हई । इनके पिता श्रीलोकुर वम्वई हाइकोटं 
के सृप्रमिद्ध न्यायाधीश ये । वे अच्छे संस्कृतक्न अर सगीत तथा नाटक आदि कलाओं 


0 1 


१. इका प्रकाणन सस्कृत-प्रतिभा १६७० के द्वितीय विलास मे हओ है । 


[1 








१२४८ आधूनिक-सस्कृत-नाटक 


के रसिकयथे। बम्बरई-विश्वविद्यालय से सस्कृतमे बी० ए० आनसं कौ परीक्षा प्रथम 
श्रेणी मे उत्तीणं करने के पश्चात्‌ वे प्राचीन भारतीय इतिहास तथा सस्कृति विषय 
से एम० ए० परीक्षा प्रथमश्रेणीमे प्रथम स्थान पाकर उत्तीणं हुई थौ ओर नागपुर- 
विश्वविद्यालय से सस्कृतमे प्रथम श्रेणी मे एम० ए० उपाधि अजित की । (महाभारत 
मे नारी विषय पर शोधनिवन्ध लिखकर उन्होने सागर विश्वविद्यालयसे डाक्टर 
की उपाधि पाई! स्थापनाके समयसे ही सागर विश्वविद्यालय मे सस्कृत विभाग 
मे अध्यापन करते हुये अब वे प्रवाचक पदसे विश्रान्त हौकर सागर-निवासिनीहै। 

नाट्याभिनय करने ओौर नाटकोके प्रयोग का निदेणत करने मे भवालकर 
की निपूणतादहै। वाद्य ओौर सगीतमे उन्हे तसगिक रुचिहं। उनका पाददण्डः 
नामक सस्कृत नाटक उत्तरप्रदेण शासनदहारा पूरस्कृत हज । यह नाटक पूना 
बम्बई-द्वित्ती-माकाणवाणीत्ते प्रसारित हृ, ओौर स्गमंचपर भी खला गया। 
दस गद्य रूपक मे चीन-~युद्धकी प्रष्ठभूमि पर प्रणयकी सात्विकता का चित्रण 
है इसमे नवयुवक सुधीर चीन युद्धम पगु होकर लौटतादहै, फिर भी उसकी 
पूवर प्रणयिनी लनिता वाग्दत्ता होनेके कारण देणरक्षासे परिपून व्यक्तित्व षाने 
सुधीर से आकृष्ट हौकर परिणयःसूत्र मं आबद्ध होकर नायक का पाददण्ड़ बन्‌ 
जाती टै । 

सस्कृन के निये नर्द नाट्यविद्या संगीतिका (ओपेरा) का उन्न प्रयोग 
किया है । उनके 'रामवनगमन' नामक तीन अंकोंकी सगीनिकामे अनेक षन 
मे पद्यात्मक सवाद है । इममे भावानुकूल रगोँमे तथा विविध ताली मेँ स्वरर्‌चनां 
है । गान, अभिनय, वेशभूषा आद्धि के साथ रगमंच पर इसके सफल प्रयोग हुवे है । 
इसके ४० मीत ८० रागोमेदहै। परिणय-परक पावनी-परमेश्वरीय नामक तीन 
अद्रुकी दूसरी संगीतिका मे ६५ गीत निबद्ध दै । अनेक रागौँ म इनकी स्वरावनी 
तालबद्ध करके रंगमंच पर इसका सुरुचिपूणे प्रयोग इञा ह । 


अराधना 
साम्मनस्य नामक त्रैमासिक पत्रिकाके सम्पादक भौर बी° द़ी० कालेज; 
अहमदाबाद के प्राचायं वासुदेव पाठक एम० ए० साहित्याचार्यं ने माम्मनस्य, 
प्रबुद्ध आदिः अनेक लघु नाको का योरपीय नाटच-विधरान फे अनुरूप प्रणयन 
किया है । इनकी भाराघना नामक नृत्यनाटिका एव अभिनव प्रयोग दह । दसम 
नाचती भौर म।ती हई पावती का रंगमच पर प्रवेश होता है। गीत है-- 
लसितं लसितं सरसोत्लसितं हद्यं मम विश्वसर्तां हदयम्‌ । 
मुदितं मुदितं ह्यधिक मुदितं सकलं जडचेतनं षूपमयम्‌ ।। 
आराधना जाद्न्त पदयात्मक है । 


तक 11 


१, वासुदेव पाठक के नाटकों का प्रकाशन अहमदाबाद मरे बहक गुजरात सस्छृत- 
परिषद्‌ की पत्रिका साम्मनस्यके अद्कोमें हुमा है। 


विभिन) 








बीसवी शती के अन्य नाटक १२४६ 
महागणपति -प्रादुभौव 


महागणपति-प्रादर्भाव कै लेखक साम्बदीक्षित "हारीतः वेद-व्याकरणादि के 
उच्व कोटिक विद्धान्‌ ओर श्रौत-स्मातं-कमेकाण्ड के मर्मज्ञ कर्नाटक के निवासीदहै 
इनके पिता दामोदर यथे । उनकी सुप्रसिद्ध रचना नित्यानन्द-चरित सस्छृत-काव्य 
है 1 उन्होने अग्नि-सहख नामक रचनाकीदहै। महागणपति-प्रादुर्भाव कवि कीः 
तरुणावस्था की कृति है । 


महागणपति प्रादुर्भावमे पाच अङ्कुर, जो छोटे-छोटे प्रवेशो में विभक्त 
दसमे नान्दी, प्रस्तावना ओौर भरतवाक्य विलसित हे। 


इस नाटक मे सिन्धूर देत्यका जन्मब्रह्याके शरीरसे जंभारईलेनेसे होता 
ब्रह्मा ने उसे शक्तिदीकि जो उसकी पकड्में आये, जल जाय। उसे इस प्रकार 
अजेय होने का आशीर्वाद दिया । उसने ब्रह्यापरदही अपने बल की प्रथम परीक्ष 
ली । ब्रह्मा की अटपटी वाते मून कर सिन्धूर को कहना पडा- 


करि नष्टा बुद्धिस्तव वा मम! 


ब्रह्माने कहा क्रि विनायक-गजमूख का अवतार तुम्हारे विध्वंस के लिये 
होगा । सिन्धूरने क्रू कि पहले तुमकोतोौ जलादहीद्‌। ब्रह्मा भाग खड हूए 
पीछे चला गिन्धृर । वैकुण्ठ मे उनके पिता लक्ष्मी-नारायणने उनकी रक्षाकी। 
नाराव्रणन सिन्धूरसे कहा कि वेदजडब्रह्माके पी क्या पड़े हौ? तुम्हारी 
परीक्षा क योग्य केनास्वासी शिव है । 


सिन्धुर केलास पहुंचा । शिव ध्यान-मगन यथे । पावेतीने उसे भगाया तो वह 
अकड गया) व्ह पावती के प्रति सकाम हृभा) आलिगनं करनेके लिए उसे 
उद्यत देख प्राचलती नै शिविको पुकारा। शिवने कहा-सिन्धूर भगो) उसने 
कहा करि पावतीको मृक्ञेदेदो। फिर जातां! उस समय वृद्ध ब्राह्मण भाया । 


उमन कटे मँ विनायक हूँ, सिन्धूर का विध्वसक । पावेतीने उसे अपनां 
पुत्र त्रना नित्रा | 


द्वितीय अद्म दनद्रादि देवनाओने सिन्धूर के अत्याचारोसे प्रपीडित होकर 
विनायक येय सहायक लिए शिवसमे प्राचनाकी। एक बार क्ती हाथीने 
शिव के आश्वम लि शवस्न किया णिवनेच्से मार डाला! वहु गजासुर था। 
उसने शिव गे अपने सिरके पूजित होनेका वर मगा। पावती को रुण्डहीन 
शिशु हुआ । गज का सिर उसके साथ जोड दिया गगरा} उसने सिन्धूरकौ मार 
डान्ना } गणेश चतुर्दशी के उपलक्त में इसका अभिनय योग्य है । 








१. सयः प्रकाणन १६५८० हभ दै) 
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१२५० आश्रुनिक-संस्कत-नाटक 
सुखमय गंगोपाध्याय के नाटक 


वद्भवासी यृखमय गगोपाध्याम एम ° ए०, बी ° एड्‌०, काव्य-व्याकरण-स्मृतितीरथं 
है इन्केदोएकाद्री पानित्रन्य ओर विद्यामन्दिर प्रसिद्धदै) दोनों एका अनेक 
दुष्यो मे विभक्त द | 


पातित्रच्य घरेलु नाट्कद्रै। इममे मनसादेनीकी प्रूजाके प्रवनन ट्म कथा 
बताई गई है) सथा, 


पूजय मनसादेव सर्वा सिद्धिमवाप्स्यसि) 
अन्यधाचरणे त्व हि धनैः प्राणैः विनंकष्यसि ॥ 


चन्द्रधर मनमाकाचिरोधीशा। वह कानी मनसा क्म गिर लारीम 7 देने 
के लिए समूद्यनथा) उसके छः पत्रो कौ ममान ग्ई$थी। उक्र सनव पृत्र 
लचिन्दर का विराट वेहलामे हा} नवदस्पति क लिए विश्रामिन्र न सीरन्ध्र 
कमरा लोहेका वनव्राया । उसमे णके द्द मनसाः वतम विध्रामिवने र दविमरा। 
रात्रिम दम्पति-सिननवेलाम मलमास नागिनम सपरदर प्रा नन एसा 
दिया । वेहूला को मनसाकी वरटिननेनानै वलाया ति दवता नुन्यध्रिय तिद । 
तुम उन्हे प्रसन्न कगे देवमभाने नृत्यमे सवको जीव कर ब्रहृ न मन््यरमे 
परतिजीवन पाया) मनसाने गर्वं करा क्रि चन्द्रधरः भरी पूजा केर) चन्द्रदर कौ 
छः पृत्र भी सिल मये । उसने एक पपनम कनी मनसा क पूजा करद । 


विद्यामन्दिर नामक णकादुमिमे व्िद्यामन्दिरा की अव्यर्थ कां निनणद्धं। 
प्रघानाध्यापकके क्रहनेसे छात्र कक्षा्ाम पलनतो च गे, किन्नु जवर 7 चर 
चम फटने का धडाकाहभानतो वै फिर उनः पास पहु । क्रारण पुष पर एक 
छात्रने कहा -यदि नकन करने की हृट नहीदी जानी नी प्रम्‌ प्रलय ती। 
प्रधानाध्यापक के द्वारा बुलाई असिभावक्रौ की मला म णके व 7 एक 
बध्यापक जिम वटके काटचृद्र द, उमे परीक्षा फ पर) ती प्रयनना म +, 
एक अध्यापक केक्षामे राजनीति दीदी नया मदैर (1, निमग्न ग्द दे जीर फक 
अध्यापक परश्ना-नवनमंदही वृधाना को प्रद्नोलर बनाना द । 


छात्रोने पृस्तकालयमें आग लगाप्री। उतत ममिथी कप्र्न 4 
अध्यापक परीक्षा-मृ+रो बाहरचने ज्व, नीतो दम वधाद 1 बहव 
रहीथी। उधरवममभी फूटा! ात्रनेतानै कहा -जव नण छात "य चाभ्नासन 
नहीं मिलता, तत्र तक वम धटाका होगा । तीन वपं बाद दनी ष्प्नास मण्केतै 
, आकर प्रधानाध्यापक से प्रमाणपत्र मागाकि मेरी अयोग्यनाके कारण मृप्ने कं 
नौकरी नही मिली । अच्छा मरा प्रमाण-पनद। 


वीसखवी शती के अन्य नाटक 


५ चन 


देवीभ्रशषस्ति-नाटकः 

देवीप्रशस्ति-नाटक के प्रणेता पण्डित ललित मोहन कान्य-व्याकरण-स्मृतितीथ- 
कविभृषण का निवास-स्थान वंगालमे वधमान ( वदंवान ) जिले मे पराणपुर 
ग्राम है!" उनकी मृत्यु १९६७२ ई० के लगमग हई । 

देवीप्रश्लस्ति नाटक का अभिनय कालीपूजा के अवसर पर अभिनयानुरागी 
सहूदय सज्जनो के आग्रह करने परसूत्रधारनेकियाथा। इसमे राजा सुरथ कौ 
कहानी है 1 उनके आत्मीय जनो ने ही उन्हे राज्य-च्युत करदियाथा। राजाको 
वन मे पहंचते ही वसी शान्ति ओर युख की प्रतीति हुई" जो राजधानी मे दुलंभ थीं । 
उनको दो तपस्वियो ने कुलपति के आश्वरमके पास पहुंचा दिया । भाश्रम के वृक्ष 
सुरथ को यह्‌ क्ते सुनाई पड-- 

यथदेशं वयं कर्मो भगवत्यानुपालिताः। 
सतामभ्यागतानां नः सेवाधर्मो हि कल्पितः ॥ 

कुलपति की इच्छानुसार वह वही रहने लगा। मायादेवीने नेपथ्य से उसे 
सुनाया कि तुमह पनरपि राज्य मिलेगा । 

एक दिन समाधि नामक वैश्य उस आश्रमम जाया । उतने सुरथ को वताया कि 
बृद्धावस्थाम मै विरक्त हूं सुनने आत्मीयो ने अस्वीकारादहै। दोनों साथ ही आश्रम 
म गये । दन दोनो का अभ्युदय महामाया देवरी कौ अआराघनासे हूञजा । मायाने उन 
कुमारी-र्पग दर्मन द्िग्रा । वरह पुन प्रतिमामे विलीन हौ गई । 

नाटकमे मान अयुः टे । एममें प्रवेणक ओर विष्कम्भक कोटि के अर्थोपक्षेपको 
करा अभाव है । 

हकीकतराय-नारक 

अनेक दृश्यो मे विभक्त लघु एकाद्धी हकीकतराय-नाटक के प्रणेता हनारी 
लाल शर्मा विद्यालंकार. हरियाणा मे पिण्डारा, जिन्द के लज्जाराम-सस्कृत- 
महाविद्यालय के प्रधानाचार्यदह।* इसके अतिरिक्त हजारी लाल कौ अन्य प्रमूख 
सस्करत रननपये है सगुणत्रह्मस्तुति, संस्करत-महाकवि-दिव्योपाख्यान नामक पद्य 
काव्य, कादम््ररी-गनक मर्करृन-काय्य, शिवप्रताप-विरुदावनी-काव्य, चपटमजरी- 
काय्य जौर म्हरपि-द्रयानन्द-प्रणस्ति णतक-काव्य । दस नाटके बीर वालक हकीकत 
राये आदरम्‌ चरितिकौ प्रेरणाप्रद निरूपित कियागयादहे। इस्तका अभिनय 
काव्यकसो-परियद्‌ मे हुमा धा। | 

नाटक 7 अनुमार स्कूल में पने हुए अपन मृसनमान साथियों से हकीकत रय 
का विवाद चल पला । जव उन्हौनि धिक्‌ दुगदिवी कहा तौ हककीत रायने धिक्‌ 
रमूनजादी कहा । नड्काने काजीस्ते कहा तरि टकीकतने रमूलजादी को धिक्करारा 


1 |, 0 व 1 मणक 








१. टम नाटक का प्रकाणन प्रणवपारिजात में १८.२से १६.१ तक हुभाहै। 
२. इसका प्रकाणन लेखकने स्वय कियारहै। इसकी प्रति गुरुकुल कांगड़ीके 
पुस्तकानलयमंहै। 


१२५२ आधृनिके-सस्कृत-नाटकः 


है। काजी स्यालकोटके न्यायालयमे १२ वर्पके हृकीकनको दण्डके लिणुले 
गया । वर्हे न्यायाधीशने लाहौरके प्रन्तीय स्यायाध्िपति के पास उसकी 
वादपत्रिका भेज दी । हकीकत के इस वादने हिन्दओ म कुष्ठ जागरण उत्पन्न किया । 
लाहैरमे काजीने न्यायाधिपति से कहा कि यदि इस्लाम धर्मं स्वीकार करले 
तो ठीक है, अन्यथा इमे प्राणदण्ड दिया जाय । टकीकतत के माता-पितानेभी उसे 
मुसलमान बनने के लिए परामणं दिया) काजीने कहाकि य्होँपेचूटाभीतो 
सम्राट्‌ णाहजह से इसे दण्डित कराञ्गा। निर्णय के अनुसार चाण्डाल हकीकत 
को फांसी घरमेले गये । हकीकत की अन्तिम वाणी थी- 
रेरे मन्दा अघम-कुलजा मा विलम्बस्व नुनं 
स्वीयं कार्य मटिति कुरुत श्रीमतां नैव दोषः। 
मत्या युधं नमम हदये कापि शकान भीतिः 
घीरा वीरा यमसदनगा देवमान लभन्ते) 
चाण्डालो ने हकीकन राय का सिर धरड से अलग कर दिया । 
माता-पित्ता के अपील करने पर गाहजर्हाने काजी ओर न्यायाधिपति को 
रावी मे जलसमाधि की व्यवस्था पूरस्कार देने के यहाने नाव पर वंठाकर 
करवा दी । बह स्वथं हकीकत के स्थान पर उसके माता-पिता का पत्र व्रन गसा। 


विवेकानन्द-पिजय 


विवेकानन्द-विजय के प्रणेता श्रीधर भास्कर वणकर नागपुर-विर्वव्िद्यालय 
के संस््रत-चिभागके प्राचां ओर विभागाध्यक्षहै। नागपुर-विश्वविद्यालय मे 
एम० ए० की उपाधि लेकर वर्णकरने आधुनिक सरकृन-साहित्य का टतिहास विषय 
पर डी° लिट्‌ कीउपाधिलीषहै। डं० वर्णेकर नितान्त कमठ ओौर उत्साही मनीपी 
है । उन्होने सस्कृत-साद्टित्य का सवधन करने कै लिए अगणित नेख संस्कृत मं लिखे 
भौर लघु काव्य, गीतकाव्य ओर महाकान्यो की रचना की । उनकी सर्वश्रेष्ट रचना 
शिवाजी-विषद्रक शिवराज्योदय महाकाव्यदहै, निस पर उन्दँ सादित्य-अकादमीः 
पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी कतिपरय अन्य रचनार्येष्टै जवाहूरनर्गिणी, 
स्वातन्त्यवीर-गनक, रासकृप्ण-परमहंमीय, वात्सत्य-रसायन आदि । 

वणकर करा चिवेकरानन्द-विजय नाटवः उनकी टस कोटि की समचमे वरिय्यान कनि 
है। यह्‌ चरिनात्मकः नाटक है, जिसमे कार्याविस्था यर अथंप्रकूति करो अवश्यकता 
नहीं रह जानी, क्योकि पेते नाटकोमे कोर्ट एक प्राप्य फल नहीं रह होना, परै 
पदे फलकीप्राप्तिहोतीदहै। चेखक ने इसे महानारक कहूमहै, क्णोकि एममे भक 
संख्या दस दै ओर इसका चरितनायक महापुरूप टे--महापृर्पविषयत्वाच्च 
नाटकस्यास्य महानारकम्‌ 


6 


१. महानाटक का यह्‌ लक्षण अतिव्यासि-दोपसे प्रस्तदहै, क्योकि तवतो सैके 
नाटक महानाटकं कोरिमे भा जायेगे। 


िवतितोधितििमेतक मिति भदान 








बीसवी शती के अन्य नाटक १२५२ 


लेखक ने विवेकानन्द-मन्दिर कन्याकुमारी-क्षे्र मे देखा, जिस दिन वहं 
विवेकानन्द्‌-जन्मदिन-महोत्छव था। वहीसे यह्‌ नाटक लिखने की प्रेरणा उन्हे 
मिली । केवल दस दिनोमे चार अक पूरे लिख गये। कुछ व्यवधान के अनन्तर 
आषाढ शुक्ल एकादशी को यह पूरा हृञा । 

इस नाटक का अभिनय १५ जनवरी १६९७२ कौ हुभा । वस्तुतः यह्‌ पार्य 
नाटक दः क्योकि इक्षमे दीघेकाय होने के अतिरिक्त अनेक स्थलो पर व्याख्यान शैली 


के सवाद) लेखक की भापाप्राङ्घलदै ओर नाटक भारतीय चरित्र का निर्माण 
करने की दिशा मे नितान्त सफल है। 


इन्दिरा-विजय 


इन्दिरा-विजयके प्रणता वेद्धुटरत्न एम० ए० ने तेनुगु, अंगरेजी ओर सस्रत 
मे रचनायें की है 1 उनकी रचनायै उपन्यास, काव्य गौर रूपक कोटि कीरै) 
इन्दिरा-विजय पक्द्धीद्ै। यह्‌ छोटे-छोटे अनेक दृशष्योमे विभक्तहै। कविने 
भारतीय नियमानुसार इसमे नान्दी, प्रस्तावना ओर भरतवाक्य का समावेश किया 
है । इसकी कृथा मुजीव के वन्दी बनाये जाने के समयसे लेकर वगलादेश बनने 
तक दै। वरेद्धुट ने इसमे मानो ओंखो~देखी घटताओंका विवरण दिया है। 
इन्दिरा गधी का जौदाये, कर्मण्यता जर मानवता का संरक्षण विशेष हू्पसे 
चित्रित) साध द्री पाकिस्तान कौ असद्वृत्तियो का वणेन है- -केसे-कंसे अत्याचार 
उन्होने चगवासियों पर ढाये । 

समसामयिक कृतियो म इसका महुच्व सविशेष है । 


वंगृादेश-विजय 


वगलादेणविजय के रचयिता "पश्यः शस्वी है। इनके पिताका नाम 
श्रीवद्रीदत्त था । इनक्रा निवासस्यान उत्तरप्रदेश के पिथौरागढ़ जिने का सिगाली 
ग्रामे! सम्प्रति ये राजकीय उच्चमाध्यमिक विद्यालय, जिला-भीलवाडाः 
( सजस्थान ) मे वरिष्ठ संस्कृताध्यापक है । 

प्रस्तून व्यायोगके अनतिरिक्त 'पदूम' की पचकृतिर्या है-- सिनेमाशतक, स्वराज्यः 
पद्यपचनन्य्, लौकतन््रविजय तथा लेनिनामृत । पन्द्रह सर्गाँ के महाकान्य लेनिनामृत 
परः कवि कौ २५०० रूपयो का पुरस्कार उत्तरप्रदेश सरकारसे प्राप्तहो चुका ओर 
“सोवियत-भूमि नेहस्‌ पुरस्कारः ५००० रुपये तथा १५ दिन की निःशुल्क सोवियत 
संघकी यात्राकी सुविधा इन्हे उपलब्ध हुई थी! (महावीरचरितामृतः इनकी 
दिन्दीकी क्रति दै। इन्ने 'महावीर-विशेषाद्भु' का संपादन कियादहै। 

सेनापति प्रधानामात्यके साथ विचार-विमणं करता है। दोनों इस निष्कषं 





१. इमका प्रकाशन २६ जनवरी १६७२ ई०मे हुभा । 
२. संग्करनःप्रतिभा १०.२ मे प्रकाशित । 
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पर पहूवते ह कि मुक्ति-वाहिनी जवसे युद्ध करनेमे पूगेतया समथ! इसी समय 
विदेणसचिव आकर सूचित करता है कि वितच्त्री ( वायर्तेस्र ) से सकैत प्राप्त 
हुए है कि पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाएं राष्ट्‌भक्तो का दलन करनेके लिये 
रही ह । सेनापति तत्काल रणक्षेत्र कीओर चल देता है। 

इसके पश्चात्‌ इन्द्रः नारद्‌ आदि युद्ध देखने के लिये गगनमण्डल पर तिह । 
प्रधानामात्य पाकिस्तान की स्वेच्छाचारिता के विपयम अपने विचार बतातादै 
ओर साथ दही पाकिस्तान द्वारा जनतन्त्र की अवहेलना अर भारत की शरणागत- 
वत्सलता कौ चर्च करतादहै। 

भारतके रक्षामन््रीने कटा ति इसत युद्धम असफम होकर याह्या खां 
चीन ओर अमेरिका के सैनिवोके साथ भाग्तकयो जीतने की चेष्टा करेगा 
प्रधानामात्यने कहा कि अषपलोग चिन्ता न कर्‌ । मुक्तिन्ाहिनी की विजय 
निश्चित है। 

इन्द्रने मुजीवको मनुके समान मानव के यधिकागो क्या नदय टनाया। 
प्रधानामात्यने कहाकि मुजीवको कही परगुणः, श्पये दन्दी वनाकर्‌ रा 
गयाहै। नारद इस समाचारसे विन्न हुए । पूवं वगाल म्बनन्तरं हमः यह्‌ 
आशीर्वाद देकर वे इन्र के साथ चलते वने। 


वरूथिनी-प्रवरं 


वरूथिनी-प्रवर के लेखके वेल सूत्रह्मष्य शाग्वी सम्परृत ओर नलु कै एमर 7० 
है।' वेए० वी° एम्‌ आटेस कालेजमे विजगपटूनमे तेलुगु 7 व्थस्याताद । 

वरूथिनी-प्रवर एकाद्रीद्रै। स्वरोचिप मनृक्षस्मव नासः तेलुगु म विरचित 
पेन कवि की कृति पर यह्‌ एकाद्ी आधारितिहे। पेडुन विजियनामर कै कुप्णदेव 
राथकी सभाके राजकवियथे) यह्‌ रचना भारतीय नियम'चुसार नान्दी, प्रस्तावना 
ओौर भरतवाक्य से संवलित है । 

एकाङ्की की कथानुसारं प्रवरदनै एक लप मिल गया, जिस वगा लने प्रर मनुप्य 
यथेष्ट स्थान पर पहं जाता)! उसे लगा कर वहे हिमादय पर पहु कर्‌ रमणीय 
दृश्यो के बीच मनोरजन ररल्नेकै परदेखतादहैकिनेपर ननी र्ट गया) चह नौर 
नही सकता था । वहु अपनी दुर्दशा पर विलप कर रहुःथः। इम वीच वरूथिनी 
नामक अप्सरा आई ओर उससे बलान्‌ मेम कर्ने लगी । स्मे भटवार कार वह जैसे- 
तसे बचकर भागा । वरूथिनी उसके प्रेममे रोनेलगी 1 व्यिनी की राचियां वहाओआं 
गई । उन्ह सब बाते ज्ञात हुई । उन्होने मायाप्रवर बनाकर वरूथिनी का विवाह 
करके उसका शोक मिटाया। वरूथिनी को उससे मनूस्वारोचिप नामके पुत्र 
उत्पन्न हुभा । 


१. १६७४ ई० मे वाल्टेयर से प्रकाशित) 








बीसवी शती के अन्य नाटकं १२५४ 


इस नाटक के कथानक मे मायाप्रवर का आना छायातत््वानुसारी है) रूपक 

कै भाषा युवोध है । वणेन रौचक्‌ है! 
प्रेमपीयुष 

व्रेम-पीयुष' नाटक के लेखक डं° राधावल्लभ चरिपाटी का जन्म १५ फरवरी 
१९५६९ न मध्यप्रदेश के राजगढ जनपदमे हुभ। } इन्होने एम० ए० तक सभी 
परीक्षाएं प्रथमश्रेणी म प्रायः सवंप्रथम रह्‌ कर उत्तीणे की तथा १६९७२ मे सागर 
विश्वविद्यलय के सस्कृत-विभाग से “संस्कृत कवियो के व्यक्तित्व का विकास' शीर्षक 
शौध-प्रबन्य पर पी-एच्‌० डी० की उपाधि प्राप्त कौ । १९७१ ई० मे उन्होने उदयपुर 
विश्वविद्यालय म अध्यापन आरम्भ किया। वे सम्प्रति सागर-विश्वविद्यालय के 
संस्कृत-वियाय ५ व्याख्याता है| 

श्री त्रिपाठी संस्कत तथा हिन्दीकेतरुण क्षाहित्यकारदहै। उतकी कविताएँ 
कहानिया आदि सस्कृत-त्रतिभा, भारती, दिन्य-ज्योनि तथा अन्यान्य पत्रिकाञों 
मे प्रकालित होती रही है । "महाकवि कण्टक" ( सस्कृत-आसख्यायिका ), सस्कृत 
निबन्ध-कलिका', (लारतीय धमं तथा सस्कृति" इनकी अन्य प्रकाशित स्चनाये ह । 
डा० चरिपाठी की सगीत तथा नाद्याभिनय मे सुचि हं ओर्‌ अपने निदशन मे (सस्कृत 
तथा हिन्दी के अनेक रूपको का सफल अभिनय कसा चुकहै। 

श्रस-पीशरूष' सात अकोका नाटक है। इसमे लेखक ने महाकवि भवभूति 
का जीवन-चरिन निवद्ध द्याह) नाटक की कथाम यशोवर्मा वाक्पतिराज, 
ललिलादित्य आदि एतिहासिक व्यक्ति है तथा राजकुमारी प्रियवदा, शशिप्रभा आदि 
काल्पनिक ह! यशोवर्मा ओर ललितादित्य का विग्रह तथा यशोवर्मा को पराजय 
एतिहासिक घटना दहै, जिसके साथ भवभूति से सम्बद्ध अनेक रोचक काल्पत्निक 
आख्यान दा लेखकं ने ससावेण किया है) 


भारतमस्ति भारतम्‌ 


“भारतमस्ति भारतम्‌" हस्देव उपाध्याय की रचना है।* इसमे भिक्षुके के 
साथ एक बालक दहै! वहु बगलादेणसे भारतकीओरजा रहारहै। वह्‌ यह्या्खाँ 
के सैनिको द्वारा प्रताडित किया गया । प्राण बचा कर निष्ठुर बना हभा वह अपने 
घर आओौर पत्तीको छोडकर भारतकी सीमा तक पटहँव सकादहै। बालक भूखा दहै 
वह पिनामे कहता है--पिताजी, हम लोम कहौ जा रहे है? भोजन कब 
मिलेगा ? भिखारी उससे कह है--'भाग्य से पृ । इतने मे एक पाकिस्तानी 
भिखारी ओर वच्चे को प्रताडित करनेके लिए जाता है। उसके दस गर्हित कमं 
को देख कर एक भारतीय नागरिक उनका रक्षक बनतादहै। वह सिपाहीसे इस 
परिवारको वचा कर भारतनेजातादहे। 


[1 अ 


१. १६७४ ई० मे सस्कृत-परिपद्‌ सागर~विश्वविद्यालय से प्रकाशित । 
२ (भस्कृतप्रचारकम्‌' मे १६७२ मे प्रकाशित । 


१२५६ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


लेखक ने इस एकाकी को बालाना कृतेः कहा है। इस मे उदात्त म।नयीयं 
तत्त्व बालको के लिये ग्राह्य है । 


च्यवन-भार्गवीय 


च्यवन भागंवीयके लेखक कविराज डा०दे° खं० खरवण्डीकर्‌ अहमदनभगर के 
विद्वान्‌ है! उन्होने १९७४ ई० मे इसका प्रकाशन किया! इसके पहूले उन्होने 
सुवचन-सन्दोह्‌ नामक अपने गीतो का प्रकाशन किया है! इया सवुनाटक सं नान्दी 
ओर भरतवाक्यहै, प्रस्तावना नही दहै । इसमे पाचि प्रवेण दुष्य-स्थानीय है । चैकं 
ने इसे नाटिकानाम दिया द्‌! चेखक सुकन्याके चरितमे प्रभावितहै! कथा 
जैमिनीय मौर सतपथ ब्राह्मण पर सनतः अधारित है । 


अधीरङमार सरकार के नाऽक 


मेदिनीपुर के अधीरकुमार सरकारने कच-देवयानी नामक नाटक निखा ।' 
समे पांच अद्ध, जोद्श्योमे विभक्तहे। नाटक ककु आधूनिकनाः लिये 
है। इसमे नान्दी सौर प्रस्तावना आदिनहीदहै। इसमे देवासुर-पप्राम के प्रततममे 
कच का शुक्राचायै से विद्या ग्रहण करना ओौर देययानी का उन पर असक्त होने 
पर अस्वीकृत होना आदि वणित है। 

पाशुपत नामक एकाड्कीम अधीर कुमारने युधिष्ठिर, भीम जीर द्रौपदी 
का विवाद सत्यक सर्वोच्च साहात्म्यके विपयमे उपस्थित कियादटे।* दसमे 
विदूपक का होना अभारतीय है) अर्जन हिमालय पर तण करके शित से 
पाशुपत्तास्र प्राप्त करता है। इसमे किरातार्जुनीयनप्रकरण ठी कथा संक्षेपमे 
रूपकायित ह । 


यमनचिकेतसीय 


लघुरूपक यमनचिकेतसीय के भरणेता जगदीश प्रसाद मेमवाल व्याकरणाचाय, 
विद्याभूषण ह ।* इसमे भारतीय परम्परानुसार नान्दी, प्रस्तावना भौर नरतवाक्य 
है । इसमे जवनिका-पातके हारा दुश्यो का विभाजन किया गया रह । इसका 
मभिनय संस्कृत-वक्ताओ की संगोष्ठीमे हुञजा था । इसमे कठोपनिषद्‌ की वराक्धावली 
भौर पोको भी लेकर अपनी ओर से कत्तिपय प्रसग नेक ने जौडे हं । नचिकेता 
को एकोक्ति रमणीयदहै। सवादके वाक्योको ललित प्यके चरणोम कतिपय 
स्थलो पर समाविष्ट किया गया दहै। यथानाम यह रूपक आध्यात्मिक जीवन- 
दशेन का विश्लेषण करता है । 
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१. पटना से पाटलश्ची मे १९७३ ई० मे प्रकाशित) 
२. पाटलश्रीमे १६५७२ ई०्मे प्रकाशित । 
३. विश्वसंस्कृतम्‌ मे ११.१-४ अङ्कु मे प्रकाशित । 


बीसवी रती के अन्य नाटक १९५७ 


परमसन्धिक्षणे देवपुरुषकारौ 


परमसन्धिक्षणे दंवपुर्षकारौ नामक्‌ नाटक के प्रणेता श्री चण्डीदास नल्द शर्मा 
एम० एण है) इसनाटकमे दैव जर पुरुषकारकी भूमिका सास्रारिक जीवो के 
विषयमे इन्दी दोनो के निवादके दरा निर्घारितकी गई है । इसमे मरणासदच्च रावण 
कारामसे, पुरुषकारक। दंवसे, नटीका सूव्रधारसे, कण्‌ का शव्यसे, अर्जुन 
का कणे से, तुलसीदास का अपने पाने, अपने वशुरे ओर पट्नीसेएकवारया 
अनेक बार संवादहै। परिषद्‌ ये जिज्ञासु देवकी महिमासे प्रभावित होकर 
पुरुषकार क} व्यथता विषयक प्रन करते है । कोई उत्तर देने वालानही हे! अन्त 
मे नारायणके सदनमे दैव ओर पुरुषकार पचते है । नारायण ने उन दोनो को 
बाहुपाशमेले लिया। उन दोनो ने कहा नास्ति पृथक्‌ प्रनीतिरावयोः। 

समाज पर छीटाकशी हं । व्यवसायी कहता है कि श्वष्टाचार से इतना समृद्ध 
है । साधु आचरणसेमेसे हानि होती थी । 

सवाद अनूढे है भाव ओौर भाषा दोनो दृष्टयो से यथा-- 

तुलसी ( रतना से )- तृणाय न मन्ये समाजम्‌ । भर्ता यत्र तत्र कलत्रम्‌ । 

रत्ना--भ्रमरकल्प ! वचित्तस्त्वम्‌ । 

तुलसी-- प्राणांस्त्यजामि उद्बन्धनेन । 

वियोगी तुलसीदास की एकोक्ति रमणीय है । वे कहते है मूलं मातरं रत्ना- 
विरहात्‌ जगत्‌ शृन्यमिवे प्रनिभाति । वे उन्मत्त होकर कहते है-- त्वमेव 
मे ध्यानम्‌ । त्वमेव ज्ञानम्‌ । 

हं नाटक अभिनयमे बहुविध भावावेशोको प्रकट करनेके कारणं विशेष 
रोचक है । 


सुधा भोजन 


गुधाभोजन के प्रणेता डोंऽ अशोक कुमार कालिया का जन्म उत्तरः प्रदेश में 
१९४४ ई० मे हुआ । * वे लखनऊ विश्वविद्यालय मे संस्कृत के व्याख्याता है । राटक 
का अकाशन उस धनराशिसे हुभाहै, जो बलिन की फी यूनिवसिटीमे भारतीय 
कला ओौर पुरातततवके प्राध्यापक तथा भारतीय कलाके बलिन सश्रह्मलय के 
निदेशक, डां° ह्व॑ठं हासल ने परिषद्‌ को सद्ग्रन्थो के प्रकाशन मे सहायताथे अपित 
कह । उं हार्ल ने मथुरामे सोख नामक स्थान मे पुरातत्त्वीय उत्खनन 
कराया है। 
सुधाभोजन मे देवराज शक्रकी चार कन्याये--आका, श्रद्धा, श्री भौरह्लीमे 
अपनी श्रेष्ठता विषयक विवाद हने पर नारद जब निणेयनेनेमे असमं हुए तो 


नि क 





१. प्रणवपारिजात के १६.८-६ मे प्रकाशित । 
२. १६७४ ई० मे लखनऊ कै अखिल भारतीय सस्कृत-परिषद्‌ से प्रकाशित । 


१२५८ आधुनिक-सस्कृत-नाटक 


उन्होने शक्र को निर्णायक बनाने का सूज्ञाव दिया शक्र ने भी स्वय निर्णय 
देते मे अपने को असमर्थं पाया । उन्होने हिमालय पर तप करने वाले कौशिक को 
निर्णायक वताय ओर केन्याओ के साथ कौशिक के लिए सुधाकलश उपायन रूपं 
मे भेजा ¦ कौशिक कोई वस्तु अपने उपभोगमे लानेके पहले उसका किचिदश 
वत्तमान योग्यतस स्त्पात्रकोौदेतेथे। कौशिक ने चारो कन्याभो मे कौन उत्तम दहै, 
यह्‌ जानने के तिए अपना-सपना गुणगान करने के लिए कहा । आशा, शरद्धा ओौर 
श्री ने शपना लम्बा-चौडा गुणमान किया, पर कौशिकने उन्हे सूधांणन देकर ह्वी 
को दिया, जबद्टीने कहा-- 

देव्यस्स्यह ह्.मेनुजेषु पूजिता प्राप्ता तथा त्वलनिकट सुधेच्छा । 

साहु सुधां न प्रभवामि याचितुं याञ्जा हि नौ निवेसनत्वयुच्यते | 

इस एग मे प्रतीकः ख्यक ये नान्दी, प्रस्तावना ओौर भरतवाक्यहै। कालिया 
की सरस-दुवोघ वाक्थ-रचना यर गीतिप्रवणतः नाव्योचित है) 


क; श्रेयान्‌ 


गजेद्धशकर लालशंकर पण्डयाने क श्वयान्‌ नामक प्रहसन की रचना की 
है ।१ इसमे धूर्तेपुर पाठशाला के आचायं शौनकं की बेतुकौ वाते है! यथा, नव 
ग्रहो के अतिरिक्त नये ध्रह है-जामाता, वंद्यराज, न्यायशास्त्री, श्रटावार, 
उपायन्‌ ( रिश्वत ) । उसकी वाते सुनने वाला सूरयपुर पाठशाला का छात्र प्रभाकर 
कहता है कि हमारा भजन है -- 
मूक करोति वाचालं पमं लघयते भिरिम्‌। 
यनूकरृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ।। 
शौनक इसका अथे बनातादहै कि परमानन्ददासष-माधवदास केगोड्पति हे । 
वह॒ खूब घस देता है । इस लिए सभी उसकी वन्दना करते ह । यदि वई उसकी 
कालाबाजार की शिकायत कही पहवाना चाहतादहैतो घूस देकर वह उसका मुह्‌ 
वन्द करदेता रह) 


नचिकेतश्चरित 
ब्रह्मचारिणी वेला देवी एम ० ए०, तवे.-वेदान्त-व्याकरणती्थं ने नचिकेतश्नरिते 
नामक एकाद्धीकी रचनाकीदहै।* भारतीय परम्परानुसार उसमे नान्दी भौर 
प्रस्तावना आदि है । इसका अभिनय आद्यपीठ-परिचालित-वालिकाश्रम-संस्कृत 
महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव मे विशिष्ट अतिथयो के समक्ष हुभा था । 


एकाद्धो को वालोचित रूप देने मे लेखिका को सफलता मिली हि । आरम्भमे 
ऋषियों के वालकोकी क्रीडा होती है । नचिकेता के पिता कै विश्वजित्‌ यञ्े का 


१. बम्बई से संविद्‌ मे १९७९ मेँ प्रकाशित । 
२. प्रणवपारिजात के १६७६ के अको मे प्रकाशित । 





बीसवी शती के अस्य नाटक १२५६ 


दुष्य है । नचिकेता पितासे कहता है मां यस्मे कस्मचिद्‌ ददातु । पिता उसे 
यमकोदेतादहै) यमसजके द्वारपालो की अशिष्ट डंट-डपट उसे मिलती दहै। 
एक कहता है अरे मुखं करि त्व मटेमिच्छसि? इ्रके द्वारा प्रेरित चन्द्र, 
वरुण, अओौर सूयं अपनी अप्सराभो, तुफानो ओर अग्िज्वाला से समाधिस्थ 
नचिकेता को उरा नही पाते! वहु यमभवन के दार पर अड़िग रहता है । 

यमने उस ब्राह्मण पृत्र अतिथि को अघ्यं अपित किया! अपने प्रलोभनोसे 
विनिर्मुक्त नचिकेता को यमने वेदान्तोपदेश दिया) 


रेषाप्रसाद द्विवेदी दे नाटक 


उ{० रेवाप्रसाद ्िवेदी का जन्म १६३५ ई०मे मध्य प्रदेशमे न्मेदा के तट पर 
तादनेर्‌ नामके माँवमे हभ था। उनको अआरम्भिक शिक्षा सस्कृतज्ञ परिता से 
मिली । उन्हने साहित्याचायं ओर एम० ए° काशी-हिन्दूविश्वविखालय से किया 
ओर जवर से डी° चिट्‌० की उपाधि प्राप्त की। उनकी ज्ञानगरिमाके 
प्रतिष्ठापक दुभ्रसिद्ध विद्ठान्‌ श्रीसहादेव शास्त्री थे। १६७० ई° तक मध्य प्रदेश 
मे राजकीय सेवाके पश्चात्‌ वे सम्प्रति हिन्दूविषश्वविद्यालय, काशी मे सादहित्य- 
विभागाध्यक्ष है) 

डा० द्विवेदी की काव्य-सजंना का प्रथम पुष्प सीताचरित नामकं सस्कृत 
महाकाव्य है । इसके अतिरिक्त उनके अनेक लघूकाव्य भौर निबन्ध प्रकाशित दै । 
उनका स्छरत आलोचककेस्पमे सम्प्रति सम्मानदै | 
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डा० द्विवेदी ने १६९७७ ई०° मे काग्रस-पराभव दम अद्धका समवकारः 
प्रणयन क्या है। इसमे भूतपवं प्रधान मन्वी इन्दिरा गान्धी के प्रयाय के उच्च 
न्यायालय मे चुनावके निरस्त होनेसे कथा आरम्भ होती है। इस निणेय के 
अनुसार उन्हे पदत्याग करना चाहिए था, किन्तु उन्होनेएेसान कर सर्वेच्चि 
न्यायालय स प्रयाग के निणेय के निरस्त होने पर अपनेको सशक्त बनाना आरम्भ 
किया} इप्त कूटनीति से विह्वल हकर देण के क्रान्तिदर्शीं नेताओं ने सेना-सहित 
पुरे राष्ट को इन्दिरा-णासनके विरुद विद्रोह करने की योजना का बीज न्यास 
किया, जिका जमन इन्दिरा ने आपात-स्थिति लाग्‌ करके संख्मातीत निरपराध 
लोगेन भीजलमे रटूभकर आतद्धुका वातावरण आदणे शासनके नाम परः 
उत्पद्य टर्‌ प्या कवर नक्र एेसा णासन चलता” १६७७ ई०मे केन्द्रीय चुनाव 
हुखा भ(र इन्दिरा का काग्रंसदल असफल हुजा । जनत्तादलके मोरारजी नये प्रधान 
न्त्र हूए । 

वेदी की यूथिका नामक नाटिका की कथा शेव्षपीयर के रोमियो जुलियट 
पर उपजीवित है । इसमे चार अङ्धुहै। इसकी रचना ओर प्रकाशन १६७६ ई° 
मे हए । नाट्कीय प्ररूपण की दृष्टि से इसकी विशेषताये है तीन प्रकार की 
नान्दी-मंगल, पुष्कर घोष ओौर वस्तुनिर्देशन । कवि ने अपने नाटको मे विष्कम्भको 


१२६० आधूनिक-संस्छृत-नाटक 


को अद्धो के पूवे यथास्थान रखा है । इतकी भाषा ओौर भावगरिमा 
नाव्योचित है । 


प्राणाहुति 


प्राणाहुति नासकं देशभक्तिपरक एकाङ्क के रचयिता शिवसागर त्रिपाठी सम्पति 
जयपुर मे राजस्~न-विश्वविदचालय मे सस्कृतके व्याख्यातार) शिवप्तागर की 
बहुविध सस्कृतं स्चनायं सुपरिचित है । इनका गान्धी-गौरव सहुत्मा गान्धी की 
उच्चकोटिक सस्रत शरद्धाङ्गलिपरौ मेसेदहै। 
प्राणाहृति के पिपय मे लेखक का अभिमततहै चि यह्‌ नये पयोग ओौर आध्ुनिक 
टेकनीक प्र लिखा गया है । हसक च रिन-नायक् मीरमकदूल शेरवानी की प्रशस्ति 
मे लेखक का कहन! है-- 
भाकात्मक्े सुवेयन्ये यज्ञे कष्मीर-रक्षणे 
प्राणाहूतिसकार्षयो दायित्वं परिपालयन्‌ । 
कश्मीरदेशजो वीरो हुतात्मा जनतात्रियः 
शेरवानी युवा मीरमकब्रुलोऽत्र राजते ॥ 
पाकरिस्तानने कश्मीर पर आक्रमण कियाथा । उस समयमे कश्मीरी युत्रक 
नेता मीरमकबुल अपना प्राण देकर देश रक्षकोकी कोटिमे गण्यमान हुए हु । १९४४ 
ई० मे स्वतन्त्रता के अरुणोदय मे कश्मीर को हृडपने के लिए पाक्रिस्तानने आात्रमण 
किया । आक्रमण को विफल बनाने के लिए स्वयसेवक-सेना वनाई गर्द, जिसमे 
मीरमकबूल प्रमुखये। वारामरलामे अपने साथियो के साथ काम क्रते हुए 
ते मोटर-साइकिल से श्रीनगर गये, जह आक्रमणकाटियो के विषयमे उन्हु सुचना 
प्राप्त करनी थी । तीसरे दिन वे आये। गौलियोकी यौछठार करने वलौ पाक- 
सेना वारामूलाञआ ही गई। शेरवानी ने योजना बनाई कि पाक सेना क माम 
श्रष्ट करके श्रीनगर तीन-चार दिनो तकन पहँचनेदे। इस बीच वह आक्रमण- 
कारियो के हाथ पड गया । अहमद नामक गृप्तचरने उन्हे पकडवाया थ।। अन्त 
मे गोली से मारे जाते हुए उन्होने कहा- मै देशद्रोह कापापकरनेस मरनादी 
अच्छा समक्ता तूं | 
एकाङ्की रे प्रायश कार्याभाव है भौर सूचनात्मक विवरणो कौ प्रचुरता हे। 
लेखक ने लम्बे-लम्वे व्वाख्यात्मक संवाद अनेक स्थलो परदव्यिदहै, जो नाटय।चित 
मही ह । भाषा पर्याप्त सरल ओर सुबोध है । मनव धमं की प्ररोचना अनूटीहै। 


१. इसका प्रकाशन अ-६५ जनता कालनी, जयपुर से १६७७ मे हुभा है । 
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